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श्रीरामचतुष्टय 
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यत्पादपङ्कजपरागसुरागयोगिबृन्दैजितं भवभयं जितकालचक्रेः । 
यन्नामकी्तेनपरा जितदुभ्खशोका देवास्तमेव शरणं सततं प्रपद्ये ॥ 
( अ० रा० बाल० ६। ७५ ) | 


लल ही हैं प्रेरकवर । 
प्रमु-इच्छा ही पूर्ण सतत करते सब सुर-नर । 
इससे भी जो बना आपकी ही लीला है। 
अहो ! आपकी केलि परमविस्मयशीला है !! 
अब इसको दीजे यही, दानी दशरथलाल । 


६ तुम्हें छोड़ चाहे कुछ 
५ 
। 


® Re Rodis 


i ही-सार है 


— 3 


भक्तवत्सल जगन्नाथ श्रीरामके प्रसन्न होनेपर संसारमै 
क्या दुर्लभ है । देखो, उनकी कृपासे नीच जातिमें उत्पन्न 
हुई शबरीने मी मोक्ष-पद प्रांत कर लिया । फिर श्रीरामका 
ध्यान: करनेवाले पुण्यजन्मा . ब्राह्मणादिः यदि मुक्त हो जायें 
तो इसमें क्या आश्चर्य है ! निःसन्देह, भगवान्‌ रामकी 
भक्ति ही मुक्ति है । अरे लोगो ! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी 
भक्ति ही “मोक्ष देनेवाढी है: । अतः उनके कामचेनुरूप 
चरणयुगलेंकी अति उत्साहपूर्वक- सेवा करो । हे धुद्धिमान्‌ 
लोगो ! इन विविध विज्ञान-वार्तओं और मन्त्रविस्तारको 
अलग रखकर तुरंत श्रीशङ्करके हृदयधाममें शोभा पाने- 
बाले श्यामशरीर भगबान्‌ रामका भजन करो । 
( अरण्य» १० । ४२-४४ ) 


4 
प्रथम संस्करणका निवेदन 


मूकं करोति वाचालं पङ्कं लङ्घयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 

भगवान्‌की लीलाका रहस्य कौन जान सकता है । बड़े-बड़े ऋषि, मुनिं, महात्मा और सिद्धगण आजन्म 
उसीका मनन करते रहनेपर भी उसका पार नहीं पा सके । किन्तु वह इतनी दुर्विज्ञेय और गूढ़ होनेपर मी 
कितनी मधुर, मनमोहिनी और कल्याणमयी है । रसिकजन संसारके सभी भोगोंको छोड़कर अपनी आयुको 
एकमात्र उसीके अनुशीलनमें लगाकर अपनेको अत्यन्त बड़भागी समझते हैं । वे उसकी माधुरीका आखादन 
करते-करते कभी नहीं अघाते । अन्य लौकिक एवं पारलौकिक भोगोंका पर्यवसान उनसे विरक्त हो जाने-- 
अघा जानेमें होता है, किन्तु इस लोकोत्तर रससे इसके रलिकका चित्त कभी नहीं ऊबता । जिसका चित्त 
इससे उबने लगे, समझना चाहिये उसने इसका आखादन ही नहीं किया । इसीलिये रसिकचक्रचूडामणि 
श्रीमद्गोखामी तुलसीदासजी कहते हैं-- हि 

रामचरित जे सुनत अघाहीं। रख बिसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ 

धन्य हैं वे महाभाग, जिन्हें उसके यथेष्ट आखादनका सौभाग्य प्राप्त हुआ है | 

भगवानके उसी दुर्लभ गूढ़ रहस्यको, जिसका यथावत्‌ समझना बड़े-बड़े मेधावी आचार्य और योगनिष्ठ 
यतियोके लिये भी अत्यन्त कठिन है और जिसे विभिन्नरूपसे ग्रहण करनेके कारण ही इस अनादि 
संसारमें अनादिकालसे अनन्त सम्प्रदायो और मतोंकी प्रवृत्ति होती आयी है, मुझ-जैसे मन्दमतिको ठीक-ठीक 
समझ लेना कैसे सम्भव है ! उसे समझनेके योग्य मेरे पास विद्या, बुद्धि, विवेक अथवा श्रद्धा आदि कोई भी 
तो सामग्री नहीं है । इस ओर मेरा प्रवृत्त होना भी बड़ी हँसीकी बात है और प्रवृत्त होनेके अनन्तर जितनी 
भी सेवा मुझसे बनी है उसपर भी मुझे तो आश्चर्य है मैं इस बातको खयं ही अनुभव करता हूँ कि इस 
अनधिकार चेष्टामे प्रवृत्त होकर मैं विद्या और विद्वानोंका अपराध कर रहा हूँ । 

किन्तु, एक विचार है जो मुझे इन संकोच और आश्चर्य दोनोंहीसे मुक्त कर देता है | हम पद-पदपर 
देखते हैं कि अपनी इच्छा न होनेपर भी हमें बलात्कारसे बहुत-से ऐसे कार्येमे लग जाना पड़ता है, जिनमें 
प्रवृत्त होनेको पहले कभी आशा भी नहीं थी । इसका कारण यही है कि हमारी सारी प्रवृत्तियोंका नियामक 
कोई और ही है, जो देहाभिमानके पर्देमें छिपा हुआ हमारे अन्तःकरणमें विराजमान है | हमारी सारी 
प्रवृत्तियाँ उस हृदयस्थित देवके ही इशारेपर नाचती रहती हैं । वस्तुतः तो “हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारी चित्त-दृत्तियाँ, 
ऐसा कहना और मानना भी अज्ञानवश परिच्छिन्न अहंकारो खीकार करनेके ही कारण है । विज्ञान- 
विभावखुका विमल प्रकाश होनेपर अज्ञानान्धकारके नष्ट होते ही जब देहाभिमानरूप उछक न जाने कहाँ 
लुक जाता है, तन कर्ता, कम और करणादिका कोई भेद नहीं रहता । फिर तो प्रवृत्ति, प्रवर्तक और प्रवर्त्ये- 
सब कुछ एकमात्र वह अन्तर्यामी ही रहते हैं, जिनके यत्किञ्चित्‌ कूपाकटाक्षसे ही यह सम्पूर्ण प्रपञ्च भांसित हो 
' रहा है तथा जिनकी सत्ता पाकर ही यह सर्वथा असत्‌ होनेपर भी, घुव--सत्य बना हुआ है । अतः हमारा सारा 
` संकोच और आश्चर्य तभीतक है अबतक हम सच्चे कर्ताको भूलकर तुच्छ देहाभिमानके सिरपर सारे कर्तृत्व- 
भोक्तृत्वका भार लाद देते हैं. और उस देहाभिमानको देहाभिमान न समझकर अपना परमार्थखरूप मान बैठते 
हैं, नहीं तो जो लीलामय बिना किसी प्रयोजनके केबल लीलाके लिये ही इच्छामात्रसे इस अनन्त ब्रह्माण्डकी 
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सृष्टि करते हैं, जिनकी मायासे मोहित होकर हमारी इस हाइ-मांसके पञ्जरमें आत्मबुद्धि होती है और | 
इसीकी आसक्तिमें फँसकर खरी-धन-धरती आदि महाधृूणित और असार वस्तुओंमें रमणीय-बुद्धि होती है तथा 
जिनके लेदामात्र कृपाकणसे यह अनन्त ब्रह्माण्ड बाळूकी भीत हो जाता है, उन महामहिम सर्वशक्तिमान्‌ 
सवेश्ररके लिये क्या दुष्कर है! उनकी जैसी इच्छा होती है उसी ओर सबको प्रवृत्त होना पड़ता है और 
उनकी इच्छाके अनुसार ही उन्हें उसमें सफलता अथवा असफलता प्रात होती रहती है । 
अस्तु, तोमार इच्छा पूर्ण हउक करुणामय स्वामी” इस बंग-कहावतके अनुसार प्रभुने जो कार्य सौंपा 
है, उसे उन्‍्हींका काम समझकर उन्हींके इङ्गितके अनुसार करते रहनेमें ही हमारा कल्याण है; और वास्तवमें 
हम करते भी ऐसा ही हैं, परन्तु ऐसा समझते नहीं । इसीलिये उसकी सफलता-असफलतामें हर्ष-शोकके 
शिकार होते हैं । प्रभु हमें ऐसा ही समझते रहनेकी शक्ति प्रदान करें । 
श्रीमदध्यात्मरामायण कोई नवीन ग्रन्थ नहीं है, जिसके विषयमें कुछ विशेष कहनेकी आवश्यकता हो । 
यह परम पवित्र गाथा साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्करने अपनी प्रेयसी आदिशक्ति श्रीपार्वतीजीको सुनायी है. । यह 
आख्यान ब्रह्माण्डपुराणके उत्तरखण्डके अन्तर्गत माना जाता है । अतः इसके रचयिता महासुनि वेदब्यासजी 
ही हैं । इसमें परम रसायन रामचरितका वर्णन करते-करते पद-पदपर प्रसङ्ग उठाकर भक्ति, ज्ञान, उपासना, 
नीति और सदाचार-सम्बन्धी दिव्य उपदेश दिये गये हैं । विविध विषयोंका विवरण रहनेपर भी इसमें प्रधानता 
अध्यात्मत्वके विवेचनकी ही है । इसीळिये यह “अध्यात्मरामायण? कहलाता है । उपदेशभागके सिवा इसका 
कथाभाग भी कुछ कम महत्त्वका नहीं है । भगवान्‌ श्रीराम मूर्तिमान्‌ अध्यात्मतत््त हैं । उनके परमपावन 
चरित्रकी महिमाका कहाँतक वर्णन किया जाय! आजकल जिस श्रीरामचरितमानसमें अवगाहनकर करोड़ों 
नर-नारी अपनेको कृतकृत्य मान रहे हैं, उसके कथानकका आधार भी अधिकांशमें यही ग्रन्थ है । श्रीराम- 
चरितमानसकी कथा जितनी अध्यात्मरामायणसे मिळती-जुळती है उतनी और किंसीसे नहीं मिलती । इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रीगोखामी तुळसीदासजीने भी इसीका प्रामाण्य सबसे अधिक खीकार किया है । 
अबतक इस ग्रन्थके कई अनुवाद हो चुके हैं । चार-पाँच तो मेरे देखनेमें भी आये हैं । प्रस्तुत 
अनुबादमें श्रीवेंकटेश्वर स्टीमप्रेसद्वारा प्रकाशित खर्गीय पं० बलदेवप्रसादजी मिश्र तथा खर्गीय पं० रामेश्वरजी भट्टके 
अनुबादोंसे सहायता ली गयी है । इसके लिये उक्त दोनों महानुभावोंका मैं हृदयसे कृतज्ञ हूँ । इस ग्रन्थर्नका 
अनुवाद करनेका आदेश देकर गीताप्रेसने मुझे इसके अनुशीलनका अमूल्य अवसर दिया है और फिर उसीने 
इसका संशोधन कराकर इसे प्रकाशित करनेकी भी कृपा की है, इस उपकारके लिये मैं उसके सञ्चालकोका 
हृदयसे आभारी हूँ । 
अन्तमें, जिन लीलामयके ठीलाकटाक्षसे प्रेरित होकर यह लीला हुई है, उनकी यह लीला आदरपूर्वक 
उन्हींको समर्पित है । इसमें यदि कुछ अच्छा है तो उन्हींके कृपाकटाक्षका प्रसाद है और जो भूल है वह 


भेरी अहंकारजनित धृष्टताका फल है । इत्यलम्‌ । 
बिनीत-- 


अनुवादक 
— YRS 


सर्ग विषय 
१-माहात्म्य 

बालकाण्ड 
१-रामहद्य 


२-भारपीडिता पृथ्वीका ब्रह्मादि देवताओं 
के पास जाना और भगवानका उनकी 
प्रार्थनासे प्रकट होकर उन्हें धैर्य बँघाना 

३-भगवानका जन्म और बाल-लीला **' 

४-विश्वामित्रजीका आगमन; राम और 
लक्ष्मणका उनके साथ जाना और 
ताटकाका वध करना 

५-मारीच और खुबाहुका दमन तथा 


६-धलुर्भक्ष और विवाह ``` 
७-परशुरामजीसे भेंट '” 


अयोध्याकाण्ड 


१-भगवान्‌ रामके पाख नारद्जीका आना 

२-राज्याभिषेककी तैयारी तथा वसिष्ठजी 
और रघुनाथजीका संवाद 

३-राजा दशरथका कैकेयीको वर देना *** 

४-भगवान्‌ रामका मातासे विदा होना 
तथा सीता और लक्ष्मणके सहित 
वन-गमनकी तैयारी करना * 

५-भगवानका वनगमन ''' 

६-गङ्गोत्तरण तथा भरद्वाज 
वाल्मीकिजीसे भेंट 

७ सुमन्त्रका प्रत्यागमनश राजा दशरथका 
खर्गबास तथा भरतजीका ननिहालसे 
आना और वसिष्ठजीके आदेशसे 
पिताका अन्त्येष्टि-लंस्कार करना 

८-भरतजीका वनको प्रस्थान, मार्गमे गुह और 
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हिन्दी-अनुवादसहित 


मायातीतं माधवमाद्य॑ जगदादिं मानातीतं मोहविनाशं मुनिबन्द्यम्‌ । 
थं योगविधानं परिपूर्ण बन्दे रामं रज्ञितलोक॑ रमणीयम्‌ ॥ 


oer ७० नेक खो चन कर 


त 


कह 


— hee 


माहात्म्य 


—— Se 


रामं विश्वमयं वन्दे रामं वन्दे रघूद्वहम्‌ । रामं विप्रवरं वन्दे रामं श्यामाम्रजं भजे ॥ 
. यस्य वागंशुतशच्यूतं रम्यं रामायणाएतम्‌ । शैलजासेवितं वन्दै तं शिवं सोमरूपिणम्‌ ॥ 


सच्चिदा नन्दसं दोहं 
अज्ञानध्वान्तसंहत्री ज्ञानालोकविलातिनी । चन्द्रचूडवचश्वन्द्र चन्द्रिकेयं 
_ अप्रमेयत्रयातीतनिर्मेलज्ञानमूतये । 
मनोगिरां विदूराय दक्षिणामूर्तये नमः ॥ १ ॥ 
सूत उवाच 


 क्कदाचिन्नारदो योगी पराजुग्रहवाब्छया । 

. पर्यटन्सकलॉल्लोकान्‌ सत्यलोकमुपागमत्‌ ॥ २ ॥ 
। तत्रदृष्टा मूर्तिमद्धिश्छन्दोभिः परिवेष्टितम्‌ । 

| बालार्कप्रभया सम्यग्भासयन्तं सभागृहम्‌ ॥ २॥ 
र 


मार्कण्डेयादिमुनिभि; स्तूयमानं मुहुर्महः । 
सवार्थगोचरज्ञानं सरखत्या समन्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 
 चतुर्मुख जगन्नाथं भक्ताभीष्टफलप्रदम्‌ । 
प्रणम्य दण्डवद्धक्त्या तुष्टाव मुनिपुङ्गवः । ५ ॥ 
सन्तुष्टस्त॑ मुनि प्राह स्वयम्भू ष्णवोत्तमम्‌ । 


| ददानीमेकमेवासि तव्यं सुरसत्तम । 
| हि तद्रहस्यमपि जूहि यदि तेज्लुग्रहो मयि ।। ८ ॥ 


भाक्तिमूतिविभूषणम्‌ । पूर्णानन्दमहं वन्दे सहुरु शङ्करं स्वयम्‌ ॥ 


विराजते ॥ 


जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे परे, त्रिगुणातीत, मलहीन, 
ज्ञानखरूप और मन, वाणी आदिके अबिषय हैं उन 
दक्षिणामूर्ति भगवान्‌ (सदाशिव ) को नमस्कार है ॥ १ ॥ 


श्रीखूतजी बोले--एक समय योगिराज नारदजी 
दूसरोप« कृपा करनेके लिये समस्त लोकोंमें बिचरते 
हुए सत्यलोके पहुँचे ॥ २ ॥ वहाँ मूर्तिमान्‌ वेदोंसे 
घिरे इए, अपनी बाल्सूर्यके समान प्रभासे सभाभवनको 
पूर्णतया देदीप्यमान करते हुए, मार्कण्डेय आदि 
मुनिजनोंसे बारम्बार स्तुति किये जाते हुए सम्पूर्ण 
पदार्थोका ज्ञान रखनेवाले और भक्तोंको इच्छित फल 
देनेवाळे सरखतीयुक्त जगत्पति ब्रह्माजीको देखकर 
मुनिश्रेष्ट नारदजीने उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया और 
भक्तिभावसे स्तुति की ॥ ३--५ | 


तब स्वयम्भू ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर वैष्णवाग्रणी 
श्रीनारदजीसे कहा--““सुने ! तुम क्या पूछना चाहते 


६ ॥ | हो ? में तुमसे वह सब कहुँगा?? ॥ ६ ॥ ब्रह्माजीके 


ये वचन सुनकर नारदजीने उनसे कहा, “हे देवश्रेष्ठ ! 
शुभाशुभ कमॉका वर्णन तो मैं आपसे पहले ही छुन 
चुका हूँ । अब मुझे एक ही बात और घुननी है; 
यदि मुझपर आपकी कृपा है तो गोपनीय होनेपर भी 
वह सुनाइये | ७-८ ॥ अब घोर कलियुगके आनेपर 
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प्राप्त कलियुगे घोरे नराः पुण्यविवर्जिताः । 
दुराचाररताः सर्वे सत्यवातीपराङ्मुखाः ॥ ९ ॥ 
परापवादनिरताः  परद्रव्याभिलाषिणः । 
परस्रीसक्तमनसः परहिंसापरायणाः ॥१०॥ 
देहात्मदृष्टयो मूढा नास्तिकाः पशुबुद्धयः | 
मातृपितृक्रतद्देपाः ख्रीदेवाः कामकिङ्कराः ॥११॥ 
विप्रा लोभग्रहग्रस्ता वेदविक्रयजीविनः । 
धनार्जनार्थमभ्यस्तविद्या मदविमोहिताः ॥१२॥ 
त्यक्तस्रजातिकमीणः प्रायशः परवश्चकाः । 
क्षत्रियाश् तथा वेश्याः खधमेत्यागशीलिन; ॥१३॥ 
तद्वच्छृद्राश्च ये केचिद्राह्मणाचारतत्पराः । 
खियश्च प्रायशो भ्रष्टा भर्त्रवज्ञाननिर्मयाः ॥१४॥ 
श्वशुर द्रोहकारिण्यो भविष्यन्ति न संशयः । 
एतेषां नष्टबुद्धीनां ` परलोकः कथं भवेत्‌ ॥१५॥ 
इति चिन्ताकुलं चित्तं जायते मम सन्ततम्‌ | 
धूपायेन येनैषां परलोकगतिर्भवेत्‌ । 
तपुपायप्ुपाख्याहि सवं वेत्ति यतो भवान्‌ ॥१६।। 
त्युषेवीक्यमांकण्यं ` पत्युबाचाम्बुजासनः । 

साधु पृष्ठ वया साधो वक्ष्ये तच्छृणु सादरम्‌ ॥१७॥ 
पुरा. त्रिपुरहन्तार - पार्वती: भक्तवत्सला । 
औरामतत्त्वं जिज्ञासुः पप्रच्छ बिनयान्विता ॥१८॥ 
ग्रियाये गिरिशस्तस्ये गूटं व्याख्यातवान्‌ स्यम्‌। 


पुराणोत्तममध्यात्मरामायणमिति स्मृतम्‌ ॥१९॥ | 


तत्पाब॑ती जगद्धात्री पूजयित्वा दिवानिशम्‌ । 
आलोचयेन्ती खानन्दमग्ना तिष्ठति साम्म्रतम्‌ ॥ २०।। 
प्रचरिष्यति तल्लोके . प्राण्यदष्टवश्ाद्यदा । 
तस्याध्ययनमात्रेण जना यास्यन्ति सद्गतिम्‌ ॥२१॥ 


मनुष्य पुण्यकर्म छोड़ देंगे और सत्यमाषणसे विमुख 
होकर दुराचारमे प्रवृत्त हो जायेंगे ॥ ९, ॥ वे दूसरोंकी 
निन्‍्दामें तत्पर रहेंगे, दूसरोंके धनकी इच्छा करेंगे, 
परस्रीमे चित्त लगावेंगे और परायी हिंसा करेंगे ॥ १०॥ 
वे मूढ़ देहमें ही आत्मबुद्विवाले और नास्तिक होंगे, 
उनकी बुद्धि पशुओंके समान होगी और वे कामके 
गुलाम होकर ख्रीके भक्त और माता-पिताके द्रोही 
बनेंगे ॥ ११ ॥ ब्राह्मणगण लोमरूपी ग्रहसे ग्रस्त और 
वेद बेचकर अपनी आजीविका चलानेवाले होंगे, वे 
घनोपार्जनके लिये ही विद्याभ्यास. करेंगे और ( विद्या 
तथा ब्राह्मणत्वके ) मदसे उन्मत्त हो जायेगे ॥ १२ ॥ 
क्षत्रिय और वैश्यगण भी खधर्मको त्यागनेबाले तथा 
अपने जाति-कर्मोको छोड़कर प्रायः दूसरोंको ठगनेवाले 
हीं होंगे ॥ १३४ ॥ इसी प्रकारं जो शूद्र होंगे वे भी 
ब्राह्मणोंके आचारमें - तत्पर हो.जायँगे तथा ख्रियाँ प्रायः 
भ्रष्टाचारिणी और अपने पतिका अपमान करनेम निडर 
होंगी ॥ १४ ॥ निस्सन्देह वे अपने सास-सघुरोसे 
द्रोह करेंगी । इन नष्ट-बुद्धियोंका परलोक किस 
प्रकार छुधरेगा ! ॥ १५ ॥ इस चिन्तासे मेरा चित्त 
निरन्तर । व्याकुल ` रहता है । जिस ` सुगम, उपायसे 
इनका परलोक सुधरःसकता हो बढ्‌?आप मुझे बतलाइये; 
क्योंकि आप समी कुछ: जानते हैं? ॥ १६ ॥ 


देवर्षि नारदजीके ये वचन सुनकर ' कमलासन 
ब्रह्माजी बोले-'हे साधो! तुमने बहुत अच्छी बात 
पूछी है मैं उसे बतलाता हूँ, तुम श्रद्वापूर्वक 
सुनो ॥ १७ ॥ परेकाले मक्तत्रत्सळा पार्वतीजीने 
श्रीराम-तत्तकी .-- जिज्ञासासे - त्रिपुर-बिनाशक : भगवान्‌ 
शङ्करसे _त्रिनयपूर्वक प्रश्न किया. था .॥ १८ .॥ तब 
अपनी ग्रियासे श्रीमहादेवजीने जिस गूढ़ रहस्यका 
वर्णन किया था वहे उत्तम पुराण अध्यात्मरामायणके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ १९ ॥-अब जगज्जननी पार्वती- 
जी उसका पूजन कर रात-दिन. उसीका मनन करती 
आत्मानन्दमें मग्न रहती हैं || २० ॥ जिस समय 
प्राणियोंकें सौभाग्यसे उसका लोकमें प्रचार होगा उस 
समय उसके : अध्ययनमात्रसे लोग: झुभगति ` प्राप्त 
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ds 0000 
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हः { 
__ताबद्विज॒म्भते पापं ` ब्रह्महत्यापुरःसरम्‌ । 
_ याबजगति नाध्यात्मरामायणब्ुदेष्यति ॥२२॥ 
तावत्कलिमहोत्साहो निःशङ्कं सम्प्रवर्तते । 
यावज्ञगति  नाध्यात्मरामायणञ्चुदेष्यति ॥२३॥ 
' तावद्यमभटाः शुराः सञ्चरिष्यन्ति निर्भयाः 
| ावज्ञगति  नाध्यात्मरामायणमुदेष्यति ॥२४॥ 
 तावत्सर्वाणि शाख्राणि विवदन्ते परस्परम्‌ ॥२५॥ 
तावत्खरूपं - रामस्य दुबोधं महतामपि । 
_याबज्ञगति नाध्यात्मरामायणसुदेष्यति ।।२६॥ 
_अध्यात्मरामायणसङ्कीतनश्रवणादिजम्‌ । 
फूलं वक्तुं न शक्रोमि कार्स्न्येन मुनिसत्तम ॥२७॥ 
तथापि तस्य माहात्म्य वक्ष्ये किश्वित्तवानघ । 
शृणु चित्तं समाधाय शिवेनोक्तं पुरा मम ॥२८॥ 
_  अध्यात्रामायणतः शोकं ोकार्धमेव वा । 
पठेद्धक्तिसंयुक्त; स पापान्मुच्यते क्षणात्‌॥२९।॥। 


प्रत्यहमध्यात्मरामायणमनन्यधीः । 
कते वदेद्भक्त्या स जीवन्युक्त उच्यते ।। ३०॥ 


दिने दिनेऽश्चमेधस्य फलं तस्य भवेन्युने ॥३१॥ 

गर 'यदृच्छयापि योऽध्यात्मरामायणमनाद्रात्‌ । 
तःशरूणुयान्मर्त्यःसो5पि मुच्येत पातकात्‌॥ २२॥ 
रोति योऽध्यात्मरामायणमदूरतः । 

बनफल स प्राप्तोति न संशयः ॥३३॥ 

त्वा पुस्तकेऽध्यात्मरामायणमशेषतः । 

यो दद्याद्रामभक्तभ्यस्तस्य पुण्यफलं शृणु ॥३४॥ 

अधीतेषु च वेदेषु शास्रे व्याकृतेषु च । 


शाद्नऽभ्यात्मराम्रायणसुपाषतः  । 


| 


| 


| 


' यो रामभक्तः सदसि व्याकरोति नरोत्तमः ॥३६॥ रामायणकी व्याख्या करता है, हे 
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करेंगे ॥ २१९ ॥ संसारमें ब्रह्महत्यादि -पाप .. तभीतक 
रहेंगे जबतक . अध्यात्मरामायणका प्रादुर्भाव नहीं 
होता ॥ २२ ॥ कलियुगका महान्‌ उत्साह तभीतक 
निःशङ्क रहेगा जबतक संसारमै अध्यात्मरामायण- 
का उदय न होगा ॥ २३ ॥ यमराजके : शूरतरीर दूत 
तभीतक निर्भय विचरते ... रहेंगे... जबतक  जगतूमें 
अध्यात्मरामायण प्रकट नहीं होगा ॥ २४ ॥ और 
सम्पूर्ण झाख्रोमें परस्पर विवाद तभीतक रहेगा तथा 
महापुरुषोंकी भी भगवान्‌ रामका खरूप तमीतक 
दुर्बोध रहेगा जबतक संसारमै अध्यात्मरामायणका प्रकाश 
नहीं होगा ॥ २५-२६ ॥ 

“हे मुनिश्रेष्ठ | मैं अव्यात्मरामायणके -कीतेन और 
श्रवण आदिसे होनेवाले फलका पूर्णतया वर्णन नहीं कर 
सकता, तथापि हे अनघ ! मैं तुम्हें उसका थोड़ा-सा 
माहात्म्य सुनाता हूँ । इसे पूर्घकालमै मुझसे शिवजीने कहा 
था; तुम सावधान होकर सुनो---॥ २७-२८॥ जो पुरुष 
अध्यात्मरामायणका एक अथवा आधा श्लोक भी भक्ति- 
पूर्वक पढ़ता है वह तत्क्षण पापमुक्त हो जाता है ॥२९॥ 
जो इस. अध्यात्मरामायणको नित्यप्रति अनन्य बुद्धिसे 
भक्तिपूर्वक यथाशक्ति सुनाता है वह जीवन्मुक्त 
कहलाता है ॥ ३० ॥ हे मुने ! जो पुरुष आलस्य छोड्‌- 
कर भक्तिमावसे प्रतिदिन अध्यात्मरामायणका- पूजन 
करता है उसे अश्वमेधयज्ञका फल मिलता है । ३१ ॥ 
जो मनुष्य... दूसरोंसे ....अनियमूर्वक . अनादरसे भी 
अध्यात्मरामायण श्रवण करता है वह भी पातकसे 
छूट जाता है॥ ३२ ॥ जो कोई अध्यात्मरामोयणके 
निकट जाकर उसे. नमस्कार करता है वह समस्त 
देवताओंकी पूजाका फल पाता है--इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ३३ ॥ 

“जो पुरुष अध्यात्मरामायणकी . सम्पूर्ण पुस्तक 
लिखकर राम-भक्तोंको देता है उसे जो पुण्य होता है 
उसका फल सुनो | ३४ ॥ उसे वह फल मिलता है 
जो वेदोंके पढ्नेसे और शाख्रोंकी ब्याख्या करनेसे 


दर्मं लोके तत्फलं तस्य सम्भवेत्‌ ॥३५॥ | भी संसारमै दुर्लभ है ॥ ३५ ॥ जो नरश्रेष्ठ राम- 


भक्त एकादशीको उपवास करके समामें अध्यात्म- 
वैध्णवश्रेष्ठ | उसके 


ह 


तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये शृणु वेष्णवसत्तम । पुण्यका फल बतळाता हूँ, सुनो । उसे एक-एक अक्षर 


डु नड के पढ़नेमें गायत्रीके पुरश्चरणका फल मिळता 
७॥ | . 
प्रत्यक्षरं तु गायत्रीपुर भवेत्‌ ॥३७। ३ | ६६-३७ ॥-जो पद क वी 


उपवासत्रत कृत्वा श्रीरामनवमीदिने । रहकर और फिर रात्रिको जागरण कर अनन्य बुद्धि- 
रात्रौ जागरितोऽध्यात्मरामायणमनन्यधीः । से अध्यात्मरामायणको पढ़ता या सुनता है, अब मैं 
यः पठेच्छणुयाद्वापि तस्य पुण्यं वदाम्यहम्‌ ॥३८॥ डक बतळाता हूँ काजा ३८॥ हळ 
र न क पवित्र तीर्थोमें सर्वग्रस्त सूर्यग्रहणके समय अनेकों बार 
तत नलिहदुष्यतीयंप्वनेकशः > व्यासजीके समान ब्राह्मणोंको अपने बराबर धन देनेसे 
आत्मतुल्यं धनं दर्यग्रहणे सर्वतोमुखे ॥३९॥ | जो फळ होता है उसे वही फल मिळता है, इसमें 
विप्रेभ्यो व्यासतुल्येभ्यो दरवा यत्फलमच्नुते । कोई सन्देह नहीं, यह सर्वथा सत्य है, सर्वथा सत्य | 
तत्फलं सम्भवेत्तस्य सत्यं सत्यं न संशयः ॥४०॥ | दै ॥ ३९-४० ॥ जो मनुष्य अहर्निश प्रतन्नचित्तसे 
अध्यात्मरामायणका गान करता है उसकी आज्ञाकी 
यो गायते युदाध्यात्मरामायणमहनिंशम्‌ । इन्द्रादि देवगण प्रतीक्षा किया करते हैं ॥ ४१ ॥ 
आज्ञां तस॒ प्रतीक्षन्ते देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥४१॥ | अश्यात्मरामायणका नित्यप्रति नियमपूर्वक पाठ करने- 
पठन्प्रत्यहमभ्यात्मरामायणमनुत्रतः । से मनुष्य जो कुळ पुण्यकर्म करता है वह करोड़- 


यद्यत्करोति तत्कर्म ततः कोटिगुणं भवेत्‌ ॥४२॥ | यता हो जाता है ॥ ४२ ॥ 


न 


Se 


उर 


तत्र श्रीरामदृदर्यं थः पठेत्सुसमाहितः । “स (अध्यात्मरामायण) मेंसे जो पुरुष खूब समाहित 


होकर श्रीरामह्ृदयका पाठ करता है वह ब्रहमहत्यारा 

ब्रह्मघ्नोऽपि पूतात्मा त्रिभिरेव दिनेर्भवेत्‌ ॥४२॥। | भी हो तो भी तीन दिनमें ही पवित्र हो जाता है ॥४३॥ 
भीरामहदर्य॑ यस्तु हन्‌मत्प्रतिमान्तिके । जो पुरुष हनुमानूजीकी प्रतिमाके समीप प्रतिदिन 
तीन बार मौन होकर श्रीरामहदयका पाठ करता 

त्रिःपठेत्रत्यहँ मौनी स सर्वेप्सितभाग्भवेत्‌ ॥४४॥ | है वह समस्त इच्छित फल प्राप्त करता है ॥ ४४ ॥ 
॥ | और यदि कोई पुरुष तुळसी यां पीपळके निकट श्रीराम- 

पठन्‌ श्रीरामहृदयं तुलस्यश्चत्थयोयंदि । | हृदयका पाऽ करे तो वढ एक-एक अक्षरपर ( अपनी ) 


प्रत्यक्षरं प्रकुर्बीत त्रबाहत्यानिवर्तनम्‌ ॥४५॥ | ब्रह्महत्या ( जैसे पापां ) को दूर कर देता है ॥४५॥ 


श्रीरामगीतामाहात्म्य कृत्स्नं जानाति शङ्करः | «हे मुने ! श्रीरामगीताका माहात्म्य पूरायूरा तो 
| श्रीमहादेत्रजी ही जानते हैं; उनसे आधा पार्वतीजी 
तदध गिरिजा वत्ति तदध बद्म्यहं छुने ।।४६।। जानती हैं और उनसे आधा मैं जानता हूँ ॥ ४६ ॥ 


तत्ते किश्चित्मवक्ष्यामि कृत्सनंबक्तुं नश्यते । सो उसे परा कढ भी नहीं सकता, उसमेंसे थोडा-सा 
| तुम्हें सुनाता हुँ जिसके जाननेमात्रसे चित्त तत्काल 

यज्ज्ञात्वा तस्क्षणाछ्लोकबिचशुद्धिमवाप्नुयात्‌॥४७॥ | शुद्र हो जाता है ॥ ४७ ॥ हे नारद ! जिस पापको 
श्रीरामगीता यत्पापं न नाशयति नारद । | श्रीरामगीताने नष्ट नहीं किया वह संसारमै कमी - किसी 
तीथीदी ठोके कार तीर्थादिसे भी नष्ट नहीं हो सकता, मैं सदा ढूँढ़नेपर 

तन्न नश्यति दे लाक काप कदाचन । भी उस पापको नहीं देख पाता, अर्थात्‌ ऐसा कोई पाप 


तन्न पक्याम्यह लोके मार्गमाणोऽपि सर्वदा ।।४८॥॥ ` ही नहीं है जो श्रीरामगीतासे नष्ट नहीं होता ॥ ४८ 


पस्सिन्धुमुन्मथ्योत्पादितां मुदा । 
गायार्पितां गीतासुधां पीत्वामरो भवेत्‌ ।॥। ४९ 
पूवे कार्तवीर्यवधेच्छया । 
द्यामम्यसितु महेशस्यान्तिके वसन्‌ ॥५०॥ 
मानां पार्वत्या रामगीतां प्रयल्लतः । 
गुहीत्वाछु पठन्नारायणकलामगात्‌ ॥५१॥ 
त्यादिपापानां निष्कृतिं यदि वाञ्छति । 
गीता मासमात्रं पठित्वा मुच्यते नरः ॥५२॥ 
परतिग्रहदुभोज्यदुरालापादिसम्भवम्‌ । 
न रामगीता विनाशयेत्‌ ।।५२॥ 
च तुरसश्चत्थसन्निधौ । 
नां पुरतस्तद्वद्रामगीतां पठेत्तु यः ॥५४॥ 
़मवाम्नोति यद्वाचोऽपि न गोचरम्‌ ॥५५॥ 
या यः द्वे भोजयेद्‌ द्विजान्‌ 
तरः सर्वे यान्ति बिष्णोः परं पदम्‌ ।।५६॥। 
याँ निराहारो नियतो द्वादशीदिने । 
ल्यतरोमूले रामगीता पठेत्तु यः । 
र देवैश्च पूज्यते ।॥।५७॥ 


i Ks 


माहात्म्य 


१५ 


जिस गीतामृतको भगवान्‌ श्रीरामने उपनिषव्सागरका 
मन्थन कर निकाला और फिर बडी प्रसन्षतासे 
लक्ष्मणजीको दिया ( मनुष्यको चाहिये कि ) उसका 
पान करके अमर हो जाय ॥ ५९ ॥ परवकालमें 
सहख्नार्जुनके वधकी इच्छासे जमदग्निनन्दन परशुराम- 
जी धर्नुरविद्याका अभ्यास करनेके लिये श्रीमहादेवजीके 
पास रहते थे ॥ ५० ॥ उस समय रामगीताका अध्ययन 
करती हुई पार्वतीजीसे इसे यत्नपूर्वक सुनकर और 
तुरंत ही हृदयङ्गम कर इसका पाठ करते-करते वे 
श्रीनारायणकी कलारूप हो गये ॥ ५१ ॥ यदि कोई 
पुरुष ब्रह्महत्या आदि धोर पापोंसे मुक्त दोना चाहे 
तो केवळ एक मास रामगीताका पाठ करनेसे छूट 
सकता है ॥ ५२ ॥ बुरे दान, निषिद्ध भोजन और 
खोटी बोलचाल आदिसे जो पाप होता है उसे रामगीता 
पाठमात्रसे नष्ट कर देती है ॥ ५३ ॥ जो पुरुष शालग्राम- 
शिलाके आगे, तुलसी या पीपळके पास अथवा यति- 
जनोंके सामने रामगीताका पाठ करता है उसे वह 
फल मिळता है जो वाणीका भी विषय नहीं 
है ॥५४-५५॥ जो मनुष्य श्राद्धे रामगीताका भक्तिपूर्वक 
पाठ करके ब्राह्मणोंको मोजन कराता है उसके वे 
समस्त पितृगण भगवान्‌ विष्णुके परम धामको जाते 
हैं ॥ ५६ ॥ जो पुरुष एकादशीके दिन निराहार और 
जितेखिय रहकर द्वादशीको अगस्त्य बृक्षके नीचे बैठ- 
कर रामगीताका पाठ करता है वह साक्षात्‌ रामरूप 
ही है, उसकी समस्त देवगण पूजा करते हैं || ५७ ॥ 
रामगीताका पाठ करनेसे मनुष्य बिना किसी दान, 
ध्यान अथवा तीर्थस्नानके ही अक्षय फल पाता 


है ॥५८॥ हे नारद ! और अधिक क्या कहा जाय जो 


वास्तविक बात है वह सुन---श्रुति, स्मृति, पुराण और 
इतिहास आदि सैकड़ों शाख श्रीअव्यात्मरामायणकी 
एक तुच्छ कलाके समान मी नहीं हैं?” ॥ ५९ ॥ 

यह अध्यात्मरामायणका माहात्म्य श्रीत्रह्माजीने 
मुनिराज नारदसे कहा है । इसे जो मनुष्य श्रद्धा- 
पूर्वक पढ्ता या सुनता है वह देवताओंसे पूजित 


सुरपूज्यमान; ।।६०॥॥ होकर श्रीविष्णुभगवान्‌का पद प्राप्त करता है ॥ ६० ॥ 
-7*»%८००८न्क् Pe 
इति श्रीत्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे$व्यात्मरामायण- 
माहात्म्य सम्पूर्णम्‌ । 
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श्रीसीतारामाभ्यां नमः 


अध्यात्मरामायण 


आलोक्य यस्यातिललामलीलां सद्भाग्यभाजौ पितरौ कृताधौं । 
तमर्भकं दर्पकदर्पचौरं श्रीजानकीजीतनमानतोऽस्मि || 
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[| राम 


आाकादादालायउसाकः 


सोऽयं परात्मा पुरुषः पुराण एकः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः । 
मायातनुं लोकविमोहनीयां धत्ते परानुग्रह एप रामः ॥ 
( अ० रा० बाल० ५ ॥ ४९ ) 


णाय दिविजेः 
८0 संग्रार्थितथिन्मयः 
प्रथिवीतले रविकुले 
१ छि मायामनुष्योऽव्ययः । 
' निश्षक्रं हतराक्षसः पुनरगाद्‌ 
ह ब्रह्मत्वमाद्यं खिरां 
पापहरां विधाय जगतां 
१ अचळ तं जानकीशं भजे ॥ 


मायाश्रय॑ विगतमायमचिन्त्यमूर्तिम्‌ । 
आनन्दसान्द्रममल॑ निजबोधरूपं 
सीतापतिं विदिततत्त्वमहं नमामि ॥ 
'पठन्ति ये नित्यमनन्यचेतसः 
` श्रृष्वन्ति चाध्यात्मिकसंज्ञितं शुभम्‌ । 
यणं सर्वपुराणसंमतं 
निर्धृतपापा हरिमेव यान्ति ते ॥ 
अध्यात्मरामाय! नित्यं 
पढेद्यदीच्छेद्धवबन्धम्ुक्तिम्‌ | 
| सहस्रायुतकोटिदानात्‌ 
. फलं लमेद्यः शृणुयात्स नित्यम्‌ ॥ 
रिगिरिसंभू श्रीरामार्णवसङ्गता । 
यं पुनाति भ्रुवनत्रयम्‌ ॥ 
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रामहृद्य 
जिन चिन्मय अविनाशी प्रभुने प्रृथिवीका भार 
उतारनेके लिये देवताओंकी प्रार्थनासे पृथिवीतलपर 
ूर्थवंहामें माया-मानवरूपसे अवतार लिया और जो 
राक्षसोंके समूहको मारकर तथा संसारमै अपनी पाप- 
विनाशिनी अविचल कीर्ति स्थापितकर पुनः अपने आद्य 
ब्रह्मतरूपमें लीन हो गये उन श्रीजानकीनाथका मैं 
भजन करता हूँ ॥ १ ॥ जो विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और 
१ ॥ | लय आदिके एकमात्र कारण हैं, मायाके आश्रय होकर 
भी मायातीत हैं, अचिन्त्यखरूप हैं, आनन्दघन हैं, 
उपाधिकृत दोषोंसे रहित हैं तथा खयंप्रकाशखरूप 
हैं उन तत्त्ववेत्ता श्रीसीतापतिको मैं नमस्कार 
२॥ | करा हूँ ॥ २ ॥ 


जो लोग इस सर्वैपुराणसम्मत पवित्र अध्यात्म- 

रामायणका एकाम्र-चित्तसे नित्य पाठ करते हैं और 

इसे सुनते हैं वे पापरहिंत होकर श्रीहरिको ही 

३ ॥ | प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ यदि कोई संसार-बन्धनसे 
मुक्त होना चाहता हो तो वह अध्यात्मरामायणका 

ही नित्य पाठ करे । जो कोई मनुष्य इसका नित्य 

श्रवण करता है वह लाखों-करोड़ों गोदानका फल 

४ ॥ | ग्राप्त करता है ॥ ४ ॥ श्रीशङ्करखूप पर्वतसे निकली हुई 
रामरूप समुद्रमें मिळनेवाळी यह अध्यात्मरामायण- 

५ ॥ | रूपिणी गङ्गा त्रिलोकीको पवित्र कर रही है ॥ ५ ॥ 


|. ० 


कदाचिद्रविशतबिमले 
मन्दिरे रलपीठे 
संविष्टं ध्याननिष्ठं त्रिनयनमभथं 
सेवितं सिद्धसंघेः । 
देबी वामाडूसंस्था गिरिवरतनया 
पार्वती भक्तिनम्रा 
प्राहेदं देवमीशं सकलमलहरं 
वाक्यमानन्दकन्दस्‌ ॥ ६ ॥ 
पार्वत्युवाच 
नमोऽस्तु ते देव जगन्निवास 
सर्वात्मदृक्‌ त्वं परमेश्वरोऽसि । 
तत्व॑ पुरुषोत्तमस्य 
सनातनं त्वं च सनातनोऽसि ॥ ७॥ 
यदत्यन्तमनन्यवाच्यं 
बदन्ति भक्तेषु महानुभावाः । 
तदप्यहोऽहं तव देव भक्ता 
प्रियोऽसि मे स्वं वद यत्तु पृष्टम्‌ ॥ ८ ॥ 
सविज्ञानमथानुभक्ति- 
वैराग्ययुक्तं च मितं विभाखत्‌ । 
जानाम्यहं योषिदपि त्वदुक्त 
यथा तथा ब्रूहि तरन्ति येन॥ ९ ॥ 
पृच्छामि चान्यच परं रहस्य 
तदेव चाग्रे बद वारिजाक्ष । 
श्रीरामचन्द्रेखिललोकसारे 
भक्तिईढा नोर्भवति प्रसिद्धा ॥१०॥ 
भक्तिः प्रसिद्वा भवमोक्षणाय 
नान्यत्ततः साधनमस्ति किंश्चित्‌ । 
हुस्संशयबन्धनं मे 
विभेत्तुमईस्थमलोक्तिभिस्त्वम्‌ ॥११ 
रामं परमेकमाद्यं 
निरस्तमायागुणसंग्रवाहस्‌ । 
चाहनिशमप्रमत्ता; 
परं पदं यान्ति तथेव सिद्धाः ॥१२॥ 
केचित्परमोऽपि रामः 
स्वाविद्यया संत्रतमात्मसंज्ञम्‌ | 
नात्मानमतः परेण 
बेद परात्मतस्वम्‌ ॥१३॥ 


पृच्छामि 


गोप्यं 


ज्ञानं 


तथापि 
वदन्ति 
भजन्ति 
वदन्ति 


जानाति 


अध्यात्मरामायण 


5 क क्स लावन चया 
TS 


केलासाग्रे 


[ सर्ग १ 


~ 


एक समय कैलासपर्वतके शिखरपर सैकड़ों सूर्योके 
समान प्रकाशमान गुम्न भवनमै रसिंहासनपर 
ध्यानावस्थित बैठे हुए, सिद्ध-समूहसेवित) नित्यनिर्मय, 
सबैपापहारी आनन्दकन्द देवदेव भगवान्‌ त्रिनयनसे 
उनके विराजमान श्रीगिरिरिजकुमारी 
पार्वतीने नम्रतापूर्वक ये वाक्य 


कहे ॥ ६॥ 

श्रीपार्वतीजी बोलीं--हे देव हे जगन्निवास ! आपको 
नमस्कार है; आप सबके अन्तःकरणोंके साक्षी और 
परमेश्वर हैं । मैं आपसे श्रीपुरुषोत्तम भगवानका सनातन 
तत्र पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी सनातन 
हैं ॥ ७ ॥ महानुभावलोग जो अत्यन्त गोपनीय विषय होता 
है तथा अन्य किसीसे कहनेयोग्य नहीं होता उसे भी 
अपने भक्तजनोंसे कह देते हैं । हे देव ! मैं भी. आपकी 
भक्त हूँ, मुझे आप अत्यन्त प्रिय हैं । इसलिये मैंने जो 
कुछ पूछा है वह वर्णन कीजिये ॥ ८ ॥ जिस ज्ञानके द्वारा 
मनुष्य संसास्समुद्रसे पार हो जाते हैं उस भक्ति और 
चैराग्यसे परिपूर्ण प्रकाशमय आत्मज्ञानका वर्णन आप 
विज्ञानसहित इस प्रकार खल्प शब्दोंमें कीजिये जिससे 
मैं खी होनेपर भी आपके वचनोंको ( सहज ही ) समझ 
सकूँ ॥ ९ ॥ हें कमलनयन ! मैं एक परम गुद रहस्य 
आपसे और पूछती हूँ, कृपया आप पहले उसे ही वर्णन 
करें । यह तो प्रसिद्ध ही है कि अखिल-लोक-सार 
श्रीरामचन्द्रजीकी विशुद्ध भक्ति संसारसागरको तरनेके 
लिये सुद नौका है ॥ १० ॥ संसारसे मुक्त होनेके ल्यि 
भक्ति ही प्रसिद्ध उपाय है । उससे श्रेष्ठ और कोई भी 
साधन नहीं है; तथापि आप अपने बिशुद्र वचनोंसे 
मेरे हृदयकी संशय-म्रन्थिका छेदन कीजिये ॥ ११ ॥ 
प्रमादरहित सिद्धगण श्रीरामचन्द्रजीको परम, अद्वितीय, 
सबके आदिकारण और प्रक्ृतिके गुण-प्रवाहसे परे 
बतलाते हैं तथा वे अहर्निश उनका भजन करके 
परमपद भी प्राप्त करते हैं ॥ १२ ॥ परन्तु कोई-कोई 
कहते हैं कि राम पखह्म होनेपर भी अपनी मायासे 
आबृत हो जानेके कारण अपने आत्मखरूपको नहीं 


वामाझूमें 
भक्तिमावसे 


जानते थे । इसलिये अन्य ( बसिष्ठादि ) के उपदेशसे | 


उन्होंने आत्मतखको जाना ॥ १३ ॥ अतः मैं पूछती || 


बालकाण्ड 


चा 


यदे स़ जानाति कुतो विलापः 
सीताकृते$नेन कृतः परेण । 
नेव॑ यदि केन सेव्यः 

समो हि सर्वैरपि जीवजातेः ॥१४॥ 
किं विदितं भवद्भि- 

स्तद्‌ जूत मे संशयमेदि वाक्यम्‌ १५॥ 

श्रीमहादेव उवाच 

भक्तासि परात्मनस्त्वं 
यज्ज्ञातुमिच्छा तव रामतत्वम्‌ । 


केनाप्यभिचोदितो 
कतुं रहस्यं परमं निगूढम्‌ ।१६॥। 


श न 


आत्मा 


वै 
४ ; पुरुकमंयुक्ता; ॥२०॥ 
ब हृदये खितं वे 
चामीकरं कण्ठगतं यथाज्ञाः 
न तु विद्यते रवो 
` ज्योतिःखभावे परमेश्वरे तथा । 
| रघूत्तमे- 
कथं स्थात्परतः परात्मनि ॥२१॥ 
चाक्ष्णा भ्रमतारगृहादिकं 
विनष्टरष्टेश्रमतीव श्यते । 


कि वे आत्मतत्वको जानते थे, तो उन परमात्माने 
सीताके लिये इतना विलाप क्यों किया १ और यदि उन्हे 
आत्मज्ञान नहीं था, तो वे अन्य सामान्य जीवोंके समान 
ही हुए; फिर उनका भजन क्यों किया जाना चाहिये १ 
इस विषयमै आपका क्या विचार है, सो ऐसे वाक्योंमे 
कहिये जिससे मेरा संदेह निवृत्त हो जाय ॥ १४-१५॥ 
श्रीमहादेवजी बोले-देत्रि ! तुम धन्य हो, तुम 
पर्मात्माकी परम भक्त हो, जो तुम्हें रामका तत्त 
जाननेकी इच्छा हुई है । इससे पूर्व, इस परमगूढ़ 
रहस्यका वर्णन करनेके लिये मुझसे और किसीने नहीं 
कहा ॥ १६ ॥ आज तुमने मुझसे भक्तिपूर्वक प्रश्न किया 
है इसलिये मैं श्रीुनाथजीकी वन्दना कर तुम्हारे प्रश्नका 
उत्तर देता हूँ । श्रीरामचन्द्रजी निःसन्देह प्रकृतिसे 
परे, परमात्मा, अनादि, आनन्दघन, अद्वितीय और 
पुरुषोत्तम हैं || १७॥ जो अपनी मायासे ही इस सम्पूर्ण 
जगतको स्चकर इसके बाहर-भीतर सब ओर आकाइके 
समान व्याप्त हैं तथा जो आत्मारूपसे सबके अन्तः- 
करणमें स्थित हुए अपनी मायासे इस विश्वको परि- 
चालित कर रहे हैं ॥ १८॥ चुम्बकके निकट होनेसे 
जिस प्रकार जड लोहेमें गति उत्पन्न हो जाती है उसी 
प्रकार जिनकी सन्निथिमात्रसे यह विश्व सदा सब ओर 
भ्रमता रहता है उन परमात्मा रामको, जिनका 
हृदय आत्माके अज्ञानसे ढका हुआ है वे मूढ़जन 
नहीं जान सकते ॥ १९ ॥ वे मूढ़ उन मायातीत 
जुद्ध-बुद्ध परमात्मामें भी अपने अज्ञानको आरोपित 
करते हैं अर्थात्‌ उन्हें भी अपने समान ही अज्ञानी 
मानते हैं, तथा सर्वदा वे ख्री-पुत्रादिमै आसक्त रहने 
बाले पामर जीव बहुत-से कर्मोमें लगे रहकर संसार- 
चक्रमे ही पढ़े रहते हैं ॥ २० ॥ वे अज्ञजन अपने गलेमें पड़े 
हुए कण्ठेको न जाननेक्रे समान अपने ही हृदयमें स्थित 
परमात्मा रामको नहीं जानते ( इसीलिये उनमें 
अज्ञानादिका आरोप करते हैं ) । वास्तत्रमें तो 
जिस प्रकार सूर्यम कमी अन्धकार नहीं रहता उप्ती 
प्रकार प्रक्रत्यादिसे अतीत, विशुद्ध विज्ञानघन, ज्योति- 
स्वरूप, परमेश्वर परमात्मा राममें भी अविद्या नहीं रह 
सकती ॥ २१ ॥ और जिस प्रकार चक्कर लगाते समय 
मनुष्यको नेत्रांके घूमनेसे गृह आदि भी घूमते इए प्रतीत 
| होते हैं उसी प्रकार लोग अपने देह और इन्द्रियरूप कर्ताके 


५३, रे 


देहेन्द्रियकर्त्रात्मनः 


ह 
तथव 


नाहो न रात्रि; सवितुर्यथा भवेत्‌ 
प्रकाशरूपाव्यभिचारतः क्कचित्‌ । 
ज्ञानं तथाज्ञानमिदं इयं हरो 


SSE SSS Se sc 


। किये हुए कर्मोका आत्मामें आरोप करके मोहित हो 


| जाते हैं || २२ ॥ प्रकाशरूपताका कभी व्यभिचार न 
कृते परेऽध्यस्य जनो विम्ुह्यति ॥२२॥, 


होनेसे जिस प्रकार सूर्यमें रात-दिनका भेद नहीं 
| होता--त्रह सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता 
| है---उसी प्रकार शुद्रचेतनधन भगवान्‌ राममें 
ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे रह सकते हैं ॥ २३॥ 


रामे कथं स्यास्यति शुद्वचिदघने॥२२॥ | अतएव परानन्दखरूप विज्ञानघन  अशन्ञान-साक्षी 


तस्मात्परानन्दमये रघूत्तमे 
विज्ञानरूपे हिन विद्यते तम; । 


अज्ञानसाक्विण्यरविन्दलोचने 


| कमलनयन भगवान्‌ राममें अज्ञानका लेश भी नहीं है; 
| क्योंकि वे मायाके अधिष्टान हैं इसलिये वह उन्हें मोहित 
| नहीं कर सकती ॥ २४ ॥ हे पार्वति ! इस विषयमें मैं 


मायाश्रयत्वान्नः हि मोहकारणम्‌ ॥२४।। | तुम्हें सीता, राम और हनुमानजीका मोक्षका साधन- 


अत्र ते कथयिष्यामि रहस्यमपि दुर्लभम्‌ । 
सीताराममरुत्सनुसंवादं मोक्षसाधनम्‌ ॥२५॥ 
पुरा रामायणे रामो रावणं देवकण्टकम्‌ । 


| रूप संवाद सुनाता हूँ जो अत्यन्त गोपनीय और 


परम दुर्लभ है ॥ २५॥ 
पूर्वकालमे रामावतारके समय जब युद्धप्रिय 
श्रीरामचन्द्रजी देवताओंके कण्टकरूप रावणको सन्तान, 


इत्वा रणे रणश्वाधी सपुत्रवकबाहनम्‌ ॥२६॥ | सेना और वाहनोंके सहित युद्धमे मारकर सीता, सुग्रीव 


सीतया सह सुग्रीवलक्ष्मणाभ्यां समन्वितः। 
अयोध्यामगमद्रामो हन्‌मत्ममुखै्तः ॥२७॥ 
अभिषिक्तः परिश्वतो वसिष्टाद्यैमेहात्मभिः । 


और लक्ष्मणके सहित हनुमान्‌ आदि वानरोंसे घिरे 
हुए अयोध्यापुरीमें आये ॥ २६-२७ ॥ और वहाँ आकर 
राज्याभिषेक होनेपर वसिष्ठ आदि महात्माओंसे घिर- 
कर करोड़ों सूर्योंकी प्रभा धारणकर जब सिंहासनपर 
विराजमान हुए ॥ २८॥ उस समय जो सेवाके समस्त 


सिंहासने समासीनः कोटिखर्यसमप्रभः ॥२८॥ | कार्यं कर चुका है और उनका कोई बदला नहीं 


दृष्टा तदा हनूमन्तं प्राज्ञिं पुरतः स्थितम्‌ । 


चाहता है ऐसे भोगेच्छारहित महामति हनुमान्‌जीको 
ज्ञानाभिलाघासे अपने सम्मुख हाथ जोड़े खड़े देखकर 


कृतकार्यं निराकाङ्कं ज्ञानपेक्षं महामतिम्‌ ॥२९॥ | श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीसे ऐसा कहा-“सीते ! यह 


रामः सीताम्ुवाचेदं ब्रूहि तत्त्व हनुमते । 


| हनुमान्‌ हम दोनोंमें अत्यन्त भक्ति रखता है, इसलिये 
यह निष्पाप है और ज्ञानका सुयोग्य पात्र है | अतः 


निष्कल्मपोऽयं ज्ञानस्य पात्रं नो नित्यभक्तिमान्‌३० | तुम इसे मेरे तत्तका उपदेश करो! ॥ २९-३० ॥ तब 


तथेति जानकी ग्राह तच्वं रामस्य निश्चितम्‌ । 


लोक-विमोहिनी जनकनन्दिनी सीताजी श्रीरामचन्द्रजीसे 
“बहुत अच्छा! कह शरणागत हनुमानको भगवान्‌, 


हनूमते प्रपन्नाय सीता लोकविमोहिनी ।।३१।। | रामका निश्चित तत्त बताने लगीं ॥ ३१ ॥ 


रामं विद्वि परं त्रक्ष सञ्चिदानन्दमद्वयम्‌ । ` ` 
सर्वोपाधिविनिर्भुक्तं सत्तामात्रमगोचरम्‌ ॥३२॥ 
आनन्दं निर्मल शान्तं निर्विकारं निरञ्जनम्‌ | 


सीताजीने कहा-''वत्स हनुमन्‌ ! तुम रामको साक्षात्‌ 
अद्वितीय सचिदानन्दघन पखह्म समझो; ये निःसन्देह 
समस्त उपाधियोंसे रहित, सत्तामात्र, मन तथा इन्द्रियोंके 
अविषय, आनन्दघन, निर्मल, शान्त, निर्विकार, निरञ्जन, 


सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशमक्स्मषस्‌ ॥२३॥ सर्वव्यापक, खयंप्रकाश और पापहीन परमात्मा ही 


मां विद्वि मूर प्रकृति सर्गेखित्यन्तकारिणीम्‌ । 


हैं ॥ ३२-३३ ॥ और मुझे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
अन्त करनेत्राली मूळ-प्रकृति जानो । मैं ही निरालस्प 


तस्य सन्निधिमात्रेण सृजामीदमतन्द्रिता ।।३४॥ | होकर इनकी सन्निधिमात्रसे इस विश्वकी रचना किया 


१] बालकाण्ड जन ३३ 
अध्यान्मया सृष्टं तसिन्नारोप्यतेऽबुधेः। | करती हुँ ॥ ३४ ॥ तो भी इनकी सनिधिमात्रसे की हुई 


[नगरे जन्म रघुव॑शेडतिनिर्मले ॥३५॥ मेरी रचनाको बुद्धिहीन लोग इनमें आरोपित कर लेते हैं । 
अतएव, अयोध्यापुरीमें अत्यन्त पवित्र रघुकुलमें इनका जन्म 


हु रे मकसन तुह लेना ॥३५॥ फिर विश्वामित्रजीकी सहायता करना, 
याशापश्मनं चापभङ्गो महेशितुः ॥३६।॥। | उनके यज्ञकी रक्षा करना, अहल्याको शापमुक्त करना, 
णिग्रहणं पश्चाद्भर्गवस्य मदक्षयः । श्रीमहादेवजीके धनुपको तोइना ॥ ३६॥ तत्पश्चात्‌ मेरा 


पाणिग्रहण करना, परशुरामजीका गर्व-खण्डन करना 


[नगरे वासो मया द्वादशवार्षिकः ॥३७ 
ति री तथा बारह वर्षतक मेरे साथ अयोध्यापुरीम रहना ॥३७॥ 


विराधवध एव च। फिर दण्डकारण्यमें जाना, विराधका वध करना, 
रीचमरणं मायासीताहृतिस्तथा ॥३८॥ माया-प्ृगरूप मारीचका मारा जाना, मायामयी सीताका 
मोक्षलाभः कबन्धस्य तथव च | हरा जाना ॥ ३८ ॥ तदनन्तर जटायु और कबन्धका 


पश्चात्सुग्रीवेण समागमः ॥३९॥ | उक्त होना, रात्रीद्वारा भगवानका पूजित होना और 
न ुग्रीतरसे मित्रता होना ॥ ३९ ॥ फिर बालिका वध 
वधः पश्चास्सीतान्वेषणमेव च । करना, सीताजीकी खोज करना, समुद्रका पुल बँधवाना 
जल्धो लङ्कायाश्च निरोधनम्‌ ॥४०॥ | और लङ्कापुरीको घेर लेना ॥ ४० ॥ तया पुरके 
युद्धे सपुत्रस्य दुरात्मनः । सहित दुरात्मा रावणको युद्धमें मारना एवं विभीषणको 
० राज्यदानं पुष्पकेण मया सह ॥४१॥ लङ्काका राज्य देकर पुष्पक-विमानद्वारा मेरे साथ अयोध्या 

भिषेच लौट आना, फिर श्रीरामजीका राज्यपदपर अमभिबिक्त 
पश्चाद्राज्ये रामाभिषेचनम्‌ । ; डु 


६: । ६२९ होना--त्यादि समस्त कर्म यद्यपि मेरे ही किये हुए 
नि कर्माणि मयैबाचरितान्यपि । 


हैं तो भी अज्ञानीठोग उन्हें इन निर्विकार सर्वात्मा 
व ; भगवान्‌ राममें आरोपित करते हैं ॥ ४१-४२ ॥ ये राम 


- तिष्ठति नानुशोचः 


तो ( वास्तत्रमे ) न चलते हैं, न टहलते हैं, न शोक 

ET नोन करते हैं, न इच्छा करते हैं, न त्यागते हैं और न कोई 
हते त्यजति नो न करोति किश्चित्‌ । | अन्य क्रिया ही करते हैं । ये आनन्दखरूप, अविचल 
१ परिणामहीनो और परिगामहीन हैं, केबल मायाके गुणोंसे व्याप्त होनेके 


मायाशुणाननुगतो हि तथा विभाति ॥४३॥ | कारण ही ये वैसे प्रतीत होते हैं” ॥ ४३ ॥ 


प्राह हन्‌सन्तमुपखितम्‌ । तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने सम्मुख खड़े हुए पवन- 
पुत्र हनुमानसे खयं कहा--“ैं तुम्हें आत्मा, अनात्मा 
और परमात्माका तत्त्व बताता हूँ, ( सावधान होकर ) 
सुनो ॥ ४४ ॥ जलाशयमें आकाशके तीन भेद स्पष्ट 
५९ दिखायी ~ से ३ 

हः यथा मेदखिविधो इस्यते महान्‌ । देखायी देते हे--एक महाकारा, दूसरा जलाव- 
[शये महाकाशस्तदवच्छिन्न एव हि । च्छिन्न आकाश आर तीसरा प्रतिबिम्बाकारों । जैसे 
आकाशके ये तीन बड़े-बड़े भेद दिखायी देते 
॥र्यमपरं इश्यते त्रिविधं नभः ॥४५॥ | हैं ॥ ४५ ॥ उसी प्रकार चेतन भी तीन प्रकारका 
१. जो संत्र व्याप्त दै । २. जो केवळ जलाशथमे ही बश्भित है। ३. जो जलमें प्रतिधिष्थित दै । 


प्रवक्ष्यामि द्यात्मानात्मपरात्मनामू ॥४४॥ 
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बुद्धयवच्छिन्नचेतन्यमेक॑ पूर्णमथापरम्‌ । 
आभासस्त्वपरं विम्ब॒भूतमेव॑ त्रिधा चितिः ॥ ४६॥ 
साभासबुद्धेः कतृत्वमविच्छिन्नेऽविकारिणि । 
साक्षिण्यारोप्यते आम्त्या जीवत्वं च तथाबुधेः।। ४७] 
आभासस्तु सृषा बुद्िरविद्याका्यमुच्यते । 
अविच्छिन्नं तु तद्वह्म विच्छेदस्तु विकर्पतः।।४८॥। 
अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्बं प्रतिपाद्यते । 
तत्तमस्यादिवाकयेश्च॒साभासस्याहमस्तथा ॥४९॥ 


ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनो! 


तदाविद्या खका्येश्च नश्यत्येव न संशयः ॥५०॥ 


एतद्विज्ञाय मङ्कक्तो मङ्गावायोपपद्यते । 


मद्भधक्तिविश्वुखानां हि शास्गर्तपु मुद्यताम्‌ । 
नज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतेरपि ॥५१॥ 
इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो 
मयेत्र साक्षात्कथितं तवानघ । 

म्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया 

द।तन्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्‌ ॥५२॥ 

श्रीमहादेव उवाच 

एतत्तेऽभिद्दितं देवि श्रीरामह्ृदयं मया । 
अतिगुह्यतमं हृद्यं पवित्रं पापशोधनम्‌ ।।५३॥ 
साक्षाद्रामेण कथितं सर्ववेद/न्तसंग्रहम्‌ । 
यः पठेत्सततं भक्त्या स युक्तो नात्र संशयः ।।५४॥ 


ब्रह्महत्यादिपापानि बहुजन्माजितान्यपि । 
नश्यन्त्येव न सन्देहो रामस्य वचनं यथा ॥५५॥ 


है--एक तो बुद्धववच्छिन चेतन ( जो बुद्विमें व्याप्त 
है), दूसरा जो सर्वत्र परिपूर्ण है और तीसरा जो बुद्धि- 
मं प्रतिबिम्बित होता है---जिनको आभासचेतन कहते 
हैं ॥ ४६ ॥ इनमेंसे केवळ आमास-चेतनकें सहित 
बुद्धिमें ही कर्तृत्व है अर्थात्‌ चिदाभासके सहित बुद्वि- 
ही सत्र कार्य करती है । किन्तु अन्जन श्रान्तिबश 
निखच्छिन्न, निर्विकार, साक्षी आत्मामें कर्तृल और | 
जीवत्वका आरोप करते हैं अर्थात्‌ उसे ही कर्त्ता-भोक्ता . 
मान लेते हैं || ४७ ॥ ( हमने जिसे जीव कहा है उसमें ) 
आमास-चेतन तो मिथ्या है ( क्‍योंकि सभी आभास 
मिथ्या ही हुआ करते हैं ), बुद्धि अविद्याका कार्य है 
और पख्रह्ल परमात्मा वास्तवमें विच्छेदरहित है, अत; 
उसका विच्छेद भी विकल्पसे ही माना हुआ है ॥४८॥ 
( इसी प्रकार उपाधियोंका बाध करते हुए ) साभास 
अहंरूप अवच्छिन्न चेतन ( जीव ) की 'तत्त्वमसिः (तू 
वह है ) आदि महावाक्योंद्वारा : पूर्ण चेतन ( ब्रह्म) के 
साथ एकता बतळायी जाती है || ४९, || जब महावाक्य- 
द्वारा ( इस प्रकार ) जीवात्मा और परमात्माकी एकताका 
ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उस समय अपने कार्योहित | 
अविद्या नष्ट हो ही जाती है--इसमें कोई सन्देह 
नहीं ॥ ५० ॥ मेरा भक्त इस उपर्युक्त तत्को समझकर 
मेरे खरूपको प्राक्त होनेका पात्र हो जाता है पर जो 
लोग मेरी भक्तिको छोड़कर शाख्ररूप गढ़ेमें पड़े भटकते 
रहते हैं उन्हें सौ जन्मतक भी न तो ज्ञान होता है 
और न मोक्ष ही प्राप्त होता है॥-५१॥ है अनध | 
यह परम रहस्य मुञ्च आत्मस्वरूप रामका हृदय है; और 
साक्षात्‌ मैंने ही तुम्हें सुनाया है । यदि तुम्हें इन्द्रछोकके 
राज्यसे भी अधिक सम्पत्ति मिले तो भी तुम इसे मेरी भक्तिसे 
हीन किसी दुष्ट पुरुषको मत खुनाना” ॥ ५२ .॥ 
श्रीमहादेवजी बोले - हे देवि ! मैंने तुम्हें यह अत्यन्त 
गोपनीय, हृदयहारी, परम पवित्र और पापनाशक 
“श्रीरामह्ृदय' सुनाया है ॥ ५३ ॥ यह समस्त वेदान्तका 
सास्संग्रह साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रजीका कहा हुआ 
है । जो कोई इसे भक्तिप्रवक सदा पढ़ता है वह 
निस्सन्देह मुक्त हो जाता है ॥ ५४ ॥ इसके पठन- 
मात्रसे अनेक जन्मोंके सञ्चित ब्रह्महत्यादि समस्त पाप 
निस्सन्देह नष्ट हो जाते हैं; क्योंकि श्रीरामके वचन | 


ञ्च सगै २] 


बालकाण्ड 
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योऽतिश्रष्टोऽतिपापी परधनपर- 
दारेषु नित्योद्यवी वा 

f स्तेयी ब्रह्मघ्नमातापितृवधनिरतो 
योगिवृन्दापकारी । 
यः संपूज्याभिरामं पठति च हृदय 
रामचन्द्रस्य भक्त्या 


 औ) योगी पं पदमिह लभते 

ह: सवदेवैः स पूज्यम्‌ ॥५६॥ 
) उ 
hs द 


पार्वत्युवाच 
हीतासि कृताथोसि जगत्प्रभो । 


रामतत्वाख्रतरसायनम्‌ । 


कथा त्वत्त; श्रुता संक्षेपतो मया । 


श्रीमहादेव उवाः 
गु देवि प्रवक्ष्यामि शुद्यादगुद्यतर॑ महत्‌ । 


द्य कथयिष्यामि भृणु तापत्रयापहम्‌ । 
बा मुच्यते जन्तुरज्ञानोत्थमहाभयात्‌ । 


मग्ना दशवदनगुखा 
$ शेषरक्षोगणानां 
वा गोरूपमादो दिबिजमुनिजनै; 


साकमब्जासनस्य । 


ननो मेडतिसन्देहग्रन्थिरभवद्रंग्रहात्‌ ॥ १ ॥ | मेरी कठिन सन्देहमन्थि टट गयी ॥ १ ॥ 
मे मनो देव न तृप्यति भवापहम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण स्फुटाक्षरम्‌ ॥ ३ ॥ 


रामचरितं रह्मेणोक्तं पुरा मम ॥ ४ ॥ 


मो ते परमामृद्धि दीर्घायुः पुत्रसन्ततिम्‌ ॥ ५ ॥ 


ऐसे ही हैं ॥ ५५ || जो कोई अत्यन्त भ्रष्ट, अतिशय 
पापी, परधन और परख्रियोमै सदा प्रवृत्त रहनेवाला, 
चोर, ब्रह्म-हत्यारा, माता-पिताका वध करनेमे लगा 
हुआ और योगिजनोंका अहित करनेत्राला मनुष्य भी 
श्रीरामचन्द्रजीका पूजनकर इस रामहृदयका भक्तिपूर्वक 
पाठ करता है वह समस्त देवताओंके पूज्य उस परमपदको 
प्राप्त होता है जो योगिराजोंको भी परम दुर्लभ है ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे 
श्रीरमहृदयं नाम प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 


——3= 


द्वितीय सर्ग 
__ भारपीडिता प्रथिवीका ब्रह्मादि देवताओंके पास जाना और भगवानका उनकी 
प्रार्थनासे प्रकट होकर उन्हें घैये बैंधाना 


पार्वतीजी बोलीं--हे जगत्मभो ! आपकी कृपासे 


| अनुगृहीत होकर मैं धन्य और कृतकृत्य हो गयी तथा 


देव ! 

आपके मुखसे चूते हुए भवभयहारी रामतत्त्वरूप 
अमृतमय रसायनका पान करते-करते मेरा मन तृप्त 
नहीं होता ॥ २ ॥ मैंने आपके मुखसे श्रीरामचन्द्र- 
जीकी कथा संक्षेपसे सुनी । अब मैं उसे स्पष्ट शब्दोंमें 
विस्ताखूर्वक सुनना चाहती हूँ ॥ ३ ॥ 

श्रीमहादेवजी बोले- हे देवि! सुनो, मैं तुम्हें गुद्यसे 
भी गुद्य महान्‌ अध्यात्मरामायण सुनाता हूँ जो 
पहले मुझे श्रीरामचन्द्रजीने ही सुनायी थी || 9 || अब 

तुम्हें वह तापत्रयहारी अध्यात्मरामायण सुनाता 
हूँ, सावधान होकर सुनो । जिसके सुननेसे जीव अज्ञान- 
जन्य महाभयसे छूट जाता है और परम ऐश्वर्य, दीर्घ 
आयु तथा पुत्र-पौत्रादि प्राप्त करता है ॥ ५ || 

एक बार रावण आदि राक्षसोंके भारसे व्यथित 
हो प्रथिवी गौका रूप धारणकर देवता और मुनि- 
जनोंके सहित श्रीब्र्माजीके लोकको गयी । वहाँ पहुँच- 
कर उसने रोते हुए अपनेपर पड़ा हुआ सारा दुःख 
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गत्वा लोकं रुदन्ती व्यसनमुपगतं 
बरह्मणे प्राह स्वे 
ब्रह्मा ध्यात्वा मुहृते सकलमपि हृदा- 
वेदशेषात्मकत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 


तस्ातक्षीरसशुद्रतीरमगमद्‌ 

ब्रह्माथ देवैदैतो 
देव्या चाखिललोकहत्स्थमजरं 

सर्वज्ञमीशं हरिम्‌ । 
अस्तौषीच्छृतिसिद्धनिर्मलपदे: 

स्तोत्रैः पुराणोद्धवे- 
भक्त्या गद्गदया गिरातिविमले- 

रानन्दवाष्पेबतः ॥ ७ ॥ 
ततः  स्फुरत्सहखांशुसहससच्शप्रभः । 


आविरासीड्धरिः प्राच्यां दिशां व्यपनयंस्तमः॥ ८ ॥ 
कथंचिद्दृवान्जह्मा दुर्दशेमकुतात्मनाम्‌ । 
इन्द्रनीलप्रतीकाश खितास्यं पद्मलोचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
किरीटहारकेयूरकुण्डलैः कटकादिमि; । 
विराजमानं श्रीवत्सकौस्तुभप्रभयान्वितम्‌ ॥१०॥ 
स्तुवद्धिः सनकाचेश्र पार्दै; परिवेष्टितम्‌ । 
शङकचक्रगदापद्मवनमाला विराजितम्‌ ॥ ११॥ 
खर्णयज्ञोपवीतेन खर्णत्रर्णाम्बरेण च। 
श्रिया भूम्या च सहितं गरुडोपरि संस्थितम्‌ ॥१२॥ 
हर्षगहदया वाचा स्तोतुं समुपचक्रमे ॥१३॥ 
ब्रह्मोवाच 


नतोडसि ते पदं देव प्राणबुद्धी न्द्रियात्मभि; । 
यच्चिन्त्यते करमपाशादूशृदि नित्यं मुसक्षमिः ॥१४॥ 
मायया गुणमय्या त्वं सृजस्यवसि लुम्पसि । 
जगत्तेन न ते लेप आनन्दाचुभवात्मनः ॥१५॥ 
तथा शुद्विन दुष्टानां दानाध्ययनकर्मभिः । 
शुद्धात्मता ते यशसि सदा भक्तिमतां यथा ॥१६॥ 


ब्रह्माजीसे कहा । तब ब्रह्माजीने एक मुहूर्ततक ध्यानस्थ 


हो अपने मनमै उसकी दुःखनिवृत्तिका सम्पूर्ण उपाय | 


जान लिया; क्योंकि वे सर्वान्तर्यामी हैं ॥ ६ ॥ तत्पश्चात्‌ 
बहाँसे समस्त देवताओंके सहित श्रीत्रझाजी पृष्वीको 
साथ लेकर क्षीरसागरके तटपर गये और वहाँ उन्होने 
अत्यन्त निर्मल आनन्दाश्रुओँसे परि हो अखिर 
लोकान्तर्यामी, अजर, सर्वज्ञ, भगवान्‌ हरिकी अति निर्मल 
भक्तियुक्त गद्गद वाणीसे श्रुतिसिद्र विमल पदों और 
पुराणोक्त स्तोत्रोंद्रार स्तुति की ॥ ७ ॥ तब सहो 
देदीप्यमान सूर्योके समान प्रभाशाळी भगवान्‌ हरि 
( अपने तेजसे ) सब दिशाओंके अन्धकारको दूर 
करते हुए पूर्वदिशामें प्रकट हुए ॥ ८ ॥ पुण्यः 
हीन पुरुषोंके लिये अत्यन्त दुर्दशनीय भगवान्‌ 
हरिको ( उनके अमित तेजके कारण ) ब्रह्माजीने भी 
बड़ी कठिनतासे देख पाया । इन्द्रनीलमणिके समान 


उनका तेजोमय इयाम वर्ण था, मुखपर मधुर सुसकान . 


थी और कमलके समान विशाल और मनोहर नेत्र 
थे | ९ ॥ वे किरीट, हार, केयूर, कुण्डल और 
कटक आदि आमूषणोंसे सुशोभित तथा श्रीवत्स और 
बौस्तुभमणिकी प्रमासे युक्त थे ॥ १० ॥ उन्हें स्तुति 
करते हुए सनकादि पार्षद चारों ओरसे घेरे हुए थे और 
उनकी शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म तथा बनमालासे अपूर्व 
शोमा हो रही थी ॥ ११ ॥ वे सोनेके यज्ञोपवीत 
और पीताम्बरसे सुशोभित एवं लक्ष्मी और भूमिके 
सहित गरुडपर विराजमान थे । ( उनकी ऐसी दिव्य 


[ सगे २ 


छत्रिको देखकर ) पितामह ब्रह्माजी हर्षसे गदूगदकण्ठ || 


हो स्तुति करने लगे ॥ १२-१३ ॥ 


ब्रह्माजी बोले- हे देव ! कर्म-पाशसे मुक्त होनेके | 
लिये मुमुक्षुजन अपने प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय और मनसे | 


जिनका नित्य चिन्तन करते हैं आपके उन चरणारविन्दों- 


को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १४ ॥ आप अपनी | 


NI 


त्रिगुणमयी मायाका आश्रयकरके ही इस जगतकी उत्पत्ति, _ 
त् 


पालन और लय करते हैं; किन्तु ज्ञानानन्दखरूप 


आप इससे लिप्त नहीं होते ॥ १५ ॥ है भगवन्‌ | | 


आपके विमल यरामे सदा प्रेम रखनेवाले भक्तोका 


अन्तःकरण जैसा शुद्र होता है वैसी शुद्धि मलिन |. 


अन्तःकरणवाले पुरुष दान और अध्ययन आदि शुभ 
कमेसि नहीं प्राप्त कर सकते ॥ १६ ॥ अतः भक्त मुनिः 


; 


K 


E 


दृष्टश्रित्तदोषापनुत्तये । 
योऽन्ते नित्यं मुनिभिः सात्वतेईतः ॥१७॥ 
ब्रह्माचे: खार्थसिद्धयर्थमस्मामिः पूर्वसेवितः । 
| अपरोक्षातुमूत्यथं ज्ञानिमिहेंदि भावितः ॥१८॥ 
| तबाङ्घ्रिपूजानिमाल्यतुलसीमालया विभो । 
| 'स्पर्धते वक्षसि पदं लब्ध्वापि श्रीःसपल्रिवत्‌ ॥१९॥ 


_अतस्तवाङप्रिर्म 


र अतस्त्वत्पादभक्तेपु तव भक्ति; श्रियोऽधिका । 


` भक्तिमेवाभिवाञ्छन्ति त्वद्धक्ताः सारवेदिन:॥२०॥ 


| अतस्त्वत्पादकमले भक्तिरेव सदास्तु मे । 
` संसारामयतप्तानां भेषजं भक्तिरेत्र ते ॥२१॥ 


' हति ब्रुवन्तं ब्रह्माणं बभाषे भगवान्‌ हरिः । 
किं करोमीति त॑ वेधाः प्रत्युवाचातिहर्षितः ॥२२॥ 
` भगवन्‌ रावणो नाम पोलस्त्यतनयो महान्‌ । 
राकषसानामधिपतिमंदत्तवरदर्पितः ॥२३॥ 


अतस्त्वं मानुषो भूत्वा जहि देवरिपुं प्रभो ॥२४॥ 
; श्रीभगवानुवाच 


` स इदानीं दशरथो भूत्वा तिष्ठति भूतले ॥२६॥ 
तसह पुत्रतामेत्य कौसल्यायां शुभे दिने । 
| । चतुधोत्मानमेवाह सुजामीतरयो। प्रथक्‌ ॥२७॥ 
| योगमायापि सीतेति जनकस्य गृहे तदा । 
| उत्पत्यते तया सार्धं सब सम्पादयाम्यहम्‌ । 

|| इत्यु्त्वान्तदेषे विषह्य देवानथात्रबीत्‌ | २८॥ 


बालकाण्ड 


२७ 


जन जिनका निरन्तर अपने हृदयमें ध्यान करते हैं ऐसे 
आपके चरण-कमलोंका आज मैंने अपने अन्त;करणके 
दोषोंका तत्क्षण नाश करनेके लिये दर्शन किया 
है ॥ १७ ॥ आपके इन चरण-कमलोंका पहले भी हम 
ब्रह्मा आदि देवगणने अपनी खार्थ-सिद्धिके लिये सेवन 
किया है और ज्ञानी मुनिजनोंने अपरोक्षानुभवके लिये 
अपने हृदयमें निरन्तर ध्यान किया है ॥ १८ |. 
हे विमो ! लक्ष्मीजी आपके वक्षःस्थलमें स्थान पाकर 
मी आपकी चरणषूजाके समय चढ़ी हुई तुलसीकी 
मालासे सौतकी तरह डाह करती हैं || १९ ॥ आपके 
चरणकमलोंमें प्रेम रखनेवाले भक्तोमें आपका प्रेम 
लक्ष्मीजीसे भी बढ़कर है । इसलिये आपके सारप्राही 
भक्तजन केवळ आपकी भक्तिकी ही इच्छा करते 
हैं || २० ॥ अतएव हे देव ! आपके चरणकमलोंमें मेरी 
सर्वदा भक्ति रहे; क्योंकि संसार रोगके रोगियोंके लिये 
आपकी भक्ति ही एकमात्र औषध है ॥ २१ ॥ 

इस प्रकार स्तुति करते हए ब्रह्मासे भगवान्‌ हरिने 
कहा, “मैं तुम्हारा क्या कार्य करूँ ??? तब ब्रह्माने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर उनसे कहा ॥ २२ ॥ “भगवन्‌ ! पुलस्त्य- 
नन्दन विश्रवाका पुत्र रावण राक्षसोंका राजा है | वह 
मेरे वरके प्रभावसे अत्यन्त अभिमानी हो गया है ।।२३॥ 
वह सम्पूर्ण विश्वका बाधक तीनों लोकों और लोकपालोंको 
पीड़ा पहुँचाता है । हे कल्याणरूप ! मैंने उसकी मृत्यु 
मनुष्यके हाथ रखी है । इसलिये हे प्रमो ! आप मनुष्य- 
रूप धारणकर उस देवशन्नुका वध कीजिये? ॥ २४ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले मैंने कश्यपकी तपस्यासे सन्तुष्ट 
होकर उन्हें वर दिया था । उन्होंने मुझसे पुत्ररूपसे 
उत्पन्न होनेकी प्रार्थना की थी, तब मैंने “बहुत अच्छा! 
कह उसे खीकार कर लिया था । इस समय वे प्रथ्वीपर 
राजा दशरथ होकर विद्यमान हैं ।२५-२६॥ उन्हांके यहाँ 
पुत्ररूपसे पृथकपृथक्‌ चार अंशोम प्रकट होकर मैं शुम 
दिनोंमें कौसल्याके और अन्य दो माताओंके गर्मसे जन्म 
दूँगा || २७ ॥ उसी समय मेरी योगमाया भी जनकजीके 
घरमै सीतारूपसे उत्पन्न होगी, उसको साथ लेकर 
मैं तुम्हारा समूर्ण कार्य सिद्ध करूंगा | ऐसा कह 


भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान हो गये; तब ब्रह्माजीने 


देवताओंसे कहा ॥ २८ ॥ 


कूल 


अध्यात्मरामायण 


[ सग रे 


नह्योवाच 


्रह्माजी बोले भगवान्‌ विष्णु खुकुलमें मनुष्य- 


विष्णुर्मानुषरूपेण भविष्यति रघोः कुले ॥२९॥ | रूपसे अवतार लेंगे तुमलोग भी सब अपने-अपने 


यूयं सृजध्य॑ सर्वेऽपि वानरेष्वंशसम्भवान्‌ । 
विष्णोः सहाय॑ कुरुत यावत्स्थास्यति भूतले ॥३०॥ 
इति देवान्समादिश्य समाश्वास्य च मेदिनी म्‌। 
यथौ ब्रह्मा खभवनं विज्वरः सुखमास्थितः ॥३१॥ 
देवाश्च सर्वे हरिरूपधारिणः 
स्थिताः सहायार्थमितस्ततो हरे । 
महाबलाः पर्वतदृक्षयोधिनः 


अंझासे वानरंशमें पुत्र उत्पन्न करो तथा जबतक श्रीविष्णु 
भगवान्‌ भूलोकमें रहें तबतक उनकी सहायता करते 
रहो ॥ २९-३० ॥ इस प्रकार देवताओंको आज्ञा दे 
और पृथ्वीको ढाढ़स बँधा ब्रह्माजी अपने लोकको 
चले गये और वहाँ निश्चिन्त होकर सुखपूर्वक रहने 
लगे ॥ ३१ ॥ इधर समस्त देवगण पर्वत और वृक्षोद्वारा 
लड़नेवाले महाबल्वान्‌ वानरोंका रूप धारणकर 
भगवानुकी सहायताके लिये उनकी प्रतीक्षा करते 


्रतीक्षमाणा भगवन्तमीश्वरम्‌ ॥३२॥ | इए जहाँ तहाँ रहने लगे ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमदभ्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
बालकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ 


तृतीय सग 
भगवानका जन्म और बाललीला 


श्रीमहादेव उवाच 
अथ राजा दशरथः श्रीमान्सत्यपरायणः । 
अयोष्याधिपतिरवीरः सर्वलोकेषु विश्वुतः ॥ १ ॥ 
सोऽनपत्यत्वदुःखेन पीडितो गुरुमेकदा । 
वसिष्ठं सकुला चार्यमभिवाद्येदमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
खामिन्पुत्रा कथं मे स्युः सर्वलक्षणलक्षिताः। 
पुत्रहीनस्य मे राज्यं सर्वे दुःखाय कल्पते ॥ ३ ॥ 
ततोऽब्रवी द्रसिष्ठस्त॑ भविष्यन्ति सुतास्तव । 
चत्वारः सत््तसम्पन्ना लोकपाला इवापराः ॥ ४ ॥ 
शान्ताभतीरमानीय ऋष्यशृङ्गं तपोधनम्‌ । 
असाभिः सहितः पुत्रका मेष्टिं शीघ्रमाचर ॥ ५ || 


श्रीमहादेव. ्रोले-एक बार सकललोकप्रसिद्ध 
सत्यपरायण श्रीमान्‌ अयोध्यापति वीखर महाराज 
दशरने पुत्रके न डोनेसे अत्यन्त दुःखित हो अपने 
कुलके आचार्य गुरुवर वसिष्ठजीको बुला उन्हें प्रणामकर 
इस प्रकार कहा ॥ १-२ ॥ “खामिन्‌ | यह बताइये 
कि मेरे सर्वसुळक्षणेसे सम्पन्न पुत्र किस प्रकार हो 
सकते हैं ? क्योंकि बिना पुत्रके यह सम्पूर्ण राज्य मुझे 
दुःखरूप हो रहा दै” ॥ ३ ॥ 


तब राजा दशरथसे वसिष्ठजीने कहा--'तुम्हारे 
साक्षात्‌ दूसरे लोकपालोंके समान अत्यन्त सामर्थ्यवान्‌ 
चार पुत्र होंगे ॥ ४ ॥ तुम शान्ताके पति तपोधन 
ऋष्यश्वङ्गको बुलाकर शीघ्र ही हमें साथ लेकर 
पुत्रेष्टि-यज्ञका अनुष्ठान करो”? || ५॥ 


क ऋृष्यश्चङ्ग मुनिवर विभाण्डकके पुत्र थे | एक बार बिभाण्डक मुनि एक कुण्डम समाधि लगाये बैठे थे; उसी 


समय उधरसे उर्वशी अप्सरा निकली । उसे देखकर मुनिका वीर्य स्खलित हो गया | उसे जलके साथ एक मृगी 
पी गयी । उसीसे इनका जन्म हुआ । माताके समान इनके सिरपर भी श्रङ्ग ( सींग ) होनेकी सम्भावना थी) 
इसलिये पिता बिभाण्डकने इनका नाम क्रष्यश्टङ्ग रखा | एक बार अङ्ग देशमे पोर अनाबृष्टि हुई । उस समय | 


सर्ग ३ ] बालकाण्ड २९ 


` तथेति म्ुनिमानीय मन्त्रिभिः सहितः शुचिः । राजाने “बहुत अच्छा” कह मुनिवर ऋष्यश्वङगको 
| और मन्त्रियोके सहित पवित्र होकर निष्पाप 


j यज्ञकर्म समारेभे मुनिभिवीतकल्मंषैः ।। ६ ॥ | मुनिजनोंकी सहायतासे यज्ञानुष्ठान आरम्भ किया ॥ ६ ॥ 
यक्ञानुष्ठानके समय अग्रिम श्रद्वापूर्घक आहुति 
' ज्रृधया हृयमानेऽम्मौ तसजाम्बूनदप्रभः । देनेपर तक्त सुवर्णके समान दीसिमान्‌ हव्यवाहन भगवान्‌ 
।खरणपतरसथं गृही्वोवाचः अग्नि एक खर्णपात्रमें पायस लेकर प्रकट इंए 
पायसं खर्गपत्रस्थ गा अ ॥ ७ ॥ | बोळे ॥ ७ ॥ “हे राजन्‌ ! यह देवताओंकी बनायी हुई 


गृहाण पायसं दिव्यं पुत्रीयं देवनिमितम्‌ । पुत्रप्रदायिनी दिव्य पायस ( खीर ) लो । इसके द्वारा 
तुम निस्सन्देह साक्षात्‌ परमात्माको पुत्ररूपसे प्राप्त 


' ठप्यसे परमात्मानं पुत्रत्वेन न संशयः ॥ ८ ॥ | करेगे” ॥ ८ ॥ ह 

है कु अग्निदेव ऐसा कहकर और वह खीर राजाको देकर 
इत्युक्त्वा पायसं दुर्वा सोऽन्तर्दधेऽनरुः 
ERT > ४ अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर राजाने सफलमनोरथ 


१ ववन्दे ग्रुनिशादेछौ राजा लब्धमनोरथः ॥ ९ ॥ हो मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ और ऋष्यश्वङ्गकी चरण-त्रन्दना 

बसिष्टऋष्यशङ्गाभ्यामनुज्ञातो ददौ हविः । की और उन दोनोंकी आज्ञासे बडी सावधानीके साथ 
“खा दौसल्यागे बह हवि महारानी कौसल्या और कैकेयीमें आधी-आधी 
कौसल्यायै सकेकेय्यै अधेमधे प्रयत्तः ॥१०॥ बॉट दी ॥ ९-१० ॥ तदनन्तर उस पुत्र देनेवाळे चरुको 
ततः सुमित्रा संप्राप्ता जगृध्नुः पौत्रिकं चरुम्‌ । लेनेकी इच्छासे सुमित्राजी भी वहाँ आ पहुँचीं। इसपर 
्रसन्नतापूर्वक अपने भागमेंसे आधा उन्हें 
` बौसल्या तु खभागाध ददौ तस्ये सुदान्विता ॥११॥ | > दिया ॥ ११ ॥ तथा केसीन भी प्रतिक अपने 


` कैकेयी च खभागाधं ददौ प्रीतिसमन्विता । । भागमेंसे आधा सुमित्राको दिया । इस प्रकार उस हविको 


' उपशुज्य चरु सवीः ख्यो गर्मसमन्विताः ॥१२॥ खाकर सभी रानियाँ गर्भवती हो गयीं ॥ १२ ॥ 
वे तीनों रानियाँ उस राजभवनमें अपनी कान्तिसे 


हे १ खभासा राजमन्दिरे । 
RT रदला राजमन्दिरे देवताओंके समान शोभा पाने लगीं । फिर दसवाँ 
दशमे मासि कौसल्या सुषुवे पुत्रमद्धुतम्‌ ॥१३।। | महीना लगनेपर कौसल्याने एक अद्भुत बालकको 


मधुमासे सिते पक्षे नवम्यां कर्कटे शुमे । जन्म दिया ॥ १३ ॥ चैत्रमासके शुक्र पक्षकी नवमीके 
दिन शुभ कर्क-लम्में पुनरवसु-नक्षत्रके समय जब कि पाँच 
॥ पुनबेखुधसहिते उच्चस्थे ग्रहपश्चके ॥१४॥ ग्रह उच्च स्थानमै तथा सूर्य मेषराशिपर थे तब 
' मेष पूषणि संग्रापे पुष्पवृष्टिसमाकुले । ( मध्याह-कालमें ) सनातन परमात्मा जगन्नाथका आविर्भाव 


` विरासीज्जगन्नाथः परमात्मा सनातनः ॥१५॥ | ^" ' उस समय आकाश दिव्य पुणोंकी वर्षासे पर्ण 
Fe हो गया ॥ १४-१५ ॥ जो नीलकमलदळके समान 


| नीलोत्पलदलश्यामः पीतवासाअतुर्शजः । श्यामवर्ण हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं और चार भुजाएँ 


१४१५४) as IS rr re wa 
मुनियोने अङ्गनरेश रोमपादसे कहा, यदि बालब्रह्मचारी ऋष्यश्ज्ञको यहाँ लाया जा सके तो दृष्टि हो । राजाके प्रयक्षसे वे 
 दागये। उनके अङ्गदेशमें आते ही पुष्कल वर्षा हो गयी । राजाने उनका ऐसा अद्भुत प्रभाव देखकर उन्हें अपनी कन्या 
। दान्ता विवाह दी । कहीं-कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि यह शान्ता महाराज दशरथकी पुत्री थी और इन्होंने इसे अपने 
i मित्र रोमपादको गोद दे दिया था । 
८४ 


३० हू [सर्ग २ 


coin RR 
सहस्ार्कप्रतीकाशः किरीटी कुञ्चितालकः । कमलके समान शोभायमान है, कानोंमें कान्तिमान्‌ कुण्ड 

सुशोभित हैं ॥ १६ ॥ हजारों सूर्योके समान जिनका 
शङ्णचक्रगदापञ्ववनमालाविराजितः ॥१७॥ | प्रकारा है, जिनके सिरपर प्रकाशमान मुकुट और 

धुँघराली अके हैं, हाथोमें शङ्क, चक्र, गदा और पद्म तथा | 
अनुग्रहाख्यहत्स्थेन्दुसूचकसितचन्द्रिक । गलेमें वैजयन्ती माला विराजमान है ॥ १७ ॥ जिनके 
सुख-कमळपर हृदयस्थ अनुप्रहरूप चन्द्रमाकी सूचना 


करुणारससम्पूर्णवेशालोत्पललोचनः । देनेवाली मुसकानरूप चन्द्रिका छिटक रही है, जिनके 
श्रीवत्सहारकेयूरन्‌ पुरादिविभूषणः ॥१८॥ | करुणा रस-पूर्ण नयन कमलदलके समान विशाल हैं 

हे - तथा जो श्रीवत्स, हार, केयूर और नूपुर आदि आभूषणोंसे 
दृष्टा तं परमात्मानं कौसल्या विसयाङुला | विभूषित हैं || १८ ॥ पुत्ररूपसे प्रकट हुए उन परमात्माको 


देखकर कौसल्याने विस्मयसे व्याकुल हो, नेत्रोंमें आनन्दाश्रु | 
श्रुपूर्णनयना ॥१९॥ 
ह ना- तत्वा ` प्राझठिरजवीद ॥१९ भर, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा ॥ १९ ॥ 
कीसल्योवाच श्रीकौसल्याजी बोलीं-हे देवदेव ! आपको 
नमस्कार है; हे शङ्क-चत्र-गदाधर ! आप अच्युत और | 
देवदेव नमस्तेऽस्तु शह्नचक्रगदाधर । अनन्त परमात्मा हैं तथा सर्वत्र पूर्ण पुरुषोत्तम हैं || २० ॥ 
परमात्माच्युतोऽनन्तः पूर्णस्त्व॑ पुरुषोत्तमः ।।२० वेदवादीगण आपको मन और वागी आदिके अविषय 
आ कर बाज तथा इन्द्रियोंसे अतीत सत्तामात्र और एकमात्र ज्ञान- 
न्त्यगोचरं वाचा बुद्धघादी नामतीन्द्रियम्‌ । खरूप बतलाते हैं ॥ २१ ॥ आप ही अपनी मायासे 
त्वां वेदवादिनः सत्तामात्रं ज्ञानेकविग्रहम्‌ ॥२१॥ 
त्वमेव मायय। वरिश्‍वं सृजस्यवसि हंसि च । 


सत्त, रज और तम-इन तीनों गुणोंसे युक्त 
सत््वादिगुणसंयुक्तस्तुये एवामलः सदा ॥२२॥ 


होकर इस विश्वकी रचना, पालन और संहार करते हैं 
तथापि वास्तवमें आप सदा निर्मल तुरीय पदें 
स्थित हैं || २२ ॥ आप कर्ता नहीं हैं तथापि करते-से 
प्रतीत होते हैं, चलते नहीं हैं फिर भी चळते-से माळूम 


करोषीव न कती त्वं गच्छसीव न गच्छसि । त हैं, न सुनते हुए मी घुनतेसे दिखायी देते है 
शृणोषि न श्ृणोषीव पश्यसीव न पश्यसि ॥२३॥ | और न देखकर भी देखते हुए-से प्रतीत होते हैं ॥ २३ ॥ 

भगवती श्रुति भी कहती है कि आप “आरण और मनसे 
अप्राणो ह्यमनाः शुद्ध इत्यादि श्रुतिरत्रबीत्‌ | रहित तथा शुद्र? हैं | आप समस्त प्राणियोंमें समान- 


भावसे स्थित हैं, तथापि जिनका अन्त:करण अज्ञानान्ध- 
कारसे ढका हुआ है उन्हें आप दिखायी नहीं देते, 
आपका साक्षात्कार खुबुद्वि पुरुषोंको ही होता है । 
हे भगवन्‌ ! आपके उदरमें अनेकों ब्रह्माण्ड परमाणुओंके 
समान दिखायी देते हैं तथापि “आपने मेरे पेटसे 
जन्म लिया? ऐसा जो आप लोगोंमें प्रकट कर रहे हैं 
इससे मैंने आज आपकी भक्तवत्सलता देख ली || २४-- 
२६ ॥ हे प्रभो ! मैं आपकी मायासे मोहित होकर 
संसार-सागरमें डूबी हुई पति, पुत्र और धन आदिके 
फेरमें पड़ रही थी; आज परम सौभाग्यवश आपके 
चरण-कमलोंकी शरणमें आयी हूँ ॥ २७ ॥ हे देव! 


समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्नपि न लक्ष्यसे ।।२४॥ 
अज्ञानध्वान्तचित्तानां व्यक्त एव सुमेधसाम्‌ । 
जठरे तब दश्यन्ते ब्रह्माण्डाः परमाणवः ।।२५।। 
त्वं ममोदरसम्भूत इति लोकान्विडम्बसे । 
भक्तेषु पारवश्यं ते ष्टं मेऽद्य रघूत्तम ।।२६॥ 
संसारसागरे मग्ना पतिपुत्रधनादिषु | 
भ्रमामि मायया तेऽद्य पादमूलमुपागता ।।२७।। 


सर्ग ३] 


देव त्वद्रूपमेतन्मे सदा तिष्ठतु मानसे । 

। आत्रृणोतु न मां माया तव विश्वविमोहिनी ॥२८॥ 
4 विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ । 
दर्शयख महानन्दबालभावं सुकोमलम्‌ । 
` ललितालिङ्गनालापैस्तरिष्याम्युत्कटं तमः ॥२९॥ 


श्रीभगवानुवाच 


यदिष्टं तवास्त्यम्ब तत्तद्भवतु नान्यथा ।।३०॥ 


अहं तु ब्रह्मणा पूवं भूमेभोरापनुत्तये । 


ग्राथितो रावणं हन्तुं मालुपत्वमुपागतः ॥३१॥ 
बया दशरथेनाहं तपसाराधित; पुरा । 
मत्युत्रत्वाभिकाड्रिण्या तथा कृतमनिन्दिते ॥३२॥ 


चया इष्टं प्राक्तनं तपसः फलम्‌ । 
विमोक्षाय कर्पते हन्यदुलुभम्‌ ।। ३३॥ 
पठेद्वा शृणुयादपि । 
याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृतिं लेत्‌ ॥३४॥ 
इत्युक्त्वा मातरं "मो बालो भूत्वा रुरोद ह । 
` बालत्वेडपीन्द्रनीलाभो विशालाक्षो5तिसुन्द्र: ।२५। 
| ` बालारुणप्रतीकाशो छालिताखिललोकपः । 
ओ- अथ राजा दशरथः शरुत्वा पुत्रोद्धवोत्सवम्‌ । 
' आनन्दाणंवमग्नो5सावाययौ गुरुणा सह ॥३६॥ 
राम राजीवपत्राक्षै दृष्टा हर्षाशुसंप्लतः 
णा जातक्रमोणि कर्तव्यानि चकार सः ।।३७॥ 
केकेयी चाथ भरतमश्नत कमलेक्षणा । 
दुसरा यमौ जातौ पूर्णन्दुसच्शाननो ।।३८॥ 
तदा ग्रामसहस्राण ब्राह्मणेभ्यो मुदा ददौ । 
|  सुवर्णीनि च रक्नानि वासांसि सुरभी: शुभाः ॥३९॥ 


बालकाण्ड 


३१ 


आपकी यह मनोहर मूर्ति सदा मेरे हृदयमें विराजमान 
रहे और आपकी विश्वविमोहिनी माया मुझे न 
व्यापे ॥२८॥ हे विश्वात्मन्‌ | अपने इस अलौकिक रूपका 
उपसंहार कीजिये और परम आनन्ददायक सुकोमल 
बाळरूप धारण कीजिये जिसके अति सुखद आलिङ्गन 
और सम्भापणादिसे मैं धोर अज्ञानान्धकारको पार कर 
जाऊँगी ॥ २९ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--हे मात; ! आप जो-जो चाहती 
हैं वही हो, उसके विरुद्ध कुछ भी न हो । पूर्वकालमें 
मुझसे प्रथिवीका भार उतारनेके लिये ब्रह्माने प्रार्थना 
की थी, अतः रावणादि निशाचरोंको मारनेके लिये ही 
मैने मनुष्यरूपसे अवतार लिया है ॥ ३०-३१ ॥ 
हे अनिन्दिते | दशरथजीके सहित तुमने भी मुझे पुत्ररूप- 
से प्राप्त करनेकी इच्छासे तपस्या करते हुए मेरी आराधना 
की थी । उसीको मैंने इस समय प्रकट होकर पूर्ण 
किया है ॥ ३२ ॥ तुमने अपनी पूर्व तपस्याके फलसे ही 
मेरा यह दिव्य रूप देखा है । मेरा दर्शन मोक्ष-पद 
देनेवाला होता है; पुण्यहीन जनोंके लिये इसका दर्शन 
अत्यन्त दुर्लभ है || ३३ ॥ जो व्यक्ति हमारे इस संवादको 
पढ़ेगा या छुनेगा वह मेरी सारूप्य मुक्ति ( समानरूपता ) 
प्राप्त करेगा और मरणकालमें उसे मेरी स्मृति बनी 
रहेगी ॥ ३४ ॥ 

मातासे इस प्रकार कह भगवान्‌ बालरूप होकर 
रोने लगे । उनका बालरूप भी इन्द्रनीलमणिके समान 
स्यामवर्ण बड़े-बड़े नेत्रोंबाला और अति सुन्दर 
था ॥ ३५ ॥ वह प्रभातकालीन बालसूर्यके समान अरुण- 
ज्योतिर्मय था | भगवानूने अवतरित होकर उस 
सुमनोहर बालरूपसे समी लोकपालोंको परम आनन्दित 
कर दिया | तत्पश्चात्‌ जब महाराज दशरथजीने पुत्रोत्पत्ति- 
रूप उत्सवका शुभ समाचार सुना तो वे मानो आनन्द- 
समुद्रमें डूब गये और गुरु वसिष्ठजीके साथ राजभत्रनमें 
आये ॥ ३६ ॥ वहाँ आकर कमलनयन रामको देखक्रर 
वे आनन्दाश्रुआंसे पूर्ण हो गये और गुरुजीद्रारा उनके 
जातकर्म आदि आवश्यक संस्कार कराये ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर कमलनयनी कैकेयीसे भरतका जन्म हुआ 
और सुमित्रासे पूर्णचन्द्रके समान मुखवाले दो यमज 
बालक उत्पन्न हुए ॥ ३८ ॥ उस समय महाराज 
दशरथने अति उत्साहपूर्वक सहस्नों ग्राम, बहुत-सा 
सुवर्ण, अनेक रत्न, नाना प्रकारके वस्न और शुभ लक्षणों- 
वाली अनेकों गौएँ ब्राह्मणोंको दीं ॥ ३९ ॥ 


ह २ अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ३. | 


यसिन्‌ रमन्ते मुनयो विद्यया ज्ञानविष्ठवे । 
तं गुरु; प्राह रामेति रमणाद्राम इत्यपि ॥४०॥ 
भरणाद्भरतो नाम लक्ष्मणं लक्षणान्वितम्‌ । 
शत्रुघ्नं शतरुहन्तारमेवं गुरुरभाषत ॥।४१॥ 
लक्ष्मणो रामचन्द्रेण श्रुप्लो भरतेन च । 
न्द्वीभूय चरन्तौ तौ पायसांशानुसारतः ॥४२॥ 
रामस्तु लक्ष्मणेनाथ विचरन्त्राललीलया । 


रमयामास पितरो चेष्टितेमुग्धभाषितैः | 
भाले खर्णमयाश्वत्थपर्णमुक्ताफलग्रभम्‌ । 


कण्ठे रत्लमणित्रातमध्यद्ीपिनखाश्वितम्‌ ।।४४॥ 
कर्णयोः . खर्णसम्पन्नसत्ञाुनसटालुकम्‌ । 
शिञ्जानमणिमञ्जीरकटिसत्राङ्गदै$तम्‌ ॥४५॥ 
सितवक्त्रार्पद्शनमिन्द्रनीलमणिप्रभम्‌ । 
अङ्गणे रिङ्गमाणं तं तर्णकाननु सर्वतः ॥४६॥ 
दृष्टा दशरथो राजा कोसल्या मुमुदे तदा । 
भोक्ष्यमाणो दशरथो राममेहीति चासकृत्‌ ॥४७॥ 
आहूयत्यतिहर्षण प्रेम्णा नायाति लीलया | 
आनयेति च कोसल्यामाह सा ससिता सुतम्‌ ॥४८॥ 
धावत्यपि न शक्नोति स्प्रष्टुं योगिमनो गतिम्‌ । 
्रहसन्खयमायाति कर्दमाङ्कितपाणिना । 
किञ्चिद्‌ गृहीत्वा कबलं पुनरेव पलायते ॥४९॥ 
कौसल्या जननी तस्य मासि मासि प्रकुवती । 
वायनानि विचित्राणि समलङ्कृत्य राधवम्‌ ॥५०॥ 


विज्ञानके द्वारा अज्ञानके नष्ट हो जानेपर मुनिजन | 
जिनमें रमण करते हैं अथवा जो अपनी सुन्दरतासे भक्त- : 
जनोंके चित्तोंको रमाते ( आनन्दमय करते ) हैं उनका 
नाम गुरु वसिष्ठजीने “राम? रखा ॥ ४० ॥ इसी प्रकार 
गुरुजीने संसारका पोषण करनेबाळा होनेसे दूसरे 
पुत्रका नाम “भरत, समस्त सुळक्षणसम्पन्न होनेसे 
तीसरेका नाम “लक्ष्मण” और शत्रुओंका घातक होनेसे 
चौथे पुत्रका नाम “शत्रुघ्न! रखा ॥ ४१ ॥ कौसल्या 
और कैकेयीके दिये हुए पायसांशोंके अनुसार लक्ष्मणजी 
रामचन्द्रजीके और शत्रुष्नजी भरतजीके जोडीदार होकर 
रहने ळगे ॥ ४२ ॥ ठक्ष्मणजीके साथ विचरते हुए 
श्रीरामचन्द्रजी अपनी बाळलीळाओं, चेष्टा और 
मोळी-भाळी बातोंसे माता-पिताको आनन्दित करने 
लगे ॥ ४३ ॥ 
जिसके छलाटपर मोतियोंसे सजाया हुआ देदीप्य- 
मान सुवर्णमय अश्वत्थपत्र ( पीपलका पत्ता ) तथा 
गलेमें रन्न और मणिसमूहके साथ बीच-बीचमें व्याघ्रनख 
सजाकर गुँधी हुई लड़ियाँ सुशोभित हैं ॥ ४४ ॥ 
कानोंमें अर्जुनबृक्षके कच्चे फलोंके समान रक्नजटित 
छुवर्णके आभूषण लटक रहे हैं, तथा जो झनकारते हुए 
मणिमय नूपुर, सुवर्णमेखला और बाजूबंदसे विभूषित 
हैं ॥ ४५॥ उस इन्द्रनील-मणिकी-सी आभावाले तथा खल्प 
दाँतोंसे युक्त मुसकाते हुए मुखवाळे बालकको राजभवनके 
आँगनमें बछड़ेके पीछे-पीछे सब ओर बालगतिसे दौड़ते 
देख महाराज दशरथ और माता कौसल्या अति 
आनन्दित होते थे । जिस समय महाराज भोजन करने 
बैठते तो 'राम | आ? ऐसा कह-कहकर अति हर्ष और 
प्रेमपूर्वक उन्हें बारम्बार बुछाते । जब खेळमें लगे रहनेके 
कारण वे न आते तो वे कौसल्यासे इसे पकड़ छा? ऐसा 
कहकर उन्हें लानेके लिये कहते | किन्तु जो योगिजनोंके 
चित्तके एकमात्र आश्रय हैं ऐसे पुत्रको कौसल्याजी 
हँसकर दौड़ती हुई भी न पकड़ पातीं | ( उस समय | 
माताको थकी देखकर ) वे खयं ही कीचमें सने हुए 
हार्थोसे हँसते-हँसते वहाँ आ जाते और एक-आध 
प्रास खाकर ही फिर भाग जाते || ४६--४९ | माता 
कोंतल्या रामको भली प्रकार वखाभूषण पहनाकर 
प्रतिमास नाना प्रकारकी मिठाई बनाकर उत्सव 
मनाया करती थी । और वर्षगाँठके दिन भी प्रूआ, 


ह ३] 


बालकाण्ड 


रेरे 


अपूपान्मोदकान्कृत्वा कर्णशष्कुलिकास्तथा । 
कर्णपूरांथ विविधान्‌ वर्षतृद्धौ च वायनम्‌ ॥५१॥ 
गृहकृत्यं तया त्यक्तं तस्य चापल्यकारणात्‌ । 


एकदा रघुनाथोऽसो गतो मातरमन्तिके ॥५२॥ 
भोजनं देहि मे मातन श्रृतं कार्यसक्तया । 
ततः क्रोधेन भाण्डानि लगुडेनाहनत्तदा ॥५३॥ 
शिक्यस्थं पातयामास गव्यं च नवनीतकम्‌ । 
लक्ष्मणाय ददौ रामो भरताय यथाक्रमम्‌ ॥५४॥ 
शत्रुघ्नाय ददौ पश्चाद्धि दुग्धं तथेव च। 
सदेन कथिते मात्रे हास्यं कृत्वा प्रधावति ॥५५॥ 
आगतां तां विलोक्याथ ततः सैः पलायितम्‌। 
कोसल्या धावमानागि प्रस्खलन्ती पदे पदे ॥५६॥ 
रघुनाथं करे श्रत्वा किश्चिन्नोवाच भामिनी | 
बालभावं समाश्रित्य मन्दं मन्दं रुरोद ह ॥५७॥ 
ते स्वे लालिता मात्रा गाढमािङ्गथ यत्नतः । 
एवमानन्दसन्दोहजगदानन्दकारकः ॥५८॥ 
मायाबालवपुध्रेत्वा रमयामास दम्पती । 
अथ कालेन ते सर्वे कौमारं प्रतिपेदिरे ॥५९॥ 
उपनीता वसिष्ठेन कर्वविद्याविशारदाः । 
धनुर्वेदे च निरताः सवेशास्रार्थवेदिन; ॥६०॥ 
बभूबुजेगतां नाथा लीलया नररूपिणः । 
लक्ष्मणस्तु सदा राममनुगच्छति सादरम्‌ ॥६१॥ 
सेव्यसेत्रकभावेन शत्रुघ्नो भरतं तथा । 
रामश्चापधरो नित्यं तणीबाणान्वितः प्रभु: ॥६२॥ 


अश्वारूढो वनं याति सृगयाये सलक्ष्मणः । 
इत्वा दुष्टमगान्सर्वान्पित्रे सव न्यवेदयत्‌ ॥६३॥ 


अ रण ५-- 


लड्डू, जलेबी, कचौडी आदि विविध व्यञ्जन बनाकर 
उत्सव मनाती थीं ॥ ५०-५१ ॥ 

रामकी चपलताके कारण कोसल्याने घरका काम 
करना छोड़ दिया था । एक दिन रामजी माताके 
पास गये ॥ ५२ ॥ और कहा--“माता ! मुझे कुछ 
खानेको दे ।” किन्तु काममें लगी होनेसे माताने न 
सुना । तब क्रोधित होकर उन्होंने डंडेसे सब 
बर्तन फोड़ डाळे ॥ ५३ ॥ तथा छींकेपर रखे हुए 
गोरस और माखनको गिरा लिया और उसे तथा 
वहाँ रखे हुए समस्त दूध-दहीको भी क्रमशः लक्ष्मण, 
भरत और जत्रुष्नको बाँट दिया | तब रसोइयेने जाकर 
माता कौसल्यासे कहा । वह हँसती हुई पकड़नेको 
दौड़ी ॥ ५४-५५ ॥ माताको आती देखकर वे सब 
बालक भाग गये । माता कौसल्या भी उनके पीछे 
दौड़ी; किन्तु वे पग-पगपर फिसलने लगीं ॥ ५६ ॥ 
अन्तमें उन्होंने रामको पकड़ लिया, किन्तु कहा कुछ 
भी. नहीं । उस समय रामजी बालभावसे धीरे- 
धीरे रोने लगे ॥ ५७॥ तब उन सबको भयभीत 
देखकर माताने उन्हें बड़े प्रेमसे हृदय लगाकर 
प्यार किया । इस प्रकार जगदानन्दकारक आनन्द- 
घन भगवान्‌ राम मायामय बालरूप धारणकर राज- 
दम्पति दशरथ और कौसल्याको आनन्दित करने 
लगे । तदुपरान्त कुछ काल बीतनेपर उन चारों 
भाझ्यांने कौमार अवस्थामें प्रवेश किया || ५८-५९ || 

तब सिष्ठजीने उनका उपनयन-संस्कार 
किया और लीलासे ही नररूप धारण करनेवाले 
समूर्ण लोकोंके खामी ( चारों भाई ) समस्त 
शा्रोंका मर्म जाननेत्राले तथा धनुर्वेद आदि 
सम्पूर्ण विद्याओंके पारगामी हो गये । उन सब 
भाझ्यांम॑ लक्ष्मणजी सेव्य-सेवकभावसे आद्रूर्वक 
सदा रामचन्द्रजीका अनुगमन करते थे और उसी 
प्रकार इात्रुष्नजी सदा भरतजीकी सेवामें उपस्थित 
रहते थे । भगवान्‌ राम नित्यप्रति लक्ष्मणजीके सहित 
धनुष, बाण और तरकस धारण कर धोड़ेपर सवार 
हो दुष्ट पञुओंको मारनेके लिये वनको जाते और वहाँ 
उन सिंह-व्याघ्रादिको मारकर उन सबकी बात पिताजीको 
निवेदन कर देते ॥ ६०-६३ ॥ प्रातःकाल उठकर स्नान 


३४ 


अध्यात्मरामायण 


[ सग ४ 


प्रातरुत्थाय सुस्नातः पितरावभिवाद्य च । 
पौरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः ।।६४॥ 
बन्धुभिः सहितो नित्यं भुक्त्वा भुनिभिरन्वहम्‌ । 
धर्मशाख्ररहस्यानि शृणोति व्याकरोति च ॥६५॥ 
एवं परात्मा मनुजावतारो 
मनुष्यलोकाननुसृत्य सर्वम्‌ । 
चक्रेऽविकारी परिणामहीनो 


करनेके अनन्तर वे माता-पिताको प्रणाम करते और || 


फिर नम्रतापूर्घक नगर-निवासियोंके समस्त कार्य 
करते ॥ ६४ ॥ फिर भाश्योंसहित भोजन करके 
नित्यप्रति मुनिजनोंसे धर्मशाखरोंका मर्म सुनते और 
खयं भी उनकी व्याख्या करते ॥ ६५ ॥ 

इस प्रकार अविकारी और परिणामहीन परमात्माने 
मनुष्यावतार लेकर मनुष्योंके आचरणका अनुगमन 
करते हुए समस्त कार्य किये; पर विचार करके देखा 


विचार्यमाणे न करोति किश्वित्‌ ॥ ६६॥ | जाय तो वे कुछ भी नहीं करते ॥ ६६ ॥ 


a 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
बालकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थ सगै 


विझवामित्रजीका आगमन; राम और लक्ष्मणका उनके साथ जाना 
और ताटकाका वध करना 


श्रीमहादेव उवाच 

कदाचिस्कोशिकोऽभ्यागादयोध्यां ज्वलनप्रभः । 
दरष्टुं राम परात्मानं जातं ज्ञात्वा स्वमायया ॥ १ ॥ 
दृष्टा दशरथो राजा प्रत्युत्थायाचिरेण तु । 
वसिष्ठेन समागम्य पूजयित्वा यथाविधि ॥ २॥ 
अभिवाद्य मुनि राजा प्राञ्ञलिभैक्तिनम्रधीः । 
कृतार्थोऽसि भुनीन्द्राहं त्वदागमनकारणात्‌ ॥ २ ॥ 
त्वद्विधा यद्गृहं यान्ति तत्रेवायान्ति संपदः । 


यदर्थमामतोऽसि त्वं अहि सत्यं करोमि तत्‌ ॥ ४॥ 


विश्वामित्रोऽपि तं प्रीतः प्रत्युवाच महामतिः । 
अहं पर्वणि संप्राप्ते दद्ठा यष्टुं सुरान्मितृन्‌ ॥ ५ ॥ 
यदारमे तदा दैत्या विघ्नं कुन्ति नित्यशः । 
मारीचश्च सुबाहुश्चापरे चानुचरास्तयोः ॥ ६॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--एक बार अग्निके समान तेजसी 

महर्षि विश्वामित्र परमात्माको अपनी मायासे रामरूपमें | 
प्रकट हुए जान उनके दर्शन करनेके लिये अयोध्या- 
पुरीमें आये ॥ १ ॥ उन्हें देखते ही महाराज दशरथ 
तुरंत उठ खड़े हुए और वसिष्ठजीके सहित आगे 
आकर उनका खागत किया और यथात्रिधि पूजन 
तथा अभिवादन कर राजाने  भक्ति-विनम्रचित्तसे 
हाथ जोड़कर मुनिसे कहा--'हे मुनीन्द्र ! आपके 
शुभागमनसे आज मैं कृतकृत्य हो गया ॥ २-३ ॥ 
जिस घरमै आप-जैसे महानुभाव पधारते हैं उसमें 
समी सम्पत्तियाँ आ जाती हैं | अब आप यह बताइये 
कि आपका झुभागमन किसलिये हुआ है ? मैं आपसे 
सत्य कहता हुँ, मैं आपकी आज्ञाका पालन अवश्य 
करूंगा ॥ ४ ॥ 


तब महामति विश्वामित्रजीने उनसे कहा-““जब कभी 
पर्वकाळ उपस्थित हुआ देखकर मैं देव और पितृगणों- 
के लिये यजन करना आरम्भ करता हूँ तो सदा ही 
मारीच, सुबाहु और उनके अन्यान्य अनुयायी दैत्यगण 
उसमें विष्न डाल देते हैं ॥ ५-६ ॥ अतएव उनका 


सर्ग ४ ] 
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अतस्तयोर्वधार्थीय ज्येष्टं रामं प्रयच्छ मे । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा तव श्रेयो भविष्यति ॥ ७॥ 
वसिष्ठेन सहामन्त्र्य दीयतां यदि रोचते । 
पप्रच्छ गुरुमेकान्ते राजा चिन्तापरायणः ।। ८॥ 
किं करोमि गुरो रामं त्यक्त' नोत्सहते मनः । 
बहुवर्षसहस्रान्ते कष्टेनोत्पादिताः सुताः ॥ ९ ॥ 
चत्वारोऽमरतुल्यास्ते तेषां रामोऽतिवछ्ृभः । 
रामस्त्वितो गच्छति चेन्न जीवामि कथञ्चन ।१०॥ 
प्रत्याख्यातो यंदि मुनि; शापं दास्यत्यसंशयः । 
कथं श्रेयो मवेन्महयमसत्यं चापि न स्पृशेत्‌ ॥११॥ 
वसिष्ठ उवाच 
शृणु राजन्देवगुद्य॑ शोपनीयं श्रयत्नतः | 
रामो न मानुषो जातः परमात्मा सनातनः ॥१२॥ 
भूमेभारावताराय ब्रह्मणा प्रार्थितः पुरा । 
स एव जातो भवने कौसल्यायां तवानघ ॥१३॥ 
त्यै तु प्रजापतिः पूर्व कश्यपो ब्रह्मणः सुतः । 
कौसल्या चादितिर्देवमाता पूर्व यशखिनी । 
भवन्तौ तप उग्रं वै तेपाथे बहुवत्सरम्‌ ॥१४॥ 
अग्राम्यविषयो विष्णुपूजाध्य।/नेकतत्परौ । 
तदा प्रसन्नो भगवान्‌ वरदो भक्तवत्सलः ॥१५॥ 
वृणीष्व वरमित्युक्ते त्वं मे पुत्रो भवामल | 
इति त्वया याचितोऽसो भगवान्भूतभावनः ॥१६॥ 
` तथेत्युकत्ाद्य पुत्रस्ते जातो रामः स एव हि । 
शेषस्तु लक्ष्मणो राजन्‌ राममेवान्वपद्यत ।। १७॥ 
जातौ भरतशत्रुघ्नौ शङ्कचक्रे गदाभृतः । 
` योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी ॥१८॥ 


वध करनेके लिये तुम अपने बड़े पुत्र रामको भाई 
लक्ष्मणके सहित मुझे दो इससे तुम्हारा भी परम 
कल्याण होगा ॥ ७ || इस विषयमें बसिष्ठजीसे सम्मति 
करके यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे दोनों कुमारों- 
को दें दो । तब राजाने चिन्ताकुल होकर एकान्तमें 
गुरुजीसे पूछा ॥ ८ ॥ “हे गुरो ! सहस्तों वर्ष बीतनेपर 
बड़े कष्टसे मुझे ये देवताओंके सदश चार पुत्र मिले 
हैं | इनमें राम मुझे बहुत ही प्रिय है, सो अब मैं क्या 
करूँ ? मेरा चित्त तो रामको छोड़नेके लिये तैयार नहीं 
है । यदि राम यहाँसे चला जायगा तो मैं किसी प्रकार 
भी जी नहीं सकूंगा ॥ ९-१० ॥ परन्तु यदि मैं सूखा 
जवाब दूँ तो यह निश्चय है कि मुनि मुझे शाप दे 
देंगे अतः अब यह बताइये कि मेरा हित किस प्रकार 
हो और मैं असत्य-भाषणसे भी कैसे बचूँ ?? ॥ ११ ॥ 

बसिष्ठजी बोळे--राजन्‌ ! देवताओंसे भी गुप्त 
रखने योग्य बात सुनो, इसे किसी प्रकार प्रकट न होने 
देना चाहिये । ये राम मनुष्य नहीं हैं, साक्षात्‌ पुराण- 
पुरुष परमात्मा ही ( अपनी मायासे ) इस रूपमें प्रकट 
हुए हैं ॥ १२ ॥ हे अनघ ! पू्वकालमें पृथ्वीका भार 
उतारनेके लिये ब्रह्माजीने भगवानसे प्रार्थना की थी, उसे 
पूर्ण करनेके लिये उन परमेश्वरने तुम्हारे यहाँ कौसल्या- 
के गर्भसे जन्म लिया है ॥ १३ ॥ घूरवजन्ममें तुम 
ब्रह्माजीके पुत्र प्रजापति कश्यप थे और यशखिनी 
कौसल्या देवमाता अदिति थीं । उस समय तुम दोनोंने 
बहुत वर्षोतक ग्राम्य-विप्रयोसे रहित और एकमात्र भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजा तथा ध्यानमें तत्पर रहकर बड़ा उग्र तप 
किया । तब कालान्तरमें भक्तवत्सल वरदायक भगवान्‌- 
ने तुम दोनोंपर प्रसन्न होकर कहा कि “वर मागो? तो 
तुमने ( भगवान्‌से ) यही माँगा कि 'हे निरञ्जन ! आप 
हमारे पुत्र हों! तब भूतभावन भगवानूने कहा कि 
“ऐसा ही हो |! इसलिये वे ही विष्णु भगवान्‌ इस समय 
रामरूपसे तुम्हारे पुत्र हुए हैं और ( उनकी सेवा 
करनेके लिये ) शेषजी लक्ष्मणके रूपमें प्रकट होकर 
उनके अनुयायी हुए हैं ॥ १४-१७ ॥ भगवान्‌ 
गदाधरके शङ्घ और चक्रने भरत और इत्रष्नके 
खूपसे अवतार लिया है तथा योगमाया जनक- 
दुलारी सीताजी होकर प्रकट हुई हैं ॥ १८ ॥ इस 
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| 

। विश्वामित्रोऽपि रामाय तां योजयितुमागत; । | समय विश्वामित्रजी रामसे सीताका संयोग करानेके लिये || 
| | । ह. र र ही आये हैं । राजन्‌ ! यह रहस्य अत्यन्त गुह है, 
| | एतद्गुह्यतमं राजन्न वक्तव्य कदाचन ॥१५॥ इसे कमी प्रकाशित मत करना ॥ १९ ॥ ( अब सम्पूर्ण 
। 


| अतः ग्रीतेन मनसा पूजयित्वाथ कोशिकम्‌ । रहस्य तुमको माढूम हो गया है ) इसळिये अब तुम प्रसन्न 
॥ ड र हल चित्तसे श्रीविश्वामित्रजीका सत्कार करके लक्ष्मीपति 
| | प्रषयख 5 रमानाथ राघव सहलक्ष्मणम्‌ ॥२०॥ श्रीरघुनाथजीको लक्ष्मणसहित इनके साथ भेज दो ॥२०॥ 
|| | वसिष्ठेनेवमुक्तस्तु राजा दशरथस्तदा । वसिष्ठजीके इस प्रकार कहनेपर राजा दशरथने उस 
। कृतकृत्यमिवात्मानं मेने प्रमुदितान्तरः ॥२१॥ | समय अपनेको कृतकृत्य माना और प्रसन्नचित्तसे 
{| क आदरपूर्वक “हे राम ! हे राम ! हे लक्ष्मण !' ऐसा 
॥ ¦ आहूय र लक्ष्मणेति च च सादरम्‌ । कहकर पुकारा तथा उन दोनों भाइयोंके आनेपर उन्हें | 
आलिङ्घय मूध्न्यवध्ाय कौशि क्राय समर्पयत्‌ ॥२२॥ | हृदयसे लगाकर और सिर सूँधकर '्रीविश्वामित्रजीको 


ततोऽतिहृष्टो भगवान्विश्वामित्रः प्रतापवान्‌ । सौंप दिया ॥ २१-२२ ॥ तब अति प्रतापी भगवान्‌ 


हि विश्वामित्रजीने उन्हें अत्यन्त प्रसन्नतापूवक आशीर्वाद 
आशीभिरभिनन्याथ आगतौ रामलक्ष्मणौ ॥२३॥ | टकर सम्मानित किया और फिर धनुष तस्क, बाण 


गृहीत्वा चापतूृणीरबाणखद्भधरोी ययो । एवं खङ्ग आदिसे सुसज्जित होकर अपने पास आये हुए 
ति राम और लक्ष्मणको साथ लेकर वहाँसे चल पड़े । 

किश्चिद्देशमतिक्रम्य राममाहूय भक्तितः ॥२४॥ पोप लान नत नि 
ददौ बलां चातिबलां विद्ये दवे देवनिमिँते । बुलाया और उन्हें देवनिर्मित बला. और अतिबला नामकी 
ऐसी दो विद्या दीं, जिनके प्रण करनेसे ही क्षुधा 

॥ 

ययोग्रहणमात्रेण छ्षुत््षामादि न जायते ॥२५। और दुबेळता आदिकी बाधा नहीं होती || २३-२५ ॥ 
तत उत्तीये गङ्गां ते ताटकावनमागमन्‌ । तदनन्तर गङ्गाजीको पारकर वे ताटकावनमें आये, 


ः तब विश्वामित्रजीने सत्यपराक्रमी रामसे कहा ॥ २६॥ 
विश्वामित्रस्तदा ग्राह रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥२५॥ | “यहाँ एक ताठका नामकी इच्छानुसार रूप धारण 


अत्रास्ति ताटका नाम राक्षसी कामरूपिणी । करनेवाली राक्षसी रहती है जो इस प्रदेशके समस्त 
दु, निवासियोंको अत्यन्त कष्ट पहुँचाती है, तुम बिना कुछ 


बाधते लोकमखिलं जहि तामबिचारयन्‌ ॥२७।॥ | सोच-विचार किये उसे मार डालो ॥ २७ ॥ तब 
रघुनाथजीने “बहुत अच्छा’ कह धनुषपर प्रत्यश्ना 
चढ़ाकर टङ्कार किया, जिसके शन्दसे वह सम्पूर्ण 
वन गुञ्जायमान हो गया ॥ २८ ॥ उस शब्दको 
छुनकर धोररूपिणी ताटका उसे सहन न कर सकने- 
तच्छृत्वासहमाना सा ताटका घोररूपिणी । के कारण क्रोधसे पागल होकर मेधके समान रामकी 
ओर दौड़ी ॥ २९ ॥ भगवान्‌ रामने तुरंत ही उसके | 
क्रोधसंमूच्छिता राममभिदुद्राव मेधवत्‌ ॥२९॥ | वक्षःस्थल्में एक बाण मारा, जिससे वह धोर राक्षसी | 
तामेकेन शरेणाछु ताइयामास वक्षसि |. | डत सा रुचिर उडती हुई उस बनमें गिर पडी ॥३०॥ || 
फिर शापवश पिशाचताको प्राप्त हुई वह तावका | 


पपात विपिने घोरा वमन्ती रुधिरं बहु ॥३०॥ | श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे शापमुक्त होकर एक सर्वालङ्कार- 


तथेति धनुरादाय सगुणं रघुनन्दनः । 


का कक के कक ८3 «-- कळ ००७ 


टङ्कारमकरोत्तेन शब्देनापूरयद्वनम्‌ ॥२८॥ 


का 


rr 


क 
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| 


[| तत न्दरो यक्षी सबीभरणभूषिता । 
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विभूषिता परम सुन्दरी यक्षिणी हो गयी तथा रामचन्द्र- 


पक्षाचतां प्राप्ता बुक्ता रामप्रसादतः ॥३१॥ | जीकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणामकर उनकी आज्ञासे 
त्वा रामं परिक्रम्य गता रामाज्ञया दिवम्‌ ॥३२॥ | खर्गलोकको चली गयी ॥ ३१-३२ ॥ तब मुनिवर 


` ततोऽतिदृष्टः परिरभ्य रामं बिध्वामित्रजीने अति हर्षित होकर रामजीका आलिङ्गन 
 _ मूर्भन्यघाय विचिन्त्य किञ्चित्‌ । किया और उनका सिर सूँघकर कुछ सोच-विचारकर 
 सर्वीत्जालं सरहस्यमन्त्र रहस्य और मन्त्रादिके सहित समस्त अख-शख् 
्रीत्याभिरामाय ददौ मुनीन्द्र; ॥३३॥ | प्रीतिपर्वक अभिराम रामको दिये ॥ ३३ ॥ 
| है । इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्‍वरसंवादे 
5” बालकाण्डे चतुर्थः सगः ॥ 9 ॥ 
५ Fo TT 
> भी पञ्चम सर्ग 
ति मारीच और सुबाहुका दमन तथा अहल्योद्धार 


व. श्रीमहादेव उवाच 

वा रजनीमेकां प्रभाते प्रस्थिताः शनेः । १ ॥ 

द्वश्रमं गताः सर्वे सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
श्वामित्रेण संदिष्टा मुनयस्तन्निवासिनः ॥ २॥ 

चक्र रामकक्ष्मणयो्दुतम्‌ । 

क प्राह मने दीक्षा प्रविश्यताम्‌॥ २ ॥ 

वा मुनिरयष्टुमारेमे निभिः सह ॥ ४॥ 
शाते तौ राक्षसौ कामरूपिणौ । 
सुबाहुअ वर्षन्तौ रुधिरास्थिनी ॥ ५॥ 

ऽपि धनुरादाय दो बाणो सन्दधे सुधीः । 

नतं समाकृष्य विससजे तयोः पृथक्‌ ॥ ६ ॥ 

रेकस्तु मारीचं श्रामयञ्छतयोजनम्‌ । 

यामास जधी तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ७॥ 
तीयोऽग्निमयो बाण: सुबाहुमजयत्क्षणात्‌। 

परे लक्ष्मणेनाशु हतास्तदनुयायिन; | ८॥ 


} 
| 
| 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वती ! तदुपरान्त विश्वामित्र 
जीके सहित वे दोनों भाई एक रात मुनिजनसंकुलित 
अति सुन्दर उस कामाश्रम नामक वनमें रहकर प्रात:- 
काल होते ही धीरे-धीरे वहाँसे चले ॥ १ ॥ तब वे 
सब सिद्ध और चारणोंसे सेवित सिद्धाश्रमपर आये । 
वहाँके रहनेवाले मुनिजनोंने विश्वामित्रजीकी आज्ञासे 
शीघ्रतापूर्वक राम और लक्ष्मणका बड़ा सत्कार किया । 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्रजीसे कहा--“'हे 
मुने ! आप दीक्षामें स्थित होइये ॥ २-२ ॥ और हे 
महाभाग ! हमें केवळ यह दिखा दीजिये कि वे राक्षसाधम 
कहाँ हैं १” तब मुनिवरने “बहुत अच्छा? कहकर 
अन्य मुनियोंके साथ यज्ञ करना आरम्भ कर दिया ॥४॥ 

मध्याहके समय मारीच और सुबाहु नामक वे 
दोनों कामरूपी राक्षस रक्त और अस्थियोंकी वर्षा 
करते दिखायी दिये ॥ ५ ॥ बुद्विमान्‌ रामने भी दो 
बाण लेकर घनुषपर चढ़ाये और कर्णपर्यन्त खींच- 
कर अलग-अलग उन दोनों - राक्षसोंकी ओर 
छोड़े ॥ ६॥ उनमेंसे एक बाणने मारीचको 
आक्राहमें घुमाते हुए सौ योजनकी दूरीपर समुद्रमें 
गिरा दिया । यह एक बडा ही आश्चर्यसा हो 
गया ॥ ७ ॥ दूसरे अग्निमय बाणने क्षणभरमें सुबाहुको 
भस्म कर डाला तथा जो उनके अन्यान्य अनुयायी थे 
उन सबको तुरंत ही लक्ष्मणजीने मार डाला ॥ ८ ॥ 
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अध्यात्मराबाबण 
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पुष्पोधेराकिरन्देवा राघवं सहलक्ष्मणम्‌ । 
देवदुन्दुभयो नेदुस्तुष्टुबुः सिद्धचारणाः ॥ ९॥ 
विश्वामित्रस्तु संपूज्य पूजाहं रघुनन्दनम्‌ । 
अङ्क विवेश्य चालिङ्गथ भक्त्या वाष्पाङुलेक्षणः।१ ०! 
भोजयित्वा सह भ्रात्रा रामं पक्कफलादिभिः । 
पुराणवाक्ये्मधुरै निनाय दिवसत्रयम्‌ ॥११॥ 
चतुर्थेऽहनि संग्रा्ते कौशिको राममन्रवीत्‌ । 
राम राम महायज्ञं द्रष्टं गच्छामहे वयम्‌ ॥१२॥ 
विदेहराजनगरे जनकस्य महात्मनः । 
तत्र माहेश्वरं चापमस्ति न्यस्तं पिनाकिना ॥१३॥ 
दरक्ष्यसि त्वं महासत्त्वं पूज्यसे जनकेन च | 
इत्युक्त्वा सुनि भिस्ताभ्यां ययौ गङ्गासमीपगम्‌ ।१४। 
गौतमस्याश्रमं पुण्यं यत्राहल्याखिता तपः । 
दिव्यपुष्पफलोपेतपादपेः परिवेष्टितम्‌ ।।१५॥ 
मृगपक्षिगणेहीन॑ नानाजन्तुविवजितमू । 
दृष्टोवाच मुनि श्रीमान्‌ रामो राजीवलोचनः ।।१६॥ 
कस्येतदाश्रमपदं भाति भारच्छुभं महत्‌ । 
पत्रपुष्पफलेयुक्त जन्तुभिः परिविजितम्‌ ॥१७॥ 
आह्लादयति मे चेतो भगवन्‌ ब्रूहि तत्त्वतः ।।१८॥। 
विश्वामित्र उवाच 
शृणु राम पुरा वृत्तं गौतमो लोकविश्रुतः | 
सर्वधर्मभृतां श्रेष्ठस्तपसाराधयन्‌ हरिम्‌ ॥१९॥ 
तसे ब्रह्मा ददो कन्यामहल्यां लोकसुन्दरीम्‌ । 
ब्रह्मचर्येण सन्तुष्टः शुश्रूषणपरायणाम्‌ ॥२०| 
तया सार्धमिहावात्सी द्रौतमस्तपतां वरः । 
शक्रस्तु तां धर्षयितुमन्तरं प्रेप्सुरन्बहम्‌ ॥२१॥ 


उस समय  देवताओंने लक््मणजीके सहित || 
श्रीरघुनाथजीपर फूल बरसाये और देवदुन्दुभि आदि. 
बाजोंका घोष किया तथा सिद्ध और चारणगण उनकी 
स्तुति करने लगे ॥ ९ ॥ विश्वामित्रजीने पूजनीय 
रघुनाथजीका भली प्रकार पूजन किया और उन्हें गोदमें 
ले नेत्रोमें भक्तिपूर्वक प्रेमाश्रु भरकर गले ल्गा 
लिया ॥ १० ॥ फिर भाई लक्ष्मणके सहित रामको पके 
फल आदि खिलाकर पुराण और इतिहासादिकी मधुर 
कथाएँ सुनाते हुए तीन दिन बिताये || ११ ॥ चौथा 
दिन आनेपर विश्वामित्रजीने रामसे कहा--“हे राम | 
महात्मा जनकजीका बड़ा भारी यज्ञ देखनेके लिये हम- 
लोग जनकपुर चलेंगे | वहाँ श्रीमहादेवरजीका धरोहरके. 
रूपमें रखा हुआ एक बड़ा भारी धनुष है ॥ १२-१३ ॥ 
उस सुदृढ़ धनुषको तुम देखोगे और महाराज 
जनक तुम्हारा भळीप्रकार सत्कार करेंगे ।? विश्वामित्र- 
जी इस प्रकार कह मुनियोंको और राम-लक्ष्मणको | 
साथ ले गङ्गाजीके निकट मुनिश्रेष्ठ गौतमजीके उस 
पवित्र आश्रमपर आये जो दिव्य और पवित्र फलों- 
वाळे बृक्षोंसे घिरा हुआ था और जहाँ अहल्या तप 
कर रही थी ॥ १४-१५ ॥ 

कमलनयन श्रीमान्‌ रामजीने उस आश्रमको मृग, 
पक्षी तथा नाना प्रकारके जीवोंसे रहित देख मुनिवर 
कौशिकसे कहा--॥ १६ ॥ “यह पत्र, पुष्प और फल 
आदिसे सम्पन्न तथा जीवझून्य महान्‌ आश्रम जो | 
बड़ा सुन्दर, रमणीय और पवित्र दीख पड़ता है, | 
किसका है ? भगवन्‌ ! इसे देखकर मेरा चित्त अति 
आह्वादित हो रहा है; आप इसका सब वृत्तान्त यथावत्‌ 
कहिये” ॥ १७-१८ ॥ 

श्रीविश्वामित्रजी बोले--हे राम ! इस आश्रमका 
पूर्व वृत्तान्त सुनो । पहले इस आश्रममें जगद्विख्यात 
धार्मिक श्रेष्ठ सुनिवर गौतमजी तपस्याद्वारा श्रीहरिकी 
आराधना करते इए रहते थे 


| 


थे ॥ १९ ॥ उनके 

ब्रह्मचर्यसे संतुष्ट होकर भगवान्‌ ब्रह्माजीने उनकी | 
सेवाके लिये उन्हें अहल्या नामकी एक लोकसुन्दरी | 
सेवा-परायणा कन्या दी ॥ २० ॥ और तापसप्रवर | 
गौतमजी उस अहल्याके साथ यहाँ रहने लगे, इधर 
देवराज इन्द्र अहल्याके रूप-लावण्यपर मुग्ध होकर नित्य- | 
प्रति उसके साथ रमण करनेका अवसर देखने लगे ॥२१॥ 


| ५] 


बेन्मुनिवेपेण गौतमे निर्गते गृहात्‌ । 
षेयित्वाथ निरगास्तरितं झुनिरप्यगात्‌ ॥२२॥ 
वा यान्तं स्वरूपेण मुनि; परमकोपनः । 
प्रच्छ कस्त दुष्टत्मन्‌ मम रूपधरोऽधमः ॥२३॥ 
बरूहि न चेङ्भ करिष्यामि न संशयः । 
ऽीेवराजोऽहं पाहि मां कामकिङ्करम्‌ ॥२४॥ 
तं जुगुप्सितं कमे मया ङुत्सितचेतसा । 
तमः क्रोधताम्राक्षः शशाप दिविजाधिपम्‌ ॥२५॥ 


तं देवराजानं प्रविश्य स्तरश्रमं द्वुतम्‌ ।। २६॥ 
वेपमानां प्राज्ञलिं गोतमोऽत्रवीत्‌। 

त् शिलायामाश्रमे मम ॥२७॥ 

दिवारात्रं है परममाय्यिता >या । 

५ | परमेश्वरम्‌ ॥२८॥ 
ती राममेकाग्रमनसा हृदि संस्थितम्‌ । 

भो मे भविष्यति ।।२९।। 
रेषु ह्यनेकेषु गतेषु च। 

भः श्रीमानागमिष्यति सानुजः ।। ३०।। 

शां पादाभ्यामाक्रमिष्यति । 

| घुतपापा त्वं रामं संपूज्य भक्तितः ॥३१॥ 
य नमस्कृत्य स्तुत्वा शापाद्विमोक्ष्यसे । 

करिष्यसि यथासुखम्‌ ॥३२॥ 

प्रागाद्विमवन्त॑ नगोत्तमम्‌ । 

भूतानामदश्या खाश्रमे शुभे ॥३३॥ 

जःस्पशं काङ्गते पवनाश्चना । 

रघुश्रेष्ठ तपो दुष्करमास्थिता ॥३४॥ 

ग्रुनेभौयामहल्यां ब्रह्मणः सुताम्‌ । 

बृं हस्ते गृहीत्वा गरनिपुङ्गवः !!२५॥ 


बालकाण्ड 


३९ 
एक दिन मुनिवर गौतमके बाहर चलेईजानेपर वह 
गौतमके रूपसे अहल्याके साथ रमण कर जल्दीसे वहाँसे 
चलता बना, इसी समय मुनि भी वहाँ लौट आये ॥२२॥ 
उसे अपना रूप धारणकर बहाँसे जाते देख गौतम 
सुनिने अत्यन्त कुपित होकर पूछा---“रे दुशत्मन्‌ ! रे 
अधम ! मेरे रूपको धारण करनेवाला तू कौन 
है! ॥ २३ ॥ सच-सच बता, नहीं तो मैं तुझे अभी 
भस्म कर दूँगा--इसमें सन्देह न करना |” तब वह 
बोला--““भगवन्‌ ! मैं कामके वशीभूत देवराज इन्द्र 
हूँ, मेरी रक्षा कीजिये || २४ ॥ मुझ पापात्माने बडा 
घृणित कार्य किया है ।” तब गौतमने क्रोधसे आँखें 
लाल कर देवराजको शाप दिया ॥ २५ ॥ 'हे दुष्टात्मन्‌ ! 
तू योनिलम्पट है इसलिये तेरे झरीरमें सहस्र भग 
हो जाये ।” इस प्रकार देवराजको शाप देकर मुनिने 
अपने आश्रममें प्रवेश किया तो देखा कि अहल्या भयसे 
काँप्रती हुई हाथ जोड़े खडी है । उसे देखकर गौतमने 
कह्दा--हे दुष्टे ! तू मेरे आश्रममें शिलामें निवास 
कर ॥ २६-२७ ॥ यहाँ तू निराहार रहकर धूप, वायु 
और वर्षा आदिको सहन करती हुई दिन-रात तपस्या 
कर और एकाग्रचित्तसे हृदयमें विराजमान परमात्मा 
रामका ध्यान कर । अबसे यह मेरा आश्रम विविध 
प्रकारके जीब-जन्तुओंसे रहित हो जायगा ॥ २८-२९ ॥ 
इसी प्रकार कई हजार वर्ष बीत जानेपर यहाँ दशरथ- 
नन्दन श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मणके साथ आयेंगे || ३०॥ 
जिस समय वे तेरी आश्रयभूत शिलापर अपने दोनों 
चरण रखेंगे उसी समय तू पापमुक्त हो जायगी, तथा 
भक्तिपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीका पूजनकर उनकी परिक्रमा 
और नमस्कासूर्वक स्तुतिकर झापसे छूट जायगी 
और फिर पूर्ववत्‌ मेरी सुखपूर्वक सेवा करने 
लगेगी” ॥३ १-३ २॥ ऐसा कहकर महर्षि गौतम पर्व॑तश्रेष्ठ 
हिमालयपर चले गये । हे रघुश्रेष्ठ | | उसी दिनसे यह 
अहल्या वायु भक्षण करती हुई कठोर तपस्यामे स्थित 
हो आपके चरण-रजके स्पर्शकी कामनासे आजतक 
प्राणियोंसे अलक्षिता रहकर अपने शुभ आश्रममें 
रहती है ॥ ३३-३४ ॥ हे राम ! अब तुम ब्रह्माजीकी 
पुत्री गौतम-पत्नी अहल्याका उद्धार करो | 
मुनिवर विश्वामित्रजीने ऐसा कह खुनाथजीका हाथ 


अंध्यात्मरामायण 


[ सगं ५ 


दर्शयामास चाहल्यामुग्रेण तपसा स्थिताम्‌ । 


रामः शिलां पदा स्पृष्टा तां चापश्यत्तपोधनाम्‌॥२६॥ 
ननाम राघवोऽहल्यां रामोऽहमिति चात्रवीत्‌ । 
ततो दृष्टा रघुश्रेष्ठ पीतकौशेयवाससम्‌ ॥३७॥ 
चतु्ुजं शङ्कचक्रगदापङ्कजधारिणम्‌ । 
धनुर्बाणधरं रामं लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ ॥३८॥ 
खितवक्त्रं पद्मनेत्रं श्रीवत्सा ङ्क्तवक्षसम्‌ । 
नीलमाणिक्यसङ्काशं द्योतयन्तं दिशो दश ॥३९॥ 
दृष्टा रामं रमानाथं हर्षविस्फारितेक्षणा । 
गौतमस्य वचः समृत्वा ज्ञत्वा नारायणं वरम्‌ ॥४०॥ 
संपूज्य विधिबद्राममध्यौदिभिरनिन्दिता । 
हर्षाश्रुजलनेत्रान्ता दण्डवत्प्रणिपत्य सा ॥४१॥ 
उत्थाय च पुनर्दष्टा रामं राजीवलोचनम्‌ । 
पुलकाङ्कितसवीङ्गा गिरा गद्ददयेलत ॥४२॥ 
अहल्योवाच 
अहो कृतार्था जगन्निवास ते 
पादाब्जसंरुग्नरजःकणादहम्‌ । 
स्पृशामि यत्पद्मजशङ्करादिभि- 
विमृग्यते रन्धितमानसेः सदा ॥४३॥ 
अहो विचित्रं तव राम चेष्टितं 
मनुष्यभावेन विमोहितं जगत्‌ । 
चलस्यजस्रं चरणादिवरजितः 
सम्पूर्ण आनन्दमयोऽतिमायिकः ॥४४॥ 
यत्पादपङ्कजपरागपवित्रगात्रा 
भागीरथी भवविरिश्चि्ुखान्पुनाति । 
साक्षात्स एव मम दम्विषयो यदास्ते 
किं वर्ण्यते मम पुराकृतभागधेयम्‌ ॥४५॥ 


मत्यावतारे मनुजाकृतिं हरिं 
रामाभिधेयं रमणीयद्वेहिनम्‌ । 

धनुर्धरं पञ्चविशाललोचनं 
भजामि नित्यं न परान्भजिष्ये ॥४६॥ 


पकड़ उन्हें उग्र तपमें स्थित अहल्याको दिखलाया। | 
तब श्रीरामचन्द्रजीने अपने चरणसे उस शिळाको 
स्पर्शकर तपखिनी अहल्याको देखा ॥ ३५-३६ ॥ उसे 
देखकर भगवान्‌ रामने “मैं राम हूँ” ऐसा कहकर 
प्रणाम किया । 

तब अहल्याने रेशमी पीताम्बर धारण किये श्रीरघुनाथ- 
जीको देखा ॥ ३७ ॥ उनकी चारों भुजाओंमें शङ्क, चक्र, 
गदा और पद्म सुशोभित थे, कंघेपर धनुष-बाण 
विराजमान थे तथा साथमें श्रीलक्ष्मणजी थे ॥ ३८॥ 
उनका मुख मुसकानयुक्त, नेत्र कमळदळके समान और 
वक्ष: स्थळ श्रीवत्साङ्कसे सुशोभित था । अपने नीलमणि- 
सद्दश शयाम बिग्रहसे वे दसों दिशाओंको प्रकाशित कर 
रहे थे | ३९॥ रमानाथ श्रीरामचन्द्रको देखकर अहल्याके 
नेत्र हर्षसे खिळ गये और उसे मुनिवर गौतमके वार्क्योका 
स्मरण हो आया । तब उन्हें साक्षात्‌ श्रीनारायण जान 
उस अनिन्दिताने अर्ध्यादिसे उनका विधिवत्‌ पूजन 
किया और नेत्रोंमें आनन्दाश्रु भर साष्टाङ्ग दण्डबतू- 
प्रणाम किया || ४०-४१ ॥ फिर खडी होकर वह कमल- 
नयन भगवान्‌ रामको देख सर्वाङ्गसे पुलकित हो गद्गद 
बाणीसे उनकी स्तुति करने लगी ॥ ४२ ॥ 

अहल्या बोली--हे जगन्निवास ! आपके चरण- 
कमलोंके रजःकणका स्परीकर आज मैं कृतार्थ हो गयी | 
अहो ! ( बड़े माग्यकी बात है कि ) आपके जिन पदार- 
विन्दोंका ब्रह्मा और शंकर आदि एकाप्रचित्तसे सर्वदा 
अनुसन्धान किया करते हैं उन्हींका आज मैं स्पर्श | 
कर रही हूँ ॥ ४३ ॥ हे राम ! आपकी लीलाएँ बड़ी | 
विचित्र हैं, आपके मानुष-भावसे सम्पूर्ण जगत्‌ मोहित 
हो रहा है । आप पूर्णानन्दमय और अति मायावी हैं; 
क्योंकि चरणादिहीन होकर भी आप निरन्तर चलते 
रहते हैं ॥ ४४ ॥ जिनके चरण-कमलके परागसे पबित्र 
हुई श्रीगङ्गाजी, रिव और ब्रह्मा आदि जगदीश्वरोंको भी 
पवित्र करती हैं, आज साक्षात्‌ वे ही मेरे नेत्रोंके विषय 
हो रहे है--मैं अपने पूर्वकृत पुण्यकर्मोका किस प्रकार 
वर्णन करूँ ! ॥ ४५ ॥ जिन्होंने परम सुन्दर मानव- | 
देहसे मर्त्यलोकमें अवतार लिया है, मैं उन धनुषधारी | 
कमलदळलोचन भगवान्‌ रामको सर्वदा भजती हूँ 
और किसीको भी नहीं भजना चाहती ॥ ४६ ॥ | 


संग ५] 


बालकाण्ड 


४१ 


. गत्पादपङ्कजरज; श्रृतिभिविंमृग्यं 
4 यन्नामिपङ्कजभव; कमलासनश्च । 
. यन्नामसाररसिको भगवान्पुरारि 


नः स्तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॥ ४७॥। 
यस्याबतारचरितानि विरिश्विलोके 

गायन्ति नास्दमुखा भवपद्जजाद्याः। 

श्रुपरिषिक्तङुचाग्रसीमा 

§ वागीश्वरी च तमहं शरणं प्रपद्ये ॥४८॥ 

| सोऽयं परात्मा पुरुपः पुराण 

' एक; खयंज्योतिरनन्त आद्यः । 

मायातनुं लोकविमोहनीयां 

भत्ते परानुग्रह एष रामः ॥४९॥ 

| हि विश्वोड्धवसंयमाना- 

। मेक खमायागुणबिम्बितो यः । 
श्विविष्ण्वीश्वरनामभेदान्‌ 

धत्ते खतन्त्रः परिपूर्ण आत्मा ॥५०॥ 

(तु ते राम तवाइघ्रिपङ्कजं 

श्रिया शतं वक्षसि लालितं प्रियात्‌ । 

| न जगत्त्रयं पुरा 

` ध्येयं मुनीन्द्रेरमिमानवजितै; ॥५१॥ 

गतामादिभृतस्त्वं जगत्वं जगदाश्रयः 

बेभूतेष्वपंयुक्त एको भाति भवान्परः ॥५२॥ 

राम वाचामविषय पुमान्‌ । 

र देन भवानेव जगन्मयः ॥५३॥ 

थेकारणकतेत्वकरसाधन भेदतः । 

को विभासि राम त्वं मायया बहुरूपया ॥५४॥ 

न यस्त्वां न जानन्ति तस्ततः 

षं त्वाभिमन्यन्ते मायिनं परमेश्वरम्‌ ॥५५॥ 

रं सर्वत्र बहिरन्तर्गतोऽमरलः । 


hE 


ङ्गो चलो नित्य; शुद्धो बुद्ध: सदव्ययः ॥॥५६॥ 


अ० र० ६~- 


जिनके चरण-कमलोंकी रजको श्रुतियाँ भी ढूँढ़ती रहती 
हैं, जिनकी नाभिसे उत्पन्न हुए कमलसे ब्रह्माजी प्रकट 
हुए हैं तथा जिनके नामामृतके भगवान्‌ शंकर रसिक हैं, 
उन श्रीरामचन्द्रजीका मैं अपने हृदयमें अहर्निश ध्यान 
करती हूँ | ४७ ॥ जिनके अवतार-चस्त्रोंका नारदादि 
देवर्षिगण, ब्रह्मा और महादेव आदि देवेश्वरगण तथा 
आनन्दाश्रुओंसे जिनके कुचमण्डल भीगे हुए हैं वे 
सरखतीजी भी ब्रह्मलोकमें निरन्तर गान किया करती 
हैं, उन प्रभुकी मैं शरण लेती हूँ ॥ ४८ ॥ उन्हीं पुराण- 
पुरुष परमात्मा रामने संसारपर परम अनुग्रह करनेके लिये 
एक खयंप्रकाश, अनन्त और सबके आदिकारण होते 
इए भी यह जगन्मोहन मायामय रूप धारण किया 
है“॥ ४९ ॥ जो अकेले ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
और नाशके लिये अपनी मायाकें गुणोंका आश्रयकर 
ब्रह्मा, विष्णु और महादेव नामक विभिन्न रूप धारण 
करते हैं वे खतन्त्र और परिपूर्ण आत्मा आप ही हैं॥५०॥ 
हे राम ! आपके जिन चरण-कमलोंको श्रीलक्ष्मीजी 
अपने वक्षःस्थळपर रखकर बड़े प्रेमसे लाइ लड़ाती हैं, 
जिन्होंने पूर्वकाळमें ( बलि-बन्धनके समय ) एक ही 
पगमे सम्पूर्ण त्रिलोकी माप ली थी तथा अभिमान- 
हीन मुनिजन जिनका निरन्तर ध्यान किया करते हैं, 
उन आपके चरण-कमलोंको मैं नमस्कार करती हूँ ॥ ५१ ॥ 
हे प्रभो ! आप ही जगतूके आदिकारण, आप ही जगतू- 
रूप और आप ही उसके आश्रय हैं, तथापि आप 
समस्त प्राणियोंसे प्रथक्‌ हैं और अद्वितीय पख्रहरूपसे 
प्रकाशमान हैं || ५२ ॥ हे राम ! आप ओंकारके वाच्य 
हैं तथा आप ही वाणीक्रे अगोचर परम पुरुष हैं | हे 

प्रभो ! बाच्य-वाचक ( शब्द-अर्थ ) भेदसे आप ही 
सम्पूर्ण जगत्‌-रूप हैं ॥ ५३ ॥ हे राम ! आप अकेले 
ही बहु-रूपमयी मायाके आश्रयसे कार्य, कारण, 
कर्तृव, फल और साधनाके भेदसे अनेक रूपोंमें 
भासमान हो रहे हैं || ५४ ॥ आपकी मायासे जिनकी 
बुद्धि मोहित हो रही है वे लोग आपका वास्तविक रूप 
नहीं जान सकते । आप मायापति परमेश्वरको वे मूढ़- 
जन साधारण मनुष्य समझते हैं ॥५५। आप आकाशके 
समान बाहर-भीतर सब ओर विराजमान, निर्मल, असङ्ग, 
अचल, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्यस्वरूप अव्यय 
हैं ॥ ५६ ॥ हे विमो ! मैं मूढ़ और अज्ञानी खी जाति 


राः रउ 


£.:.-- ५-33 नें 


अ: 
| 
| 


४२ अध्यात्मरामायण [ सर्ग ५ 


योषिन्मूढाइमन्ञा ते तस्य॑ जाने कथं विभो । आपके तखको क्या जानूँ ? अतः हे राम | मैं | 
प अनन्यभावसे आपको सैकड़ों बार केवळ नमस्कार ही 
तस्मात्ते शतशो राम नमस्कुयोमनन्यधी; ॥५७॥ | करती हूँ ॥ ५७ ॥ हे देव ! मैं जहाँ-कहीं भी रह वही 


देव मे यत्र कुत्रापि स्थिताया अपि सर्वदा । सर्वदा आपके चरणकमलोंमे मेरी आसक्तिपूर्ण भक्ति 
बनी रहे ॥ ५८ ॥ हे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार | 
स्वस्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे ॥५८। | है; हे भक्तवत्सल ! आपको नमस्कार है; हे हृषीकेत ! । 
आपको नमस्कार है; हे नारायण ! आपको बारबार 
नमस्कार है ॥ ५९ ॥ जो संसारके एकमात्र भय दूर 
| नमस्तेऽस्तु हृपीकेश नारायण नमोऽस्तु ते ॥५९॥ | करनेवाले हैं, करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान हैं, 
॥ भवभयहरमेकं भालुकोटिप्रकाशं क घनुष और बाण धारण किये हैं, श्याम 
; घके समान आभावाले हैं, सुवर्णके समान पीत वख्न 
{| करधृतशरचापं कारमेघावभासम्‌ । धारण किये हैं, रत्र-जटित कुण्डलोंसे सुशोभित हैं तथा. 
| कनकरुचिरबस्रं रल्वत्कुण्डलाठ्यं ~ | जिनके कमल-दळके समान अति सुन्दर विशाल नेत्र 


र हैं, भाई लक्ष्मणसहिंत उन श्रीरघुनाथजीकी मैं स्तुति 
कमलविशदनेत्रं सानुजं राममीडे ॥६०॥ | करती हूँ ॥ ६० ॥ 


दु नुन अपन cs 


नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते भक्तवत्सल । 


ta 


स्तुत्वेवं पुरुष साक्षाद्राघबं पुरतः स्थितम्‌ । इस प्रकार सम्मुख खड़े हुए साक्षात्‌ परमपुरुष श्री- 
| रघुनाथजीकी स्तुति, परिक्रमा और वन्दना कर वह उनकी 
११ णम्याशु ॥ च 
| | परिक्रम्य प्र र SRE ययौ विद IR आज्ञा ले शीघ्र ही अपने पतिके पास चली गयी ।। ६१॥ 
||; अहल्यया कृतं स्तोत्रं यः पठेद्धक्तिसंयुतः । जो पुरुष अहल्याके किये हुए इस स्तोत्रको भक्ति 
|| स मुच्यते5खिलै; पापैः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥६२।। | पूर्वक पढ़ता है वह समस्त पापोंसे मुक्त होकर पखह्म- 
| पत्रे पठेद्य रामं हृदि निधाय च |... पदको गरात कर लेता है ॥ ६२ ॥ जो वत्या | 


श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें धारणकर पुत्रकी कामनासे 
इसका भक्तिपूर्वक पाठ करे तो एक वर्षमै ही उसे श्रेष्ठ 
पुत्र प्राप्त हो सकता है तथा श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे 


संवत्सरेण लभते वन्ध्या अपि सुपुत्रकम्‌ ॥६३॥ 
सर्वान्कामानवाझोति रामचन्द्रप्रसादतः ॥६४॥ 


ब्रह्मघ्नो गुरुतल्पगोऽपि पुरुष; उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं ॥ ६३-६४ ॥ 
स्तेयी सुरापोऽपि वा ब्राह्मणका वध करनेवाला, गुरु-न्रीसे भोग करनेवाला, 
मातुश्रातविहिंसकोऽपि सततं चोर, म्प, त ह और १००० हिंसा 
= करनेवाला तथा निरन्तर भोगासक्त रहनेवाळा पुरुष 
गेकबद्वातुरः 
| 4 नित्य सोत्रमिद भोगेक म 5 भी यदि अपने हृदयमें विराजमान श्रीरघुनाथजीका | 
| र त पट जच सजति भक्तिपूर्वक नित्य स्मरण करता है और उनका ध्यान 
भक्त्या हृदिस्थं सरन्‌ करते हुए इस स्तोत्रका पाठ करता है तो मुक्त हो 
| ध्यायन्पुक्तिम॒पैति किं पुनरसो जाता है; फिर खधर्म-परायण पुरुषोंकी तो बात ही | 
। खाचारयुक्तो नरः ॥६५॥ | क्या है! ॥ ६५ ॥ 
— BE 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे 
अहल्योद्भरणं नाम पञ्चमः सर्ग: ॥ ५ ॥ 
—— ARPA 


|| 
|| 
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ण सूत उवाच 
विश्वामित्रोऽथ तं प्राह राघवं सहलक्ष्मणम्‌ । 
गच्छामो वत्स मिथिलांजनकेनाभिपालिताम्‌॥ १ ॥ 
दृष्टा क्रतुवरं पश्चादयोध्यां गन्तुमहसि । 
इुल्युक्त्वा प्रययो गङ्गामुत्ततुं सहराघवः । 
 तसिन्काले नाबिकेन निषिद्धो रघुनन्दनः ॥ २॥ 


नाविक उवाच 


ऱ्या क्षाल्य तव पादपङ्कजं 
____ नाथ दारुद्षदोः किमन्तरम्‌ । 


मानुपीकरणचूणमस्ति ते 
 पाद्योरिति कथा प्रथीयसी ॥ ३॥ 
म्बुजै ते विमलं हि कृत्वा 
पश्चात्परं तीरमह॑ नयामि। 
मलेन 
सयाच्चेद्विभो विद्वि कुटुम्बहानिः ॥ ४॥ 


क्षालितौ पादौ परं तीरं ततो गताः । 
गे रघुनाथेन सहितो मिथिलां ययो ॥ ५ ॥ 
पुरं ग्राततरेपिवाटं समाविशत्‌ । 
कौशिकमाकर्ष्य जनको5तिमुदान्वितः ॥ ६॥ 
णि संगृह्य सोपाध्यायः समाययौ । 
याथ पूजयामास कौशिकम्‌ ॥ ७॥ 
राघवौ दृष्टा सर्वलक्षणसंयुतौ । 
दिशः सर्वाश्न्द्रसयाविवापरों ॥ ८॥ 
नरशादूलौ पुत्रौ देवसुतोपमौ । 


(प्रीतिकरो मेऽद्य नरनारायणाविव ॥ ९॥ 
युवाच मुनिः प्रीतो हर्पयन्‌ जनकं तदा । 
दशरथस्यैतो तरो रामलक्ष्मणौ ॥१०॥ 


षष्ठ सगै 
घनुभेङ्ग और विवाह 


सूतजी बोले-तदनन्तर विश्चामित्रजीने ठक्ष्मणके 
सहित श्रीरामचन्द्रजीसे कहा, “वत्स | अब हम महाराज 
जनकसे पालित मिथिलापुरीको चलेंगे || १ ॥ वहाँ 
यज्ञोत्सत देखकर फिर तुम अयोष्यापुरीको लौट सकते 
हो ।” ऐसा कह वे रघुनाथजीके साथ गङ्गाजी पार 
करनेके लिये तटपर आये, तत्र नाविकने रघुनाथजीको 
नावपर चढ़नेसे रोक दिया ॥ २ ॥ 

नाविक बोला-हे नाथ ! यह बात प्रसिद्ध है कि 
आपके चरणोंमें कोई मनुष्य बना देनेवाला चूर्ण है । 
( आपने अभी शिलाको खरी बना दिया, फिर ) शिला 
और काष्ठमें भेद ही क्या है ? अतः नौकापर चढ़ाने- 
से पर्व मैं आपके चरणकमलोंको धोऊँगा ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार आपके चरणोंको मळरहित करके मैं 
आपको श्रीगङ्गाजीके उस पार ले चढँगा | नहीं तो 
हे विभो ! आपके चरणरजके स्परीसे यदि मेरी 
नौका सुन्दर युवती हो गयी तो मेरे कुटुम्बकी आजीविका 
ही मारी जायगी ॥ ४ ॥ ऐसा कहकर केवटने उनके 
चरण धोये और फिर गङ्गाजीके पार ले गया । वहाँसे 
राम और लक्ष्मणके सहित श्रीविश्वामित्रजी मिथिलापुरी- 
को चले ॥ ५ ॥ 


प्रातःकाल होते ही वे विदेहनगरमें पहुँचकर 
ऋषियोंके निवासस्थानमें ठहर गये । उसी समय, 
िश्वामित्रजीकें आगमनकी सूचना पाकर जनकजी 
अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक पूजन-सामग्री लिये अपने 
पुरोहितके साथ वहाँ आये और साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कर 
उन्होंने मुनिवर कौशिककी पूजा की ॥ ६-७ ॥ फिर 
साक्षात्‌ दूसरे सूर्य और चन्द्रमाके समान अपने तेज- 
से सम्पूर्ण दिझाओंको देदीप्यमान करते हुए उन 
सर्व-लक्षण-सम्पन्न रघुकुमारोंको देखकर प्रछा--।। ८ ॥ 


देवपुत्रोके समान दो नरशाूल किसके 


पुत्र हैं; ये मेरे हृदयमें इस समय नर और नारायणके 
समान प्रीति उत्पन्न करते हैं”? ॥ ९, ॥ 

तब मुनिवर विश्वामित्रजीने महाराज जनकको 
आनन्दित करते हुए प्रसन्नतापूवक कहा--“ये दोनों 


॥ 


आया था । मार्गमें आते समय मेरी प्रेरणासे इन अति | 
पराक्रमी रघुनाथजीने एक ही बाणसे विश्वघातिनी ताटका- ' 
को मार डाला, फिर मेरे आश्रममें पहुँचकर मेरा यज्ञ 
विध्वंस करनेवाले सुबाह आदि राक्षसोंको मार डाला 
तथा मारीचको समुद्रमें फेंक दिया । तदनन्तर ये गङ्गा- 
तटपर महर्षि गौतमके पुनीत आश्रममें आये और वहाँ 


|) ४४ अध्यात्मरामायण 

। । मखसंरक्षणाथीय मयानीतौ पितुः पुरात्‌ । भाई राम और लक्षमण कोसळ-नरेश दशरथजीके पुत्र 
| |! ॥| ल्यि |.” र 
| | ४ आगच्छन्‌ राघवो मार्ग ताटकां विश्वघातिनीम्‌ ।११। हें ॥ १० ॥ मैं इन्हें अपनी ,रक्षाके लिये अयोध्यासे ले 


शरेणेकेन हतवान्नोदितो मेडतिविक्रमः । 
ततो ममाश्रमं गत्वा मम यज्ञविहिंसकान्‌ ॥१२॥ 
सुबाहुप्रमुखान्हत्वा मारीचं सागरेऽक्षिपत्‌ । 
ततो गङ्गातटे पुण्ये गोतमस्याश्रमं शुभम्‌ ॥१३॥ 


क ण 


॥ 


[सर्ग ६ |) 


गत्वा तत्र शिलारूपा गौतमस्य वधूः खिता । | शिलारूपसे स्थित गौतम-पत्नीको देख अपने णक 

पादपङकजसंसपशीत्कृता स्पर्शसे उसे मनुष्यरूप बना दिया ।। १ १-१४॥ अहल्या- 
पादपङ्जसंस्प्शत्कृता मानुषरूपिणी ॥१४।। | न देखकर रामजीने उसे नमस्कार किया, फिर उससे 
दृष्टाहल्यां नमस्कृत्य तया सम्यक्प्रपूजितः । मली प्रकार प्रूजा ग्रहणकर इस समय तुम्हारे यहाँ 


इदानीं द्रष्टुकामस्ते शृहे माहेश्वरं धनु! ॥१५॥ 
पूजितं राजभिः सर्वेडेष्टमित्यनुद्युश्रुवे । 
अतो दर्शय राजेन्द्र शेवं चापमनुत्तमम्‌ । 
दृष्टायोध्यां जिगमिषुः पितरं द्रष्टुमिच्छति ॥१६॥ 
इत्युक्तो मुनिना राजा पूजाहीविति पूजया । 
पूजयामास धर्मज्ञो व्रिधिदष्टेन कर्मणा ॥१७॥ 
ततः सम्प्रेषयामास मन्त्रिणं बुद्विमत्तरम्‌ । 


जनक उवाच 
शीघ्रमानय विइवेशचापं रामाय दर्शय ॥१८॥ 
ततो गते मन्त्रिवरे राजा कोशिकमनत्रवीत्‌ । 


यदि रामो धनुर्वा कोव्ामारोपयेद्गुणम्‌ ॥१९॥ 
तदा मयात्मा सीता दीयते राघवाय हि । 
तथेति को शिकोऽप्याह रामं संवीक्ष्य सस्मितम्‌ ॥ २०॥ 
शीघ्रं दर्शय चापाग्रयं रामायामिततेजसे । 
एवं ब्रुवति मोनीश आगताश्चापवाहकाः ॥२१॥ 
चापं गृहीत्वा बलिनः पश्चसाह्रसङ्कचकाः । 
घण्टाशतसमायुक्तं  मणिवज्ादिभूषितम्‌ ॥२२॥ 


शंकरका धनुष देखनेके लिये आये हैं || १५ ॥ हमने 
सुना है उस धनुषकी तुम्हारे यहाँ बडी पूजा होती है 
और सब राजा लोग उसे देख गये हैं । अतः हे राजेन्द्र | 
आप महादेवजीका वह उत्तम धनुष इन्हें दिखा 
दीजिये, क्योंकि ये उसे देखकर शीघ्र ही अपने माता- ` 
पितासे मिळनेके लिये अयोध्या जाना चाहते हैं” ॥ १६॥ 


मुनिवर विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर धर्मज्ञ राजा 
जनकने राम और लक्ष्मणको पूजनीय समझकर उनकी | 
विधिपूर्वक. पूजा की ॥ १७ ॥ फिर अपने बुद्धिमान्‌ 
मन्त्रीको यह कहकर भेजा कि तुम शीत्र ही 
श्रीविश्वेधरका धनुष लाकर रामचन्द्रजीको 


दिखाओ ॥ १८॥ 


मन्त्रीके चले जानेपर राजाने श्रीविश्वामित्रजीसे 
कहा, “यदि रामचन्द्रजी उस धनुषको उठाकर उसकी 
कोटियोपर रोंदा चढ़ा देंगे तो निश्चय मैं उन्हें ही 
अपनी कन्या सीता विवाह दूँगा ।'? तब विश्वामित्र- | 
जीने रामजीकी ओर देखते इए मुसकराकर कहा-- 
“ठीक है ॥ १९-२० ॥ राजन्‌ | आप शीघ्र 
ही वह श्रेष्ठ धपुु॒॒अमिततेजली रघुनाथजीको 


दिखाइये ।!? मुनीश्वरके ऐसा कहते ही बड़े बलवान्‌ 


पाँच हजार धनुषवाहक उस धनुष-प्रेष्ठको लेकर वहाँ 
आ पहुँचे । उस धनुषमें सैकड़ों घंटियाँ बँधी हुई थीं 
तथा वह हीरे और मणि आदि रत्रोंसे सुसज्जित 
था ॥ २१-२२ ॥ तब परामश-दाताओंमें श्रेष्ठ उन मन्त्रि 


आँच 


सर्ग ६] 
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दर्शयामास रामाय मन्त्री मन्त्रयतां वरः 
दृष्टा राम! प्रहृष्टात्मा बद्ध्वा परिकरं दृढम्‌ ॥२३॥ 
` गृहीत्वा वामहस्तेन लीलया तोलयन्‌ धनुः 
आरोपयामास गुणं पश्यत्खखिलराजसु ॥२४॥ 
` इपदाकर्षयामास पाणिना दक्षिणेन सः। 
बभज्ञाखिलहृत्सारो दिशः शब्देन पूरयन्‌ ॥२५॥ 
दिशश्च विदिश्ञ्ैव खग मत्यं रसातलम्‌ । 
तदद्भुतमभूत्तत्र देवानां दिवि पश्यताम्‌ ॥२६॥ 
न्तः कुपुमेदेवाः स्तुतिभिरीडिरे । 
नेदुननृतु्चप्सरोगणाः ॥२७॥ 
विधा भग्नं धनुदृष्टा राजालिङ्गथ रघूदहम्‌ । 
भरे सीतामातरोऽन्तःपुराजिरे ॥२८॥ 
स्वर्णमयी मालां गृहीत्वा दक्षिणे करे । 
मतवक्त्रा स्वर्णवर्णा सर्वाभरणभूषिता ॥२९॥ 
कर्णपत्रेः क्कणच्चरणनुपुरा । 
गीता वख्नान्तव्येख्जितस्तनी ॥३०॥ 
निक्षिप्य यमाना मुदं ययौ । 
ग्रुमुदिरे स्वे राजदाराः स्वलङ्कृतम्‌ ॥३१॥ 
परेभ्यो दृष्टा लोकविमोहनम्‌ । 
ब्नवीन्मुनि राजा सवशासतरविशारदः ॥३२॥ 
[क गुनिश्रेष्ठ पत्रं प्रेषय सत्वरम्‌ । 
| दशरथः शीघ्रमागच्छतु सपुत्रकः ॥३३॥ 


थ कुमाराणां सदारः सहमन्त्रिभिः । 
ति प्रेषयामास दूतांस्त्वरितविक्रमान्‌ ॥३४। 
ग्वा राजशार्दूलं रामश्रेयो न्यवेदयन्‌ । 
त्वा रामक्रतं राजा हेण महताप्लुतः ॥३५॥ 


¦ बरने रामको वह धनुष दिखाया । प्रसन्नचित्त श्रीराम- 


जीने उसे देखते ही दृढ़तासे कमर कसकर उस 
धनुषको खेल करते हुए बायें हाथसे उठाकर 
थाम लिया और सब राजाओंके देखते-देखते उसपर 
रोंदा चढ़ा दिया ॥ २३-२४ ॥ फिर सबके हृदय- 
सर्वस्व भगवान्‌ रामने अपने दायें हाथसे उस धनुष्को 
थोड़ा-सा खींचा और दसों दिशाओंको गुञ्जायमान करते 
इए तोड़ डाला || २५ ॥ दिशा, विदिशा, स्वग- 
लोक, मर्त्यलोक और रसातल आदि समस्त पातालोंमे 
वह शब्द गूँज उठा । स्वर्गलोकसे देवगणोंके देखते- 
देखते यह एक बड़ा आश्चर्य-सा हो गया ॥ २६ ॥ 
देवताओंने पुष्प बरसाकर भगवानको ढँक दिया और 
दुन्दुभि आदि बाजे बजाते हुए उनकी स्तुति की 
तथा अप्सराएँ नृत्य करने लगीं ॥ २७ ॥ 

धनुप्रके दो खण्ड हुए देख महाराज जनकने 
रघुनाथजीका आलिङ्गन किया और अन्त:पुरके आँगनमें 
स्थित सीताजीकी माताएँ अत्यन्त विस्मित हुई ॥२८॥ 
तत्पश्चात्‌ सर्वाळंकारविभूषिता, सुवर्णवर्णा 
श्रीसीताजी अपने दाहिने हाथमे स्त्रर्णमयी माला 
लिये मन्द-मन्द मुसकाती हुई वहाँ आयौँ ॥ २९ ॥ 
वे मुक्ताहार, कर्णफूल और झमझमाते हुए पायजेब आदि 
आमूषणोंसे विभूषिता थीं तथा शरीरमें अति उत्तम 
साड़ी पहने हुए थीं जिसमेंसे उनके पीन-पयोधर 
झलक रहे थे || ३० | 

सीताजी नम्रतापूर्वक मुसकाते हुए वह 
रामचन्द्रजीके ऊपर डालकर प्रसन्न हुई 
समय श्रीरामचन्द्रजीके सर्वालंकारविभूषित भुवन- 
मोहन रूपको झरोखोंमेंसे देखकर समस्त रानियाँ 
अति आनन्दित हुई । फिर सर्वशा्रज्ञ महाराज 
जनकने मुनिवर विश्वामित्रसे कहा-॥ ३१-३२ ॥ 
“मुनिवर कौशिकजी ! आप तुरंत ही महाराज दशरथके 
पास पत्र भेजिये; वे कुमारोंके विवाहोत्सवके 
लिये शीघ्र ही पुत्र, महित्रियों और मन्त्रियोंके साथ 
यहाँ पधारे |? तब विश्वामित्रजीने “बहुत अच्छा? कह 
शीघ्रगामी दूतोंको भेजा ॥ ३३-३४ | 

दूतोंने जाकर राजशार्दूल दशरथसे रामका कुशल- 
क्षेम कहा । उनसे रामचन्द्रजीके अद्भुत कृत्यका वृत्तान्त 
सुनकर महाराज परमानन्दमें डूब गये || ३५ ॥ 


जयमाल 
। उस 


| 


मिथिलागमनार्थाय त्वरयामास मन्त्रिणः । 
गच्छन्तु मिथिलां सर्वे गजजाश्वरथपत्तयः ।।३६।। 
रथमानय मे शीघ्रं गच्छाम्यद्यैव मा चिरम्‌ । 
वसिष्ठस्त्वग्रतो यातु सदारः सहितोऽग्निभिः ।। २७) 
राममातः समादाय मुनिर्म भगवान गुरुः । 
एवं प्रस्थाप्य सकलं राजषिरविंपुलं रथम्‌ ।।३८॥ 
महत्या सेनया सार्धमारुह्य त्वरितो ययौ । 
आगतं राघवं श्रुत्वा राजा हर्षसमाकुलः ॥३९॥ 
प्रत्युगाम जनकः शतानन्दपुरोधसा । 
यथोक्तपूजया पूज्यं पूजयामास सत्कृतम्‌ ॥४०॥ 
रामस्तु लक्ष्मणेनाशु ववन्दे चरणौ पितुः । 
ततो हृष्टो दशरथो रामं वचनमत्रवीत्‌ ॥४१॥ 
दिश्टया पश्यामि ते राम मुखं फुरलाम्बुजोपमम्‌। 
मुनेरनुग्रदात्सवं सम्पन्नं मम शोभनम्‌ ।।४२॥ 
इत्युक्त्वा घ्राय मूर्धानमाजिङ्गय च पुनः पुनः । 
हषेण महता विष्टो ब्रह्मानन्दं गतो यथा ॥४३॥ 
ततो जनकराजेन मन्दिरे सन्निवेशितः । 
शोभने सर्वभोगाढचे सदारः ससुतः सुखी ॥४४॥ 
ततः शुभे दिने लग्ने सुमुहूर्त रघूत्तमम्‌ । 
आनयामास धमेज्चो रामं सम्रातुकं तदा ॥४५॥ 
रत्स्तम्भसुविस्तारे सुविताने सुतोरणे | 
मण्डपे सर्वशोभाळ्ये मुक्त।पुष्पफलान्विते ।।४६।। 
वेदविद्भिः सुसम्पाधे बराह्मणैः स्वर्णभूपितेः । 
सुवासिनीभिः परितो निष्ककण्ठीभिराबते ।।४७॥ 
भेरीदुन्दुभिनिघेषिगींतनृत्यः समाकुले । 
दिव्यरल्लाश्चिते स्वर्णपीठे रामं न्यवेशयत्‌ ।।४८॥ 
वसिष्ठ कौशिकं चेव शतानन्दः पुरोहितः | 
यथाक्रमं पूजयित्वा रामस्योभयपाइव॑योः ॥४९॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सगं ६ 


फिर आपने मिथिलापुरीको चळनेके लिये शीघ्रता 
करते हुए मन्त्रियोसे कहा---“हाथी, धोड़े, रथ और 
पदातियोंके सहित सब लोग मिथिलापुरीको चलो ॥३६॥ 
मेरा रथ भी तुरंत ले आओ, देरी न करो, 
मैं भी आज ही चळूंगा । अभ्नियोंके और अरुन्धतीके 
सहित मेरे गुरु मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ वसिष्ठजी रामको 
माताओंको लेकर सबसे आगे चलें |!” इस प्रकार सबका 
कूच करा एक विशाल स्थपर आरूढ़ हो राजर्षि दशरथ- 
जी बड़े दलबलके सहित शीत्रतापूर्वक मिथिलापुरीको 
चले । रघुकुलतिलक दशरथजीको आये हुए सुन 
महाराज जनक हर्षपूर्वक पुरोहित शतानन्दजीको छे 
उन्हें लेने गये और उन पूजनीय राजाका यथोचित 
रीतिसे सत्कार कर पूजन किया ॥ ३७-४० ॥ 
तदनन्तर ळक्ष्मणके सहित रामजीने पिताके चरणोंमे 


| प्रणाम किया; तब राजा दशरथने प्रसन्न होकर रामसे 
' कहा---॥ ४१ ॥ “राम ! आज बड़े भाग्यसे मैं तुम्हारा 


विकसित कमलके समान मुख देख रहा हुँ; मुनिवर- 
के अनुग्रहसे संब प्रकार मेरा कल्याण ही 
हुआ” ॥ ४२ ॥ ऐसा कह वे उन्हें पुनः-पुनः हृदयसे 
लगा और उनका मस्तक सूँघ अत्यन्त हर्षसे 
मानो ब्रह्मानन्दे डूब गये ॥ ४३ ॥ तदनन्तर 
महाराज जनकने उन्हें रानियों और राजकुमारोंके 
सहित समस्त भोग-सामग्रियोंसे पूर्ण एक परम सुन्दर 
महलमें सुखपूर्वक ठहराया ॥ ४४ ॥ 

फिर शुभ दिनमें शुम मुहूत और लागनकें समय 
धर्मज्ञ जनकजीने भाइयोंसहित रामको बुलाया ॥४५॥ 
और एक सर्वशोमासम्पन्न विस्तीर्ण मण्डपमें 
जिसमें ख्नजटित स्तम्भ, सुन्दर वितान, 
मनोहर तोरण तथा मोतियोंके पुष्प और फळ 
लगे हुए थे, तथा जो सुवर्ण-भूषण-भूषित वेदपाठी 
्राह्मणोंसे खचाखच भरा हुआ था और पुन्दर 
वस्न धारण किये निष्ककण्ठी ( सुहागिन ) नास्यांसे 


समाकुल था, श्रीरामचन्द्रजीको एक दिव्य-रव्न-जटित 


सुवर्णसिंहासनपर त्रैठाया । उस समय भेरी और | 


दुन्दुमि आदि ब्राजों तथा नृत्य और गान आदिका 
बड़ा तुमुळ कोलाहल हो रहा था ॥ ४६-४८ ॥ 
तब पुरोहित झातानन्दने श्रीवसिष्ठ और विश्वामित्रजी- 
का क्रमशः पूजनकर उनको रामचन्द्रजीके दोनों ओर 


SEE Sheree. ०, 


| | खापयित्वा स तत्राग्नि ज्वालयित्वा यथाविधि । 

` सीतामानीय शोभाद्यां नानारल्विभूषिताम्‌ ॥५०॥ 
सभार्यो जनकः प्रायाद्रामं राजीवलोचनम्‌ । 
पादो पक्षाय विधिवत्तदपो मूरन्यंथारयत्‌ ॥५१॥ 
या धृता मूर्ध्नि शर्वेण ब्रह्मगा मुनिभिः सदा । 


तत; सीतां करे श्रत्वा साक्षतोदकपूर्वकम्‌ ॥५२॥ 
रामाय प्रददो प्रीत्या पाणिग्रहविधानतः । 


` सीता कमलपत्राक्षी स्वणयुक्तादिभूपिता ॥५३।। 


ते मे सुता तुभ्यं प्रीतो भव रघूत्तम । 
प्रीतेन मनसा सीतां रामकरे5पैयन्‌ ।५४॥ 
द जनको लक्ष्मी क्षीराब्धिरिव विष्णवे । 


लक्ष्मणाय ददो मुदा ॥५५॥ 
श्रुतिकीतिं च माण्डवीं आतृकन्यके । 
ददावेकां शत्रुध्नायापरां ददौ ॥५६॥ 
दारसम्पन्ना आतरः शुभलक्षणाः 
प्रभया सर्वे लोकपाला इवापरे ।।५७॥। 
त्‌ विश्वमित्राय मेथिलः 
नकः स्वसुतोदन्तं नारदेनाभिभाषितम्‌ ॥५८॥ 
वेशुद्भ्यथं कर्षतो लाङ्गलेन मे । 
पुखात्सभुत्पन्ना कन्यका शुभलक्षणा ॥५९॥ 
महं ग्रीत्या पुत्रिकाभावभाविताम्‌ । 
पिता प्रियभार्याये शरचन्द्रनिभानना ॥६०॥ 
दा नारदोऽभ्यागाद्विविक्ते मयि संस्थिते । 
यन्महती वीणां गायन्नारायणं विभुम्‌ ॥६१॥ 
जितः सुखमासीनो मामुवाच सुखान्वितः । 
ष्व वचनं शुद्यं तवाभ्युदयक्ारणम्‌ ॥६२॥ 
समात्मा हृपीकेशो भक्तानुग्रहकाम्यया । 
कायार्थसिद्भचथं रावणस्य वधाय च ॥६३॥ 


बालकाण्ड ४७ 


बैठा दिया | फिर वहाँ विधिपूर्वक अग्नि प्रज्वलित 
की गयी तथा नाना-ख्न-विभूतिता सीताको साथ 
लेकर महारानीसहित महाराज जनकजी कमलनयन 
रामजीके पास आये और बिषिषूईैक उनके चरण 
धोकर अपने शिरपर चरणोदक ख्खा ॥ ४९-५१ ॥ 
जिसे शिव, ब्रह्मा और अन्यान्य मुनिनन भी सदा 
अपने मस्तकपर धारण करते हैं । फिर सीता- 
जीका हाथ पकड़कर उसे जळ और चावलप्तहित 
पाणिग्रहणकी विधिसे प्रीतिपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीके 
कर-कमलोंमें दे दिया और कहा--“रुश्रेष्ठ ! मैं 
सुवर्ण और मुक्ता आदिसे विभूषिता अपनी पुत्री 
कमललोचना सीता आपको सौंपता हूँ, आप प्रसन्न 
होइये ।” इस प्रकार . सीताजीको प्रसन्न चित्तसे 
श्रीरामचन्द्रजीके कर-कमलोंमें सोंपकर जनकजी 
ऐसे आनन्दमग्न हो गये जैसे क्षीरसागर श्रीविष्णु- 
भगवान्‌के करकमलोंमें लक्ष्मीको सौंपकर हुआ था । 
फिर उन्होने प्रसन्नतापूर्वक अपनी औरसी कन्या उर्मिला 
लक्ष्मणजीको विवाह दी ॥ ५२-५५ || तथा अपने 
भाईकी पुत्रियाँ माण्डवी और श्रतिकीर्ति क्रमशः भरत 
और शत्रुध्नको दीं ॥ ५६ ॥ इस प्रकार सुलक्षण- 
सम्पन्न चारों भाई पत्नियोंके सहित साक्षात्‌ दूसरे लोक- 
पालोंके समान अपने प्रकाशसे सुशोभित हुए ॥५७॥ 


तदनन्तर, मिथिलापति महाराज जनकने, पुत्री 
जानकीके विभयमें देवर्पि नारदने जो कुछ कहा था बह 
सब वृत्तान्त वसिष्ठ और व्रिश्वामित्रजीको खुनाया ॥५८॥ 
वे बोले--“एक बार मैं यज्ञभूमिकी शुद्धिके 
लिये हळ जोत रहा था, उषी समय मेरे हलके सीता 
(अग्रमाग) से यह झुमळक्षणा' कन्या प्रकट हुई ॥५९॥ 
उस समय मैंने इसे देखा और इसमें मुझे पुत्रीत्रत 
प्रीति हुई, इसलिये मैंने इस चन्द्रमुखीको अपनी प्रिय- 
पत्नीको सौंप दिया ॥ ६० ॥ एक दिन जब मैं 
एकान्तमें बैठा हुआ था, मेरे पास महर्षि नारदजी अपनी 
महती नामकी वीणा बजाते और सर्वव्यापक श्रीहरि: 
का गुण गाते इए आये ॥ ६१ ॥ मेरे पूजा सत्कारादि 
कर चुकनेपर वे सुखपूवेक बैठकर प्रसन्नतापूर्यक मुझसे 
बोले, 'राजन्‌ ! अपने कल्याणका कारणरूप यह परम 
गुप्त वचन सुनो-॥ ६२ ॥ परमात्मा हृषीकेश भक्तोंपर 
कृपा, देवताओंकी कार्य-सिद्धि और रावणका वध 


जातो राम इति ख्यातो मायामानुषवेषशक्‌ । 
आस्ते दाशरथिर्भूत्वा चतुधा परमेश्वरः ॥६४॥ 
योगमायापि सीतेति जाता वे तव वेश्मनि । 
अतस्त्वं राघवायेब देहि सीतां प्रयत: ॥९५॥ 
नान्येम्यः पूर्वभायैंषा रामस्य परमात्मनः । 
इत्युक्त्वा प्रययो देवगतिं देवमुनिस्तदा ॥६६॥ 
तदारभ्य मया सीता विष्णोलेक्ष्मीर्विभाव्यते । 
कथं मया राघवाय दीयते जानकी शुभा ॥६७॥ 
इति चिन्तासमाविष्टः कार्य मेकमचिन्तयम्‌ । 
मत्पितामहरेहे तु न्यासभूतमिदं धनु; ॥६८॥ 
ईश्वरेण पुरा क्षिप्तं पुरदाहादनन्तरम्‌ । 
धनुरेतत्पणं कार्यमिति चिन्त्य कृतं तथा ॥६९॥ 
सीतापाणिग्रहाथीय सर्वेषां माननाशनम्‌ । 
त्वत्मसादान्मुनिश्रेष्ठ रामो राजीवलोचनः ।।७०॥ 
आगतोऽत्र धनुद्रैछुँ फलितो मे मनोरथः । 
अद्य मे सफर जन्म राम त्वां सह सीतय। ॥७१॥ 
एकासनस्थं पश्यामि भ्राजमानं रविं यथा । 
त्वत्पादाम्बुधरो ब्रह्मा सृषटिचकरप्रव्तकः ॥७२॥ 
बलिस्त्वत्पादसलिलं श्रत्वाभूदिविजाधिपः । 
तवत्पादपांसुसंस्पश्षीदहर्या भदंशापतः ॥७३॥ 
सद्य एव बिनिर्मुक्ता कोऽन्यस्स्व तोऽधिरक्षित॥७४॥ 
यत्पादपङ्क जपरागसुरागयोगि- 
न्द्र जितं भवभयं जितकालचक्रेः । 
यन्नामद्रीतेनपरा जितदुःखशोका 

देवास्तमेव शरणं सततं प्रपद्ये ॥७५॥ 
इति स्तुत्वा नृपः प्रादाद्राघवाय महात्मने । 
दीनाराणां कोटिशतं रथानामयुतं तदा ॥७६॥ 


अश्वानां नियुतं प्रादादजानां षट्शतं तथा । 
पत्तीनां लक्षमेकं तु दासीनां त्रिशतं ददौ ॥७७॥ 
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[सगै ६ 


करनेके लिये माया मानवरूपसे अवतीर्ण होकर “राम! 

नामसे विख्यात हुए हैं । वे परमेश्वर अपने चार 

अंशोसे दशरथके पुत्र होकर अयोध्यामें रहते 

हें ॥ ६३-६४ ॥ और इधर योगमायाने तुम्हारे यहाँ 

सीताके रूपसे जन्म लिया है । अतः तुम प्रयत्नपूर्वक 

इस सीताका पाणिग्रहण रघुनाथजीके साथ ही करना 
और किसीसे नहीं--क्योंकि यह पहलेसे ही परमात्मा 
रामकी ही मार्या है, ऐसा कहकर देवर्षि नारदजी 
आकाश-मार्गसै चले गये,॥ ६५-६६ ॥ तबसे इस 
सीताको मैं विष्णु भगवानकी भार्या लक्ष्मी ही समझता 
हूँ । फिर यह सोचते इए कि “शुभलक्षणा जानकी- 
को किस प्रकार खुनाथजीको दूँ? मैंने एक युक्ति 
विचारी । पूर्वकालमें श्रीमहादेवजीने त्रिपुरासुरको भस्म 
करनेके अनन्तर यह धनुष मेरे दादाके यहाँ धरोहरके 
रूपमें रक्खा था । मैंने यह सोचकर कि 'सीताके पाणि- 
ग्रहणके लिये सबके गर्बनाशक इस धनुष्रको ही पण 
( बाजी ) बनाना चाहिये! वैसा ही किया । हें 
मुनिश्रेष्ठ | आपकी कृपासे यहाँ कमलनयन रामजी 
घनु देखने आ गये; इससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो 
गया । हे राम ! आज मेरा जन्म सफल हो गया जो 
मैं सूर्यके समान देदीप्यमान और सीताकें साथ 
एक आसनपर विराजमान आपको देख रहा हूँ । 
प्रभो ! आपके चरणोदकको पिरपर धारण करके ही 
ब्रह्माजी सृष्टि-चक्रके प्रवर्तक हुए हैं ॥ ६७-७२ ॥ 
आपके चरणोंदकके प्रतापते बलिकों इन्द्र-यद प्राप्त 
हुआ है और आपकी ही चरण-घूडिके स्पर्शे अहल्या 
तुरंत पतिके शापसे मुक्त हो गयी । आपसे बढ़कर 
हमारा रक्षक और कौन है ॥ ७३-७४ ॥ जिनके 
चरण-कमळ-परागके रसिक, काल-चक्रको जीतनेवाले 
योगिजनोंने संप्तार-भयक्रों भी जीत लिया है तथा 
जिनके नाम-कीर्तनमें गे रहकर देवगण दुःख और 
शोकको जीत लेते हैं, उन आपकी मैं निरन्तर शरण 
ग्रहण करता हुँ” ॥ ७५ ॥ 


महात्मा खुनाथजीकी इस प्रकार स्तुति कर महाराज ई 
जनकने उन्हें दहेजमें सौ करोड़ दीनार ( सुवर्णमुद्रा ), 
दस हजार रथ, दस लक्ष घोड़े, छः सौ हाथी, एक 
लाख पदाति और तीन सौ दासियाँ दाँ ॥ ७६-७७ ॥ 


र ७] 


बालकाण्ड 
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दिव्याम्बराणि हारांश्च मुक्तारलमयोज्ज्वलानू । 
सीतायै जनक; प्रादात्प्रीत्या दुहितृवत्सलः ॥७८॥ 
वसिष्ठादीन्सुसंपूज्य भरतं लक्ष्मणं तथा । 
पूजयित्वा यथान्यायं तथा दशरथं नृपम्‌ ॥७९॥ 
प्रापयामास नृपो राजानं रघुसत्तमम्‌। 
सीतामालिङ्गय रुदतीं मातरः साश्रुलोचनाः ॥८०॥ 
श्वश्रू शुश्रषणपरा नित्यं राममनुव्रता । 
पातित्रत्यमुपालम्ब्य तिष्ठ वत्से यथा सुखम्‌ ।।८१॥ 
प्रयाणकाले रघुनन्दनस्य 
भेरीमृदङ्गानकतूर्यधोषः । 
खवासि भेरीघनतूर्यशब्दै: 


तथा सीताजीको भी पुन्रीवत्सल जनकजीने प्रेमपूर्वक 
अनेकों दिव्य वस्न तथा मोती और रत्त-जटित उज्ज्वल हार 
दिये ॥ ७८ ॥ तदनन्तर उन्होंने वसिष्ठादिकी पूजा 
की; फिर भरत, लक्ष्मण, शत्रु और राजा दशरथका 
धन-दानादिसे यथोचित सत्कार कर श्रेष्ठ महाराज 
दशरथको विदा किया । फिर माताओंने रोती हुई सीताको 
गले लगा नेत्रोमें जल भरकर कहा--| ७९-८० ॥ 
“वत्से ! तुम सासकी सेवा करती हुई सदा रामचन्द्रजी- 
की अनुगामिनी रह पातिव्रत-धर्मका अवलम्बन कर 
सुखपूर्वक रहना”? || ८१ ॥ तदनन्तर रघुकुळतिलक 
श्रीुनाथजीके कूच करते समय भेरी, मृदङ्ग आनक 
और तूर्य आदि बाजोंका घोष, आकाशमें देवताओंके 
बजाये हुए भेरी, झाँझ और तुर्य आदिके शब्द 


संमूच्छितो भूतभयङ्करोऽभूत्‌॥८२॥ । मिलकर प्राणियोंको भय उपजानेत्राला हुआ ॥ ८२ ॥ 


— RII 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


बाळकाण्डे पष्ठः 


सर्गः ॥ ६ ॥ 


— + 


सप्तम सर्ग 


परशुरामजीसे भेंट 


सूत उवाच 
अथ गच्छति श्रीरामे मेथिलाद्योजनत्रयम्‌ । 
निमित्तान्यतिघोराणि ददर्श नृपसत्तमः ॥ १॥ 


नत्वा वसिष्ट पप्रच्छ किमिदं मुनिपुङ्गव । 
निमित्तानीह इञ्यन्ते विषमाणि समन्ततः ॥ २ ॥ 


बसिष्ठत्तमथ प्राह भयमागामि खच्यते | 
. पुनरप्यभयं तेऽद्य शीघ्रमेव भविष्यति ॥ ३॥ 
मृगा!प्रदक्षिणं यान्ति पश्य त्वां गुभसचका: । 
` इत्येबं वदतस्तस्य ववो घोरतरो5निल; ॥ ४ ॥ 
` पृष्णंधक्षूपि सवेषां पांसुबृष्टिभिरदयन्‌ । 
` ततो वजन्ददर्शांग्रे तेजोराशिप्रपखितम्‌ ॥ ५ ॥ 
` कोरिद्रयं्रतीकाशं विद्युत्पुज्ञसमप्रभम्‌ । 


२० रा० ७-- 


सूतजी बोले--श्रीरामचन्द्रजीके मिथिलापुरीसे तीन 
योजन चले जानेपर नृपश्रेष्ठ दशरथजीने अत्यन्त घोर 
अपशकुन देखे ॥ १ ॥ तब उन्होंने वसिष्ठजीको 
प्रणाम करके पूछा- “भुनिश्रेष्ठ ! क्या कारण है 
कि चारों ओर भयङ्कर अपशकुन दिखायी दे रहे 
हैँ ?? ॥ २ ॥ 

बसिष्ठजीने कहा--“इन अपशकुनोसे किसी 
आगामी भयकी सूचना होती है, किन्तु ( साथ ही 
यह भी सूचित होता है कि ) फिर शीघ्र ही अभय 
प्राप्त होगा ॥ ३ ॥ क्योंकि देखो, तुम्हारी दायीं 
ओर शुभसूचक मृगगण जा रहे हैं ।” वसिष्ठजीके 
ऐसा कहते ही बड़ा प्रचण्ड वायु चलने लगा ॥ ४ ॥ 
उसने धूलि बरसाकर सबके नेत्रोंको मूँद दिया । फिर 
उन्होंने चछते-चलते तेजका पुञ्ज अपने सम्मुख 
उपस्थित हुआ देखा ॥ ५ ॥ फिर उन्होंने करोड़ों 


' तेजोराशिं ददशथ जामदग्न्यं प्रतापवान्‌ ॥ ६॥ | सूयेकि समान तेजसी, विद्युत्‌-पुञ्नके समान प्रभा- 
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नीलमेघनिभं प्रांशुं जटामण्डलमण्डितम्‌ । 


धनुःपरशुपाणिं च साक्षात्कालमिवान्तकम्‌ ॥/७॥ 
कार्ववीयीन्तक॑ रामं दसक्षत्रियमर्दनमू । 

प्राप्तं दशरथस्याग्रे कालमृत्युमिवापरम्‌ ॥ ८ ॥ 
तं दृष्ट्या भयसन्त्रस्तो राजा दशरथस्तदा । 
अध्यीदिपूजां विस्मृत्य त्राहि त्राहीति चात्रवीत्‌॥ ९॥ 
दण्डवरप्रणिपत्याह पुत्रग्राणं प्रयच्छ मे। 

इति ब्रुवन्तं राजानमनादृत्य रघूत्तमम्‌ ॥१०॥ 
उवाच निष्ठुरं वाक्यं क्रोधात्प्रचरितेन्द्रियः । 

त्वं राम इति नाम्ना मे चरसि क्षत्रियाधम ॥११॥ 
इन्दयुडूं प्रयच्छाशु यदि त्व क्षत्रियोऽसि वै । 
पुराणं जजेर॑ चापं भङ्क्त्वा त्वं कत्थसे सुधा ॥१२॥ 
अस्मिंस्तु वेष्णवे चाप आरोपयसि चेद्गुणम्‌ । 

तदा युद्धं त्वया साधं करोमि रघुवंशज | 
नो चेत्सर्बीन्हनिष्यामि क्षत्रियान्तकरो ह्यहम्‌ । 

इति बरुवति वे तस्मिश्चचाल वसुधा भृशम्‌ ॥१४॥ 
अन्धकारो बभूवाथ सर्वेषामपि चक्षुषाम्‌ । 
रामो दाशरथिवीरो वीक्ष्य तं भार्गवं रुषा ॥१५॥ 
धनुराच्छिय तद्भस्तादारोप्य गुणमञ्जसा । 
तूणीराद्वाणमादाय संधायाकृष्य वीर्यवान्‌ ॥१६॥ 
उवाच भार्गवं रामं शृणु ब्रह्मन्वचो मम । 
लक्ष्यं दशय वाणस्य ह्यमोघो मम सायकः ॥१७॥ 
लोकान्पादयुगं वापि वद शीघ्रं ममाज्ञया । 

अयं लोकः परो वाथ त्वया गन्तुं न शक्यते ॥१८॥ 


[सगै ७ 


सम्पन्न, महाप्रतापी, तेजोराशि, नीलमेघकी-सी आभा- 
वाले, उन्नतकाय, जटा-जूट्धारी, हाथम धनुष और परशु 
लिये, प्राणियोंका नाश करनेवाले साक्षात्‌ कालके 
समान परशुरामजीको आते देखा ॥ ६-७ ॥ उन्होंने 
देखा कि कार्तवीर्यका वध करनेवाले और गर्वीले 
क्षत्रियोंका मान मर्दन करनेवाले परशुरामजी जो दूसरे 
यमराजके समान हैं, महाराज दशरथके सामने खडे हैं। ८। 

उस समय महाराज दशरथ उन्हें देखते ही भयभीत 
हो गये और अर्घ्यादिसे उनकी पूजा करना भूलकर 
क्षा करो? “क्षा करो? ऐसा कहकर पुकारने 
लगे ॥ ९ ॥ और दण्डवत्‌ प्रणाम करके बोले--- 
मुझे पुत्रके प्राणोंका दान दीजिये ।? 

इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजाकी ओर कुछ 
भी ध्यान न देकर उन्होंने क्रोधसे व्याकुल हो कठोर 
वाणीसे रघूत्तम श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--““अरे क्षत्रिया- 
घम ! तू मेरे ही समान “रामः नामसे विख्यात होकर 
ृथ्वीमें विचरता है ॥ १०-११ ॥ सो यदि तू 
बास्तवमें क्षत्रिय है तो मेरे साथ इन्द्र युद्ध कर; एक 
पुराने जीर्ण-शीर्ण धनुप्रको तोड़कर व्यर्थ ही अपनी 
प्रशंसा कर रहा है? ॥ १२ ॥ अरे खुकुलोत्पन ! 
यदि तू इस वैष्णव धनुजपर रौंदा चढ़ा देगा तो मे 
तेरे साथ युद्ध करूँगा ॥ १३ ॥ «नहीं तो मैं अभी 
सबको मार डाडा; क्योंकि क्षत्रियोंका अन्त करना तो 
मेरा काम ही है ।” पण्छुरामजीके ऐसा कहनेपर 
पृथ्वी बारंबार काँपने लगी ॥ १४ ॥ और सबके 
नेत्रोंके सामने अन्धकार छा गया | 

तब दशरथनन्दन वीखर रामने पर्छुरामजीकी ओर 
रोषपूर्वक देखते हुए उनके हाथसे धनुय छीन छिया और 
उसपर अनायास ही रोंदा चढ़ाकर अपने तरकससे बाण || 
निकालकर उसपर ख्खा और उसे खींचकर झृगुनन्दन 
परशुरामजीसे कहा--“ग्रह्मन्‌ ! मेरी बात सुनो, मेरा 
बाण अमोघ है- यह व्यर्थ नहीं जाता । इसके लिये 
शीघ्र ही अपना लक्ष्य दिखाओ ॥ १५-१७॥ (अपने पुण्यसे 
जीते हुए ) लोक अथवा अपने चरण- इन 
दोनॉमेंसे मेरी आज्ञासे शीघ्र ही किसी एकको 
बताओ ( उसीको इस बाणसे बेध डाढँगा ) अब तुम | 
इस लोक या परलोकमें कहीं नहीं जा सकते ॥ १८ ॥ 


डा ७] 


| ` एवं त्वं हि प्रकर्तव्यं वद शीघ्र ममाज्ञया । 
एवं वदति श्रीरामे भागो विकृताननः ॥१९॥ 
संखरन्पूर्ववृत्तान्तमिदं 
राम राम महाबाहो जाने त्वां परमेश्वरम्‌ ॥२०॥ 
पुराणपुरुषं विष्णुं जगत्सर्गलयोद्धवम्‌ । 
_ बाल्ये$हं तपसा बिष्णुमाराधयितुमञ्जसा ॥२१॥ 
| चक्रतीथ शुभं गत्वा तपसा विष्णुमन्वहम्‌ । 


अतोषयं महात्मानं नारायणमनन्यधीः ॥२२॥ 
| ततः प्रसन्नो देवेशः शङ्कचक्रगदाधरः । 

उवाच मां सघुश्रेष्ठ प्रसन्ममुखपङ्कज ॥। २३॥ 
| ह " श्रीभगवाजुवाच 


वचनमत्रवीत्‌ । 


उत्तिष्ठ तपसो ब्रह्मन्फलितं ते तपो महत्‌ । 

| ` मचिदंशेन युक्तस्त्वं जहि हैहयपुङ्गवम्‌ ॥२४॥ 
कार्तवीयं पितृहणं यदर्थं तपसः श्रमः । 

- ततश्रि'सप्तकृत्वस्त्वं हत्वा क्षत्रियमण्डलम्‌ ॥२५॥ 
५ कृत्स्नां भूमिं कश्यपाय दत्त्वा शान्तिमुपावह । 

त्रेतामुखे दाशरथिर्भूत्वा रामोऽहमव्ययः ॥२६॥ 
उत्पत्स्ये परया शक्त्या तदा द्रक्ष्यसि मां ततः 

` भत्तेजः पुनरादास्ये त्वयि दत्तं मया पुरा ॥२७॥ 
तदा तपश्चर्लोके तिष्ठ तव॑ ब्रह्मणो दिनम्‌ । 


प्रयि खितं तु त्वत्तेजस्त्वयेव पुनराहृतम्‌ ॥२९॥ 

द्य मे सफलं जम्म ग्रतीतोऽसि मम प्रभो । 

| भिरलभ्यस्त्वं प्रकृतेः पारगो मतः ॥३०॥ 
त्वयि जन्मादिषड्भावा न सन्त्यज्ञानसंभवा! । 

निविकारोऽसि पूर्णस्त्व॑ गमनादिविवजिंतः ॥३१॥ 
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अब तुम्हारे साथ मेरा जो कुछ कर्तव्य है वह तुम मेरी 
आज्ञासे शीघ्र ही बताओ |! 

रामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर झगुनन्दन परशुराम- 
जीका मुख मलिन हो गया ॥ १९ ॥ फिर उन्होने पूर्व 
बृत्तान्तको स्मरणकर यह कहा---“हे राम | हे राम ! 
हे महाबाहो ! मैंने आप परमेश्वरको जान लिया || २० ॥ 
आप साक्षात्‌ संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके 
कारण, पुराण-पुरुष भगवान्‌ विष्णु हैं | मैं बाल्यावस्थामें 
तपके द्वारा विष्णुभगवानूकी आराधना करनेके लिये 
अकस्मात्‌ परम पवित्र चत्रतीर्थमें पहुँचा और 
वहाँ प्रतिदिन अनन्यभावसे तपस्या करते हुए 
मैंने परमात्मा नारायण भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न 
किया ॥ २१-२२ ॥ हे रघुश्रेष्ठ | उस समय शह्न-चक्र- 
गदाधारी प्रसन्नवदन देवेश्वर विष्णुने मुझसे प्रसन्न 
होकर कहा-॥ २३ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले- है ब्रह्मन्‌ ! तपस्या छोड़कर 
खड़े हो, तुम्हारा महान्‌ तप सफल हो गया | तुम 
मेरे चिदंशसे युक्त होकर, जिसके लिये यह 
तपस्या करनेका कष्ट उठाया है उस पितृघाती हैहय- 
श्रेष्ठ कार्तवीर्यका वध करो और फिर इक्कीस बार 
समस्त क्षत्रियोंकी मारकर ॥ २४-२५ ॥ सम्पूर्ण 
प्रथिवी कश्यपजीको दे शान्ति लाभ करो । मैं 
अविनाशी परमात्मा त्रेतायुगमें दशरथके यहाँ 
“राम? नामसे जन्म ढँगा । उस समय मेरी परमशक्ति 
(सीता) के सहित तुम मुझे देखोगे | तब ( पहले ) इस 
समय तुम्हें दिया हुआ अपना तेज मैं फिर ग्रहण कर 
दगा ॥ २६-२७ ॥ तबसे तुम तपस्या करते हुए 
कल्पान्तपर्यन्त प्रधित्रीमें रहोगे । ऐसा कहकर 
भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान हो गये; और मैंने जैसा 
उन्होंने कहा था वैसा ही किया ॥ २८ ॥ 

हे राम ! आप वही विष्णु हैं । ब्ह्माकी प्रार्थनासे 
आपने जन्म लिया है | आपका जो तेज मुझमें स्थित 
था वह आज आपने फिर ले लिया ॥ २० | हे प्रभो ! 
आज मेरा जन्म सफळ हो गया जो मैंने आपको पहचान 
लिया; क्योंकि आप तो ब्रह्मा आदिसे भी अप्राप्य और 
प्रकृतिसे भी परे माने गये हैं || ३० | आपमें अज्ञान- 
जन्य जन्मादि छः भाव-विकार नहीं हैं तथा आप 


, गमनादिसे रहित निबिकार और पूण हैं ॥ ३१ ॥ 


अध्यात्मरामायण 
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यथा जले फेनजालं धूमो वह्दी यथा त्वयि । 
स्वदाधारा ल्वढ्धिषया माया कार्य सुजत्यहो ॥३२॥ 
यावन्मायाबृता लोकास्तावत्त्ां न विजानते । 
अविचारितसिद्धैषाविद्या विद्याविरोधिनी ॥३३॥ 


अविद्याकृतदेहादिसङ्घाते प्रतिबिम्बिता । 


चिच्छ क्तिजीवलो केऽसिन्‌ जीव इत्यभिधीयते । २४) 
यावददेहमनःप्राणबुद्धयादिष्वभिमानवान्‌ । 
ताबत्कतत्वभोक्तृत्वसुखदुःखादिभाग्भवेत्‌ ॥३५॥ 


आत्मनः संसृतिनीरित बुद्धेज्ञानं न जात्विति । 
अविवेकादूढयं युङ्क्वा संसारीति प्रवर्तते ॥३६॥ 
जडस्य चित्समायोगाचित्वं भूयाचितेस्तथा । 
जडसज्ञाजडत्बं हि जलाग्नचोर्मेलनं यथा ॥३७॥ 
यावत्वत्पादभक्तानां सङ्गसौख्यं न विन्दति । 
तावत्संसारदुःखोषान्न निवर्तेन्ररः सदा = 
तत्सङ्गब्धया भक्त्या यदा त्वां समुपासते । 

तदा माया शनैर्याति तानबं प्रतिपद्यते ॥२९॥ 
ततस्त्वज्ज्ञानसम्पन्नः सद्शुरुस्तेन लभ्यते । 
वाक्यज्ञानं गुरोलेब्ध्वा त्वत्मसादा द्विमुच्यते ॥४०॥ 
तस्ासङ्कक्तिदीनानां क्पकोटिशतेरपि । 

न मुक्तिशङ्का विज्ञानशङ्का नेव सुखं तथा ॥४१॥ 
अतस्त्वत्पादयुगले भक्तिमें जन्मजन्मनि । 
स्यासवद्धक्तिमतां सञ्जोऽविद्या याभ्यां विनश्यति ॥ 
लोके त्वद्धक्तिनिरतास्त्वद्धमोमरतवर्षिण: । 
पुनन्ति लोकमखिलं किं पुनः खकुलोडवाम्‌ | ४२! | 


अहो | जलके फेन-समूह और अग्निके धूएँके समान 
आपके आश्रित और आपहीको विषय करनेवाली माया 
नाना प्रकारके विचित्र कार्योकी रचना करती 
है ॥ ३२ ॥ मनुष्य जबतक मायासे आइत रहते हैं 
तबतक आपको नहीं जान सकते । विद्याकी विरोधिनी 
यह अविद्या जबतक विचार नहीं किया जाता तभी- 
तक रहती है ॥ ३३ ॥ अविद्याजन्य देहादि संघातोंमें 
प्रतिबिम्बित हुई चित्‌ शक्ति ही इस जीव-छोकमें “जीव? 
कहलाती है || ३४ ॥ यह जीव जबतक देह, मन, 
प्राण और बुद्धि आदिमें अभिमान करता है तभीतक 
कर्तृ, भोक्तृत्व और सुख-दुःखादिको भोगता 
है ॥ ३५ ॥ वास्तवमें आत्मामें जन्म-मरणादि संसार 
किसी भी अवस्थामें नहीं है और बुद्धिमै कभी ज्ञान 
शक्ति नहीं है । अविवेकसे इन दोनोंको मिलाकर 
जीव संसारी हुँ? ऐसा मानकर कर्गमे प्रवृत्त हो 
जाता है ॥ ३६ ॥ जल और अग्निका मेळ होनेसे 
जैसे जलमें उष्णता और अग्निमें शान्ता उत्पन्न हो 
जाती है उसी प्रकार जड ( बुद्धि ) का चेतन ( आत्मा ) 
से संयोग होनेसे उसमें चेतनता और चेतन आत्मा- 
का जड-बुद्विसे संयोग होनेसे उसमें ( कर्तत्व-भोकतृत्व 
आदि ) जडता प्रकट हो जाती है ॥ ३७ ॥ हे राम जबतक 
मनुष्य आपके चरण-कमलोंके भक्तोंका सङ्गसुख 
निरन्तर अनुभव नहीं करता तबतक .संसारकें दुःख- 
समूहसे पार नहीँ होता ॥ ३८ ॥ जब वह भक्तजनों- 
के सङ्गसे प्राप्त हुई भक्तिद्वारा आपकी उपासना 
करता है तब आपकी माया शनैः-शनैः चली 
जाती है और वह क्षीण होने लगती है ॥ ३९ ॥ फिर 
उस साधकको आपके ज्ञानसे सम्पन्न सद्गुरुकी प्रापि 
होती है और उन सद्गुरुदेवसे महावाक्यका बोध 
पाकर वह आपकी ऋपासे मुक्त हो जाता है ॥ ४० ॥ 
अतः आपकी भक्तिसे शून्य पुरुषोंको सौ करोड कल्पोंमें- 
भी मुक्ति अथवा ब्रह्मज्ञान प्राप्त होनेकी सम्भावना नहीं 
है और इसीलिये उन्हें वास्तविक सुख मिळनेकी भी 
सम्भावना नहीं है ॥ ४१ ॥ अतः मैं यही चाहता हूँ 
कि जन्म-जन्मान्तरमें आपके चरण-युगलमें मेरी भक्ति 
हो और मुझे आपके मक्तोंका सङ्ग मिले; क्योंकि इन्हीं 
दोनों साधनोंसे अविद्याका नाश होता है ॥ ४२॥ | 
संसारमै आपकी भक्तिमें तत्पर और भगवद्धर्मरूप अमृत- 
की वर्षा करनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण लोकको पवित्र | 


| ७] 
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नमोऽस्तु जगतां नाथ नमस्ते भक्तिभावन । 
नमः कारुणिकानन्त रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥४४॥ 
देव यद्यत्कृतं पुण्यं मया लोकजिगीषया । 
तत्सवं तब बाणाय भूयाद्राम नमोऽस्तु ते ॥४५॥ 
तत; प्रसन्नो भगवान्‌ श्रीरामः करुणामय: । 
्रसन्नोऽस्मि तव ब्रह्मन्यत्ते मनसि वर्तते ।।४६॥ 
दास्ये तदखिलं कामं मा कुरुष्वात्र संशयम्‌ । 
तत; प्रीतेन मनसा भार्गवो राममन्रवीत्‌ ।४७॥ 
यदि मेऽनुग्रहो राम तवास्ति मधुसूदन । 
त्वद्धक्तसङ्घस्त्वत्पादे दढा भक्ति; सदास्तु मे ।।४८॥ 
सोत्रमेतत्पठेद्यस्तु भक्तिहीनोऽपि सर्वदा । 
त्वद्धक्तिस्तस्य विज्ञानं भूयादन्तेस्मृतिस्तव ॥४९॥ 
तथेति राघवेणोक्तः परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । 
पूजितस्तदनुज्ञातो महेन्द्राचलमन्बगात्‌ ॥५०॥ 
राजा दशरथो हृष्टो रामं मृतमिवागतम्‌ । 


आलिङ्गयालिङ्गय हषेण नेत्राभ्यां जलमत्सृजत्‌।५१। 
ततः प्रीतेन मनपा खखचित्त; पुरं ययौ । 
रामलक्ष्मणशत्रुघ्नमरता देवसंमिताः । 
_ खां खां भार्याप्रपादाय रेमिरे खखमन्दिरे ॥५२॥ 
मातापितभ्यां संहृष्टो रामः सीतासमन्वितः । 
F मे वेकृष्टभवने श्रिया सह यथा हरिः ॥५३॥ 


i 


' युधाजिन्नाम कॅकेयीञ्राता भरतमातुलः । 
भरतं नेतुमागच्छत्स्रराज्यं ग्रीतिसंयुतः ॥५४॥ 
प्रेषयामास भरतं राजा स्नेहसमन्वितः । 


शत्रुघ्नं चापि संपूज्य युधाजितमरिन्दमः ॥५५॥ 


कर देते हैं, फिर वे अपने कुलमें उत्पन्न हुए पुरुषोंको 
पवित्र कर देते हैं, इसमें तो कहना ही क्या है ? ॥४३॥ 
हे जगन्नाथ ! आपको नमस्कार है । हे भक्तिभावन ! 
आपको नमस्कार है । हे.करुणामय ! हे अनन्त ! आपको 
नमस्कार है । हे रामचन्द्र ! आपको बारंबार नमस्कार 
है ॥ ४४ ॥ हे देव ! मैंने पुण्यलोक-प्राप्तिके लिये जो 
कुछ पुण्य-कर्म किये हैं वे सब आपके इस बाणके लक्ष्य 
हों । हे राम ! आपको नमस्कार है” || ४५ | तब 
करुणामय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने प्रसन्न होकर कहा-“हे 
ब्रह्मन्‌ ! मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे हृदयम जो-जो कामनाएँ 
हैं उन सभीको मैं पूर्ण करूँगा, इसमें सन्देह न 
करना ।” तब परशुरामजीने प्रसन्न-चित्त होकर रामसे 
कहा-। ४६-४७॥ “हे मधुसूदन राम ! यदि आपकी मेरे 
ऊपर कृपा है तो मुझे सदा आपके भक्तोंका सङ्ग रहे 
और आपके चरणकमलोंमे मेरी सुदृढ़ भक्ति हो ॥४८॥ 
तथा कोई भक्तिहीन पुरुष भी यदि इस स्तोत्रका 
पाठ करे तो उसे सर्वदा आपकी भक्ति मिले और 
ज्ञान प्राप्त हो तथा अन्तमें आपकी स्मृति रहे”? ॥४९॥ 


तदनन्तर रघुनाथजीके 'ऐसा ही हो? इस प्रकार 
कहनेपर परशुरामजीने उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम 
किया और उनसे पूजित हो उनकी आज्ञासे महेन्द्रपर्वतपर 
चळे गये ॥ ५० ॥ राजा दशरथने रामको मानो मृत्युसे 
लौटे इए समझ अत्यन्त हर्षसे बारम्बार आलिङ्गन किया 
और नेत्रोंसे आनन्दाश्रुओंकी वर्षा करने लगे || ५१ ॥ 

तदनन्तर वे सब प्रसन्नचित्तसे अपनी अयोध्यापुरीमे 
आये । वहाँ पहुँचकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 
अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ देवताओंके समान अपने- 
अपने महलोंमें रमण करने लगे ॥ ५२ ॥ सीताके 
सहित श्रीरामचन्द्रजी अपने माता-पिताओंका आनन्द 
बढ़ाते हुए इस प्रकार रमण करने लगे जैसे वैकुण्ठ- 
लोकमें भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीके साथ बिहार करते हैं ॥५३॥ 

इसी समय कैकेयीके भाई भरतजीके मामा 
युधाजित्‌ भरतको प्रीतिपूर्वक अपने यहाँ ले जानेके 
लिये आये || ५४ ॥ शत्रुदमन महाराज दशरथने भी 
युधाजितूका सत्कार कर उनके स्नेहवश भरत 
और शत्रु्को उनके साथ भेज दिया ॥ ५५ || 


अध्यात्मरामायण [ सगे ७ 


कौसल्या शुशुभे देवी रामेण सह सीतया । , तढुपरान्त देवी कौसल्या राम आ लकि सीताकें सहित 
देवमातेव पौलोम्या श्या घक्रेण शोभना ॥५६॥ | `` प्रकार सुशोभित इई जैसे पुछोम-पुत्री शची 
और 


साकेते लोकनाथप्रथितगुणगणो र इन्द्रके सहित देवमाता अदिति शोभायमान 
लोकसङ्गीतकीतिः होती हैं ॥ ५६ ॥ जिनके गुणगण ब्रह्मा आदि सकळ 
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र गायी जाती है, जे मनुष्योंके आनन्दसमूहकी 
नन्दसन्दोहमूर्तिः । & क 


मूर्ति 9 जो नित्य १ भू निर्विकार र) 
नित्यश्रीनिर्विकारो निरवधिविभवो वैभव रभ bwin भी सा 
नित्यमायानिरासो 


अनुसरण करते इए सदा मनुष्यके समान प्रतीत होते 
मायाकायोनुसारी मनुज इव सदा हैं वे अखिलेश्वर भगवान्‌ राम सीताजीके साथ साकेत 
भाति देवोऽखिलेशः ॥५७॥ | ( अयोध्या ) धाममें विराजने लगे ॥ ५७ ॥ 
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इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वर्संवादे 
बालकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 


ED ~ fd 


समाप्तमिदं बालकाण्डम्‌ 


ति नमः 


अध्यात्मरामायण 


अयोध्याकाण्ड 


ध्रुत्वेव यो भूपतिमात्तवाचं वनं गतस्तेन न नोदितोऽपि । 
तं लील्याहादवित्रादशून्य श्रीजानकीजीवनमानतो5स्मि ॥ 
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अहो सुधन्योऽहममूनि राम- 
पादारबिन्दाङ्कितभूतलानि । 
पश्यामि . यत्पादरजो विमृग्यं 


बह्मादिदेवै: श्रुतिभिश्च नित्यम्‌ ॥ 
( अयोध्या ९ । ३ ) 
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कथं मामिच्छले त्यकतुं धर्मपल्लीं पतिवताम्‌ ॥ ( अ० रा० अयो० ४। ७१ ) 


अध्यात्मरामायण 


| अयोध्याकाण्ड 


i श्रीमहादेव- उवाच 

एकदा सुखमासीनं रामं खान्त!पुराजिरे । 

'्भरणसंपन्नं रत्नसिंहासने स्थितम्‌ ॥ १॥ 

नीर यामं कौस्तुभामुक्तकन्धरम्‌ । 

सीतया रत्नदण्डेन चामरेणाथ वीजितम्‌ ॥ २॥ 

बिनोदयन्तं ताम्बूलच्वेणादिभिरादरात्‌ । 

॥ नारदो$बतरदद्रष्टुमम्बराद्यत्र राघवः ॥ ३॥ 
चुद १ शरच्चन्द्र इवामलः । 
नारदो दिव्यदर्शनः ॥ ४ ॥ 

सहसोत्थाय रामः प्रीत्या कृताञ्जलिः । 

शिरसा भूमी सीतया सह भक्तिमान्‌ ॥ ५॥ 

नारदं रामः प्रीत्या परमया युतः । 

रिणां मुनिश्रेष्ठ दुर्लभं तब दर्शनम्‌ । 

सार्क विषयासक्तचेतसां नितरां मुने ॥ ६॥ 

रं मे पूवजन्मकृतपुण्यमहोदयैः । 

संसारिणापि हि मुने लभ्यते सत्समागमः ॥ ७॥ 
नादेव कृतार्थोऽसि मुनीश्वर । 

ते मया कायं त्रूहि तत्करवाणि भोः ॥ ८ ॥ 


तन्‌ हँ 0000 0 कक कि) 


प्रथम सर्ग 


भगवान रामके पास नारदजीका आना 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! एक दिन जब 
सर्वालङ्कारतिमूषित श्रीरामचन्द्रजी अपने अन्तःपुरके 
आँगनमै एक रत्नसिंहासनपर सुखपूर्वक बैठे हुए 
थे ॥ १॥ तथा जिस समय नीलोत्पलदलश्याम कौस्तुभ- 
मणिमण्डित उन रघुनाथजीपर श्रीसीताजी रत्नदण्ड- 
युक्त चेत्र डुला रही थीं ॥ २ ॥ और वे आदखूर्वक 
दिये हुए ताम्बूल-चर्वणादिसे आनन्दित हो रहे थे, उसी 
समय उन्हें देखनेके लिये देवर्षि नारदजी आकाइासे 
उतरे ॥ ३ ॥ शुद्ध स्फटिक मणिके समान खच्छ और 
शस्चन्द्रके समान निर्मळ दिव्यमूर्ति श्रीनारदजीको 
इस प्रकार अचानक आते देख भगवान्‌ राम सहसा 
उठ खड़े हुए और सीताजीके सहित प्रेम और 
भक्तिपूर्वक्क हाथ जोड़कर पृथ्वीपर शिर रखकर उन्हें 
प्रणाम किया ॥ ४-५ ॥ 


फिर भगवान्‌. रामने परम प्रीतिपूर्वक नारदजीसे 
कहा--“'हे मुनिश्रेष्ठ ! हम-जैसे विषयासक्त संसारी 
मनुष्योंके लिये आपका दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है । हे 
मुने ! आज अपने पूर्वजन्म-कृत पुण्य-पुञ्जके उदय होनेसे 
ही मुझे आपका दर्शन हुआ है, क्योंकि हे मुने ! 
पुण्योदय होनेपर संसारी पुरुषको भी सत्सङ्ग प्राप्त हो 
जाता है ॥ ६-७ ॥ अतः हे मुनीश्वर ! आज आपके 
दर्शनसे ही मैं कृतार्थ हो गया, अब मुझे आपका क्या 
कार्य करना होगा सो कहिये, उसे मैं ( इस समय ) 
पूर्ण करूं ॥ ८ ॥ 


५८ अध्यात्मरामायण [ | १ 


अथ तं नारदोऽप्याह राघवं भक्तवत्सलम्‌ । 
किं मोहयसि मां राम वाक्येलोकानुसारिभिः ॥ ९ ॥ 
संसार्यहमिति प्रोक्तं सत्यमेतस््या विभो । 
जगतामादिभूता या सा माया गृहिणी तव ।।१०॥ 
त्वत्सन्निकषोज्ञायन्ते तसां ब्रह्मादयः प्रजाः । 
त्वदाश्रया सदा भाति माया या त्रिगुणात्मिका।११॥ 
सतेऽजस्नं शक्कक्ृष्णलोहिताः सर्वदा प्रजाः । 
लोकत्रयमहागेहे गृहययस्त्वमुदाहृतः ॥१२॥ 
त्व॑ विष्णुर्जानकी लक्ष्मीः शिवस्त्वं जानकी शिवा । 
ब्रह्मा त्वं जानकी वाणी झयस्त्वं जानकी प्रभा ।१३। 
भवान्‌ शशाङ्कः सीता तु रोहिणी शुभलक्षणा । 
शक्रस्त्वमेव पौलोमी सीता खाहानलो भवान्‌ ॥१४॥ 
यमस्त्वं काळरूपश्च सीता संयमिनी प्रभो । 
निऋतिस्त्व॑ जगन्नाथ तामसी जानकी शुभा ॥१५॥ 
राम त्वमेव वरुणो भार्गवी जानकी शुभा । 
वायुस्त्वं राम सीता तु सदागतिरितीरिता ॥१६॥ 
कुबेरस्त्वं राम सीता सवेसंपत्प्रकीतिता । 
रुद्राणी जानकी प्रोक्ता रुद्रस्त्वं लोकनाशकूत्‌ ।।१७॥ 
लोके स्रीवाचर्क यावत्तत्सव जानकी शुभा । 
पुन्नामचाचकं यावत्तत्सवं त्वं हि राघव ॥१८॥ 
तस्ाछ्लोकत्रये देव युवाभ्यां नास्ति किञ्चन ॥१९॥ 
त्वदाभासोदिताज्ञानमव्याकृतमितीर्यते । 
तसान्महांस्ततः सत्रं लिङ्ग सर्वात्मकं ततः ॥२०॥ 
अहङ्कारश्च बुद्धिश्च पञ्चग्राणेन्द्रियाणि च । 
लिङ्गमित्युच्यते प्राज्ञेज॑न्ममृत्युसुखादिमत्‌ ॥२१॥ 
स॒ एव जीवसंज्ञश्च लोके भाति जगन्मयः । 
अबाच्यानाद्यबिद्येव कारणोपाधिरुच्यते ॥२२॥ 


तब नारदजीने भक्तवत्सल भगवान्‌ रामसे कहा-- 
“हे राम ! आप सामान्य मनुष्योंके-से इन वाक्योंसे मुझे 
क्यों मोहित कर रहे हैं ॥९॥ हे विमो ! आपने जो यह 
कहा कि भें संसारी हूँ? सो ठीक ही है, क्योंकि सम्पूर्ण 
संसारकी जो आदिकारण है. वह माया आपकी गृहिणी 
है ॥ १० ॥ हे प्रमो ! आपकी सन्निधिमात्रसे ही उस 
मायासे ब्रह्मा आदि सब प्रजाएँ उत्पन्न होती हैं, वह 
सत्त्व-रज-तमोमयी त्रिगुणात्मिका माया सदा आपके 
आश्रित होकर ही भासमान होती है तथा स्वगुणानुरूप 
शुक्र, लोहित और कृष्णवर्ण प्रजा उत्पन्न करती है । इस 
त्रिलोकीरूप महागृहके आप गृहस्थ कहे गये हैं ॥ ११- 
१२ ॥ आप भगवान्‌ विष्णु हैं और जानकीजी लक्ष्मीजी 
हैं; आप शिव हैं और जानकीजी पार्वती हैं | आप 
ब्रह्मा हैं और जानकीजी सरस्वती हैं तथा आप सूर्यदेव 
हैं और जानकीजी प्रभा हैं || १३ ॥ आप चन्द्रमा 
हैं, शुमलक्षणा सीताजी रोहिणी हैं; आप इन्द्र हैं और 
सीता पुलोम-कन्या शची हैं तथा आप अग्नि हैं और 
सीताजी स्वाहा हैं ॥ १४ ॥ हे प्रभो ! आप सबके 
कालरूप यम हैं और सीता संयमिनी हैं, हे जगनाथ ! 
आप निर्क्रति हैं और जानकीजी तामसी हैं || १५ ॥ 
हे राम | आप वरुण हैं और शुभलक्षणा जानकी 
मृगु-कन्या वारुणी हैं, आप वायु हैं तथा सीताजी 
सदागति हैं ॥ १६ ॥ हे राम ! आप कुबेर हैं. और 
सीताजी उनकी सब सम्पत्ति हैं तथा आप लोक- 
संहारकारी रुद्र हैं और सीताजी रुद्राणी कहछाती 
हैं ॥ १७ ॥ हे राघव | निःसन्देइ संसारमै जो कुछ 
पुरुषवाचक है वह सब आप हैं और ख्रीवाचक 
सब श्रीजानकीजी हैं; अत; हे देव ! त्रिलोकीमै आप 
दोनोंसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ॥ १८-१९ ॥ 
आपहीके आभाससे प्रकट हुआ अज्ञान अव्याकृत 
कहलाता है, उससे महत्तत्त, महत्तत्तसे सूत्रात्मा 
( हिरणयंगर्भ ) और सूत्रात्मासे सर्वात्मक लिङ्गदेह 
उत्पन्न होता है ॥ २० ॥ अहंकार, बुद्धि, 
पञ्चप्राण और दस इन्द्रियाँ इनके समूहको ही 
प्राञ्जजन जन्म, मृत्यु और सुख-दुःखादि धमाल 
लिङ्गदेह बताते हैं ॥ २१ ॥ वह ( लिङ्गदेहाभिमानी 
चेतनाभास ) ही जगतूमे तन्मय हुआ 
नामसे विख्यात है । अनिर्वचनीय और 


Er सूक्ष्म कारणाख्यमुपाधित्रितयं चितेः । 
शिष्टो जीवः स्याद्वियुक्तः परमेश्वरः ॥२३॥ 
सुषुप्त्याख्या संसृतियां प्रवर्तते । 


तखा विलक्षण; साक्षी चिन्मात्रस्त्वं रघूत्तम ॥२४॥ 
सत्त एव जगज्जातं त्वयि सवं रति ष्ठितम्‌ । 
ह `" कृत्स्नं तसातं सर्वकारणम्‌ ॥२५॥ 


नं जीवं ज्ञात्वा भयं भवेत्‌ । 
' प्रात्माहमिति ज्ञात्वा भयदुःखेबिमुच्यते ॥२६॥ 
_चिन्मात्रज्योतिषा सर्वाः सर्वदेहेषु बुद्धयः । 
यसात्प्रकाइ्यन्ते सर्वस्यात्मा ततो भवान्‌।२७। 
यते सवें त्वयि रज्जौ भुजङ्गवत्‌ । 
हीयते सर्व तसाउज्ञान सदाभ्यसेत्‌ ॥२८॥ 
युक्तानां विज्ञानं भवति क्रमात्‌ । 
क्ता ये मुक्तिभाजस्त एव हि ॥२९॥ 


क्तभक्तानां तद्भक्तानां च किङ्करः । 
अतो मामचुशृहीष्व मोहयख न मां प्रभो ॥३०॥ 
ल ब्ाभिकमलोत्पन्नो ब्रह्मा मे जनक; प्रभो । 
अत तवाहं पौत्रोऽस्ि भक्तं मां पाहि राघव ॥३१॥ 
त्यकत्वा बहुशो नत्वा खानन्दाश्रुपरिप्छुतः। 
उवाच वचनं राम ब्रह्मणा नोदितोऽसम्यहम्‌ ॥३२॥ 
बण वधार्थाय जातोऽसि रघुसत्तम । 
दानी राज्यरक्षार्थ पिता त्वामभिषेक्ष्यति ॥३३॥ 
दि राज्याभिसंसक्तो रावणं न हनिष्यसि । 
ज्ञा ते कृता राम भूभारहरणाय बै ॥३४॥ 
सत्यं कुरु राजेन्द्र सत्यसंभस्त्वमेष हि । 
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श्र 

अविद्या ही ( इस जीवकी ) कारण-उपाधि कही जाती 
है ॥ २२ ॥ शुद्र चेतनकी स्थूल, सूक्ष्म और कारण- 
ये तीन उपाधियाँ हैं । इन उपाधियोंसे युक्त होनेसे 
बह जीव कहलाता है और इससे रहित होनेसे 
परमेश्वर कहा जाता है ॥ २३ ॥ हे रघुश्रेष्ठ | जाग्रत्‌, 
स्वप्न और सुषुप्ति-ऐसी जो तीन प्रकारकी सृष्टि है उससे 
आप विलक्षण हैं और उसके चेतनमात्र साक्षी हैं ॥ २४ ॥ 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपहीसे उत्पन्न हुआ है, आपही- 
में स्थित है और आपहीमें लीन होता है । इसलिये 
आपी सबके कारण हैं ॥ २५ ॥ रज्जुमें सर्प-भ्रमके 
समान अपनेको जीव माननेसे मनुष्यको भय होता 
है पर वही जब यह समझ लेता है कि «मैं परमात्मा 
हूँ! तो समूण भय और दुः खोसे छूट जाता है ॥ २६॥ 
क्योंकि चिन्मात्र ज्योतिःस्वहप आप ही सबके 
शरीरोंमें स्थित होकर' उनकी बुद्वियोंको प्रकाशित 
कर रहे हैं. इसलिये आप ही सबके आत्मा हैं || २७॥ 
रञ्जुमें सर्प-त्रमके समान अज्ञानसे ही आपमें सम्पूर्ण 
जगतूकी कल्पना की जाती है सो आपका ज्ञान होनेसे 
वह सब लीन हो जाती है । सुतरां मनुष्यको सदा 
ज्ञानका अभ्यास करना चाहिये ॥ २८ । आपके चरण- 
कमलोंकी भक्तिसे युक्त पुरुषोंको ही क्रमशः ज्ञानकी 
प्राप्ति होती है अतः जो पुरुष आपकी भक्तिसे युक्त 
हैं वे ही वास्तवमें मुक्तिके पात्र हैं || २९ ॥ हे प्रभो ! 
मैं आपके भक्तोंके भक्त और उनके भी भक्तोंके दास 
हूँ अतः आप मुझे मोहित न कर मुझपर अनुग्रह 
कीजिये ॥ ३० ॥ हे प्रभो ! आपके नाभिकमले उत्पन्न 
हुए ब्रह्माजी मेरे पिता हैं, अतः मैं आपका पौत्र हूँ । 
हे राघव ! आप मुझ भक्तकी रक्षा कीजिये ” ॥ ३१ | 
इस प्रकार कहकर और बारम्बार प्रणाम कर 
श्रीनारदजीने नेत्रोमें आनन्दाश्रु भरकर कहा--०हे, 
रघुश्रेष्ठ ! मुझे ब्र्माजीने आपके पास भेजा है; आपका 
अवतार रावणका वध करनेके लिये हुआ है, किन्तु 
अत्र पिता दशरथ आपको राज्यशासनके लिये अभिषिक्त 
करनेवाले हैं || ३२-३३ ॥ हे राम ! यदि राज्यमें आसक्त 
होकर आप रावणको न मारेंगे तो पृथ्वीका भार 
उतारनेके लिये जो आपने प्रतिज्ञा की थी उसका 


क्या होगा ! || ३४ ॥ अतः हे राजेन्द्र ! आप उसे सत्य 
कीजिये; क्योंकि आप सत्यप्रतिज्ग ही हैं |? 


६० अध्यात्मरामायण 


शृणु नारद मे किश्चिद्रिदतेडविदितं कचित्‌ । 
प्रतिज्ञातं च यप्पूर्वे करिष्ये तन्न संशय; ॥३६॥ 


किन्तु कालानुरोधेन तत्तत्पारब्धसंक्षयात्‌ | 
हरिष्ये सवेभूभारं क्रमेणासुरमण्डलम्‌ ॥३७॥ 
रावणस्य विनाशाथ श्वो गन्ता दण्डकाननम्‌ । 
चतुर्दश समास्तत्र द्यषित्वा मुनिवेषध्रकू ॥३८॥ 
सीतामिषेण तं दुष्टं सकुलं नाशयाम्यहम्‌ । 
एवं रामे प्रतिज्ञाते नारदः प्रमुमोद ह ।।३९॥ 
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा दण्डवत्प्रणिपत्य तम्‌ । 
अनुज्ञातश्च रामेण ययौ देवगतिं मुनि; ।४०॥ 


[ सर्ग २ 


~ 


नारदजीके ये 
मुसकराकर कहा--॥ ३५॥ “नारदजी ! खुनिये, क्या कोई 
ऐसी बात भी है जिसे मैं न जानता होऊं ! मैंने 
पहले जो कुछ प्रतिज्ञा की है वह मैं निःसन्देह पूर्ण 


करूँगा ॥ ३६ ॥ किन्तु कालक्रमसे जिन-जिनका प्रारब्ध | | 
क्षीण होता जायगा उन-उन दैत्योंको ही मारकर मैं क्रमशः | 


पृथ्वीका भार उतारूँगा ॥ ३७ ॥ रावणका वध करने- 
के लिये मैं कळ दण्डकारण्यको जाऊँगा और वाक 
चौदह वर्ष मुनिवेष धारणकर रंगा ॥ ३८॥ उस 
दुश्को सीताहरणके मिषसे मैं कुठुम्बके सहित नष्ट 
कर दूँगा ।?? 

रामचन्द्रजीके इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेपर नारदजी 
अति प्रसन्न हुए ।३९॥ तदनन्तर उन्होंने रामजीकी 
तीन परिक्रियाएँ कीं और उन्हें दण्डवत्‌ प्रणामकर उनकी 


संवादं पठति शृणोति संखरेद्वा आज्ञा ले आकाश-मार्गसे देवलोकको चले गये ॥४०॥ 
यो नित्यं मुनिवररामयों! स भक्त्या । | जो मनुप्प नारद और रामचन्द्रजीके इस संवादको 
संग्राप्नोत्यमरसुदुर्लभ॑ विमो नित्य भक्तिपूर्वक पढ़ता, सुनता या स्मरण करता है 
र वह बैराग्यपूर्घक क्रमशः देवताओंको अत्यन्त दुर्लभ 
कैवल्यं विरतिपुरःसरं क्रमेण ॥४१॥ | कैवल्य मोक्ष-पद प्राप्त कर लेता है ॥ ४१ ॥ 
RT 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्ररसंवादे अयोध्याकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 
— ~ DE 
द्वितीय सर्ग 


राज्याभिषेककी तैयारी तथा वसिष्ठजी और रघुनाथजीका संवाद 


श्रीमहादेव उवाच 

अथ राजा दशरथः कदाचिद्रहसि खितः । 
वसिष्ठं खकुराचार्यमाहयेदमभाषत ॥ १॥ 
भगवन्‌ राममखिलाः प्रशंसन्ति महुर्महुः । 
पौराश्र निगमा बृद्धा मन्त्रिणश्च विशेषतः | २॥ 
ततः सर्वगुणोपेतं रामं राजीवलोचनम्‌ । 
ज्येष्ट राज्ये5मिपेक्ष्यामि वढ्धोउहै मुनिपुज्ञव ॥ २॥ 
भरतो मातुलं द्रष्टं गतः शत्रुघसंयुत; । 
अभिपेक्ष्ये श्व एवाछु भवांस्त्चानुमोदताम्‌ ॥ ४ ॥ 
सम्भाराः सम्भ्रियन्तां च गच्छ मन्त्रय राघवम्‌ । 


उच्छीयन्तां पताकाश्र नानावर्णाः समन्ततः ॥ ५ ॥ | सम्मति दीजिये । इस समय नगरमें सब ओर रंग-बिरंगी 


श्रीमहादेवजी बोले-एक दिन एकान्तमें बैठे हुए 
राजा दशरथने अपने कुलपुरोहित बसिष्ठजीको 
बुलाकर कहा-॥ १॥ “भगवन्‌! सभी पुखासी, वेदार्थाभिन्न 
बढ़े-बूढ़े और मन्त्रिजन रामकी विशेषतया बारंबार 
प्रशंसा किया करते हैं ॥२॥ इसलिये हे मुनिश्रेष्ठ ! मेरा 
विचार है कि मैं अपने सर्वगुणसम्पन्न ज्येष्ठ पुत्र कमल- 
नयन रामको राज्यपदपर अभिषिक्त कर दूँ; क्योंकि मैं 
अब बृद्ध हो गया हूँ. ॥ ३ ॥ इस समय भरत शत्रुष्नके 
साथ अपने मामाके यहाँ मिलने गया है, तथापि मैं 
कल शीघ्र ही रामका राज्याभिषेक करना चाहता हूँ । 
इस विषयमें आप भी अपनी सम्मति दे दीजिये ॥ ४ ॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! आप अभिषेककी सामग्री एकत्रित 


कराइये और रघुनाथजीके पास जाकर उनको यथोचित | 


वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने | 


ह 
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तोरणानि बिचित्राणि खर्णमुक्तामयानि वै । 
आहूय मन्त्रिणं राजा सुमन्त्र मन्त्रिसत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
आज्ञापयति यश्यत्तां मुनिस्तत्तत्समानय । 


योवराज्येऽभिषेक्ष्यामि स्वोभूते रघुनन्दनम्‌ ॥ ७॥ 
तथेति हर्षात्स मुनि किं करोमीत्यभाषत । 
तमुवाच महातेजा बसिष्ठो ज्ञानिनां वरः ॥ ८ ॥ | 
श्वःप्रभाते मध्यकक्षे कन्यकाः सर्णभूपिताः। | 
तिष्ठन्तु पोडश गजः .सर्णरत्नादिभूषितः ॥ ९ ॥ 
चतुर्दन्तः समायातु ऐरावतकुलोद्धवः । 
नानातीर्थोदकः पूर्णाः सर्णकुम्भाः सहस्रशः ॥१०॥ 
खाप्यन्ता नवयैयाघ्रचमाणि त्रीणि चाय | 
इबेतच्छत्रं रत्नदण्डं मुक्तामणिविराजितम्‌ ॥११॥ 
दिव्यमास्यानि वस्राणि दिव्यान्याभरणानि च। 
सुनयः सत्कृतास्तत्र तिष्ठन्तु कुशपाणयः ॥१२॥ 
नर्तक्यो वारमुख्याश्च गायका वेणुकास्तथा । 
नानावादित्रकुशल वादयन्तु नृपाङ्गणे ॥१३॥ | 
हस्त्यशत्ररथपादाता बहिस्तिष्ठन्तु सायुधाः । 
नगरे यानि तिष्टन्ति देवतायतनानि च ॥१४॥ | 
तेषु प्रवर्ततां पूजा नानाबलिभिराइता | 
राजानः शीघ्रमायान्तु नानोपायनपाणयः ॥१५॥ 
इत्यादिश्य सनिः श्रीमान्‌ सुमन्त्रं नृपमन्त्रिणम्‌। | 
खयं जगाम भवनं राधवस्यातिशोभनम्‌ ॥१६॥ | 
रथमारुह्य. भगवान्वसिष्ठो मुनिसत्तमः । 
त्रीणि कक्षाण्यतिक्रम्य रथातिक्षितिमवातरत्‌ ॥१७॥ 
अन्तः प्रविश्य भवनं खाचायंत्वादवारितः । 
गुरुमागतमाज्ञाय रामस्तू्णं कृताञ्जलिः ॥१८॥ 
प्रत्युद्वम्य नमस्कृत्य दण्डवद्‌ भक्तिसंयुतः । 


| 
| 
| 
| 
| 


| कारण बिना रोक-टोकके वे 


सर्णपात्रेण पानीयमानिनायाछु जानकी ।।१९॥ 


। झंडियाँ लगायी जानी चाहिये ॥ ५ ॥ तथा चित्र-विचित्र 


सुवर्ण और मोतियोंके तोरण ( झालर ) बाँधे जाने 
चाहिये |” उसी समय राजाने मन्त्रिश्रेष्ठ सुमन्त्रको 
बुलाकर आज्ञा दी कि मैं कल रघुनाथजीको युवराज- 
पदपर अभिषिक्त करूँगा, उसके लिये मुनिवर वसिष्ठजी 
जो-जो सामग्री बताये वह सब एकत्रित करो । ६-७॥ 

राजा दशरथसे “बहुत अच्छा! कह सुमनत्रने हर्ष- 
पूर्वक मुनिवरसे कहा कि मैं क्या करूं ? तब 
्ञानियोंमें श्रेष्ठ महातेजखी बसिष्ठजीने उससे कहा-॥ ८॥ 
“कल प्रातःकाल मध्यद्वारपर खुवर्ण-मूषणमूषित सोलह 
कन्याएँ खड़ी रहनी चाहिये; तथा सुवर्ण और रत्न 
आदिसे बिभूषित ऐरावतके कुलमें उत्पन्न एक चार दाँतों- 
वाला हाथी रहना चाहिये; नाना तीर्थोके जलसे 
पूर्ण हजारों सुवर्ण-कलश मँगवाये जायँ ॥ ९-१० ॥ 
तीन नवीन व्याघ्र-चम लाकर ख्खो और मुक्ता- 
मणि-सुशोभित रत्नदण्डयुक्त एक खेत छत्र लाओ ॥ १ १॥ 
अनेकों दिव्य मालाएँ, दिव्य वज्र और दिव्य आभूषण 
लाकर रखे जाने चाहिये तथा अभिषेक-स्थानपर भली 
प्रकार सम्मान किये: हुए अनेकों मुनिजन ह्वाथमें कुशा 
लिये हुए उपस्थित रहें ॥ १२ ॥ अनेकों नर्तकियाँ, 
मुख्य-मुख्य वाराङ्गनाएँ, गायक, वेणुवादक तथा कुशल 
बाजे बजानेवाळे महाराज दशरथके आँगनमें गाना- 
बजाना करें ॥ १३ ॥ अभिषेक-स्थानके बाहर हाथी, 
घोड़े, रथ और पदाति यह चतुरंगिणी सेना अख-शख- 
से सुसज्जित होकर खड़ी रहे । नगरमें जितने देवालय 
हें उन सबमें नाना प्रकारकी बलि-सामग्रीसे देवोंकी 
पूजा की जाय तथा राजालोग शीघ्र ही नाना प्रकार- 
की भेटे लेकर आवें” ॥ १४-१५ ॥ 

राजमन्त्री सुमन्त्रको इस प्रकार आज्ञा दे श्रीमान्‌ 
वसिष्ठजी खयं श्रीरधुनाथजीके परम सुन्दर महळमें 


| गये ॥ १६ ॥ मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने स्थपर चढ़कर 
| खुनाथजीके महलकी तीन पौरियाँ पार कीं और फिर 


पृथ्वीपर उतर पड़े ॥ १७ ॥ तदनन्तर आचार्य होनेके 

वे भीतर चले गये । उस 
समय गुरुजीको आये देख रामचन्द्रजीने तुरंत हाथ 
जोड़कर उनका खागत किया और भक्तिपूर्वक दण्डतत्‌- 
प्रणाम किया । उसी समय सीताजी सुवर्णके पात्रमें 
जल ले आयाँ ॥ १८-१९ ॥ 


६२ अध्यात्मरामायण 


रल्लासने समावेश्य पादो प्रक्षाल्य भक्तितः । 
तदपः शिरसा श्रृत्वा सीतया सह राघवः ॥॥२०॥ 
धन्योऽसीत्यत्रवी द्रामस्तव पादाम्बुधारणात्‌ । 


श्रीरामेणेवमुक्तस्तु प्रहसन्युनिरत्रबीत्‌ ॥२१॥ 
त्वत्पादसलिलं स्वा धन्योऽभूद्निरिजापतिः। 
ब्रह्मापि मत्पिता ते हि पादतीर्थहताशुभः ॥२२॥ 


इदानीं भाषसे यत्तं लोकानाबुपदेशकृत्‌ । 
जानामि त्वां परात्मानं लक्ष्म्या संजातमीश्वरम्‌ ।२३। 
देवक्ायार्थसिद्धचथं भक्तानां भक्तिसिद्धये । 


रावणस्य वधार्थाय जातं जानामि राघव ।।२४।। 
तथापि देवकार्यार्थं गुह्यं नोद्घाटयाम्यहम्‌ । 
तथा त्वं मायया सवं करोपि रघुनन्दन | 
तथैवानुविधास्येऽहं शिष्यस्त्वं गुरुरप्यहम्‌ । 
गुरुगुरूणां त्रं देव पितणां त्वं पितामहः ॥२६॥ 
अन्तर्यामी जगद्यात्रावाहकस्त्वमगोचरः । 
शुद्धसस्वमयं देहं रत्वा खाधीनसम्भवम्‌ ॥२७॥ 
मनुष्य इव लोकेऽसिन्‌ भासि त्व॑ योगमायया । 
पौरोहित्यमह जाने बिगद्यो दृष्यजीवनम्‌ ॥२८॥ 
इक्ष्वाकूणां कुले रामः परमात्मा जनिष्यते । 
इति ज्ञातं मया पूवं ब्रह्मणा कथितं पुरा । २९॥ 
ततोऽहमाशया राम तव सम्बन्धकाडुया । 
अकार्षं हितमपि तवाचायेत्वसिद्धये ॥३०॥ 
ततो मनोरथो मेऽद्य फलितो रघुनन्दन । 
त्वदधीना महामाया सर्वलोकेकमोहिनी ॥३१॥ 
मां यथा मोहयेन्नेब तथा कुरु रघूद्वह । 


[ सर्ग २ 


तब खुनाधजीने गुरुजीको रुनसिंहासनपर बैठा- 
कर उनके चरण धोये और सीताजीके सहित उस 
चरणोदकको भक्तिपूर्वक अपने शिरपर रखकर कहा 
“हे मुने ! आपके चरणोदकको धारणकर आज मैं 
कृतकृत्य हो गया ।” भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहने- 
पर मुनिवर वसिष्ठने हँसकर कहा-॥ २०-२१ ॥ “हे 
राम ! आपके पादोदकको मस्तकपर धारणकर पावेती- 
वल्लभ भगवान्‌ शंकर धन्य-धन्य हो गये तथा मेरे 
पिता ब्रह्माजी भी आपके पादतीर्थका सेवन करनेसे ही 
निष्पाप हो गये हैं ॥ २२॥ इस समय केवल संसारको 
यह उपदेश करनेके लिये ही कि “गुरुके साथ किस 
प्रकार व्यवहार करना चाहिये! आप इस प्रकार 
सम्भाषण कर रहे हैं । मैं भली प्रकार जानता हूँ, आप 
लक्ष्मीके सहित प्रकट हुए साक्षात्‌ परमात्मा विष्णु 
हैं ॥ २३ ॥ हे राघव ! मैं जानता हूँ आपने देवताओंका 
कार्य सिद्ध करनेके लिये, भक्तोंकी भक्ति सफळ करनेके 
लिये और रावणका वध करनेके लिये ही अवतार लिया 
है ॥ २४ ॥ तथापि देवताओंकी कार्य-सिद्धिके लिये 
मैं इस गुप्त रहस्यको प्रकट नहीं करता । हे रघुनन्दन | 
जिस प्रकार मायाके आश्रयसे आप सब कार्य करेंगे 
उसी प्रकार मैं भी “तुम शिष्य हो और मैं गुरु हूँ” इस 
सम्बन्धके अनुकूल व्यवहार करूँगा । किन्तु हे देव ! 
वास्तवमै तो आप ही गुरुओंके गुरु और पितृगणोके 
भी पितामह हैं. ॥ २७-२६ ॥ आप अन्तर्यामी, 
जगदृव्यवहारके प्रवर्तक और मन-वाणीके अविषय हैं; 
और स्वेच्छासे यह शुद्ध सत्तमय शरीर धारणकर इस 
लोकमें अपनी योगमायासे मनुष्यके समान प्रतीत होते 
हैं । मैं यह जानता हूँ कि पुरोहिताई अति निन्दनीय 
और दूषित जीविका है ॥ २७-२८ ॥ तो भी जब 
पूर्वकाठमें ब्रह्माजीके कहनेसे मुके यह माळूम हुआ कि 
इक्ष्वाकुवंशमै परमात्मा राम अवतार लेंगे ॥. २९ ॥ तब 
हे राम ! आपसे सम्बन्ध जोइनेकी इच्छासे आपका 
आचार्य बननेके लिये इस निन्दनीय पदको भी मैंने 
खीकार कर लिया ॥ ३० ॥ हे रघुनन्दन ! आज मेरी 
इच्छा पूर्ण हो गयी । अब यदि आप गुरु-ऋणसे 
उऋण होना चाहते हैं तो मुझे यही दीजिये कि 


आपके अधीन रहनेवाली आपकी सर्वलोकविमोहिनी 


गुरुनिष्कृतिकामस्त्वै यदि देद्येतदेव मे ॥३२॥ | महामाया मुझे मोहित न करे ॥ ३१-३२ ॥ 
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प्रसङ्गात्सवेमप्युक्त न वाच्यं कुत्रचिन्मया । 
राज्ञा दशरथेनाहं प्रेषितोऽखि रघूद्वह ॥३३॥ 
त्वामामन्त्रयितुं राज्ये श्वोऽभिषेक्ष्यति राघव । 
अद्य त्वं सीतया सार्धमुपवासं यथाविधि ॥३४॥ 
कृत्वा शुचिभूंमिशायी भव राम जितेन्द्रियः । 


गच्छामि राजसान्निध्य त्वं तु प्रातगेमिष्यसि ॥ ३५॥ 
इत्युक्त्वा रथमारुह्य ययौ राजगुरुम्‌ । 


रामोऽपि लक्ष्मणं दृष्टा प्रहसन्निदमन्रवीत्‌ ॥३६॥ 


सौमित्रे यौवराज्ये मे श्वो5भिषेको भविष्यति । 
निमित्तमात्रमेवाहं कता भोक्ता त्वमेव हि ॥३७॥ 
मम त्वं हि बहिःप्राणो नात्र कार्या विचारणा । 
ततो वसिष्ठेन यथा भाषितं तत्तथाकरोत्‌ ॥३८॥ 
बसिष्ठोऽपि नृपं गत्वा कृतं सवं न्यवेदयत्‌ । 
वसिष्ठसय पुरो राज्ञा द्यक्त रामाभिषेचनम्‌ ॥ २९॥। 
यदा तदेष नगरे श्रुत्वा कश्चित्पुमान्‌ जगो । 
` कौसल्यायै राममात्रे सुमित्रायै तथेव च ॥४० 
श्रृत्वा ते हर्षसम्पूर्ण ददतुहारमुत्तमम्‌ । 
तस्मै ततः प्रीतमनाः कौसल्या पुत्रवत्सला ॥४१॥ 
लक्ष्मी पर्यचरदेवीं रामस्याथंप्रसिद्धये । 
सत्यवादी दशरथः करोत्येव प्रतिश्रुतम्‌ ॥४२॥ 
केकेयीवशगः किन्तु कामुकः किं करिष्यति । 
इति व्याकुलचित्ता सा दुर्गा देवीमपूजयत्‌ ॥४३॥ 
एतसिन्नन्तरे देवा देवीं वाणीमचोदयन्‌ । 
गच्छ देवि शवो लोकमयोध्यायां प्रयत्नतः ।।४४॥ 


रामाभिषेकविध्नार्थं यतख ब्रह्मवाक्यतः । 


। ती 


हे रघुश्रेष्ठ | इस समय प्रसंगवरा मैंने ये सब बातें आपसे 


कह दी हैं, में ऐसा और कहीं भी न कहूँगा । 
हे राघव | महाराज दशरथने इस बातकी सूचना देनेकें 
लिये कि कल वे आपको राजपदपर अभिषिक्त करेंगे- 
मुझे आपके पास भेजा है । आज आप सीताके सहित 


विधिपूर्वक उपवास और शुद्धता तथा इन्द्रियजयपूर्वक 
पुथिवीपर शयन करें । अब मैं राजाके पास जाता हूँ, 


आप कल प्रातःकाल वहाँ पधारे” || ३३-३५ ॥ 

ऐसा कह राजपुरोहित वसिष्ठजी रथपर चढ़कर 
तुरंत ही चले गये । तब रामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीकी 
ओर देखकर हँसते इए कहा--॥ ३६ ॥ “हे 
सुमित्रानन्दन ! कल मेरा युवराज-पदपर अभिषेक 
होगा, सो मैं तो केवळ निमित्तमात्र ही होऊँगा, उसके 
कर्ता-भोक्ता तो तुम्हीं होगे ॥ २७ ॥ क्योंकि मेरे 
बाह्यप्राण तो तुम्हीं हो--इसमें कोई विशेष सोच- 
विचारकी आवश्यकता नहीं है ।!7 तदनन्तर बसिष्ठजी 
जैसा कह गये थे रघुनाथजीने वैसा ही किया ॥ ३८ ॥ 
इधर वसिष्ठजीने भी राजा दशरथके पास आकरं 
जो कुछ किया था सो सब सुना दिया । जिस समय 
महाराज दशरथ वसिष्ठजीसे रामचन्द्रजीके अभिषेकके 
विषयमे कह रहे थे उसी समय किसी पुरुषने यह 
समाचार सुनकर सम्पूर्ण नगरमें सुना दिया और 
राममाता कौसल्या तथा सुमित्राको भी यह सूचना 
दे दी ॥ ३९-४० ॥ उन दोनोंने सुनते ही अति हर्ष- 
पूर्ण हो उसे एक अत्युत्तम हार दिया । तदुपरान्त 
पुत्रवत्सला कोसल्याने रामचन्द्जीकी इश्ट-सिद्धिके 
लिये लक्ष्मीदेवीका पूजन किया .। "राजा दशरथ सत्य- 
वादी हैं और उनके विषयमें यह प्रसिद्ध है कि वे 
अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हैं ॥ ४१-४२-॥ 
किन्तु वे कामी और कैकेयीके वशीमूत हैं, ऐसी 
अवस्थामें क्या वे इस प्रतिज्ञाको पूर्ण कर सकेंगे १? 
इस प्रकारकी चिन्तासे व्याकुल होकर वह दुगदिवीका 
पूजन करने लगीं ॥ 9३ ॥ 

इसी समय देवताओंने सरखतीदेवरीसे आग्रह 
किया कि “हे देवि ! तुम यत्नपूर्वक्क भूलोकमें 
अयोध्यापुरीमें जाओ ॥ ४४ ॥ और वहाँ ब्रह्माजीकी 
आज्ञासे रामचन्द्रजीके राज्याभिषेकमें विघ्न उपस्थित 


६४ अध्यात्मरामायण 


[ समै २ 


-त्त्त्च्त्च्च्च्च्क्त्त्त्न्त््छछ््््च्च्च्कच्च्चन्न्न्च्न्च्च्त्च्त्त्ता 


मन्थरां प्रविशखादो केकेयीं च ततः परम्‌ ।४५॥ 
ततो विघ्ने समुत्पन्ने पुनरेहि दिवं शुभे । 


तथेत्युक्त्वा तथा चक्रे प्रविवेशाथ मन्थराम्‌ ॥४६॥ 
सापि कुब्जा त्रिवक्रा तु प्रासादाग्रमथारुहत्‌ । 
नगरं परितो दृष्टा सर्वतः समलङ्कृतम्‌ ॥४७॥ 
नानातोरणसम्बाधं पताकाभिरलङ्कतम्‌ । 
सर्वोत्सवसमायुक्तं विखिता पुनरागमत्‌ ।।४८॥ 
धात्रीं पप्रच्छ मातः किं नगरं समलङ्कृतम्‌ । 
नानोत्सवसमायुक्ता कोसल्या चातिहर्षिता ।।४९॥ 


ददाति विप्रमुख्येभ्यो वस्राणि विविधानि च । 
तामुवाच तदा धात्री रामचन्द्राभिषेचनम्‌ ।।५०॥ 
श्वो भविष्यति तेनाद्य सर्वतोञ्लङ्कत॑ पुरम्‌ । 
तच्छत्वा त्वरितं गत्वा केकेयी वाक्यमब्रवीत्‌ ॥५१॥ 
पर्यङ्कयाँ विशाराक्षीमेकान्ते पर्यवस्थिताम्‌ । 
कि शेषे दुर्भगे मूढे महङ्भयशुपस्थितम्‌ ॥५२॥ 
न जानीषेऽतिसौन्दर्यमानिनी मत्तगामिनी ॥५३॥ 
रामस्यानुग्रहाद्राज्ञः श्वोऽभिषेको भविष्यति । 
तच्छ्रत्वा सहसोत्थाय केकेयी प्रियवादिनी ।।५४।। 
तस्यै दिव्यं ददो स्वरणनूपुरं रत्नभूषितम्‌ । 
हषेस्थाने किमिति मे कथ्यते भयमागतम्‌ ॥५५॥ 
भरतादधिको रामः प्रियकृन्मे प्रियंवदः । 


कौसल्यां मां समं पश्यन्‌ सदा शुश्रूषते हि माम्‌ ।५६। 


रामाङ्कयं किमापन्नं तव मूढे वदख मे । 
तच्छ्रत्वा विषसादाथ कुव्जाकारणवैरिणी ॥५७॥ 
श्रृणु मद्दचन देवि यथार्थं ते महद्भयम्‌ । 


करनेके लिये यत्न करो । प्रथम तो तुम मन्थरामें 
प्रवेश करना और फिर कैकेयीमें ॥ ४५ ॥ हे शुभे ! 
इस प्रकार विघ्न उपस्थित हो जानेपर तुम फिर खर्गलोक- 
को लौट आना ।” इसपर सरखतीने “बहुत अच्छा? कहकर 
वैसा ही किया और प्रथम मन्धरामे प्रवेश किया ॥ ४६ ॥ 

तब तीन स्थानमें टेढ़ी वह कुबडी मन्थरा महलकी 
अट्टालिकापर चढी और उसने देखा कि नगर सब 
ओरसे सजाया गया है ॥४७॥ उसमें नाना प्रकारकी 
बन्दनवारे बैँधी हुई हैं, चित्र-विचित्र पताका सुशोभित 
हो रही हैं और सब ओर उत्सव हो रहे हैं । यह 
देखकर वह अत्यन्त विस्मिता हो नीचे उतर 
आयी ॥ 9८ ॥ और घायसेपूछा- “भैया ! आज नगर 
क्यों सजाया गया है और महारानी कौसल्या भी 
नाना प्रकारसे उत्सव मनाती हुई अत्यन्त हर्षपूर्वक 
उत्तमोत्तम ब्राह्मणोंको विविध वस्नाभूपण क्यों दे रही हैं ११? 
तब धायने उससे कहा--“कल श्रीरामजीका राज्या- 
भिषेक होगा, इसीलिये आज सब ओरसे नगर सजाया 
गया है ।” यह सुनते ही उपने तुरंत ही कैकेयीके 
पास जाकर कहा--॥ ४९-५१ ॥ विशालाक्षी कैकेयी 
उस समय एकान्तमें पलंगपर बैठी थी, उससे मन्थरा 
बोली-“अयि अभागिनि मूढे ! कैसे सो रही हो, 
तुम्हारे लिये बड़ा भारी सङ्कट उपस्थित हुआ 
है ॥ ५२ ॥ हे मतवाली चाळत्राली ! तुम्हें अपनी 
घुन्तरताका बड़ा घमण्ड हैं इसीळिये तुम्हें किसी बातका 
पता ही नहीं रहता ॥ ५३ ॥ देखो, महाराजकी 
कृपासे कळ रामका राज्याभिषेक होनेवाला है |” 

यह सुनकर प्रियवादिनी कैकेयी सहसा उठ खड़ी 
हुई ॥ ५४ ॥ और उसे अति दिव्य रुनजटित सुवर्ण 
नूपुर देकर कहा, “अरी ! यह तो बड़े आनन्दकी 
बात है, इसमें तू संकट उपस्थित हुआ कैसे बतलाती 
है || ५५ ॥ राम तो भरतकी अपेक्षा मेरा अधिक 
प्रिय करनेवाला और मधुरभाषी है, वह तो कौसल्या 
तथा मुझे समान भावसे देखता हुआ सदा ही मेरी सेवा 
किया करता है ॥ ५६ ॥ अरी मूर्खे ! तू यह तो 
बता कि तुझे रामसे क्या भय उपस्थित हुआ है १४ 

यह सुनकर बिना कारण वैर करनेत्राली मन्थरा 
विषाद करने लगी ॥ ५७ ॥ और बोली, “देवि ! 


४७७७८ 


क २] 


अयोध्याकाण्ड 


६५ 


HS 


त्वां तोषयन्‌ सदा राजा प्रियवाक्यानि भाषते ।। ५८॥ 
कामुको5तथ्यवादी च त्वां वाचा परितोषयन्‌ । 


मेरी बात सुनो, वास्तवमें तुम्हारे लिये बड़ा संकट 


। उपस्थित हुआ है । राजा तुम्हें सन्तुष्ट करनेके लिये 
| ही सदा चिकनी-चुपड़ी बातें बना दिया करते 


कार्य करोति तस्या बै राममातुः सुपुष्कलम्‌ ॥५९॥ | हैं ॥ ५८ ॥ वे बड़े कामी और मिथ्यावादी हैं, तुम्हे 


मनस्येतन्निधायैच प्रेषयामास ते सुतम्‌ । 
भरतं मातुलकुले प्रेषयामास सानुजम्‌ ॥६०॥ 
सुमित्रायाः समीचीनं भविष्यति न संशयः । 
लक्ष्मणो राममन्वेति राज्यं सोऽनुभविष्यति ॥६१॥ 
भरतो राधवस्याग्रे किङ्करो वा भविष्यति | 
'विवास्यते वा नगरात्प्राणैवां हाप्यतेऽचिरात्‌ ॥६२॥ 
त्वं तु दासीव कौसस्यां नित्यं परिचरिष्यसि । 
ततोऽपि मरणं श्रेयो यत्सपत्न्याः पराभवः ॥६३॥ 
अतः शीघ्र यतखाद्य भरतस्याभिषेचने । 
रामस्य बनवासाथं वर्षाणि नव पञ्च च ॥६४॥ 
ततो रूढोऽभये पुत्रस्तव राज्ञि भविष्यति । 
उपायं ते प्रवक्ष्यामि पूर्वमेव सुनिश्चितम्‌ ॥६५॥ 
पुरा देवासुरे युद्धे राजा दशरथः स्यम्‌ । 
इन्द्रेण याचितो धन्वी सहायार्थं महारथः ॥६६॥ 
जगाम सेनया साधं त्वया सह शुभानने । 
युद्ध प्रकुर्वतस्तस्थ राक्षसेः सह धन्त्रिनः ॥६७॥। 
. तदाक्षकीलो न्यपतच्छिन्नस्तस्य न वेद सः 
त्यै तु हस्तं समावेश्य कीलरन््रेऽतिधेरयतः ॥ 
शः खितवत्यसितापाङ्गि पतिग्राणपरीप्सया । 
` ततो हत्वासुरान्सर्वान्‌ ददर्श त्वामरिन्दमः ।.६९॥ 
| आश्चयं परमं लेमे त्वामालिङग्य मुदान्वितः । 
॥ वृणीष्व यत्ते मनसि वाञ्छितं बरदोऽस्म्यहस्‌ ।।७०॥ 
` वरद ्ृणीष्व त्वमेवं राजावदत्खयम्‌ । 


इस प्रकार केवळ बातोंसे ही बहलाकर रामंकी माताका 
ही पूरा-पूरा कार्य किया करते हैं ॥ ५९ ॥ अपने 
मनमें यही ठानकर उन्होंने छोटे भाई इत्नुश्नके सहित : 
तुम्हारे पुत्र भरतको ननिहाल भेज दिया है ॥ ६० ॥ 
इसमें सुमित्राके लिये तो निस्सन्देह सब कुछ ठीक ही 
होगा, क्योंकि लक्ष्मण रामके अनुगामी हैं इसलिये वे 
तो राज्य ही भोगेंगे ॥ ६१ ॥ किन्तु भरतको या तो 
रामका दास होकर रहना पड़ेगा या उन्हें शीघ्र ही 
नगरसे निकाल दिया जायगा अथवा उनका प्राणाधात 
किया जायगा ॥ ६२ ॥ और तुम्हें दासीके समान सदा 
कौसल्याकी सेवा करनी पड़ेगी । इस प्रकार सौतसे 
अपमानित होकर रहनेकी अपेक्षा तो मरना ही अच्छा 
है ॥ ६३ ॥ इसलिये अब तुम शीघ्र ही भरतके 
राज्याभिषेक और रामके चौदह वर्षतक वनवासके 
लिये प्रयत्न करो॥ ६४ ॥ हे रानी ! ऐसा होनेपर तुम्हारे 
पुत्र भरत निष्कण्टक राज्य-पदपर आरूढ़ हो जायेगे । 
इसके लिये मैंने जो पहलेसे ही सोच रक्खा है वह 
उपाय तुम्हें बताती हूँ ॥ ६५ ॥ पूर्वकालमें देवासुर- 
संग्रामके समय खयं इन्द्रने धनुर्धर महारथी राजा 
दशस्थसे सहायताके लिये प्रार्थना की थी ॥ ६६ ॥ 
हे सुमुखि ! उस समय सेनाके सहित वे तुम्हें साथ 
लेकर वहाँ गये थे । जिस समय घनुर्घर महाराज 
दशरथ राक्षसोंसे युद्ध करनेमें निमग्न थे, उस समय 
उनके बिना जाने रथकी धुरीकी कील ट्रटकर गिर 
गयी, तब अत्यन्त वैर्यपूर्वक तुमने अपना हाथ उस 
कीलके छिद्र्में लगा दिया ॥ ६७-६८ ॥ और हे 
कृष्णाक्षि ! पतिकी प्राणरक्षाके लिये तुम बहुत 
देरतक इसी स्थितिमें रही । तदनन्तर समस्त दैत्योंको 
मार चुकनेपर शत्रुदमन महाराज दशरथने तुम्हें 
देखा ॥ ६९ ॥ तुम्हें ऐसी स्थितिमें देखकर उन्हें अति 
आश्चर्य हुआ और अति प्रसन्नतासे तुम्हें गले लगाकर 
वे बोले--“मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हें जो 
इच्छा हो सो माँग लो ॥ ७० ॥ इस समय तुम दो वर 
माँग सकती हो ।” राजाके इस प्रकार कहनेपर तुमने 


सः बरदो राजन्यदि दत्तं वरद्वयश्र ।।७१॥ ¦ कहा--'“राजन्‌ ! यदि आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे दो 
डो अ० ख० ९-- 


६६ अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग २ 


त्वय्येव तिष्ठतु चिरं न्यासभूतं ममानघ । 
यदा मेऽवसरो भूयात्तदा देहि वरद्वयम्‌ ॥७२॥ 


-तथेत्युक्त्वा खर्य राजा मन्दिरं ब्रज सुत्रते । 


त्वच; श्रतं मया पूर्वमिदानीं स्म्रतिमागतम्‌ ।७२॥ 
अतः शीघं प्रविश्याद्य क्रोधागारं रुषान्विता । 
विमुच्य सर्वाभरणं सर्वतो विनिकीर्य च। 
भूमावेव शयाना स्व॑ तूष्णीमातिष्ठ भामिनि ॥७४॥ 
यावस्सत्यं प्रतिज्ञाय राजाभीष्टं करोति ते । 
श्रुत्वा त्रिवक्रयोक्तं तत्तदा केकयनन्दिनी ॥७५॥ 
तथ्यमेवाखिलं मेने दुःसङ्गाहितविश्रमा। 
तामाह केकेयी दुष्टा कुतस्ते बुद्धिरीदृशी ॥७६॥ 
एवं त्वां बुद्धिसम्पन्नां न जाने वक्रसुन्दरि । 
भरतो यदि राजा मे भविष्यति सुतः प्रियः ॥७७॥ 
ग्रामान्‌ शतं प्रदास्यामि मम त्वं प्राणवर्लभा। 
इत्युक्त्वा कोपभवनं प्रविश्य सहसा रुपा ।।७८॥ 
विम्नुच्य सर्वाभरणं परिकीर्य समन्ततः । 
भूमो शयाना मलिना मलिनाम्बरथारिणी ॥७९॥ 
प्रोवाच शृणु मे कुब्जे यावद्रामो वनं ब्रजेत्‌ । 
्राणांस्त्यक्ष्वेऽथ वा वक्रे शयिष्ये तावदेव हि।।८ ०॥ 


निश्चयं कुरु कल्याणि कल्याणं ते भविष्यति । 


इत्यक्त्वा प्रययो कुब्जा गृहं सापि तथाकरोत्‌ ।।८१॥ 
धीरोऽत्यन्तदयान्वितोऽपि सशुणा- 
चारान्तितो वाथवा 
विधिवाद देशिकपरो 
चिद्याविवेकोऽथवा । 


नीतिज्ञो 


वर देना चाहते हैं ॥ ७१ ॥ तो हे अनघ | मेरी यह 
धरोहर बहुत समयतक आप ही रखिये, जिस समय 
इनका अवसर आवे उस समय आप ये दोनों वर मुझे 
दे दीजियेगा?? ॥ ७२ ॥ तब राजाने “बहुत अच्छा! 
कहकर तुमसे कहा 'हे सुब्रते ! अब घर चलो ।' 
महारानीजी ! यह सम्पूर्ण वृत्तान्त पहले तुम्हींसे 
मैंने छुना था, इस समय मुझे यह स्मरण हो आया 
है ॥ ७३ || अतः हे भामिनि ! अब तुम शीघ्र ही रोष- 
पूर्वक कोपमतनमें जाओ और अपने समस्त आभूषण 
उतारकर इधर-उधर बिखेर दो तथा जबतक सत्य- 
प्रतिज्ञापूर्वक राजा तुम्हारा अभीष्ट कार्य करनेको 
तत्पर न हों तबतक चुपचाप प्रथ्वीपर पड़ी रहो ।?? 

त्रिवक्रा मन्थराकी ये बातें सुनकर दुःसङ्गवर बुद्धि 
भ्रष्ट हो जानेके कारण दुष्टा कैकेयीने उस समय उसका 
कथन सर्वथा टीक मान लिया और उससे कहा-- 
“तुझमें ऐसी बुद्धि कहाँसे आ गयी १ ॥७४--७६॥ 
अरी बाँकी सुन्दरी ! मैं तुझे इतनी बुद्धिमती नहीं 
जानती थी ! यरि मेरा प्रिय पुत्र भरत राजा हो गया 
तो मैं तुझे सौ गाँव दूँगी; व तो मुझे प्राणोंके समान 
प्यारी है ।? ऐसा कहकर कैकेयीने रोषपूर्वक कोप- 
भवनमें प्रवेश किया ॥ ७७-७८ ॥ और अपने सब 
आभूषण उतारकर इधर-उधर बिखेर दिये तथा मैले- 
कुचैले व्र पहनकर अति मलीन दशामें प्रथिवीमें 
पड़कर बोलीं, “अरी कुब्जे! सुन, जबतक राम वनको 
न जायेगे, प्राण भले ही छूट जाये, मैं इसी प्रकार 
पड़ी रहुँगी?? ॥ ७९-८० ॥ 


तब कुब्जा यह समझाकर कि हे कल्याणि ! 
तुम निःसन्देह ऐसा ही करना, इससे अवश्य तुम्हारा 
कल्याण होगा--अपने घर चली गयी और 
कैकेयीने भी वैसा ही किया ॥ ८१ ॥ 

सच है, कोई पुरुष अत्यन्त घैयवान्‌, दयालु, 
सद्गुणी, सदाचारी, नीतिज्ञ, कर्तव्यनिष्ठ और 
शुरुका भक्त अथवा विद्या-विवेक-सम्पन्न भी 
क्यों न हो यदि निरन्तर अत्यन्त पापबुद्धि दुष्ट 
पुरुषोंका सङ्ग करेगा तो अवश्य ही क्रमशः उन्हींकी 
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दुष्टानामतिपापभावितधियां बुद्विसे प्रभावित होकर उन्हींके समान हो 
सङ्ग सदा चेद्धजे- जायगा ॥ ८२ ॥ इसलिये सदा ही दुष्ट पुरुषोंका सङ्ग 
त्तदबुद्धया परिभावितो त्रजति तत्‌ होस येह, पक इवले (ल त तला 
साम्यं क्रमेण स्फुटम्‌ ॥८२॥ 

' अतः सङ्गः परित्याज्यो दुष्टानां सर्वदेव हि । ( कैकेयी ) के समान ही पुरुषार्थच्युत हो 


दुःसज्ञी च्यवते सार्थाद्यथेयं राजकन्यका ॥।८३॥ | जाता है ॥ ८३ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


अयोध्याकाण्डे द्वितीयः सर्ग: | २ ॥ 


तृतीय सगे 


राजा दशरथका कैकेयीको वर देना 


श्रीमहादेव उवाच 

: ततो दशरथो राजा रामाभ्युदयकारणात्‌ | 
। आदिश्य मन्त्रिप्रकृतीः सानन्दो गृहमाबिशत्‌ ॥१॥ 
_ तत्रादष्टा प्रियां राजा क्रिमेतदति विहलः 
` या पुरा मन्दिर तस्या; प्रविष्टे मयि शोभना | २॥ 

हसन्ती माग्नुपायाति सा किं नेवाद्य दश्यते । 
। इत्यात्मन्येव संचिन्त्य मनसातिविदूयता ॥ २ ॥ 
` पप्रच्छ दासीनिकर कतो वः खामिनी शुभा । 
` चायाति मां यथाप मतिया प्रियदर्शना ॥ ४॥ 
ऊचुः क्रोधभवनं प्रविष्टा नेव विद्महे । 
कारणं तत्र देव त्वं गत्वा निश्चेतुमहसि ॥ ५ ॥ 
भयसन्त्रस्तो राजा तस्याः समीपगः 

उपविश्य शनेदेहं स्पृशन्वे पाणिनाब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
| कि शेषे बमुधाप्रष्ठे पर्यङ्कादीन्‌ विहाय च । 
मां त्वं खेदयसे भीरु यतो मां नावभाषसे ॥ ७॥ 
अलङ्कारं परित्यज्य भूमौ मलिनवाससा । 
किमर्थ ब्रूहि सकलं विधास्ये तव वाञ्छितम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीमहादेबजी बोले-तदनन्तर महाराज दशरथने 
रामचन्द्रजीके अभ्युदयके लिये प्रजावर्ग और मन्त्रियोंको 
( माङ्गलिक कार्योके लिये ) आज्ञा देकर आनन्दधूर्वक 
अपने रनिवासमें प्रवेश किया ॥ १ । वहाँ अपनी 
प्रिया कैकेयीको न देखकर वे अत्यन्त विहल 
होकर मन-ही-मन कहने लगे, “क्या कारण है, जो 
पहले अपने महल्में घुसते ही सदा हँसती हुई 
मेरे सामने आती थी वह सुमुखी आज दिखायी ही 
नहीं दे रही है !? अपने चित्तमें अत्यन्त दुःख मानकर 
इसी प्रकार सोचते-सोचते ॥ २-३ ॥ उन्होंने 
दासियोंसे पूछा--आज तुम्हारी झुभलक्षणा खामिनी 
कहाँ है ! वह प्रियदर्शना प्रिया आज पूर्ववत्‌ मेरे 
सामने क्यों नहीं आती ? || ४ ॥ 

दासियोंने कहा--“देव ! कारण तो माळूम नहीं, 
किन्तु आज वे कोप-भवनमें गयी हुई हैं; आप खयं 
ही वहाँ जाकर सब हाल जान लीजिये?” ॥ ५ | 

दासियोंके इस प्रकार कहनेपर राजा भयभीत होकर 
उसके पास गये और वहाँ बैठकर उसके शरीरपर 
धीरे-धीरे हाथ फेरते हुए बोले- ॥ ६ ॥ “अयि भीरु ! 
आज पलंग आदिको छोड़कर इस प्रकार पृथ्वीपर 
क्यों पड़ी हो ! तुम हमसे कुछ बोलती नहीं हो, 
इसमें हमें बड़ा खेद हो रहा है ॥ ७ ॥ समस्त 
आभूषण छोड़कर तुम मलिन वस्र पहने हुए पृथिवी- 
पर क्यों पड़ी हो ? तुम्हारी जो इच्छा हो सो कहो, 


६८ अध्यात्मरामायण : सगै ३ 


को वा तवाहितँ कर्ता नारी वा पुरुषोऽपि वा। 
स मे दण्ड्यश्च वध्यश्च भविष्यति न संशय; ॥ ९॥ 
ब्रृहि देवि यथा प्रीतिस्तदवश्यं ममाग्रतः । 
तदिदानीं साधयिष्ये सुदुर्लभमपि क्षणात्‌ ॥१०॥ 
जानासि त्वं मम खान्तँ प्रियं मां खबशे स्थितम्‌। 
तथापि मां खेदयसे वृथा तव परिश्रमः ॥११॥ 
ब्रृहि क॑ धनिनं कुया दरिद्रं ते प्रियङ्करम्‌ । 
धनिनं क्षणमात्रेण निर्धनं च तवाहितम्‌ ॥१२॥ 
ब्रूहि क॑ वा वधिष्यामि वधाहों वा विमोक्ष्यते । 
किमत्र बहुनोक्तेन ग्राणान्दास्यामि ते प्रिये ॥१३॥ 
मम प्राणास्म्रियतरो रामो राजीवलोचनः । 


तस्योपरि शपे त्रूहि त्वद्धितं तत्करोम्यहम्‌ ।।१४॥ 
इति हुवाणं राजानं शपन्तं राघवोपरि | 


शनैविमृज्य नेत्रे सा राजानं प्रत्यभाषत ॥१६॥ 
यदि सत्यग्रतिज्ञोऽसि शपथं कुरुषे यदि । 
याच्ञां मे सफलां कतुं शीघ्रमेव त्वमर्हसि ॥१६॥ 
पूवं देवासुरे युद्धे मया त्वरं परिरक्षितः । 
तदा वरद्वयं दत्तं त्वया मे तुश्चेतसा ॥१७॥ 


तद्द्वयं न्यासभूतं मे स्थापितं त्वयि सुव्रत । 
तत्रैकेन वरेणाशु भरतं मे प्रियं सुतम्‌ | 
एभिः संभृतसंभार योंवराज्येऽभिषेचय । 


` अपरेण वरेणाशु रामो गच्छतु दण्डकान्‌ ॥१९॥ 


पुनिवेषधरः श्रीमान्‌ जटावर्करुभूषणः । 
चतुर्दश समास्तत्र कन्दमूलफलाशनः ॥२०॥ 
पुनरायातु तस्यान्ते वने वा तिष्ठतु स्यम्‌ । 
प्रभाते गच्छतु वनं रामो राजीवलोचनः ॥२१॥ 


मैं सब पूर्ण करूँगा | ८ ॥ तुम्हारा अनिष्ट करनेवाला 
कौन है ? वह खरी हो अथवा पुरुष, अवश्य मेरे दण्डका 
पात्र होगा । यही नहीं, उसका वध भी किया जा 
सकता है ॥ ९ ॥ हे देवि ! जिस प्रकार तुम्हारी 
प्रसन्नता हो वह मुझसे अवश्य कहो । वह कार्थ 
अत्यन्त दुर्लभ होनेपर भी मैं इसी समय एक क्षणमें 
ही पूरा कर दूंगा ॥ १० ॥ तुम मेरे हृदयको जानती 
ही हो, मैं तुम्हारा अत्यन्त प्रिय और तुम्हारे वशीभूत 
हुँ । फिर भी तुम मुझे खिन्न करती हो ! तुम्हारा 
यह परिश्रम व्यर्थ है ॥ ११ ॥ बताओ, तुम्हारा प्रिय 
करनेवाले किस कंगालको मैं धनी कर दूँ अथवा तुम्हारे 
अग्रियकारी किस धनपतिको एक क्षणमै ही कंगाल 
बना दूँ ॥ १२ ॥ बताओ, किस अवध्यको मार डाळे 
और किस वध्यको छोड़ दूँ । हे प्रिये ! इस विषयमें . 
और अधिक क्या कहूँ, में तुम्हें अपने प्राण भी दे 
सकता हूँ ॥ १३ ॥ कमलनयन राम मुझे प्राणोंसे भी 
अधिक प्रिय हैं । मैं उन्हींकी शपथ करके कहता हूँ 
कि तुम्हें जो कुछ प्रिय हो मैं वही करूंगा” ॥ १४ ॥ 
महाराज दशरथके रामकी सौगन्ध खाकर इस प्रकार 
कहनेपर कैकेयीने धीरे-धीरे अपने आँसू पोंछकर 
राजासे कहा--॥ १५ ॥ राजन्‌ ! यदि आप सत्य- 
प्रतिज्ञ हैं और शपथ भी करते हैं तो शीघ्र ही मैं जो 
कुछ माँगू उसे सफल कर देना चाहिये ॥ १६ ॥ 
पूर्वकालमें देवासुर-संग्राममे मैने आपकी रक्षा की थी । उस 
समय प्रसन्नचित्त होकर आपने मुझे दो वर देनेको कहा 
था ॥ १७ ॥ हे सुव्रत ! मैंने वे दोनों वर आपके 
पास धरोहरके रूपमें रख दिये थे । अब उनमेंसे एक 
बरसे तो तुरंत ही मेरे प्रिय पुत्र भरतको इस एकत्रित 
की हुई सामग्रीसे युवराज-पदपर अभिषिक्त कीजिये 
और दूसरेसे तुरंत ही राम दण्डक-्वनको चले 
जायें ॥ १८-१९ ॥ वहाँ श्रीमान्‌ रामको जटा-वल्कलादि 
धारणकर कंद-मूल-फल खाते हुए मुनिवेषसे चौदह 
वर्षतक रहना चाहिये ॥ २० ॥ उसके पश्चात्‌ अपनी 
इच्छासे चाहे वे अयोध्यामें लौट आवें अथवा वनहींमें 
रहें; किन्तु कमळनयन राम कल सबेरै ही अवश्य 
वनको चले जाये ॥ २१ ॥ यदि इसमें कुछ देरी 
होगी तो आपके सामने ही में अपने प्राण छोड़ दूँगी । 


याला जक 
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यदि क्रिश्चिद्विलम्बेत प्राणांस्त्यक्षये तवाग्रतः 
भव सत्यप्रतिज्ञस्त्वमेतदेव मम प्रियम्‌ ॥२२॥ 


हू 
__ धुत्वेतदारुणं वाक्यं केकेय्या रोमहर्षणम्‌ । 
निपपात महीपालो वज्ञाहत इवाचल; ॥२३॥ 


_ शनेरुल्मील्य नयने विज्य परया भिया। 


वा मया दृष्टो ह्यथवा चित्तविभ्रमः ।।२४॥ 


। इत्यालोक्य पुरः पल्लीं व्याघ्री मिव पुरःख्थिताम्‌ । 


किमिदं भाषसे भद्रे मम प्राणहरं वचः ॥२५॥ 
रामः कमपराधं ते कृतवान्कमलेक्षणः 

ममाग्रे राघवणुणानवर्णयस्यनिशं शुभान्‌ ॥२६॥ 

कौसल्यां मां सम॑ पञ्यन्‌ शुश्रूषा कुरुते सदा । 

इति ब्रुबन्ती त्व॑ पूर्वमिदानीं भाषसेऽन्यथा ॥२७॥। 

राज्यं गृहाण पुत्राय रामस्तिष्ठतु मन्दिरे । 


a | अनुगुहीष्व मां वामे रामान्नास्ति भयं तव ॥२८॥ 


इत्युक्त्वाश्रुपरीताक्षः पादयोनिपपात ह । 
' कैकेयी प्रत्युवाचेदं सापि रक्तान्तलोचना ॥२९॥ 
_ राजेन्द्र किंत आन्तोऽसि उक्तं तद्कापसेऽन्यथा । 
` मिथ्या करोषि चेत्सीयं भाषितं नरको भवेत्‌॥३०॥ 
बनं न गच्छेद्यदि रामचन्द्रः 

ग्रभातकालेऽजिनचीरयुक्तः । 
उद्वन्धनं वा विषभक्षणं वा 

कृत्वा मरिष्ये पुरतस्तवाहम्‌ ॥३१॥ 
सत्यप्रतिज्ञोऽहमितीह लोके 

विडम्बसे सर्वसभान्तरेषु । 
रामोपरि त्वं शपथं च कृत्वा 
| मिथ्याप्रतिज्ञो नरकं प्रयाहि ॥३२। 
` इत्युक्तः प्रियया दीनो मग्नो दुःखार्णवे नृपः । 
मूच्छितः पतितो भूमौ विसंज्ञो मृतको यथा ॥३३॥ 


आप अपनी प्रतिज्ञा सत्य कीजिये, मेरा प्रिय कार्य बस 
यही है” ॥ २२ ॥ 

कैकेयीके ऐसे रोमाञ्चकारी कठोर वचन सुनकर 
महाराज दशरथ वज्राहत पर्वतके समान गिर 
पड़े ॥ २३ ॥ तप्पश्चात्‌ धीरे-धीरे नेत्र खोलकर अति 
भयपूर्वक आँसू पोछे और मन-ही-मन कहने लगे--- 
“मैने यह कोई दुःखम्न देखा है या मेरे चित्तको भ्रम 
हो गया है ? || २४ || 

इसी समय अपने सामने सिंहिनीके समान बैठी 
हुई रानी कैकेयीको देखकर कहने लछगे---“हे भद्रे ! 
मेरे प्राणोंको हरनेवाले तुम ये क्या वचन बोल रही 
हो ? ॥ २५ ॥ कमलनयन रामने तुम्हारा क्या 
अपराध किया है ? तुम तो अहर्निश मेरे सामने 
रामके शुभ गुण गाया करती थी ॥ २६ ॥ तुम तो 
पहले कहा करती थी कि “राम मुझे और कौसल्याको 
समान जानकर सदा ही मेरी सेवा किया करते हैं |? 
फिर इस समय तुम यह उल्टी बात कैसे कह रही 
हो १ ॥ २७ ॥ तुम अपने पुत्रके लिये राज्य ले लो, 
किन्तु रामको घर ही रहने दो । हे वामे ! तुम मुझपर 
कृपा करो, रामसे तुम्हें कोई भय नहीं है”? | २८ ॥ 

ऐसा कहकर महाराज दशरथ नेत्रोमें जल भरकर 
कैकेयीके चरणोंमें गिर पड़े । तब उस कैकेयीने आँखें 
लाल करके यों कहा--॥ २९ ॥ राजेन्द्र ! क्या 
तुम्हारी बुद्विमें भ्रम हो गया है जो अपने कथनके 
बिपरीत बोळ रहे हो; याद रखो, यदि तुमने अपनी 
प्रतिज्ञा भंग कर दी तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा ।।३०॥ 
सुनो, यदि कल प्रातःकाल ही मृगचर्म और 
वल्कल-वत्न धारणकर राम वनको न गये तो मैं 
तुम्हारे सामने ही फाँसी लगाकर या विष खाकर मर 
जाउँगी ॥ ३१ ॥ तुम संसारमें सभी समाओंमें “मैं 
सत्यप्रतिज्ञ हूँ? ऐसा कहकर लोगोंको धोखेमें डाला 
करते हो, अब तुम रामकी शपथ करके की हुई 
प्रतिज्ञाको भी तोड़ रहे हो, अतः तुम्हें नरकमें जाना 
पड़ेगा”? ॥ ३२ ॥ 

अपनी प्रियाके ऐसे कठोर वचन सुनकर महाराज 
दशरथ दुःख-समुद्रमें डूबकर बड़े व्याकुल हो गये, 


७० अध्यात्मरामायण 


[सर्गर | 


एवं रात्रिर्गता तस्य दुःखात्संवत्सरोपमा | 
अरुणोदयकाले तु बन्दिनो गायका जगुः ॥३४॥ 
निवारयित्वा तान्‌ स्वोन्केकेयी रोषमाखिता । 
ततः प्रभातसमये मध्यकक्षमुपस्थिता; ॥३५॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या ऋषयः कन्यकास्तथा । 
छत्रं च चामरं दिव्यं गजो वाजी तरथृब च ॥३६॥ 
अन्याश्च वारमुख्या याः पौरजानपदास्तथा । 
बशिष्ठेन यथाज्ञप्नं तत्सवं तत्र संस्थितम्‌ ॥३७॥ 
खियो बालाश्च वृद्धाथ रत्रौ निद्रां न लेभिरे । 
कदा द्रक्ष्यामहे रामं पीतकौशेयवाससम्‌ ॥३८॥ 
सर्वाभरणसम्पन्नं किरीटकटकोज्ञ्चलम्‌ । 
कौस्तुभाभरणं श्यामं कन्दर्पशतमुन्दरम्‌ ॥३९॥ 
अभिषिक्तं समायातं गजारूढं सिताननम्‌ । - 
उवेतच्छत्रभरं अत्र लक्ष्मणं लक्षणान्वितम्‌ ॥४०॥ 
रामं कदा वा द्रक्ष्यामः प्रभातं वा कदा भवेत्‌ । 
इत्युत्सुकधिय; सर्वे बभूबुः पुरवासिनः ॥४१॥ 
नेदानीमुत्थितो राजा किमथं चेति चिन्तयन्‌ । 
सुमन्तः शनक; प्रायाद्यत्र राजावतिष्ठते ॥४२॥ 
वर्थयन्‌ जयशब्देन प्रणमन्शिरसा नृपम्‌ । 
अतिखिन्नं नृपं दृष्टा केकेयी समपृच्छत ।।४३॥ 
देवि केकेयि वर्धस्व किं राजा दद्यतेडन्यथा । 
तमाह केकेयी राजा रात्रो निद्रां न लब्धवान्‌ ॥४४॥ 
राम रामेति रामेति राममेवानुचिन्तयन्‌ । 
प्रजागरेण वै राजा ह्यखख्य इव लक्ष्यते । 
राममानय शीघं त्वं राजा दरष्डुमिहेच्छति ॥४५॥ 


और मृतकके समान मूर्छित और संत्ञाशूत्य होकर 
रथ्वीपर गिर पडे ॥ ३३ ॥ इस प्रकार अत्यन्त दु:ख- 
के कारण उनकी वह रात्रि एक वर्षके समान बीती । 
इधर अरुणोदय होते ही गायक और वन्दीजन स्तुति- 
गान करने लगे ॥ ३४ ॥ किन्तु कैकेयी उन 
सबको रोककर क्रोधसे बैठी हुई थी । तदनन्तर 
प्रातःकाळ होनेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ऋषिगण, 
कन्याएँ, दिव्य छत्र और चेत्र तथा हाथी और 
घोड़े आदि सभी अभिषेकोपयोगी वस्तुएँ. मध्यद्वारपर 
उपस्थित की गयीं ॥ ३५-३६ ॥ इनके अतिरिक्त 
बसिष्ठजीके आज्ञानुसार मुख्य-मुख्य वाराङ्गनाएँ तथा 
पुखासी और जनपदवासी भी वहाँ उपस्थित हो 
गये ॥ ३७ ॥ उस रात खी, बाळक और वृद्ध किसी- 
को भी नींद नहीं आयी । सभीको यह चटपटी लगी 
रही कि हम रेशमी पीताम्बर पहने भगवान्‌ रामको 
कब देखेंगे ॥ ३८ ॥ जो समस्त आभूषणोंसे सुसज्जित, 
उज्ज्वल किरीट और कटक पहने हुए हैं तथा कौस्तुभ- 
मणिसे विभूषित और सैकड़ों कामदेवोंके समान 
सुन्दर श्यामवर्ण हैं एबं सर्व-सुलक्षण-सम्पन्न श्रीलक्ष्मण- 
जीने जिनके ऊपर श्वेत छत्र लगा रखा है ऐसे श्री- 
रामको राज्याभिषेकके अनन्तर मन्द मुसकानके 
सहित हाथीपर चढ़कर आते हुए हम कब देखेंगे ? 
बह मङ्गलप्रभात कब होगा ? इस प्रकार सभी 
पुखासियोंका चित्त अति उत्कण्ठित हो रहा 
था ॥ ३९--४१॥ 

इसी समय मन्त्रिवर सुमन्त यह सोचकर कि 
“महाराज अभीतक कैसे नहीं उठे” धीरेसे जहाँ राजा 
दशरथ थे वहाँ गये || ४२ ॥ वहाँ पहुँचकर उन्होंने जय- 
जयकार कर राजाको शिर झुकाकर प्रणाम किया और 
उन्हें अत्यन्त खिन्न देखकर कैकेयीसे पूछा--॥ ४३ ॥ 
“देवि कैकेयी ! आपका अभ्युदय हो, कहिये, 
आज महाराज अनमने कैसे दिखायी देते है १” 
इसपर कैकेयीने कहा--*“आज महाराजको रात्रि- 
में बिल्कुल नींद नहीं आयी || ४४ ॥ रात्रिभर रामका 
चिन्तन करते हुए “राम राम राम” ही रठते खे हैं । 
इस प्रकार जागते रहनेके कारण ही राजा कुछ 
अखस्थ-से दिखायी देते हैं | महाराज रामको यहाँ देखना 
चाहते हैं, इसलिये तुम शीघ्र ही उन्हें लिवा लाओ” || ४५॥ 


| ३] 


७१ 


अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनि । 
तच्छुत्वा मन्त्रिणो वाक्यं राजा मन्त्रिणमत्रवीत्‌।४६॥ 
सुमन्त्र रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुन्दरम्‌ । 
इतयुक्तस्त्वरितं गत्वा सुमन्त्रो राममन्दिरम्‌ ॥४७॥। 
अवारितः प्रविष्टोऽयं त्वरितं राममत्रवीत्‌ । 
शीघ्रमागच्छ भद्रं ते राम राजीवलोचन ॥४८।॥ 
पितुर्गेहं मया साधं राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति । 
इत्युक्तो रथमारुह्य सम्भ्रमात्वरितो ययौ ॥४९। 
रामः सारथिना साधं लक्ष्मणेन समन्वितः 
मध्यकक्षे वशिष्ठादीन्‌ पश्यन्नेव त्वरान्वितः 
पितुः समीपं सङ्गम्य ननाम चरणौ पितुः 
राममालिङ्गितुं राजा समुत्थाय ससम्भ्रमः ॥५१॥ 
बाहू प्रसार्य रामेति दुःखान्मध्ये पपात ह । 
हाहेति रामस्तं शीप्रमालिङग्याङ्क न्यवेशयत्‌ ।।५२॥ 
राजानं मूच्छितँ दृष्टा चुक्रुशुः सर्वयोषितः । 
किमथ रोदनमिति वशिष्ठोऽपि समाविशत्‌ । ५३) 
रामः पप्रच्छ किमिदं राज्ञो दुःखस्य कारणम्‌ । 
एवं पृच्छति रामे सा केकेयी राममत्रवीत्‌ ॥५४॥ 
त्वमेव कारणं यत्र राज्ञो दुःखोपशान्तये । 
किश्चित्कायं त्वया राम कर्तव्यं नृपतेहिंतम्‌ ॥५५॥ 
कुरु सत्यग्रतिजञस्त्वं राजानं : सत्यवादिनम्‌ । 
राज्ञा वरद्वयं दत्तं मम सन्तुष्टचेतसा ॥५६॥ 
त्वदधीनं तु तत्सवं वक्तं त्वां लज्जते नृपः । 
सत्यपाशेन सम्बद्धं पितरं त्रातुमहसि ॥५७॥ 
पुत्रशब्देन चैतद्धि नरकात्त्रायते पिता । 


रामस्तयोदितं श्रुत्वा शूलेनाभिहतो यथा ।।५८।। 
व्यथितः केकेयीं प्राह किं मामेघं प्रभाषसे । 


॥५०॥ 


भामिनि ! महाराजकी आज्ञा पाये बिना मैं कैसे 
जा सकता हूँ ! मन्त्रीका यह वचन सुनकर महाराज 
बोले--] ४६ ॥ “सुमन्त्र ! मैं मनोहरमूर्ति रामको 
देखूँगा | तुम उन्हें शीघ्र ही ले आओ । राजाके 
ऐसा कहते ही सुमन्त्र तुरंत रामके महलको 
गये ॥ 9७ ॥ और बिना रोक-टोकके तुरंत भीतर 
जाकर रामसे कहा---“कमलनयन राम ! तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम शीघ्र ही मेरे साथ पिताजीके घर 
चलो, महाराज तुम्हें देखना चाहते हैं ।” यह सुनते 
ही राम चकित-से होकर तुरंत ही रथपर चढ़कर 
चले || ४८-४९ ॥ सारथी और लक्ष्मणके सहित 
भगवान्‌ रामने मध्यद्वारपर विराजमान वसिष्ठादि 
गुरुजनोंका केवळ दर्शनमात्रसे ही सत्कार कर 
जल्दीसे पिताजीके पास पहुँच उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया । उस समय रामको गले ळगानेके 
लिये ज्यों ही उठकर महाराज दशरथने आवेगके साथ 
हाथ बढ़ाये कि वे बीचहीमें दुःखपूर्वक “हा राम | 
हा राम !! कहते हुए गिर पड़े । तब रामचन्द्रजीने 
हाहाकार करते हुए अति शीघ्रतासे उन्हे गले लगाकर 
अपनी गोदमें बैठा लिया || ५०-५२ ॥ 

“महाराजको मूव्छित देखकर रनिवासकी समस्त 
महिलाएँ रोने लगीं । तब यह सोचकर कि “यह रुदन 
क्यों हो रहा है !' वहाँ बसिष्ठजी भी चले आये ॥५३॥ 

भगवान्‌ रामने कैकेयीसे पूछा---“महाराजके 
इस दुःखका क्या कारण है ?” उनके इस प्रकार 
पूछनेपर कैकेयी बोली--] ५४ ॥ “हे राम ! महाराजके 
इस दुःखके कारण तुम्हीं हो, तुम्हें उनके दुःखके 
शान्त करनेके लिये उनका कुछ प्रिय कार्य करना 
होगा ॥ ५५ ॥ तुम सत्यप्रतिज्ञ हो, महाराजको भी 
सत्यवादी बनाओ । उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे दो वर 
दिये हैं॥ ५६ ॥ किन्तु उनकी सफलता तुम्हारे 
ही अधीन है । महाराजको तो तुमसे कहनेमें संकोच 
माळूम होता है; किन्तु तुम्हें सत्यपाशमें बँधे हुए अपने 
पिताजीकी अवश्य रक्षा करनी चाहिये ॥ ५७॥ 
क्योंकि 'पुत्र' शब्दका अर्थ ही यह है कि जो पिताकी 
नरकसे रक्षा करता है ।” 

कैकेयीकी बातें सुनकर रामने मानों झूलसे विद्ध 
हृएके समान व्यथित होकर कद्दा--“मातः ! आज 
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पित्रर्थे जीवितं दास्ये पिबेयं विषमुल्वणम्‌ ।५९॥ 
सीतां त्यक्ष्येऽथ कौसल्यां राज्यं चापि त्यजाम्यहम्‌। 
अनाज्ञप्तोऽपि ङुरुते पितुः कार्य स उत्तमः ॥६०॥ 
उक्तः करोति यः पुत्रः स मध्यम उदाहृतः । 
उक्तोऽपि ङुरुते नेव स पुत्रो मल उच्यते ॥६१॥ 
अतः करोमि तत्सवं यन्मामाह पिता मम । 
सत्यं सत्यं करोम्येव रामो द्विनीभिभाषते ॥६२॥ 
इति रामग्रतिज्ञां सा श्रुत्वा वक्त प्रचक्रमे । 
राम त्वदभिषेकार्थं संभाराः संभृताश्च ये ॥६३॥ 
तेरेव भरतोऽवञ्यमभिषेच्यः प्रियो मम। 
अपरेण वरेणाशु चीरवासा जटाधरः ॥६४॥ 
वनं प्रयाहि शीघ्रं त्वमद्येव पितुराज्ञया । 
चतुर्दश समास्तत्र वस मुन्यन्नभोजनः ॥६५॥ 
एतदेव पितुस्तेऽद्य कायं त्वं कंतुमहंसि । 
राजा तु सञ्जते कक्तं त्वामेवं रघुनन्दन ॥६६॥ 
श्रीराम उवाच 
भरतस्येव राज्यं स्यादहं गच्छामि दण्डकान्‌ । 
किन्तु राजा न वक्तीह मां न जानेऽत्र कारणम्‌॥६७॥ 
श्रुत्वैतद्रामवचनं दृष्टा. रामं पुरः स्थितम्‌ । 
प्राह राजा दशरथो दुःखितो दुःखितं वच! ॥६८॥ 
ख्रीजितं श्रान्तहृदयगुन्मार्गपरिवर्तिनम्‌ । 


निगृह्य मां गृहाणेदं राज्यं पापं न तद्भवेत्‌ ।।६९॥ 
एवं चेदनृतं नेव मां स्पृशेद्रघुनन्दन । 
इत्युक्त्वा दुःखसन्तप्तो विललाप नृपस्तदा ।।७०॥ 
हा राम हा जगन्नाथ हा मम प्राणबछभ । 
मां विसुज्य कथं घोरं विपिनं गन्तुमर्हसि ।।७१॥ 
इति रामं समालिङ्म्य मुक्तकण्ठो रुरोद ह । 
विसृज्य नयने रामः पितुः सजलपाणिना ।।७२॥ 


हमसे ऐसी बातें क्यों करती हो ? पिताजीके लिये मैं 
जीवन दे सकता हूँ, भयंकर विष पी सकता 
हुँ ॥ ५८-५९, ॥ और सीता, कौसल्या तथा राज्यको भी 
छोड़ सकता हूँ । जो पुत्र पिताकी आज्ञाके त्रिना ही 
उनका अभीष्ट कार्य करता है वह उत्तम है ॥ ६० ॥ 
जो पिताके कहनेपर करता है वह मध्यम होता है 
और जो कहनेपर भी नहीं करता है वह पुत्र तो विष्ठाके 
समान है ॥ ६१ ॥ अतः पिताजीने मेरे लिये जो कुछ 
आज्ञा की है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा, यह सर्वथा 
सत्य है; राम दो बात कमी नहीं कहता”? ॥ ६२ ॥ 

रामकी ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर केकेयीने इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया, “हे राम | तुम्हारे अभिषेके 
लिये जो कुछ सामग्री एकत्रित की गयी है ॥ ६३ ॥ 
उसके द्वारा निश्चय ही मेरे प्रिय पुत्र भरतका अभिषेक 
होना चाहिये । ( यही मेरा प्रथम वर है । ) दूसरे 
बरकें अनुसार पिताकी आज्ञासे आज तुरंत ही तुम- 
वल्कल-वत्न और जटा धारणकर वनको जाओ और 
वहाँ सुनिजनोचित भोजन करते इए चौदह वर्षतक 
रहो ॥ ६४-६५ ॥ बस, तुम्हारे {पिताका यही कार्य 
है, जो तुम्हें करना चाहिये | किन्तु राजा इन सब 
बातोंको तुमसे कहनेमें संकोच करते हैं? ॥ ६६ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बोले-माता ! भरत आनन्द्से यह 
राज्य भोगें और में भी अभी दण्डकारण्यको जाता हूँ । 
किन्तु इसका कारण माळूम नहीं होता कि महाराज 
मुझसे क्यों नहीं कहते ? ॥ ६७ ॥ 

रामके ये वचन सुनकर और उन्हें अपने सामने 
बैठे देखकर दुःखाहुर महाराज दशरथने इस प्रकार 
अति दुःखभरे वचन कहे--॥ ६८ ॥ “राम ! मुझ स्री- 
पररा, भ्रान्तचित्त, कुमार्गगामी पापात्माको बाँधकर यह 
राज्य ले लो; इससे तुम्हें कोई पाप न लगेगा ॥ ६९ ॥ 
हे रघुनन्दन ! ऐसा होनेपर मुझे भी असत्य स्पर्श न 
करेगा |? ऐसा कह राजा दशरथ दुःखातुर होकर 
विलाप करने लगे || ७० ॥ 'हा राम | हा जगन्नाथ | 
हा प्राणप्यारे | मुझे छोड़कर तुम घोर बनमें जाना 
कैसे उचित समझ रहे हो ? ॥ ७१ ॥ 

ऐसा कहकर उन्होंने रामको गले लगा लिया और 
जी खोलकर रोने लगे | तब रामने हाथमे जल लेकर 
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आश्वासयामास नृपं शनेः स नयकोविदः । 
किमत्र दुःखेन विभो राज्यं शासतु मेऽनुजः ॥७३॥ 
अहं प्रतिज्ञा निस्तीर्य पुनर्यास्यामि ते पुरम्‌ । 
राज्यात्कोटिगुणं सौख्यं मम राजन्वने सतः ॥७४॥ 
त्वत्सत्यपालनं देवकायं चापि भविष्यति । 
केकेय्याश्र प्रियो राजन्वनवासो महागुणः ॥७५॥ 
इदानी गन्तु मिच्छामि व्येतु मातुश्च हज्ज्वरः । 
सम्भाराश्चोपहीयन्तामभिषेकार्थमाहृताः ॥७६॥ 
मातरं च समाश्वास्य अनुनीय च जानकीम्‌ । 


आगत्य पादौ वन्दित्वा तव यास्ये सुखं वनम्‌ ॥।७७॥ 
इत्युक्त्वा तु परिक्रम्य मातरं द्रष्टुमाययौ । 
कौसल्यापि हरेः पूजां कुरुते रामकारणात्‌ ।।७८॥ 
होमं च कारयामास ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनम्‌ । 
ध्यायते विष्णुमेकाग्रमनसा मोनमास्थिता ॥७९॥ 
अन्तःस्थमेकं घनचित्प्रकाशं 


विष्णुं सदानन्दमयं हृदब्जे 


पिताके आँसू पोंछे ॥ ७२ ॥ और नीतिकुशल रामजीने 
धीरे-धीरे उन्हें ढाढस बँधाया । वे कहने लगे प्रमो ! 
यदि मेरे छोटे भाई भरत राज्यशासन करें तो इसमें 
दुःखकी क्या बात है ! ॥ ७३ ॥ मैं भी इस प्रतिज्ञाका 
पालन कर फिर आपके पास अयोध्या लौट ही 
आउँगा । और हे राजन्‌ | बनमें रहनेसे तो मुझे 
राज्यसे भी करोडगुना सुख होगा ॥ ७४ ॥ इसमें 
आपके सत्यकी रक्षा होगी, देवताओंका कार्य सिद्ध 
होगा और कैकेयीका भी हित होगा; अत: हे राजन्‌ ! 
वनवासमें सब प्रकार महान्‌ गुण है ॥ ७५ ॥ अब मैं 
शीघ्र ही जानना चाहता हूँ; माता कैकेयीकी हार्दिक 
व्यया शान्त हो । अभिषेकके लिये एकत्रित की ह 
यह सामग्री अलग रख दी जाय ॥ ७६ ॥ माता 
कौसल्याको सान्त्वना देकर और जानकीको समझा. 
बुझाकर मैं अभी आता हूँ और आपके चरणोंकी वन्दना 
कर आनन्दपूर्वक वनको जाता हूँ? ॥ ७७ | 

ऐसा कह- उन्होंने पिताकी परिक्रमा की और 
मातासे मिलनेके लिये आये । इस समय माता कौसल्या 
रामके मङ्गठके लिये श्रीविष्णुभगवान्‌की पूजा कर रही 
थीं ॥ ७८ ॥ उन्होंने कुछ पहले हवन कराके ब्राह्मणों- 
को बहुत-सा धन दिया था और इस समय वह मौन 
धारणकर एकाप्रचित्तसे श्रीविश्णुभगवानूका ध्यान कर 
रही थीं ॥ ७९ ॥ अपने हृदयमें अन्तर्यामी, चिदूधन- 
खरूप, तेजोमय, निरतिशयखरूप, सदानन्दमय 
भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करती रहनेके कारण उन्होंने 


सा भावयन्ती न ददर्श रामम्‌ ॥८०॥ | श्रीरामचन्द्रजीको नहीं देख पाया | ८० ॥ 
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भगवान्‌ रामका मातासे विदा होना तथा सीता और 
सद्दित वनगमनकी तैयारी करना 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले- है पार्वती ! तब महारानी 


ततः सुमित्रा द्ष्रेनं राम राज्ञीं ससम्भ्रमा । सुमित्राने रामको देखकर सम्म्मपूर्वक महारानी 
यी न कौसल्याको चेत कराकर बताया कि राम खड़े इए 
कौसल्या बोधयामास रामोऽयं ससुपस्थितः ॥ १ ॥ | है ॥ १ ॥ रामका नाम सुनते ही उनकी बहिर तै 


श्रुत्वैव रामनामेपा बहिषष्टिग्रवाहिता । उन्होंने विशालनयन रामको देख गले लगाकर 
रामं इद्वा विद्यालाक्षमाठिडर्याड न्यवेशयत्‌ । २ ॥ i बैठा लिया ॥ २ ॥ तथा उनका सिर नूर, 
मूध्न्यैवघ्राय स्पर्ष गात्र मीलोत्पलच्छवि । उनके नीळ कमल-सद्दश श्याम शरीरपर हाथ फेरा और 
तान कहा---“बेठा ! भूख लगी होगी; कुछ मिष्टान्न 
अुडक्ष्व पुत्रेति च ग्रह मिष्टमन्नँ क्षुधार्दितः ॥ रे ॥ | खा लो” ॥ ३ ॥ 
रामः प्राह न मे मातर्भोजनावसरः कुतः । रामजी बोले-*माता ! मुझे भोजन करानेका समय 
दण्डकागमने शीघ्रं मम कालोऽद्य निश्चिता ॥ ४ ॥ | नहीं है । क्योंकि आज मेरे लिये यह समय शीघ्र ही 
कैकेयीवरदानेन सत्यसन्धः पिता मम। दण्डकारण्य जानेके लिये निश्चित किया गया है॥ 9४ ॥ 
भरताय ददौ राज्ये ममाप्यारण्यमुत्तमम्‌ ॥५॥ मेरे सत्यप्रतिज्ञ पिताजीने माता कैकेयीको वर देकर 
र पित्वा गुनिवेषध भरतको राज्य और मुझे अति उत्तम वनवास दिया 
चतुदश समास्तत्र ७ प्या कि कू) है ॥५॥ वहाँ मुनिवेषसे चौदह वर्ष रहकर मैं शीघ्र ही 
आगमिष्ये पुनः शीघ्रं न चिन्तां क्ुमहेसि ॥ ६ ॥ | लौट आउँगा, आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें? ॥६॥ 
तच्छुस्वा सहसो दिगन मूच्छिता पुनरुस्थिता । 
आह रामं सुदुःखाती दुःखसागरसम्प्छुता ॥ ७ ॥ 


अचानक ऐसी बात छुनकर माता कौसल्या दुः खसे 
अचेत हो गयीं और फिर चेत होनेपर दुःख-सागरमें 
उछळती डूबती दुःखातुर होकर रामसे कहने लगीं ॥ ७ ॥ 
यदि राम बनं सत्यं यासि चेन्नय मामपि । 
त्वढ्दिहीना क्षणाद्ध वा जीवित धारये कथम्‌ ॥ ८ ॥ 
यथा गौबीटक वत्सं त्यक्त्वा तिष्ठेन्न कुत्रचित्‌। 


“दाम ! यदि सचमुच ही तुम वनको जाते हो तो मुझे 
भी साथ ले चलो; तुम्हारे बिना मैं आधे क्षण भी कैसे 
तथैव त्वां न शक्नोमि त्यक्त प्राणात्मियं सुतम्‌॥ ५ ॥ 
भरताय प्रसचभ्रेद्राज्य॑ राजा प्रयच्छतु । 


जीवित रह सकती हूँ ? ॥ ८ ॥ जिस प्रकार गौ अपने 
अल्पवयस्क बछड़ेको छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकती 
उसी प्रकार में भी तुझ अपने प्राणप्रिय पुत्रको नहीं 
छोड़ सकती ॥ ९ ॥ यदि राजा भरतसे प्रसन्न हैं तो 
उन्हें राज्य मले ही दें; परंतु तुझ प्रिय पुत्रको वनवासकी 
आज्ञा क्यों देते हैं ॥ १० ॥ केकेयीको वर देकर 
चाहे महाराज अपना सर्वस दे डालें ( इसमें कोई 
आपत्ति नहीं ), किन्तु तुमने राजा अथवा कैकेयीका 
क्या बिगाडा है ! ॥ ११ ॥ हे राम ! जिस प्रकार पिता 
तुम्हारे गुरु हैं उसी प्रकार मैं भी तो उनसे अधिक 
तुम्हारी गुरु हैं| यदि पिताने तुमसे वन जानेको कहा 
है तो मैं तुम्हे रोकती हूँ ॥ १२ ॥ यदि मेरे वाक्यका # 


किमर्थ वनवासाय त्वामाज्ञापयति प्रियम्‌ ॥१०॥ 
क्ैकेय्या वरदो राजा सर्वस्वं वा प्रयच्छतु । 
त्वया किमपरा़ं हि केकेय्या वा नुपस्य वा॥११॥ 
पिता गुरुयैथा राम तवाहमधिका ततः । 
पित्राऽऽञञ्तो बनं गन्तुं वारयेयमहं सुतम्‌ ॥१२।। 


| 
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यदि गच्छसि मद्वाक्यमुछङ्घच नृपवाक्यत; । 


तदा प्राणान्परित्यज्य गच्छामि यमसादनम्‌ ॥१३॥ 
लक्ष्मणोऽपि ततः श्रुत्वा कौसल्यावचनं रुषा । 
उवाच राघवं वीक्ष्य दहन्निव जगत्त्रयम्‌ ॥१४॥ 
उन्मत्तं ्रान्तमनसं केकेयीवशवतिनम्‌ । 
बद्ध्वा निहन्मि भरतं तद्वन्धून्मातुलानपि ॥१५॥ 
अद्य पश्यन्तु मे शौयं लोकान्प्रदहतः पुरा । 
राम त्वमभिषेकाय कुरु यत्नमरिन्दूम ॥१६॥ 


धनुष्पाणिरहं तत्र निहन्यां विघ्नकारिणः । 

इति ब्रुवन्तं सौमित्रिमालिङ्गय रघुनन्दनः ॥१७॥ 
शूरोऽसि रघुशादूल ममात्यन्तहिते रतः । 
जानामि सवं ते सत्यं किन्तु तत्समयो न हि ।।१८॥ 
यदिदं इस्यते सर्वे राज्यं देहादिकं च यत्‌ । 

यदि सत्यं भवेत्तत्र आयासः सफलश्च ते ॥१९॥ 
भोगा मेघवितानस्थविद्युल्लेखेव चञ्चलाः । 
'आयुरप्यग्निसन्तप्तठोहस्यजलविन्दुवत्‌ ।२०॥ 
यथा व्यालगळखोऽपि भेको दंशानपेक्षते । 
तथा कालाहिना ग्रस्तो लोको भोगानश्ाश्वतान्‌।२ १। 
| करोति दुःखेन हि कर्मतन्त्रं 

® शरीरभोगार्थमहरनिशं नरः । 

। देहस्तु भिन्नः पुरुषात्समीक्ष्यते 

टि को वात्र भोगः पुरुषेण भुज्यते | २२॥ 


pean! 


[ पितृमातसुतभ्रातदारखन्ध्वादिसंगम । 


जन्तूनां नद्यां काष्टोघवच्चलः ॥२३॥ 

छायेव लक्ष्मीश्चपला प्रतीता 
तारुण्यमम्मूर्मिवदश्चुवं 

खप्नोपमं स्रीमुखमायुरहपं 


तथापि जन्तोरभिमान एषः ॥२४॥ 


च । 


र 


+ 


उल्लङ्घन कर तुम राजाकी आज्ञासे वनको चले 
जाओगे तो में अपना प्राण छोड़कर यमपुरको चली 
जाउँगी ॥ १३ ॥ 

तब लक्ष्मणने भी कौसल्याके वचन सुनकर रामजी- 
की ओर देखकर रोषसे त्रिळोकीको दग्ध करते हुए-से 
कहा--॥ १४ ॥ “मैं उन्मत्त, भ्रान्तचित्त और कैकेयीके 
वशवर्ती राजा दशरथको बाँधकर भरतको उनके सहायक 
मामा आदिके सहित मार डाळूंगा ॥ १५ || आज 
सम्पूर्ण लोकोंको दग्ध करनेवाले काछानलके समान 
मेरे पौरुषको पहले वे सत्र लोग देख लें । हे शत्रुदमन 
राम ! आप अभिषेककी तैयारी कीजिये ॥१६॥ उसमें 
विष्न उपस्थित करनेवाळोंको मैं हाथमें धनुष-बाण 
लेकर मार डाळूंगा ।” 

लक्ष्मणजीके इस प्रकार कहनेपर रघुनाथजीने उन्हें 
गले छगाकर कहा--॥ १७ ॥ “खुभ्रेष्ठ ! तुम बड़े 
यूरतरीर और मेरे परम हितकारी हो । तुम जो कुछ 
कहते हो वह मैं सब सत्य मानता हूँ, किन्तु यह उसका 
समय नहीं है ॥ १८ ॥ यह जो कुछ राज्य और देह 
आदि दिखायी देता है वह सब यदि सत्य होता तो 
अवश्य तुम्हारा परिश्रम सफल होता ॥ १९ ॥ किन्तु 
ये भोग तो मेघरूपी वितानमें चमकती हुई बिजलीके 
समान चञ्चल हैं और आयु अग्निमें तपाये हुए 
लोहेपर पड़ी हुई जलकी बूँदके समान क्षणिक है ॥२०॥ 
जिस प्रकार सर्पके मुँहमें पड़ा हुआ भी मेढक मच्छरोंको 
ताकता रहता है उसी प्रकार लोग कालरूप सर्पसे ग्रस्त 
इए भी अनित्य भोगोंको चाहते रहते हैं ॥ २१ ॥ कैसा 
आश्चर्य है कि शरीरके भोगोंके लिये ही मनुष्य रात- 
दिन अति कष्ट सहकर नाना प्रकारकी क्रियाएँ करता 
रहता है । यदि यह समझ ले कि शरीर आत्मासे भिन्न 
है तो फिर भळा पुरुष कैसे किसी भोगको भोग सकता 
है ! ॥ २२ ॥ पिता, माता, पुत्र, माई, स्री और बन्धु- 
बान्धवोंका संयोग प्याऊपर एकत्रित हुए जीवो अथवा 
नदी-प्रवाहसे इकट्टी हुई लकड़ियोंके समान चञ्चल 
है ॥ २३॥ यह निस्सन्देह दिखायी पड़ता है कि 
लक्ष्मी छायाके समान चञ्चल), यौवन जल-तरङ्गके समान 
अनित्य है, खी-सुख ख़प्नके समान मिथ्या और आयु 
अत्यन्त अल्प है तथापि प्राणियोंका इनमें कितना 
अभिमान है ॥ २४ ॥ यह संसार सदा रोगादि-सँकुल 
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आ नमन कद. 
संसृतिः खप्नसद्दशी सदा रोगादिसङ्कला । खप्न और गन्धर्वनगरके समान मिथ्या है, मूढ 
गन्धर्वनगरप्रख्या मूहस्तामखुर्तते ॥२५॥ जन ही इसको सत्य मानकर इसका अनुकरण करते 
न डे ह हैं ॥ २५ ॥ नित्य सूर्यके उदय और अस्त होनेसे 
आयुष्यं क्षीयते यादादित्यस्य गतागतः । आयु क्षीण हो रही दै तया नित्य ही दूसरोंकी 
इष्ठान्येपां जरामृत्यू कथश्रिन्नेव बुध्यते ॥२६॥ | ही और मृत्यु होती देखी जाती है तो भी 
नत र मूढ पुरुषको किसी प्रकार चेत नहीं होता ॥ २६ ॥ 
स एव दिवसः सेव रात्रिरित्ये मूढधीः । नित्यप्रति उसी प्रकार दिन और रात होते हैं, किन्तु 
भोगानलुपतत्येव कालवेगं न पक्ष्यति ॥२७॥ | मूढमति पुरुष मोगोंके पीछे ही दौड़ता है, कालकी 
प्रतिक्षणं गतिको नहीं देखता ॥ २७ ॥ कच्चे घड़ेमें भरे हुए. 
ले perp बत्‌ । जलके समान आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रही है और 
सपत्ना इव रोगौघाः शरीरं प्रहरन्त्यहो ॥२८॥ | रोम-समूह शत्रुओंके समान शरीरको नष्ट करते 
जरा व्याघ्रीव पुरतस्तर्जयन्त्यबतिष्ठते \ हैं ॥ २८ ॥ वृद्धावस्था सिंहिनीके समान डराती हुई 
ह ५ सामने खड़ी है और यह मृत्यु भी उसके साथ ही 
* या 0 
मृत्यु जु सहैव यात्येष >> सम्प्रतीक्षते ॥२९॥ चलती हुई (अन्त) समयकी प्रतीक्षा कर रही है ॥२९॥ 
देहेऽदंभावमापचो राजाह लोकविश्चुतः । |किन्तु देहमें अहंभावना करनेवाला जीव इल कृमि, 
इत्यसिन्मनुते जन्तुः कृमिविडभस्मसंज्ञिते ॥३०॥ विष्ठा और भस्मरूप शरीरको ही "मैं लोकम्रसिद्ध राजा 
सिणूरेतरक्तादसयुतः हूँ! ऐसा मानता है ॥ ३० ॥ हे लक्ष्मण ! तुम कुछ 
त्वगस्थिमांसवि त! सोचकर बताओ कि जिसके आश्रयसे तुम संसारको 
विकारी परिणामी च देह आत्मा कथं बद ॥३१॥ | दत कला बिके हो वह त्वचा, अस्थि, मांस, विष्ठा, 
भर्वोह्लोक॑ दगधुमिच्छति मूत्र, शुक्र और रुधिर आदिसे बना हुआ विकारी और 
नड दगु परिणामी देह आत्मा किस प्रकार हो सकता हे? हे 
देहाभिमानिनः सर्वे दोषाः प्रादुभवन्ति हि ॥३२॥ भाई | इस देहामिमानसे युक्त पुरुषमें ही सम्पूर्ण दोष 
देहोऽहमिति या बुद्धिरविद्या सा प्रकीतिता । प्रकट हुआ करते हैं. ॥ दा यु र झैं देह हूँ! इस 
द बुद्धिका नाम ही अविद्या है और ' देह नहीं, चेतन 
नाई देहविदारमति बुद्धिविदेति भण्यते ॥३२॥ | आत्मा हूँ! इसीको विद्या कहते हैं ॥ ३३ ॥ अविधा 
अविद्या संसृतेहे तुर्विद्या तस्था निवतिका । जन्म-मरणरूप संसारी कारण है और विद्या उसको 
तस्माद्यत्र; सदा कार्यो विद्याभ्यासे मुमुक्षुभि; \ निवृत्त करनेवाली है, अत; मोक्षकामियोंको सदा 
विथोपार्जनका प्रस्न करना चाहिये । हे. शत्नुदमन ! 
कामक्रोधादयसत्र र शत्रवः शत्रुसूदन ॥२४॥ | काम-क्रोध आदि इस साधनमें विष्न करनेवाले शत्र 
तत्रापि क्रोध एवालं मोक्षविध्नाय सर्वदा । 
ेनाविष्ट: पुमान्हन्ति पितश्रातसुहस्सखीन्‌ ॥ २५ 
क्रोधमूलो मनस्तापः क्रोधः संसारबन्धनम्‌ । 
धर्मक्षयकरः क्रोधस्तसात्क्रोधं परित्यज ॥३६॥ 
क्रोध एष महान्‌ शत्रुस्तृष्णा वैतरणी नदी । 
सन्तोषो नन्दनवनं शान्तिरेव हि कामधुक्‌ ॥ २७॥ 
` तस्पाच्छान्ति भजखाद्य शत्रुरेवं भवेन्न ते । 
देहेन्द्रियमनःप्राणबुद्वयादिम्यो विलक्षणः ॥रे८॥ 


है ॥ ३४ ॥ उनमे भी मोक्षमै विध्न उपस्थित करनेके 
लिये तो एकमात्र क्रोध ही पर्याप्त है, जिसका आवेश 
होनेसे पुरुष पिता, माता, सुहृदू और अन्धुओका भी वध 
कर डालता है ॥ ३५ ॥ मनके सन्तापका मूळ क्रोध 
ही है और क्रोध ही संसारका बन्धन तथा घर्मका 
क्षय करनेवाला है । इसलिये तुम क्रोधको छोड़ 
दो ॥ ३६ ॥ यह क्रोध महान्‌ शत्रु है, तृष्णा वैतरणी 
नदी है, सन्तोष नन्दनवन है और शान्ति ही कामधेनु 
है ॥ ३७ । इसलिये तुम शान्ति धारण करो, इससे 
( क्रोधरूपी ) शतका तुमपर प्रभाव न होगा । आत्मा 
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| आत्मा शुद्ध! खगंज्योतिरविकारी निराकृतिः । 

_ याबदेहेन्द्रियप्राणेभिन्नत्वं नात्मनो विदुः ।।३९॥ 

_त्ावत्संसारदुःखौघेः पीड्यन्ते मृत्युसंयुताः । 

र तातं सर्वदा भिन्नमात्मानं हृदि भावय ॥४०॥ 

_ बुद्धयादिभ्यो बहिः सर्वमनुवर्तख मा खिद; । 

॥ अज्ञन्मारूधमखिलं सुखं वा दुःखमेव वा ॥४१॥ 

` अवाहपतितं कार्य कुर्बन्नपि न लिप्यसे । 
बाह्ये सर्वत्र कर्तृत्वमावहन्नपि राघव ॥४२॥ 

_ अन्तःशुद्गखमावस्तं लिप्यसे न च कर्मभिः । 

_ एतन्मयोदितँ कृस्नं हृदि भावय सर्वदा ॥४३॥ 

संसारदु:खैरखिलैबीध्यसे न कदाचन । 


समागमं प्रतीक्षख न दुःखैः पीड्यसे चिरम्‌ । 
 जनसदैकत्र संवासः कर्ममार्गानुवर्तिनाम्‌ ।४५॥ 
' यथा प्रवाहपतितानां सरितां तथा । 
चतुर्दशसमासङ्कथा क्षणारद्धमिव जायते ॥४६॥ 
र ५ मामम्ब दुःखं सन्त्यज्य दूरतः । 


| ` एवं चेत्सुखसंवासो भविष्यति वने मम ॥४७॥ 
युक्त्वा दण्डवन्मातुः पादयोरपतञ्चिरम्‌ । 


ठ समावेश्य आशीभिरभ्यनन्दयत्‌ ॥४८॥ 
सब देवाः सगन्धर्वा त्रह्मविष्णुशिवादयः । 


षत्वं सदा यन्तं तितं निद्रया युतम्‌ ॥४०। 
इति प्रस्थापयामास समालिङ्ग्य पुनः पुनः । 

` रक्ष्मणोऽपि तदा रामं नत्वा हर्पाश्चुगद्ददः ॥५०॥ 
आह राम ममान्तःस्थः संशयोऽयं त्वयाहृतः । 
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देह, इन्द्रिय, मन, प्राण और बुद्धि आदिसे पृथक्‌ तथा 


शुद्ध, खर्यप्रकाश, अविकारी और निराकार है | जब- 
तक मनुष्य देह, इन्द्रिय और प्राण आदिसे आत्माकी 
भिन्नता नहीं जानते तबतक वे मृत्युपाशमें बँधकर 
सांसारिक दुःखसमूहसे पीड़ित होते रहते हैं । इसलिये 
तुम सर्वदा अपने हृदयमें बुद्धि आदिसे आत्माको 
भिन्न अनुभव करो, इस सम्पूर्ण बाह्य व्यवहारका 
अनुवर्तन करो; और सुख अथवा दुःखरूप जैसा 
प्रारब्ध हो उसीको भोगते हुए चित्तमें खेद न 
मानो ॥३ ८-9 १॥ हे खुपुत्र ! बाहरसे (इन्द्रिय आदि- 
द्वारा) कर्तृत्व प्रकट करते हुए जो कार्य प्रारब्धवश 
उपस्थित हो उसे करते रहनेसे तुम बन्धनमें नहीं 
पड़ोगे ॥ ४२ ॥ भीतरसे राग-देषरहित और शुद्धखभाव 
रहनेके कारण तुम कर्मोंसे लिप्त होगे । मेरे इस सम्पूर्ण 
कथनपर तुम सर्वदा अपने हृदयमें विचार करो ॥ ४३ ॥ 
ऐसा करनेसे तुम सम्पूर्ण सांसारिक दुःखोंसे कभी 
बाधित न होगे । हे मातः ! तुम भी मेरे इस कथनपर 
नित्य विचार करना ॥ ४४ ॥ और मेरे फिर 
मिलनेकी प्रतीक्षा करती रहना । तुम्हें अधिक काल 
दुःख न होगा । कर्मबन्धनमें बँघे हुए जीवोंका सदा 
एक ही साथ रहना-सहना नहीं हुआ करता ॥ ४५ ॥ 
जैसे नदीके प्रवाहमें पड़कर बहती हुई डोंगियाँ 
सदा साथ-साथ ही नहीं चलतीं । माता ! यह चौदह 
वर्षकी अवधि आधे क्षणके समान बीत जायगी | आप 
अब ढु;खको दूर करके हमें वन जानेकी अनुमति 
दीजिये | आपके ऐसा करनेसे मैं वनमें सुखपूर्वक रह्‌ 
सकूगा” || ४६-४७ ॥ 

ऐसा कह श्रीरामचन्द्रजी बहुत देरतक दण्डके 
समान माताके चरणोंमें पड़े रहें । तदनन्तर माताने 
उन्हें उठाकर गोदमें बैठा ल्या और आशीर्वाद 
देकर उनकी प्रशंसा की ॥ ४८ ॥ वे बोलीं-।।तुम्हारे 
चलते, बैठते अथवा सोते समय गन्धवेसिहित ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव आदिक सम्पूर्ण देवगण तुम्हारी 
सर्वदा रक्षा करें? ॥ ४९ ॥ 

इस प्रकार बारंबार हृदयसे लगाकर माताने रामको 
विदा किया । तब लक्ष्मणजीने भी रामजीसे आँखोंमें 
आनन्दाश्रु भरकर गद्गद वाणीसे कहा--“हे राम ! 
आपने मेरा आन्तरिके सन्देह दूर कर दिया, अब मैं 
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यास्यामि पृष्ठतो राम सेवां कतुं तदादिश ॥५१॥ सेवा करनेके लिये आपके पीछेमीछे चढँगा । 
ल आप इसके लिये आज्ञा दीजिये ॥ ५०-५१ ॥ हे 
अनुगृहीष्व मां राम नोचेत््रणास्त्यजाम्यहम्‌। प्रमो ! आप मुझपर कृपा कीजिये, नहीं तो मैं प्राण 
छोड़ दूँगा ।” तब खुनाथजीने भी लक्ष्मणसे कहा- 
बहुत अच्छा, चळो देरी न करो? ॥ ५२ ॥ 
तदनन्तर सीतापति भगवान्‌ राम सीताजीको 
समझानेके लिये चले और अपने महलमें पहुँचे । तत्र 
मन्द मुसकानपूर्वक बोळनेवाळी श्रीसीताजीने पतिदेवको 
आते देख एक सुत्रर्णपात्रमें जल लेकर भक्तिपूर्वक ` 
उनके चरण धोये और खामीकी ओर देखते हुए 
पूछा--“देव ! इस समय सेनाकें बिना ही आप कैसे 
आये हैं ? आप प्रातःकाल कहाँ गये थे ! आपका 
खेत छत्र कहाँ है १ बाजोंका बजना क्यों बंद हो गया 
है और आप किरीटादि राजोचित आमूपणोंसे रहित क्यों 
हैं? ॥ ५३-५५ ॥ आप मन्त्री और राजाओंके 
सहित बड़े ठाट-बाटसे क्यों नहीं आये १? 
सीताजीके इस प्रकार पूछनेपर श्रीरामचन्द्रजीने 
मुसकराकर कहा--॥ ५६ ॥ “व्हे शुभे | पिताजीने मुझे 
दण्डकारण्यका सम्पूर्ण राज्य दिया है, अतः हे. 
भामिनि | मैं शीघ्र ही उसका पालन करनेके ल्यि 
वहाँ जाऊँगा ॥ ५७ ॥ मैं आज ही. वनको जाऊँगा । 
तुम अपनी सासके पास जाकर उनकी सेवा-शुश्रूषामें 
रहो । मैं झूठ नहीं बोलता! | ५८ ॥ 
रामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर सीताजीने 
भयभीत होकर कहा--“आंपके महात्मा पिताजीने 
आपको वनका राज्य क्यों दिया है !” ॥ ५९ ॥ 
तब राप्चन्द्रजीने उनसे कहा--“हे अनघे ! 
महाराजने प्रमन्नताूर्वक कैकेयीको वर देकर भरतको 
राज्य और मुझे वनवास दे दिया है ॥ ६० ॥ देवी 
कैकेयीने मेरे लिये चौदह वर्षतक वनमें रहना माँगा था 
सो सत्यवादी दयाळु महाराजने देना खीकार कर 
लिया है ॥ ६१ ॥ अतः हे भामिनि ! मैं शीघ्र ही वहाँ 
जाऊँगा, तुम इसमें किसी प्रकारका विष्न खड़ा न 
श्रुत्वा तद्रामवचनं जानकी प्रीतिसंयुता ॥६२॥ | करना ।” रामचन्द्रजीके ऐसे वचन सुनकर सीताजीने 
र प्रसन्नतापूर्वक कहा--““पहले मैं वनको जाउँगी, उसके 
अइमग्रे गमिष्यामि वनं पश्चास्वमेष्यसि । | पीछे आप आना । हे राघव ! मुझे छोड़कर आपको 


इत्याह मां बिना गन्तुं तव राघव नोचितम्‌ ॥६२। । वननें जाना उचित नहीं है” ॥ ६२-६३ ॥ 


तथेति राघवो5प्याह लक्ष्मणं याहि माचिरम्‌ ॥५२॥ 
प्रतस्थै तां समाधातुं गतः सीतापतिर्विश्वु: । 

आगतं पतिमालोक्य सीता सुखितभाषिणी ॥५३॥ 
खर्णपात्रस्थसलिलेः पादौ प्रक्षाल्य भक्तितः। 

पप्रच्छ पतिमालोक्य देव किं सेनया विना ॥५४॥ 
आगतोऽसि गतः कुत्र श्वेतच्छत्रं च ते कुतः 
वादित्राणि न वाद्यन्ते किरीटादिविवजितः ॥५५॥ 


सामन्तराजसहितः सम्श्रमान्नागतोऽसि किम्‌ । 


इति ख़ सीतया पृष्टो रामः सखितमत्रवीत्‌  ५६।। 


राज्ञा मे दण्डकारण्ये राज्यं दत्त शुभेडखिलम्‌ । 
अतस्तत्पाठनार्थाय शीघ्रं यास्यामि भामिनि ।।५७॥। 


अद्यैव यास्यामि वर्न त्वं तु श्वश्रूसमीपगा । 


ुश्ूां कुरु मे मातुन मिथ्यावादिनो वयम्‌ ॥५८॥ 
इति ब्रुवन्तं श्रीरामं सीता भीतात्रवीदचः । 


किमर्थं बनराज्यं ते पित्रा दत्तं महात्मना ॥५९॥ 
तामाह रामः कैकेय्यै राजा प्रीतो बरं ददौ । 


भरताय ददौ राज्यं वनवासं ममानघे ॥६०॥ 
चतुर्दश समास्तत्र वासो मे किल याचितः । 
तया देव्या ददौ राजा सत्यवादी दयापरः ॥६१।। 
अतः शीघ्र गमिष्यामि मा विध्नं कुरु भामिनि । 
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तामाह राघवः प्रीतः खप्रियां प्रियवादिनीम्‌ । 
कथं वनं त्वां नेष्येऽहं बहुव्याघ्रमृगाकुलम्‌ ॥६४॥ 
राक्षसा घोररूपाश्च सन्ति मानुषभोजिनः । 
सिंहव्याघ्रवराहाश्च सञ्चरन्ति समन्ततः ।।६५॥ 
कटूबम्लफलमूलानि भोजनाथं सुमध्यमे । 
अपूपानि व्यञ्जनानि विद्यन्ते न कदाचन ॥६६॥ 
काले कारे फलं वापि विद्यते कुत्र सुन्दरि । 
मागो न इश्यते कापि शर्कराकण्टकान्वितः ।।६७॥ 
गुहागहरसम्बाध॑ झिल्लीदंशादि भिर्युतम्‌ । 
एवं बहुविध॑ दोषं वनं दण्डकसंशितम्‌ ।६८॥ 
पादचारेण गन्तव्यं शीतवातातपादिमत्‌ । 
राक्षसादीन्वने दृष्टा जीवितं हास्यसेडचिरात्‌ ॥६९ 
, तखाकद्े गृहे तिष्ठ शीघ्र दरक्ष्यसि मां पुनः ! 
रामस्य वचनं श्रुत्वा सीता दुःखसमन्विता ॥७०॥ 


अत्युवाच स्फुरठक्त्रा किञ्चित्कोपसमन्विता । 

कथं मामिच्छसे त्यक्तं धर्मपत्नी पतित्रताम्‌ ॥७१॥ 
` त्वदनन्यामदोषां मां धर्मज्ञोऽसि दयापरः 
` त्वत्समीपे खितां राम को वा मां धर्षयेहने ॥७२॥। 
` फूलमूलादिकं यद्यत्तत शुक्तावशेषितम्‌ । 


` तदेवामततुल्य मे तेन तुष्टा रमाम्यहम्‌ ॥७३॥ 
| लयासह चरन्त्या मेङुशा काशाश्च कण्टकाः । 


_ पुष्पारत मे भविष्यन्ति न संशयः ।।७४।। 
अहं त्वा क्लेशये नेत्र भवेयं कार्यसाधिनी । 
| आल्ये मां वीक्ष्य कश्रिद्रे ज्योतिःशास्रविशारद्‌ः ७५ 
आह ते विपिने वासः पत्या सह भविष्यति । 


| 
| 


तब खुनाथजीने प्रसन्न होकर अपनी प्रिया 
प्रियवादिनी जानकीसे कहा---मैं तुम्हें अनेकों व्याघ्रादि 
बन्य पशुओंसे पूर्ण वनमें कैसे साथ ले चळूँ १ ॥ ६४ ॥ 
वहाँ मनुष्यांको खानेवाले भयंकर राक्षस रहते हैं और 
सब ओर सिंह, व्याप्र तथा सूकर आदि हिंख़-जीव 
फिरते हैं ॥ ६५ ॥ हे सुन्दर कमखाली ! वहाँ भोजनके 
लिये कडुए और खड़े फल-मूळादि ही मिलते हैं, 
किसी प्रकारके पूर आदि व्यञ्जन वहाँ कमी नहीं 
मिलते ॥ ६६ ॥ हे सुन्दरि | वे फल भी सदा नहीं 
मिलते, किसी-किसी समय कहीं मिलते हैं । उस बनमें 
कहीं-कहीं तो धूलि और काँटोंमे ढके रहनेके कारण मार्ग 
भी दिखायी नहीं देता ॥ ६७ ॥ वह दण्डकारण्य 
ऐसे ही अनेकों दोषोंसे भरा हुआ है । उसमें अनेकों 
गुफाएँ और गड्ढे हैं तथा वह झिल्ली और डासों आदिसे 
मरा हुआ है ॥ ६८ ॥ ऐसे बनमें शीत, वायु और घाम 
आदिके समय भी पैदल ही चलना पड़ता है । मुझे सन्देह 
है कि तुम बनमें राक्षसादिकी भयंकर मूर्ति देखकर 
तुरंत ही प्राणत्याग कर बैठोगी ॥ ६९ ॥ इसलिये हे 
भद्रे ! तुम घर ही रहो, मुझे शीघ्र ही फिर देख पाओगी ।”” 
रामके ये वचन सुनकर सीताने दुःखातुर होकर 
कुछ क्रोधसे ओंठ कँपाते हुए कहा--““सुझ पतित्रता 
धर्मपत्नीको आप घर क्यों छोड़ना चाहते 
हैं १॥ ७०-७१ ॥ आप धर्मज्ञ और दयाळु हैं, फिर 
अपनी अनन्यभक्ता और दोप्रहीना मुझ पत्नीको क्यों 
छोड़ते हैं ? हे राम | वनमें भी आपके पास रहते हुए 
मेरा कोई क्या ब्रिगाड सकता है १॥ ७२॥ जो 
भी फल-मूलादि आपके खानेसे ब्रचेंगे वे ही मेरे 
लिये अमृतके समान होंगे | उनसे सन्तुष्ट होकर मैं 
आनन्दपू्वक रूँगी ॥ ७३ ॥ इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि आपके साथ व्रिचरते हुए मेरे लिये कुश-काश और 
कण्टकादि भी फूलोंके बिछौनोंके समान होंगे ॥ ७४ ॥ 
मैं आपको किसी प्रकारका कष्ट न दूँगी, बल्कि आपके 
कार्यमें सहायिका होऊँगी । बाल्यावस्थामें एक ज्योतिष- 
शाञ्नविदारद महात्माने मुझे देखकर कहा था कि तू 
अपने पतिके साथ वनमें रहेगी । उन ब्राह्मण महोदयका 
वाक्य सत्य हो, मैं अवश्य आपके साथ वनमें 


* सत्यवादी द्विजो भूयाद्वमिष्यामि त्वया सह ।।७६॥ ! चढँगी ॥ ७५-७६ ॥ एक बात और कहती हूँ, उसे 
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अन्यत्किश्चित््रवक्ष्यामि श्रृत्वा मां नय काननम्‌ । 
रामायणानि बहुशः श्रुतानि बहुभिद्रिजेः ॥७७॥ 
सीतां विना बनं रामो गतः किं कुत्रचिद्रद । 

अतस्त्वया गमिष्यामि सवथा त्वत्सहायिनी ॥७८॥। 


यदि गच्छसि मां त्यक्त्वा प्राणांस्त्यक्ष्यामि तेऽग्रतः। 
इति तं निश्चयं ज्ञात्वा सीताया रघुनन्दनः ।।७९॥ 
अत्रवीद्देवि गच्छ त्वं वनं शीघ्रं मया सह । 
अरुन्धत्यै प्रयच्छाशु हारानाभरणानि च ॥८०॥ 
ब्राह्मणेभ्यो धनं सवं द्वा गच्छामहे वनम्‌ । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणेनाशु द्विजानाहूय भक्तितः।८१॥ 
ददौ गवां बृन्दशतं धनानि 
वस्राणि दिव्यानि विभूषणानि । 
कुडुम्बवद्धय; श्रुतशीलूवङ्कचो 
बुदा द्विजेभ्यो रघुवंशकेतुः ॥८२॥ 
अरुन्धत्यै ददौ सीता मुख्यान्याभरणानि च । 
रामो मातुः सेवकेभ्यो ददो धनमनेकधा ॥८३॥ 
खकान्तःपुरवासिभ्यः सेवकेभ्यस्तथेव च । 
पौरजानपदेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यः सहस्रशः | 
लक्ष्मणोऽपि सुमित्रां तु कौसल्यायै समर्पयत्‌ । 
धनुष्पाणिः समागत्य रामस्याग्रे व्यवस्थितः ।। ८५॥ 
रामः सीता लक्ष्मणश्च जग्गु; सर्वे नृपालयम्‌ ॥।८६॥ 
श्रीरामः सह सीतया नृपपथे 
गच्छन्‌ शनेः सानुजः 
पौरान्‌ जानपदान्कुतृहलुद्शः 
सानन्दयुद्दीक्षयन्‌ | 
श्याम; कामंसहस्रसुन्दरवपुः 


सुनकर आप मुझे वनको ले चलिये । आपने बहुत-से 
ब्राह्मणोंके मुखसे बहुत-सी रामायणें सुनी होंगी ॥७७॥ 
बताइये, इनमेंसे किसीमें भी क्या सीताके बिना रामजी 
वनको गये हैं ? अतः मैं आपकी पूर्णतया सहायिका 
होकर अवश्य आपके साथ चढँगी ॥ ७८ ॥ यदि 
आप मुझे छोड़कर चले जायेंगे तो मैं अभी आपके 
सामने ही अपने प्राण छोड़ दूँगी ।” 

तब रघुनाथजीने सीताका ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर 
कहां--“देबि ! तुम शीघ्र ही मेरे साथ वनको चलो) ये 
हार आदि सम्पूर्ण आभूषण वसिष्ठजीकी खी अरुन्धतीको 
दे दो ॥ ७९-८० ॥ हम अपना सम्पूर्ण धन ब्राह्मणोंको 
देकर वनको चलेंगे ।? 

ऐसा कह भगवान्‌ रामने लक्ष्मणजीद्वारा भक्तिपूर्वक 
ब्राह्मणोंको बुल्वाया ॥ ८१ ॥ और उन खुकुलकेतु 
भगवान्‌ रामने प्रसन्नतापूर्घक सैकड़ों गौओंके झुंड; 
बहुत-सा घन, दिव्य वस्न और आभूषण कुटुम्बी तथा 
विद्वान्‌ और शील्सम्पस्न ब्राह्मणोंको दिये ॥ ८२ ॥ 
सीताजीने अपने मुख्य-मुख्य आभूषण अरुन्धतीजीको 
दे दिये तथा अपनी माताके सेवकोंको भी रामने बहुत- 
सा धन दिया ॥ ८३ ॥ इसी प्रकार अपने अन्त:पुर- 
वासी सेवकों, पुखासियों, देशवासियों तथा ब्राह्मणोंको 
भी उन्होंने बहुत-सा घन दिया ॥ ८४ ॥ 


कौसल्याजीको सौंप दिया और आप हाथमें धनुष 
लेकर रामके सामने आकर खड़े हो गये । तदनन्तर 
राम, लक्ष्मण और सीता सब महाराज दशरथके पास 
चले ॥८५-८६॥ सहस्रो कामदेवोके समान सुन्दर श्याम 
झरीखाले भगवान्‌ राम, सीता और छोटे भाई लक्ष्मणके 
सहित अपनी कान्तिसे दसों दिशाओंको - प्रकाशित 
करते हुए धीरे-धीरे राजमार्गसे चले | उस समय जो 
पुखासी और जनपदवासी लोग कुतृहल्वश आनन्दमयी 
कान्त्या दिशो भासयन्‌ दृष्टिसे उनकी ओर देख रहें थे, उनके देखते हुए और 
पादन्यासपवित्रिताखिलजगत्‌ अपने चरण-स्पर्शसे सम्पूर्ण संसारको पित्र करते 
प्रापालयं तत्पितुः ॥८७॥ | हुए वे अपने पिताके घर पहुँचे ॥ ८७ ॥ 


————— Sr 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 
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भगवानका वनगमन 


श्रीमहादेव उवाच 
आयान्तं नागरा दृष्टा मागें रामं सजानकिम्‌ । 
लक्ष्मणेन समं वीक्ष्य ऊचुः सर्वे परस्परम्‌ ॥ १ ॥ 
 क्रकेय्या वरदानादि श्रत्वा दुःखसमाबृताः । 
बत राजा दशरथः सत्यसन्धं प्रिय सुतम्‌ ॥ २ ॥ 
स्रीहेतोरत्यजत्कामी तस्य सत्यवता कुतः । 
कैकेयी वा कथं दुष्टा रामं सत्यं प्रियङ्करम्‌ ॥ ३ ॥ 
विवासयामास कथं कूरकर्मातिमूढधीः । 
. हे जनानात्र वसव्यंगच्छामोज्येब काननम्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्र रामः सभार्यश्च सानुजो गन्तुमिच्छति । 
` प्यन्तु जानकीं सर्वे पादचारेण गच्छतीम्‌ ॥ ५ ॥ 
` पुंभिः कदाचिद्दृष्टा वा जानकी लोकसुन्दरी | 
` सापि पादेन गच्छन्ती जनसङ्घेष्वनाब्ृता ॥ ६ ॥ 
रामोऽपि पादचारेण गजाश्वादिषिवर्जितः 
गच्छति द्रक्ष्यथ विशु सवेलोकेकसुन्दरम्‌ ॥ ७ ॥ 
राक्षसी केकेयीनाम्नी जाता सर्वेबिनाशिनी । 
रामस्यापि भवेद्दुःखं सीतायाः पादयानतः ॥ ८ ॥ 
बलवान्विधिरेवात्र पुंप्रयत्नो हि दुबलः 
इति दुःखाकुळे वृन्दे साधूनां मुनिपुङ्गवः ॥ ९॥ 
अब्रबीद्वामदेवोऽथ साधूनां सङ्कमध्यगः 
| मानुशोचथ रामं वा सीतां बा वच्मि त्ततः।।१०॥ 
+ एप रामः परो विष्णुरादिनारायणः स्मृतः 
एषा सा जानकी लक्ष्मीर्योगमायेति विश्रुता ॥११॥ 
असो शेषस्तमन्वेति लक्ष्मणाख्यश्च साम्प्रतम्‌ । 
एष मायाशुणेयुक्तस्तत्तदाकारवानिब ॥१२॥ 
| ' एष एव रजोयुक्तो अद्याभूदिश्रभावनः । 
- सत्वाविष्टस्तथा विष्णुख्निजगत्प्रतिपालकः ॥१३।। 
अ० २० ११ 
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भ्रीमददादेवजी बोले-- जानकी और लक्ष्मणके सहित 
श्रीरामचन्द्रजीको मार्गमे आते देख और कैकेयीके 
वरदानादिका समाचार सुन समस्त नगरवासी 
दुःखातुर होकर आपसमें कहने लगे-“हाय ! कामवश 
राजा दशश्थने अपने सत्यपरायण प्रिय पुत्रको ख्रीके 
कारण छोड़ दिया ! उसकी सत्यपरायणता कैसे रही ? 
और दुष्टा कैकेयीने भी सत्यवादी और प्रियकारी 
रामको क्यों वनवास दिया ? वह ऐसी क्रूरकर्मा और 
हतबुद्धि क्यों हो गयी ? भाइयो ! अब हमें यहाँ न 
रहना चाहिये; हम भी आज ही वनको चलेंगे, जहाँ 
स्री ओर छोटे भाईके सहित श्रीराम जाना चाहते हैं । 
देखो तो, आज जानकीजी पैदल चळ रही हैं ॥ १--५॥ 
हाय ! जिस त्रिलोकसुन्द्री जानकीको पहले कभी 
किसी पुरुषने शायद ही देखा हो, वही आज बिना 
किसी परदेके जनसमूहमें पैदल चल रही हैं ॥ ६ ॥ 
भाइयो ! इन सर्वलोकसुन्दर भगवान्‌ रामकी ओर 
भी देखो, ये भी आज बिना हवाथी-धोड़ेके पैदल ही 
जा रहे हैं ॥ ७ ॥ यह कैकेयी नामकी राक्षसी सबका 
नाश करनेके लिये उत्पन्न हुई है । भाई ! इन 
सीताजीके पैदल चलनेसे रामजीको भी तो बड़ा दु:ख 
होता होगा ॥ ८॥ किन्तु किया क्या जाय ? इसमें 
दैव ही प्रबळ है, पुरुषका प्रयत्न सर्वथा असमर्थ है ।!? 

इस प्रकार साधु-समाजको दु:खातुर देख मुनिवर 
वामदेव उनके बीचमै आकर कहने लगे---“मैं आप- 
लोगोंको वास्तविक बात बताता हूँ, आप इन राम 
और सीताके लिये किसी प्रकारकी चिन्ता न 
करें ॥ ९-१० ॥ ये राम आदिनारायण भगवान्‌ विष्णु 
हैं और ये जानकीजी योगमाया नामसे विख्यात 
श्रीलक्ष्मीजी हैं ॥ ११ ॥ इस समय जो लक्ष्मण नाम 
धारण कर इनका भनुगमन कर रहे हैं, ये शेषजी हैं । 
ये पुरुषोत्तम भगवान्‌ ही मायाके गुणोंसे युक्त होकर 
विभिन्न आकाराले-से प्रतीत हुआ करते हैं ॥ १२ ॥ 
रजोगुणसे युक्त होकर ये ही विश्वरचयिता ब्रह्माजी 
हुए हैं और सत्तगुणविशिष्ट होनेपर ये ही त्रिलोक- 
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एष रुद्रस्तामसो5न्ते जगत्प्रसयकारणम्‌ । भगवान्‌ त्रिष्णु होते हैं || १३ ॥ तथा कल्पान्तमें 
एष मत्स्यः पुरा भूत्वा भक्त वेवखतं मनुम्‌ ॥१४॥ तमोगुणका आश्रय कर ये ही जगतूका प्रल्य 
नव्यारोप्य लयस्यान्ते ग करनेवाले रुद्र होते हैं । पूर्घकालमै इन्हीं रघुनाथजीने 
नाव्य हे पालयामास राघवः मल्यरूप होकर आ केसे बज लात 
समुद्रमथने पूवं मन्दरे सुतलं गते ॥१५॥ | बैठाकर प्रलयकालके समय उनकी रक्षा की थी । 
तय कन की . | | उके सफ जवः हा पाताळलोकको 
त जाने लगा ॥ १४-१५ ॥ तब इन्हीं रघुनाथजीने 
मही रसातलं याता प्रलये इकरोऽभवत्‌ ॥१५।। | क्रूप होकर उसे अपनी पीठपर धारण किया 
तोलयामास दंष्राग्रे तां क्षोणीं रघुनन्दनः । था । प्रलयकालमें जब पृथ्वी रसातंहको चली गयी 
सिंहं वपुः a हि तो ये शूकररूप हुए ॥ १६ ॥ और उस प्रथिवीको 
नारसिंहं वपुः कृत्वा प्रह्मादवरद इरा अपनी दाढ़ोंपर उठा लिया । इसी प्रकार एक बार 
रैलोक्यकण्टकं रक्षः पाटयामास तन्नसँः । प्रह्मादको बर देनेकें लिये इन्होंने तृसिंहरूप धारण 
पुत्रराज्यं हृतं द्रा ह्यदित्या याचितः पुरा ॥१८॥ 
वामनत्वमुपागम्य याच्ञया चाहरत्पुनः । 
दष्ट्त्रियभूभारनितवृत्यै भार्गवोऽभवत्‌ ॥१९।। 


किया ॥ १७॥ और तीनों लोकोंकें कण्टकरूप 
दैत्यराज हिरण्यकरिपुको अपने नखोंसे फाड डाला | 
एक बार अपने पुत्र इन्द्रका राज्य गया हुआ 
देख जब अदितिने इनसे प्रार्थना की ॥ १८ ॥ तब 
इन्होंने वामनरूप धारणकर याचना करके उसे फिर 
लौटा लिया । इन्होने प्रथिवीके माररूप दुष्ट कषत्रिय» 
गणोंको नष्ट करनेके लिये झृगुपुत्र परशुरामका रूप 
धारण किया था ॥ १९ ॥ वे ही जगद्ममु इस समय 
रामरूपसे प्रकट हुए हैं; अब ये रावण आदि करोड़ों 
राक्षसोंका बध करेंगे ॥ २० ॥ उस दुरात्माकी मृत्यु 
मनुष्यके हाथ ही बदी है । महाराज दशरथने ( अपने 
पूर्वजन्ममें ) तपस्याद्वार भगवान्‌ विष्णुकी इसलिये 
आराधना की थी कि वे उनके यहाँ पुत्ररूपसे 
अवतार ळें, इसीलिये भगवान्‌ इनके पुत्र हुए हैँ । 
वे व्ि्णुभावान्‌ ही रामचन्द्रजी हैं । अब ये 
रावणके वधके लिये आज ही ळक्ष्मणसहित वनको 
जायैँंगे । ये सीताजी जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
करनेवाली साक्षात्‌ भगवानकी माया हैं ॥ २१--२३ ॥ 
इनके वन-गमनमें राजा या कैकेयी अझुमात्र भी 
कारण नहीं हैं । कल ही इनसे नारदजीने प्रथिबीका 
भार उतारनेके लिये प्रार्थना की थी ॥ २४॥ 
उस समय खयं रामने भी उनसे यही कहा था कि 
कल मैं वनको जाऊँगा । अतः भोले भाइयो | आप- 
लोग रामके लिये कोई चिन्ता न करें ॥ २५॥ 
| संसारमै जो लोग नित्यप्रति “राम-राम? जपा करते 
हैं उनको भी किसी समय मृत्युके भय आदि नहीं 


स एव जगतां नाथ इदानीं रामतां गत; । 
राबणादीनि रक्षांसि कोटिशो निहनिष्यति ॥२०॥ 
मालुषेणेब मरणं तस्य ष्टं दुरात्मनः । 
राज्ञा दशरथेनापि तपसाराधितो हरिः ॥२१॥ 
त्रत्वाकाङ्कया बिष्णोस्तदा पुत्रोऽभवद्धरिः । 

स एव विष्णुः श्रीरामो रावणादिवधाय हि ॥२२॥ 
गन्ताद्यैव वनं रामो लक्ष्मणेन सहायवान्‌ । 

एषा सीता हरेमाया सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी ॥२३॥ 
राजा वा केकेयी वापि नात्र कारणमण्वपि । 
पू्वेद्युनौरद प्राह भूभारहरणाय च ॥२४॥ 
रामोऽप्याह खयं साक्षाच्छवो गमिष्याम्यहं वनम्‌। 
अतो रामं समुदिश्य चिन्तां त्यजत बालिशाः ।। २५॥। 
रामरामेति ये नित्यं जपन्ति मनुजा भुवि । 

तेषां मृत्युभयादीनि न भत्रन्ति कदाचन ।।२६॥ 
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का पुनस्तस्य रामस्य दुःखशङ्का महात्मनः । 
रामनाम्नैव मुक्तिः स्यात्कलौ नान्येन केनचित्‌ ।। २७॥ 
मायामानुषरूपेण विडम्बयति लोककृत्‌ । 
भक्तानां भजनार्थाय रावणस्य वधाय च ॥२८॥ 
ाजञश्चाभीष्टसिद्भयथं मानुषं वपुराश्रितः । 
इत्युत्तवा विररामाथ वामदेवो महामुनिः ।। २९॥ 
श्रत्वा तेऽपि द्विजाः सर्वे रमं ज्ञात्वा हरि विश्वम्‌ । 
जहुहत्संशयग्रन्थि राममेवान्वचिन्तयन्‌ ॥३०॥ 
य इदं चिन्तयेन्नित्यं रहस्यं रामसीतयोः । 

तस्य रामे दढा भ्तिर्भवेद्िज्ञानपूर्विका ।। ३१॥ 
रहस्यं गोपनीय वो यूयं वे राघवप्रिया! । 
इत्युत्तवा प्रययो विश्नस्तेऽपि रामं परं विदुः ॥३२॥ 
ततो रामः समाविश्य पितृगेहमवारितः । 
सानुजः सीतया गत्वा केकेयीमिदमन्रवीत्‌ ।।३३॥ 
आगताः स्मो वयं मातस्रयस्ते सम्मतं वनम्‌ । 

गन्तुं कृतधियः शीघ्रमाज्ञापयतु नः पिता ॥३४॥ 
इत्युक्ता सहसोत्थाय चीराणि प्रददौ स्वयम्‌ । 
रामाय लक्ष्मणायाथ सीतायै च प॒थक थक्‌ ।॥।३५॥ 


रामस्तु वखनाण्युत्सृज्य वन्यचीराणि पर्यधात्‌ । 
लक्ष्मणोऽपि तथा चक्रे सीता तन्न विजानती ॥३६॥ 
हस्ते गृहीत्वा रामस्य लज्जया मुखमैक्षत । 
रामो गृहीत्वा तचचीरमंशुके पर्यवेश्यत्‌ ॥३७॥ 
E दृष्ट्रा रुरुदुः सर्वे राजदाराः समन्ततः । 


ब्रसिष्ठस्तु तदाकग्ये रुदितं भत्संयन्‌ रुषा ॥३८॥ 
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होते ॥२६॥ फिर उन महात्मा रामके लिये तो दुःखकी 


शंका ही कैसे हो सकती है ? कळियुगमें तो एकमात्र 
राम-नामसे ही मुक्ति हो सकती है और किसी उपायसे 
नहीं ॥ २७ ॥ ये जगत्कर्ता प्रमु भक्तोंको गुण-कीर्तनका 
सुयोग देनेके लिये और रावणको मारनेके लिये ही 
मायामानुषरूपसे संसारमें लीला कर रहे हैं ॥ २८ ॥ इस- 
के सिवा राजा दशरथकी मनोरथ-सिद्विके लिये भी 
इन्होंने यह मनुष्य-शरीर धारण किया है ।” ऐसा 
कहकर महामुनि वामदेवजी मौन हो गये ॥ २९ ॥ 

यह सुन वहाँ एकत्रित हुए सब द्विजगणोंने भी भगवान्‌ 
रामको सर्वव्यापक श्रीविष्णुभगवान्‌ जाना और वे अपने 
हृदयका संशय छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीका ही स्मरण करने 
लगे ॥३०॥ “जो पुरुष नित्यप्रति राम और सीताके इस 
रहस्यका मनन करेगा, उसकी भगवान्‌ राममें बिज्ञानके 
सहित ढढ़ भक्ति हो जायगी? ॥ ३१ ॥ आप सब लोग 
रामके परम प्रिय हैं अतः इस रहस्यको सदा गुप्त ख्खे' 
ऐसा कह विप्रवर वामदेवजी वहाँसे चले गये और 
पुरजनोंने भी जाना कि राम परमात्मा हैं ॥ ३२ ॥ 

तदनन्तर रामजीने बिना किसी रोक-टोकके पिताके 
महलमें प्रवेश किया और लक्ष्मण तथा सीताके सहित 
वहाँ पहुँचकर कैकेयीसे कह्दा--॥ ३३ ॥ “माताजी ! 
आपके कथनानुसार हम तीनों वनको जानेके लिये 
तैयार होकर आ गये हैं; अब शीघ्र ही पिताजी हमें 
आज्ञा दें? ॥ ३४ ॥ 

रामके ऐसा कहनेपर कैकेयीने सहसा उठकर 
खयं ही राम, लक्ष्मण और सीताको अलग-अलग 
वल्कल-वक्न दिये ॥ ३५ ॥ तब रामचन्द्रजीने अपने 
राजोचित वसखनोंको उतारकर वनवासियोंके-से वस्न 
घारण किये; लक्ष्मणजीने भी ऐसा ही किया, किन्तु 
सीताजी उन्हें पहनना नहीं जानती थीं ॥ ३६ ॥ अतः 
उन वल्नोंको हाथमें लेकर वे लज्जापूर्घक रामजीकी 
ओर देखने लगीं । तब रामचन्द्रजीने उस चीरको 
लेकर सीताजीके वस्रोपर ही लपेट दिया || ३७ || 

यह देखकर रनिवासकी सभी ख्लियाँ रोने लगीं । 
तब वसिष्ठजीने उनके रोनेका शब्द सुनकर क्रोधित 
हो कैकेयीको डाँटते हुए कहा-““अयि दुः शीले | 
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ता तत्त्व व क्व भस 


कैकेयी ग्राह दुर्वैत्ते राम एव त्वया वृत: । तो केवल रामके वन जानेका ही वर माँगा है 
क न? फिर तू सीताको भी वनके वख्न कैसे देती 
सीताये प्रयच्छसि ॥३९॥ 
क के ष्टे खे सी यै कि सि॥३ है १ ॥३८-३९॥ यदि पतित्रता सीता भक्तिवश रामके 
यदि राम समन्वेति सीता भक्तया पतिव्रता । साथ जाना चाहती है तो वह समस्त आभूपर्णोसे 
दिव्याम्बरधरा नित्यं सर्वाभरणभूषिता ॥४०॥ | विभूषित और दिव्य वत्र॒ धारण किये हुए ही 
रतव जाय ॥ ४० ॥ तथा नित्यप्रति रामके वनवास-दुःखको 
रमयत्वनिश्ञं रामं वनदुःखनिवारिणी । दूर करती हुई उनको आनन्दित करे ।” 
राजा दशरथोऽप्याह सुमन्त्रं रथमानय ॥४१॥ | तब महाराज दशयने सुमन्त्रसे कहा “मन्त्र ! 
रथमारुह्य गच्छन्तु वनं वनचरग्रियाः । र ले आओ ॥ > १ स वज ये राम 
राममालोक्य आदि रथपर चढ़कर ही वनको जायँगे ।” ऐसा कह ये 
र च ३ सीता और लक्ष्मणके सहित रामको देखकर दु; से 
दुःखा भूः श्रुपारिप्छुत; । परथिवीपर गिर पड़े और आँखोंमें आँसू भरकर रोने लगे । 
आरुरोह रथं सीता शीघ्रं रामस्य पश्यतः ॥४३॥ | तब रामजीके देखते-देखते शीघ्र ही सीताजी रथपर 
; प्रदक्षिण पितरं चढ़ी || ४२-४३ ॥ फिर रामचन्द्रजी पिताकी परिक्रमा 
रामः प्रदक्षिणं कत्वा पितरं हि । कर रथारूढ़ हुए और उनके पीछे दो खङ्ग तथा दो धनुष 
लक्ष्मणः खङ्गयुगलं धनुस्तूणीयुगं तथा ॥४४॥ | और तरकस लेकर लक्ष्मणजी सवार हुए और सारथिसे 
गृहीत्वा रथमारुह्य नोदयामास सारथिम्‌ । रथ हाँकनेको कहा । तब राजा दशरथ कहने लगे-- 
सुमन मन्त्र ! ठहरो, ठरो? ॥ ९४-४५॥ किन्तु रामचन्द्रजीने 
४५॥ 
तिष्ठ तिष्ठ द राजा दशरथोऽन्रबीत्‌ ॥४५ “चलो, चलो? कहकर शीघ्रता करनेको कहा । इसलिये 
गच्छ गच्छेति रामेण नोदितोऽचोदयद्रथम्‌ । सुमन्त्रने र हॉक दिया । रामकें दूर निकल जानेपर 
रामे दूरं गते राजा मूच्छितः प्रापतद्भुवि ॥४६॥ | "दा मूच्छित होकर पृथ्वीपर गिर 20 ४६॥ 
कन्यका तदनन्तर समस्त पुखासी, बालक-बृद्ध वयोवृद्ध 
पौरास्तु वाटवृद्धाश्व इदा > सुनिगण “हे राम | ठहरो, मत जाओ? इस प्रकार 
तिष्ठ तिष्ठेति रामेति क्रोशन्तो रथमन्वयुः ॥४७॥ | चिह्वाते हुए रथके पीछे-पीछे चले ॥ ४७ ॥ 
राजा रुदित्वा सुचिरं मां नयन्तु गृह प्रति । 
कौसल्याया राममातुरित्याह परिचारकान्‌ ।।४८॥ 
किञ्चित्कालं भवेत्तत्र जीवनं दुःखितस्य मे । 
अत ऊध्वं न जीवामि चिरं रामं विना कृतः ॥४९॥ 
ततो गुहं प्रविश्यैव कौसल्यायाः पपात ह । 
मूच्छितश् चिराद्बुद्धवा तूष्णीमेवावतस्थिवान्‌।।५°॥ 


राजा दशरथ बहुत देरतक रोते रहे, फिर उन्होंने 
अपने सेवकोंसे कहा--“मुझे रामकी माता कौसल्याके 
घर ले चलो ॥ ४८॥ मुझ दुखियाका वहाँ रहकर कुछ 
काल जीना हो सकता है; किन्तु राघसे रहित होकर 
रामस्तु तमसातीरं गत्वा तत्रावसत्सुखी । 
जलं ग्राह्य निराहारो वृक्षमूलेञ्खपद्िशु; ॥५१॥ | कहाँ सुखप्रवेक रहे और रात्रिके समय बिना कुछ 
सीतया सह धर्मात्मा धचुष्पाणिस्तु लक्ष्मणः । आहार किये केवळ जल पीकर सीताजीके सहित 
पालयामास धर्मज्ञः सुमन्त्रेण समन्वितः ॥५२॥ | दृक्षके नीचे सो गवे । तथा मन्त्रके सहित धर्मात्मा 


अब मैं अधिक काल जीवित नहीं रह सकूँगा” ॥ ४९ ॥ 
तब कौसल्याके घर पहुँचते ही राजा अचेत होकर 
पृथ्वीपर गिर पडे; फिर बहुत देर पीछे चेत होनेपर 
वे चुपचाप बैठे रहे ॥ ५० ॥ 

इधर श्रीरामचन्द्रजी तमसा नदीके तटपर पहुँचकर 
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पौराः सर्वे समागत्य खितासस्याविद्रत; । 


शक्ता रामं पुरं नेतुं नोचेह्नच्छामहे वनम्‌ ॥५३॥ 
` इति निश्चयमाज्ञाय तेषां रामोऽतिबिस्ितः । 


| नाहं गच्छामि नगरमेते वे क्लेशभागिनः ॥५४॥ 


' भविष्यन्तीति निश्चित्य सुमन्त्रमिदमन्रवीत्‌ । 


इदानीमेव गच्छामः सुमन्त्र रथमानय ॥५५॥ 


इत्याज्ञप्तः सुमन्त्रोऽपि रथं वाहैरयोजयत्‌ । 
आरुह्य राम; सीता च लक्ष्मणोऽपि ययुद्वतम्‌ ॥५६॥ 


` अयौध्याभिमुख गत्वा किञ्चिद्‌ दरं ततो ययुः। 


तेऽपि राममद्ष्ट्रे प्रातरुत्थाय दुःखिताः ॥५७॥ 


_रथनेमिगतं मार्ग पश्यन्तस्ते पुरं ययुः 
` हृदद रामं ससीतं ते ध्यायन्तस्तस्थुरन्वहम्‌ ॥५८॥ 


` दुपन्त्रोऽप रथं शोध नोदयामास सादरम्‌ । 


स्फौतान्‌ जनपदान्पश्यन्‌ रामः सीतासमन्वितः।५९। 
ग समागच्छच्छङ्गवेराविद्रतः । 


' ततो गुहो जनै; श्रुत्वा रामागममहोत्सवम्‌ ॥६१॥ 
खाय खामिन टरं हर्षाचुण समापतत्‌ । 
मधुपुष्पादि गृहीत्वा भक्तिसंयुक्तः ॥६२॥ 

ग्रे विनिक्षिप्य दण्डवत्प्रापतद्धुवि । 
थाप्य तं तूर्णं राघवः परिषखजे ॥६३॥ 
रामं ।गुह; प्राञ्जलिरत्रवीत्‌ । 


लक्ष्मण जी धनु लेकर उनकी रक्षा करते रहे ॥५१-५२॥ 
उनके पास ही समस्त पुरवासी आकर ठहर गये । 
उन्होंने निश्चय किया कि हम या तो रामको 
अयोध्या लौटा ले चलेंगे, नहीं तो हम भी इनके साथ 
वनको ही चले जायँगे ॥ ५३ ॥ रामचन्द्रजीको उनके 
इस निश्चयका पता चळनेपर अति विस्मय हुआ और 
उन्होंने यह सोचकर कि मैं तो अयोध्याको छौहूँगा 
नहीं, ये व्यर्थ वनमें क्लेश भोगेगे, सुमन्त्रको बुलाकर 
कहा--““सुमन्त्र ! तुम रथ ले आओ हम अभी 
चलेंगे! ॥ ५४-५५ ॥ 

रामकी ऐसी आज्ञा होनेपर झुमन्त्रने रथमें घोड़े 
जोत दिये । तब राम, लक्ष्मण और सीता उसपर 
चढ़कर शीघ्रतासे चले ॥ ५६ ॥ उन्होंने अपना रथ 
कुछ दूर भयोष्याकी ओर ले जाकर फिर वनकी ओर 
बढ़ाया । प्रातःकाल होनेपर पुरबासियोंने उठकर जब 
रामको न देखा तो वे अत्यन्त दुखी इए ॥ ५७ ॥ 
और रथके पहियोंकी लीकके मार्गको देखते हुए वे 
अयोष्यापुरीमें लौट आये तथा प्रतिदिन हृदयमें राम और 
सीताका ध्यान करते हुए वहाँ रहने लगे ॥ ५८ ॥ 

इधर सुमन्त्रने भी शीघ्र ही आद्रूर्वक अपना 
रथ बढ़ाया । तब सीताके सहित श्रीरामचन्द्रजी विस्तृत 
देशोंको देखते इए श्रङ्गवेरपुरके पास गङ्गाजीके तटपर 
पहुँचे । गङ्गाजीको देखकर उन्होंने प्रसन्नचित्तसे 
नमस्कार करके स्नान किया ॥ ५९-६० ॥ और फिर 
रघुश्रेष्ठ रामजी शिंशपा ( सीसम ) के वृक्षकी छायामें 
बैठे । इसी समय निषादराज गुहने लोगोंके मुखसे 
रामजीके आनेका मंगल-समाचार सुना ॥ ६१ || यह 
सुनते ही वह तुरंत अपने एकमात्र सखा और 
खामी श्रीरघुनाथजीको देखनेके लिये प्रसन्न चित्तसे 
भक्तिपूर्वक फल, शहद और पुष्पादि लेकर वहाँ 
आया ॥ ६२ ॥ और वह भेंटकी सामग्री रामके आगे 
डालकर दण्डके समान प्रथ्वीप गिर पड़ा | 
तब श्रीरघुनाथजीने उसे तुरंत ही उठाकर गले लगा 
लिया ॥ ६३ ॥ 

तदुपरान्त रामजीके कुशल पूछनेपर गुहने हाथ 
जोड़कर कहा---“'हे लोकपावन ! मैं धन्य हूँ, आज 
मेरा निप्राद-जातिमें जन्म लेना सफल हो गया | ६४ ॥ 
हे रघुश्रेष्ठ | आपके अङ्ग-सङ्घसे मुझे परम आनन्द प्राप्त 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ६ 


नैषादराज्यमेतत्ते किङ्करस्य रघूत्तम ॥९५॥ 
त्वदधीनं वसन्नत्र पालयासान रघूदह । 
आगच्छ यामो नगरं पावनं कुरु मे शृहम्‌ ।।६६॥ 
गृहाण फलमूलानि त्वदर्थं सञ्चितानि मे । 


अनुगृह्वीष्य भगवन्‌ दासस्तेऽहं सुरोत्तम ॥६७॥ 


रामस्तमाह सुग्रीतो वचनं शृणु मे सखे । 
न वक्ष्यामि गुहं ग्रामं नव वर्षाणि पश्च च ॥६८॥ 
दत्तमन्येन नो भुञ्जे फलमूलादि किञ्चन | 
राज्यं ममैतत्ते सवं त्व॑ सखा मेऽतिवह्णभः ।।६९॥ 


वटक्षीरं समानाय्य जटास्ुङुटमादरात्‌ । 
बबन्ध लक्ष्मणेनाथ सहितो रघुनन्दनः ॥७०॥ 
जलमात्रं तु सम्प्राश्य सीतया सह राघवः । 
आस्तृतं कुशपर्णाद्यैः शयनं लक्ष्मणेन हि ॥७१॥ 
उवास तत्र नगरप्रासादाग्रे यथा पुरा । 
सुष्वाप तत्र वैंदेल्या पर्यङ्क इव संस्कृते ॥७२॥ 
ततोऽविदूरे परिगृह्य चापं 
सब्राणतूणीरधनुः स लक्ष्मणः । 
ररक्ष रामं परितो विपश्यन्‌ 
गुहेन साधं सशरासनेन ॥७३॥ 


हुआ है । हे रघुबर! आपके दासका यह क जा क ह 
राज्य आपहीका है । इसलिये हे रघुनाथजी ! आप यहाँ 
रहकर हमलोगोंकी रक्षा कीजिये । चलिये नगरे 
पधारकर मेरा घर पवित्र कीजिये ॥ ६५-६६ ॥ हे 
भगवन्‌ ! आपके लिये मैंने जो कुछ फल-मूलादि 
एकत्रित किये हैं उन्हें खीकार कीजिये । है सुसभरेष्ठ ! 
मैं आपका दास हूँ, आप मुझपर कृपा कीजिये”।।६५१॥ 


तब रामचन्द्रजीने अति प्रसन्न होकर उससे कहा-- | 


“मित्र | सुनो, मैं चौदह वर्षतक किसी घर या गाँवमें ` 


नहीं जा सकता ॥ ६८ ॥ और न किसी औरके | 


दिये हुए फल-मूळादि ही खा सकता हूँ । मित्र ! तुम्हारा 
यह सम्पूर्ण राज्य मेरा ही है और तुम भी मेरे अत्यन्त 
प्रिय सखा हो? ॥ ६९ ॥ पक 
तदनन्तर खुनाथजीने वटका दूध मॅगाकर लक्ष्मणके 
सहित भली प्रकार सँवारकर जटाजूट बाँधे ॥ ७० ॥ 
लक्ष्मणजीने कुश और फ्तोंकी एक श्या बना दी, 
उसीपर केवळ जल पीकर सीताके सहित श्रीरघुनाथजी 
विराजमान हुए और पहले जिस प्रकार अयोध्यापुरीके 


महलमै जनऋनन्दिनीके सहित सुसज्जित पलंगपर | | 


पौढते थे उसी प्रकार सो गये ॥ ७१-७२ ॥ उनके | 
पास हीं धनुष, बाण और तरकस ब्यि हुए श्रीलक्ष्मणजी लय 
घनुषधारी गुहके सहित धनुष चढ़ाकर इधर-उधर, देखते र 
हुए श्रीरामचन्द्रजीकी रखवाली करने लगे ॥ ७३ ॥ 


——— 0275-77 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे. अयोध्याकाण्डे 
पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 
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पष्ठ सर्ग 


गङ्गोत्तरण तथा भरद्वाज और वाहमीकिजीसे भेट 


श्रीमहादेव उवाच 
सुप्तं रामं समालोक्य गुहः सोऽश्रुपरिप्छुतः । 
लक्ष्मणं ग्राह विनयाद्‌ आतः पश्यसि राघवम्‌ ॥ १ ॥ 
शयानं कुशपत्रौधसंस्तरे सीतया सह। 
यः शेते खर्णपर्यङ्क खास्तीर्णे भवनोत्तमे ॥ २॥ 


श्रीमहादेवजी बोले- दे. पार्वति ! उस समय ८ 
रामजीको सोते देख गुहने आँखोंमें आँसू भरकर | 
नम्रतापूर्वक लक्ष्मण जीसे कहा--“भाई ! देखते हो, | 
जो खुनाथजी अपने भव्य-भवनमें सुन्दर बिछोनेसे । 
युक्त सुवर्णनिर्मित पलंगपर पौढ़ते थे वे ही आज 
सीताजीके सहित कुश और पत्तोंकी साथरीपर पड़े | 


| ६] 


कैकेयी रामदुःखस्य कारणं विधिना कृता । 


मन्थराबुद्विमास्थाय केकेयी पापमाचरत्‌ ॥ ३॥ 
तच्छत्वा लक्ष्मणः प्राह सखे शृणु वचो मम । 
कस्य हेतुर्टु;खस्य कश्च हेतुः सुखस्य वा ॥ ४॥ 
खपूवोजितकर्मेतर कारणं सुखदुःखयोः ॥ ५॥ 
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता 
परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
अहँ करोमीति वृथाभिमानः 
खकर्मसत्रग्रथितो हि लोकः ॥ ६॥ 
सुहृन्मित्रा्युदासीनद्वेष्यमध्यखबान्धवाः । 
खयमेवाचरन्कर्म तथा तत्र विभाव्यते ॥ ७॥ 
सुखं वा यदि वा दुःखं खकर्मवशगो नरः । 
य॒द्यद्यथागतं तत्तद्‌ मुक्स्वा खस्थमना भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
` न में भोगागमे वाञ्छा न में भोगबिवर्जने । 
आगच्छखथ मागच्छत्वभोगवशगो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यसिन्‌ देशे च काले च यसाद्वा येन केन वा । 
' कृतं शुभाशुभं कर्म भोज्यं ततत्र नान्यथा ॥१०॥ 
अल हर्षविषादाभ्यां शुभाशुभफलोदये । 
` विधात्रा विहितं यद्यत्तदलडध्यं सुरासुरेः ॥११॥ 
सवदा सुखदुःखाभ्यां नरः प्रत्यवरुध्यते । 
शरीर पुण्यपापाभ्यामुत्पन्नं सुखदुःखबत्‌ ॥१२॥ 
यानन्तर॑ दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
तद्वि जन्तूनामलङ्घ्यं दिनरात्रिवत्‌ ॥१३॥ 
ध्ये स्थित दुःखं दु+खमध्ये स्थितं सुखम्‌ । 
्ोन्यसंयुक्तं प्रोच्यते जलपङ्कवत्‌ ॥१४॥ 


भव रामः सलिलं स्पृष्टा प्रातः समाहितः ॥१६। 


अयोध्याकाण्ड 


`| प्रािकी इच्छा है और न त्यागनेकी । 


८७ 


इए हैं ॥ १-२ ॥ विधाताने रामजीके इस दुःखका 
कारण कैकेयीको बना दिया । मन्थराकी बुद्धिपर विश्वास 
करके कैकेयीने यह बड़ा पापका काम किया !” ॥ ३॥ 

यह सुनकर लक्ष्मणजीने कहा-“भाई | मेरी बात 
सुनो | किसीके दुःख अथवा सुखका कारण दूसरा कौन 
है ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं है । मनुष्यका पूर्वकृत कर्म 
ही उसके सुख अथवा दुःखका कारण होता है ॥४-५॥ 
सुख और दुःखका देनेवाला कोई और नहीं है; 'कोई 
अन्य सुख-दुःख देता है? यह समझना कुबुद्धि है । 
“में करता हूँ! यह बृथा अभिमान है; क्योंकि लोग 
अपने-अपने कर्मोंकी डोरीमें बँधे हुए हैं ॥ ६ ॥ यह 
मनुष्य खयं ही प्रथक्‌-प्रथक्‌ आचरण करके उसके 
अनुसार सुट्ददू, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेष्य, मध्यस्थ 
और बन्धु आदिकी कल्पना कर लेता है | ७॥ 
अतः मनुष्यको चाहिये कि प्रारब्धानुसार सुख या 
दुःख जो कुछ भी जैसे-जैसे प्राप्त हो उसे वैसे ही भोगते 
इए सदा प्रसन्नचित्त रहे || ८ ॥ हमें न तो भोगोंकी 
भोग 
आयें या न आयें हम भोगोंके अधीन नहीं हैं ॥ ९ ॥ 
जिस देश अथवा जिस कालमें जिस किसीके द्वारा शुभ 
अथवा अशुभ कर्म किया जाता है, उसे निस्सन्देह उसी 
प्रकार भोगना पड़ता है || १० ॥ अतः शुभ अथत्रा 
अशुभ कर्मफलके उदय होनेपर हर्ष अथवा दुःख 
मानना व्यर्थ है, क्योंकि त्रिधाताकी गतिका देवता अथवा 
दैत्य कोई भी उल्ळङ्कन नहीं कर सकता है ॥ ११ ॥ 
मनुष्य सदा ही दुःख और सुखसे घिरा रहता है; क्योंकि 
मनुष्य-दारीर पाप और पुण्यके मेलसे उत्पन्न होनेके 
कारण सुख-दुःखमय ही है ॥ १२॥ सुखके पीछे 
दुःख और दुःखके पीछे सुख आता है । ये दोनों ही 
दिन और रात्रिके समान जीवोंसे अनुछज्जनीय हैं ।।१३॥ 
सुखके भीतर दुःख और दु:खके भीतर सुख सर्वथा 
वर्तमान रहता है । ये दोनों ही जल और कीचड़के 
समान आपसमें मिले इए रहते हैं ॥ १४ ॥ इसलिये 
विद्वान्‌ लोग “सब कुछ माया ही है? इस भावनाके 
कारण इष्ट या अनिष्टकी प्राप्तिमे धैर्य रखकर हर्ष या 
शोक नहीं मानते” ॥ १५ ॥ 

गुह और लक्ष्मणके इस प्रकार बातचीत करते- 
करते आकाशमें उजाला हो गया | तब रामचन्द्रजीने 
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| आचमन कर प्रात;क्रिया की ॥ १६ ॥ 
और बोले-“मित्र ! शीघ्र ही मेरे लिये एक सुदृढ नौका 
ळाओ ।” रामके ये वचन सुनकर निषादराज गुह खयं 
ही एक सुलक्षण-सम्पन्न सुदृढ नौका ले आये और 
बोले-“खामिन्‌ ! सीता और लक्ष्मणके सहित नावपर 
चढ़िये ॥ १७-१८ ॥ अपने जाति-भाइयोंके साथ मैं 
खयं इसे सावधानतापूर्वक चलाऊँगा |!” तब रघुनाथ- 
। “बहुत अच्छा! कह प्रथम झुभळक्षणा सीताजीको 
उसपर चढाया ॥ १९ ॥ फिर गुहका हाथ पकड़कर 
श्रीअच्युत भगवान्‌ रघुनाथजी खयं चढे । तदनन्तर अपने 
आयुधादिको रख श्रीलक्ष्मणजी नौकारूढ़ हुए ॥ २०॥ 
तब गुहने अपने जाति-भाइयोंके सहित खयं नौका 
चलायी । जिस समय नाव गङ्गाजीके बीचमै पहुँची तब 
जानकीजीने गङ्गाजीसे प्राथना की--॥ २१ ॥ “देवि 
गन्ने ! मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ । वनवाससे लौटनेपर 
मैं राम और लक्ष्मणके सहित तुम्हारी पूजा करूँगी ।” 
इस प्रकार प्रार्थना करनेके पश्चात्‌ वे शनै;-शनै; पार 
उतरकर आगे चडने लगे ॥ २२-२३ ॥ तब गुहने 
श्रीखुनाथजीसे कह्दा--“द्दे राजेन्द्र ! मैं भी आपके 
साथ ही चढेंगा; आप मुझे आज्ञा दीजिये, नहीं तो मैं 
प्राण छोड़ दूँगा” ॥ २४ ॥ 
निषादपुत्रके वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे 
कहद्दा--“मैं चौदह वर्ष दण्डकारण्यम रहकर यहाँ फिर 
आऊँगा। मैं जो कुछ कहता हूँ सत्य ही कहता हूँ, 
राम्री बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती ।” ऐसा 
कइ रामजीने भक्त गुहको ढाढस बँधा उसे बारबार 
गले लगाकर त्रिदा किया । तत्र निषादराज गुह बडी 
कठिनतासे घर लौटे || २५-२७ ॥ 
तदनन्तर जानकीजी और लक्ष्मणके सहित श्रीराम- 
चन्दजी भरद्वाज मुनिके आश्रमके पास पहुँचकर बाहर 
खड़े हो गये । वहाँ एक ब्रह्मचारीको देखकर श्रीराम- 
चन्द्रजीने कहा--“हे बटो ! मुनिवरसे जाकर कहो कि | 
दशरथका पुत्र राम सीता और लक्ष्मणके सहित आश्रमके 
बाहर खडा है” ॥ २८-३० ॥ 
रघुनाथजीका यह कथन सुनकर ब्रह्मचारीने | 
तुरंत ही मुनिवरके पास जाकर उनके चरणोंमें शिर 
रखकर कहा--“मगवन्‌ ! पत्नी और छोटे भाईके सहित 


उवाच शीघ्रं सुद्ढां नावमानय मे सखे । 
श्रुत्वा रामस्य वचनं निषादाधिपतिर्गुहः ॥१७॥ 
खयमेव दढां नावमानिनाय सुलक्षणाम्‌ । 
सामिन्नारह्यतां नौकां सीतया लक्ष्मणेन च ॥१८॥ 
वाहये ज्ञातिभिः सार्थमहमेव समाहितः । 
तथेति राधवः सीतामारोप्य शुभलक्षणाम्‌ ॥१९॥ 
गुहस्य हस्तावालम्ब्य खयं चारोहदच्युतः । 
आयुधादीन्‌ समारोप्य लक्ष्मणोऽप्यारुरोह च ॥२०॥ 
गुहस्तान्बाहयामास ज्ञातिभिः सहितः स्वयम्‌ । 
गङ्गामध्ये गतां गङ्गां प्रार्थयामास जानकी ॥२१॥ 
देवि गङ्गे नमस्तुभ्यं निवृत्ता वनवासिता । 
रामेण सहिताहं स्वां लक्ष्मणेन च पूजये ॥२२॥ 
इत्युकत्वा परकूलं तौ शनेरुत्तीय जग्मतुः ॥२३॥ 
गुहोऽपि राघवं ग्राह गमिष्यामि स्वया सह । 
अनुज्ञा देहि राजेन्द्र नोचेत््राणांस्त्यजाम्यहम्‌। २४॥ 
श्रुत्वा नेपादिवचनं श्रीरामस्तमथात्रवीत्‌ । 
चतुर्दश समाः खित्वा दण्डके पुनरप्यहम्‌ ॥२५। 
आयास्याम्युदितं सत्यं नासत्यं रामभाषितम्‌ । 
इत्युक्त्वालिङ्म्य तं भक्तं समाश्वस्य पुनः पुनः।।२६।। 
निवर्तयामास गुहं सोऽपि कृच्छाद्ययो गृहम्‌ ॥२७॥। 
ततो रामस्तु वैदेह्या लक्ष्मणेन समन्वित: । २८॥ 
` भरडाजाश्रमपदं गत्वा बहिरुपखितः । 
तत्रैकं बटुकं दृष्टा रामः ग्राह च हे बटो ॥२९॥ 
रामो दाशरथिः सीतालक्ष्मणाभ्यां समन्वितः। 
आस्ते बहिर्वनस्थेति द्युच्यता मुनिसन्निधौ ॥३०॥ 
तच्छृत्वा सहसा गत्वा पादयो; पतितो मुनेः । 


खामिन्‌ रामः समागत्य वनाद्‌ बहिरवस्थितः ॥३१॥ 
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सभार्य; सानुजः श्रीमानाह मां देवसन्निभः । 

भरद्वाजाय मुनगे ज्ञापयस्व यथोचितम्‌ ॥३२॥ 

तच्छ्रत्वा सहसोत्थाय भरद्वाजो गुनीश्वर; 

` शृहीत्वाध्यं च पाद्यं च रामसामीप्यमाययो ॥३३॥ 

दृष्टा रामं यथान्यायं पूजयित्वा सलक्ष्मणम्‌ । 

` आह मे पर्णशालां भो राम राजीवलोचन ॥३४॥ 

आगच्छ पादरजसा पुनीहि रघुनन्दन । 

इतयुक्सवोटजमानीय सीतया सह राघवौ ॥३५॥ 

भक्त्या पुनः पूजयित्वा चकारातिथ्यमुत्तमम्‌। 

अद्याहं तपसः पारं गतोऽस्मि तव सङ्गमात्‌ ॥३६॥ 

ज्ञातं राम तवोदन्तं भूतं चागामिकं च यत्‌ । 

जानामि त्वां परात्मानं मायया कार्यमानुषम्‌ ।३७॥ 

' यदर्धमवतीणोंऽसि प्रार्थितो ब्रह्मणा पुरा । 

' यदर्थं वनवासस्ते यत्करिष्यसि वै पुरः ॥३८॥ 

' जानामि ज्ञानदृष्टयाहं जातया त्वदुपासनात्‌ । 

| इतः परं त्वां कि वक्ष्ये कृतार्थोऽहं रघूत्तम ॥३९॥ 

' यस्त्वां पश्यामि काकुत्स्थ पुरुष प्रकृतेः परम्‌ । 

| रामसमभिवाद्याह सीतारक्ष्मणसंयुतः ॥४०॥ 

झनुग्राद्वास्लया त्रह्मन्वयं क्षत्रियवान्धवाः । 

सम्भाष्य तेञ्न्योन्यमुपित्वा मुनिसन्निधौ ॥४१॥ 

प्रा यगुनामुत्तीर्य मुनिदारकेः 

'कृताएवेन मुनिना दृष्टमार्गेण राघवः ॥४२॥ 

प्रययो चित्रकूटाद्रि बाल्मीकेर्यत्र चाश्रमः 

गला रामोऽथ वालमीकेराश्रमं ऋषिसङ्कलम्‌ ॥४३॥ 
सृगद्विजाकीण नित्यपुष्पफलाङुलम्‌ । 

दृष्टा समासीनं वाल्मीकि मुनिसत्तमम्‌ ॥४४॥ 
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श्रीमान्‌ रामचन्द्र आये हैं और आश्रमके बाहर खड़े 
हैं | उन देवतुल्य श्रीरामजीने मुझसे कहा है कि मुनिवर 
भरद्वाजको इसकी यथायोग्य सूचनां दो” ॥३१-३२ ॥ 

यह सुनकर मुनिनाथ भरद्वाज सहसा उठ खड़े हुए 
और अध्य-पाद्यादि लेकर रामके पास आये ॥ ३३ ॥ 
रामको देखकर उन्होंने लक्ष्मणजीसहित उनकी नियमा- 
नुसार पूजा की और कहा- “हे राम ! हे कमलनयन 
रघुनन्दन ! आइये, अपनी चरण-रजसे मेरी पर्णशाला- 
को पवित्र कीजिये ।? ऐसा कह वे सीताजीके सहित 
दोनों रघुकुमारोंको अपनी कुटियामें ले आये ॥३४-३५॥ 
और फिर उनका भक्तिपूर्वक्त पूजन कर भली प्रकार 
आतिथ्य-सत्कार किया । तदनन्तर मुनिवर बोले-''राम | 
आज आपके समागमसे मेरी तपस्या पूर्ण हो गयी ॥३६॥ 
हे रघुनन्दन ! में आपका भूत और भविष्यत्‌ सम्पूर्ण 
वृत्तान्त जानता हूँ । मैं यह भी जानता हूँ कि आप 
साक्षात्‌ परमात्मा हैं और कार्यकी सिद्विके लिये ही 
मायासे मनुष्यरूप हुए हैं ॥ ३७ ॥ पूर्वकालमे ब्रह्माके 
प्रार्थना करनेसे जिस लिये आपने अवतार लिया है, 
जिस लिये आपको वनवास हुआ है और जो कुछ आप 
आगे करेगे वह सब, आपकी उपासनाद्वारा प्राप्त हुई 
ज्ञान-इश्सि मैं जानता हूँ । हे खुश्रेष्ठ ! आपसे मैं 
अधिक क्या कहूँ ? मैं तो कृतार्थ हो गया, जो 
आज प्रकृतिसे परे साक्षात्‌ पुरुषोत्तम आप ककुत्स्थ- 
नन्द्नको देख रहा हूँ ।!? 

तब सीता और लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीने 
उन्हें प्रणाम करके कहा-॥३८-४०॥।“ब्रह्मन्‌ ! हम 
क्षत्रिय-कुछोत्पन्न हैं; अतः आपकी कृपाके पात्र हैं |” 
इस प्रकार परस्पर एक दूसरेसे कहनेके उपरान्त वे 
मुनिके यहाँ ठहर गये ॥ 9१ ॥ 

प्रातःकाळ जागनेपर श्रीरघुनाथजी मुनिकुमारोंकी 
बनायी हुई डोंगीपर चढ़कर यमुनाके पार हुए और 
मुनिवरके बताये हुए मार्गसे चित्रकूट-पर्वतकी ओर 
चले जहाँ वाल्मीकिजीका आश्रम था । उस ऋषि- 
गणोंसे भरे हुए, नाना मृग और पक्षियोंसे समाकुल 
तथा सर्वदा फल-पुष्पादिसे परिपूर्ण वाल्मीकिजीके 
आश्रममें जाकर श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि मुनिश्रेष्ठ 
वाल्मीकिजी बैठे हुए हैं ॥४२-४४॥ तब श्रीरामचन्द्रजीने 
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ननाम शिरसा रामो लक्ष्मणेन च सीतया । 
दृष्टा रामं रमानाथं वाल्मीक्रिलोकसुन्दरम्‌ ॥४५॥ 


जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्‌ । 
कन्दर्पसदशाकारं कमनीयाम्बुजेक्षणम्‌ ।।४६॥ 


इषटुब॑ सहसोत्तस्यो विसयानिमिषेक्षणः । 


आलिङ्गच परमानन्दं रामं हर्षाश्रुलोचनः ॥४७॥ 


पूजयित्वा जगत्पूज्यं भकत्याध्योदिभिराद्तः 


फलमूलेः स मधुरेभाजयित्वा च लालितः ॥४८॥ 


राघवः प्राञ्जलिः प्राह वाल्मीकिं विनयान्वितः। 


पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डकानागता वयम्‌ ॥४९॥ 
भवन्तो यदि जानन्ति किं वक्ष्यामो5त्र कारणम्‌। 
यत्र मे सुखवासाय भवेत्स्थानं बदस् तत्‌ ॥५०॥ 
सीतया सहितः कालं किञ्चित्तत्र नयाम्यहम्‌ । 
इत्युक्तो राघवेणासौ मुनि; सखितमन्रवीत्‌ ॥५१॥ 
त्वमेव सर्वलोकानां निवासस्थानसुत्तमम्‌ । 
तवापि सर्वभूतानि निवाससदनानि हि ॥५२॥ 
एवं साधारणं स्थानमुक्तं ते रघुनन्दन । 
सीतया सहितस्येति विशेषं पृच्छतस्तव ।।५३॥ 
तद्वक्ष्यामि रघुश्रेष्ठ यत्ते नियतमन्दिरम्‌। 
शान्तानां समदृष्टीनामद्रेष्ट्णां च जन्तुषु । 
त्वामेव भजतां नित्यं हृदयं तेऽधिमन्दिरम्‌ ॥५४।। 
धर्माधमान्परित्यज्य त्वामेव भजतोऽनिशम्‌ । 
सीतया सहते राम तस्य हृत्सुखमन्दिरम्‌ ॥५५॥ 
त्वन्मन्त्रजापको यस्तु त्वामेव शरणं गतः । 
निद्वैन्द्धो निःस्पृहस्तस्य हृदयं ते सुमन्दिरम्‌ ॥५६॥ 


निरहङ्कारिणः शान्ता ये रागद्वेषबजिताः । 


लक्ष्मण और सीताके सहित उन्हें शिर झुकाकर प्रणाम 
किया । तब श्रीत्राल्मीकिजीने सुन्दर कमलके समान 
नेत्रवाले, कामदेवकी-सी आकृतिवाले, जटा-सुकुटधारी, 
त्रिलोकमोहन लक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजीको सीता और 
लक्ष्मणके सहित देखा ॥ ४५-४६ ॥ 

उन्हें देखते ही श्रीवाल्मीकिजी सहसा उठ खड़े 
हुए, उनके नेत्र आश्चर्यसे निमेषशून्य हो गये और 
उन्होने नेत्रॉमे आनन्दाश्रु भर परमानन्दखरूप 
श्रीरमचन्द्रजीका आलिङ्गन किया ॥ ४७ ॥ तथा अति 
भक्तिभावसे जगद्यूज्य भगवान्‌ रामकी अर्ध्यादिसे सादर 
पूजा कर उन्हें मीठे-मीठे फल-मूलादि खिलाकर उनका 
लालन किया ॥ ४८ ॥ 

तब श्रीरघुनाथजीने अति नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर 
श्रीवाल्मीकिजीसे कहा--““इम पिताजीकी आज्जी 
मानकर दण्डकवनमें आये हैं ॥ ४९॥ आप 
सब कुछ जानते ही हैं, फिर हम आपको इसका 
कारण क्या बताबें १ अब आप मुझे कोई ऐसा 
स्थान बताइये जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूँ ॥ ५०॥ 
आपके बताये हुए उस स्थानमै में सीताके साथ रहकर 
कुछ समय बिताऊँगा ।? 

रघुनाथजीके इस प्रकार कहनेपर मुनिवरने मुसकरा- 
कर कहा--॥ ५१ ॥ हे राम !. सम्पूर्ण प्राणियोके 
आप ही एकमात्र उत्तम नित्रास-स्थान हैं और सब जीव 
भी आपके निवास-गृह हैं || ५२ ॥ हे रघुनन्दन ! 
इस प्रकार यह मैंने आपका साधारण निवास-स्थान 
बताया, परन्तु आपने विशेषरूपसे सीताके सहित 
अपने रहनेका स्थान पूछा है इसलिये हे रघुश्रेष्ठ ! अब 
मैं आपका जो निश्चित गृह है वह बताता हूँ । जो 
शान्त, समदर्शी और सम्पूर्ण जीबोंके प्रति द्वेपहीन 
हैं तथा अहर्निश आपका ही भजन करते हैं उनका हृदय 
आपका प्रधान निवास-स्थान है ॥ ५३-५४ ॥ जो 
धर्म और अधर्म दोनोंको छोड़कर निरन्तर आपका 
ही भजन करता है, हे राम ! उसके हृदय-मन्दिस्मे 
सीताके सहित आप सुखपूर्वक रहते हैं ॥ ५५ ॥ जो 
आपहीके मन्त्रका जाप करता है; आपहीकी शरणमें 
रहता है तथा द्वन्द्रहीन और निःस्पृह है उसका हृदय 
आपका सुन्दर मन्दिर है ॥ ५६ ॥ जो अहंकारशून्य, 
शान्तखभाव, राग-द्वेषरहित और मृत-पिण्ड, पत्थर 


समलोष्टारमकनकास्तेषां ते हृदयं गृहम्‌ ॥५७॥ 
लागि दत्तमनोबुद्धिर्यः सन्तुष्टः सदा भवेत्‌ । 


यो न ढरेष्टयग्रियं प्राप्य प्रियं प्राप्य न हृष्यति । 
मेति निश्चित्य त्वां भजेत्तन्मनो गृहम्‌॥५९॥ 
'प्डभावादिविकारान्यो देहे पश्यति नात्मनि। 
श्षुत्तर्‌ सुखं भयं दुःखं प्राणबुद्चोनिरीक्षते ॥६०॥ 
संसारधंनिमक्तस्तस्य ते मानसं शृहम्‌ ॥६१॥ 
पश्यन्ति ये सर्वगुहाशयस्थ 
तां चिदघनं सत्यमनन्तमेकम्‌। 
अलेपकं ` सर्वगतं वरेण्यं 

तेषां हृदब्जे सह सीतया वस ॥६२॥ 
_निरन्तराभ्यासदृीकृतात्मनां 

्वत्पादसेवापरिनिष्टितानाम्‌ । 

` त्वक्नामकीत्या हतकल्मपाणां 
सीतासमेतस्य गृहं हृदब्जे ॥६३॥ 
राम त्वन्नाममहिमा वण्येते केन वा कथम्‌ । 


स्किल 


¦ सप्त दृष्टा महति कानने ॥६७॥ 
प्रकाशन्तो ज्वलनार्कसमग्रभाः । 
लोभेन तेषां सर्वपरिच्छदान्‌ ॥६८। 


जीवानामन्तकोपमः । 


तथा सुवर्णमें समान दृष्टि रखनेवाले हैं उनका हृदय 
आपका घर है ॥ ०७ ॥ जो आपहीमें मन और बुद्वि- 
को लगाकर सदा सन्तुष्ट रहता है और अपने समस्त 
कर्म आपहीको अर्पण कर देता है उसका मन ही 
आपका शुभ गृह है ॥ ५८ ॥ जो अप्रियको पाकर 
द्वेष नहीं करता और प्रियको पाकर हर्षित नहीं होता 
तथा “यह सम्पूर्ण प्रपञ्च मायामात्र है? ऐसा निश्चय 
कर सदा आपका भजन करता है उसका मन ही 
आपका घर है ॥ ५९ ॥ जो ( सत्ता, जन्म लेना, 
बढ़ना, बदलना; क्षीण होना और नष्ट होना--इन ) 
छः विकारोंको ही शरीरमें देखता है, आत्मामें नहीं तथा 
क्षुधा, तृषा, सुख, दुःख और भय आदिको प्राण और 
बुद्धिके ही विकार मानता है और खयं सांसारिक धर्मोसे 
मुक्त रहता है उसका चित्त आपका निज गृह 
है || ६०-६१ | जो लोग चिदूधन, सत्यखरूप, अनन्त, 
एक निर्छेप, सर्वगत और स्तुत्य आप परमेश्वरको 
समस्त अन्तःकरणोंमें विराजमान देखते हैं, हे राम ! 
उनके हृदय-कमलमें आप सीताजीके सहित निवास 
कीजिये ॥ ६२ ॥ निरन्तर अभ्यास करनेसे जिनका 
चित्त स्थिर हो गया है, जो सर्वदा आपकी चरण-सेबामें 
लगे रहते हैं तथा आपके नाम-संकीर्तनसे जिसके पाप 
नष्ट हो गये हैं उनके हृदय-कमलमें सीताके सहित 
आपका निवास-गृह है ॥६३॥ हे राम ! जिनके प्रभावसे 
मैने ब्रह्मर्षि-पद प्राप्त किया है, आपके उस नामकी महिमा 
कोई किस प्रकार वणन कर सकता है ! ॥ ६४ ॥ 
पूर्वकालमें मैं किरातोंके साथ रहता था और 
उन्हींके साथ रहकर बड़ा हुआ । मैं निरन्तर झाद्रोंके 
आचरणोंमें रत रहता था, मेरी द्विजातीयता केबल 
जन्ममात्रकी थी ॥ ६५ ॥ मुझ अजितेन्द्रियके झाद्राके 
गरुसे बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए । उस समय चोरोंके 
समागमसे मैं भी पक्का चोर हो गया था ॥ ६६ ॥ 
जीबोंके अन्तकर्ता कालके समान मैं सदा धनुष-बाण 
धारण किये रहता था । एक दिन एक घोर बनमें 
मैंने साक्षात्‌ सत्तर्षियोंको जाते देखा | बे अपनी प्रभासे 
अग्नि और सूर्यके समान प्रकाशमान थे । उनके 
सम्पूर्ण वख्नादि छीननेकी इच्छासे मैं लोभके वश होकर 
उनके पीछे दौड़ा और बोला---“ठहरो, ठहरो ।? तब 
मुनीश्वरोंने मेरी ओर देखकर पूछा--'हे द्विजाधम ! तू 


[E २ 


अध्यात्मरामायण 


[सगै ६ 


ग्रहीतुकामस्तत्राहँ तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवम्‌ । 
दृष्टा मां सुनयो5पृच्छन्किमायासि द्विजाधम ॥६९॥ 
अहं तानत्रव किश्विदादातुं मुनिसत्तमाः । 
पुत्रदारादयः सन्ति बहो में बुभुक्षिताः ॥७०॥ 
तेषां संरक्षणाथीय चरामि गिरिकानने । 
ततो मामूचुरव्यग्राः एच्छ गत्वा कुटुम्बकम्‌ ॥७१॥ 
यो यो मया प्रतिदिनं क्रियते पापसञ्चयः । 
यूयं तद्भागिनः किं वा नेति वेति पृथकपृथक्‌ ।।७२॥ 
वयं स्थास्यामहे तावदागमिष्यसि निश्चयः । 


तथेत्युक्त्वा गृहं गत्ता मुनिभिर्यदुदीरितम्‌ ॥७३॥ 
अणृच्छं पुत्रदारादीस्तेरुक्तोऽहं रघूत्तम । 
पापं तवेव तत्सवं वयं तु फलभागिनः ।।७४॥ 
तच्छ्रत्वा जातनिवेंदो विचार्यं पुनरागमम्‌ । 
मुनयो यत्र तिष्ठन्ति करुणापूर्णमानसाः ॥७५॥ 
बुनीनां दर्शनादेव शुद्वान्तःकरणोऽभवम्‌ । 
धनुरादीन्परित्यज्य दण्डवत्पतितोऽस्म्यहम्‌ ।।७६॥ 
रक्षध्वं मां मुनिश्रेष्ठा गच्छन्तं निरयार्णवम्‌ । 
इत्यग्रे पतितं दृष्टा मामूचुर्मनिसत्तमाः ॥७७॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते सफल; सत्समागमः । 
उपदेक्ष्यामहे तुभ्य॑ किश्वित्तेनेव मोक्ष्यसे । 
परस्परं समालोच्य दुईत्तोश्य॑ द्विजाधमः ॥७८॥ 
उपेक्ष्य एव सदृवृत्तेस्तथापि शरणं गतः । 
रक्षणीयः प्रयत्नेन मोक्षमार्गोपदेशतः ॥७९॥ 
इत्युक्त्वा राम ते नाम यतयररकस्‌ । 
एकाग्रमनसात्रेव मरेति जप सर्वदा ॥८०॥ 
आगच्छामः पुनर्यावत्ताबदुक्त॑ सदा जप । 
तयक्त्वा प्रययुः सर्वे मुनयो दिव्यदर्शनाः ॥८१॥ 
अहं यथोपदिष्टं तेस्तथाकखमञ्जसा । 
जपन्नेकाग्रमनसा बाह्यं विस्मृतवानहस्‌ ॥८२॥ 


क्यों आ रहा है ?? ॥ ६७-६९ ॥ मैंने कहा--हे 
मुनिश्रेष्ठगण ! मेरे बहुत-से भूखे पुत्र-कलत्रादि 
हैं । अतः उनके पोषणाथ कुछ लेनेके लिये आ रहा 
हूँ ॥७० ॥ उन्हींका पालन-पोषण करनेके लिये मैं 
वन-पर्वतादिमें घूमता-फिरता हुँ । तब उन मुनीशरोंने 
मुझसे निर्भयतापूर्वक कहा--“अच्छा, एक बार 
अपने कुटुम्बियोंके पास जाकर प्रत्येकसे अलग-अलग 
पूछ कि मैं प्रतिदिन जो पाप सञ्चय करता हूँ उसके 
आपलोग भी भागी हैं या नहीं १ ॥ ७१-७२ ॥ इस 
बातका निश्चय रख कि जबतक तू लौटकर आवेगा 
हम यहीं रहेंगे ।? मैं “बत अच्छा! कह अपने घर 
आया और जिस प्रकार मुनीश्वरोने मुझसे कहां था मैंने 
अपने पुन्र-ल्ली आदिसे पूछा । हे रघुश्रेष्ठ ! तब वे बोले, 
“वह पाप तो सब तुझीको लगेगा, हम तो उससे प्राप्त 
हुए फल ( धनादि ) को ही भोगनेवाले हैं ॥७३-७४॥ 
यह सुनकर मुझे अति वैराग्य हुआ और मैं विचार करता 
हुआ, जहाँ करुणासे परिपूर्ण हृदयवाळे मुनीश्वर थे, वहाँ 
आया ॥ ७५ ॥ तब उन मुनीश्वरोंके दर्शनमात्रसे ही 
मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो गया और में धनुष आदिको 
फेंककर दण्डके समान परथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ७६ ॥ 
“हे मुनिश्रेष्ठण ! इस पाप-समुद्रमें पड़ते हुए मेरी 
आप रक्षा कीजिये?--इस प्रकार चिल्लाते हुए मुझे अपने 
सामने पड़ा देख वे मुनिश्रेष्ठ मुझसे बोले || ७७ ॥ 
“लड़ा हो, खड़ा हो, तेरा सत्सङ्ग सफल हो 
गया है; तेरा अवश्य कल्याण होगा । हम तुझे 
थोड़ा-सा उपदेश करते हैं उसीसे तू मुक्त हो जायगा ॥! . 
तब उन्होंने आपसमें मिलकर यह विचार किया कि 
यद्यपि यह ब्राह्मणाधम अत्यन्त दुराचारी होनैसे श्रेष्ठ 
पुरुषोंके लिये उपेक्षाका ही पात्र है तथाकि अब यह 
झरणमें आ गया है, इसलिये मोक्षमार्गके उपदेशद्वारा 
इसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी ही चाहिये। ७८-७९ ॥ 


| हे राम ! ऐसा विचारकर उन्होंने आपके नामाक्षरोंको 


उलटा करके मुझसे कहा--“त्‌ू इसी स्थानपर रहकर 
एकाम्रचित्तसे सदा 'मरा-मरा’ जपा कर ॥ ८०॥ 
जबतक हम फिर लौटकर आयें तबतक तू सर्धदा 
हमारे कथनानुसार इसका जाप कर ।! ऐसा कहकर 
वे सब दिव्य-दर्शन मुनीश्वर चले गये ॥ ८१ ॥ तब 
उन्होंने मुझे जैसा उपदेश किया था मैंने ठीक वैसा हीं 


| ६] 
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एवं बहुतिथे काले गते निथ्लरूपिणः । 
सर्वसङ्गविहीनस्य वल्मीकोऽभून्ममोपरि ॥८३॥ 
ततो युगसहस्रान्ते ऋषयः पुनरागमन्‌ । 
मामूचुनिष्क्रमस्वेति तच्छृत्वा तूणम्रुस्थितः ॥८४॥ 
वल्मीकान्िर्गतश्राहं नीहारादिव भास्करः 
मामप्याहुमैनिगणा वाल्मीकिस्त्वं मुनीश्वरः ॥८५॥ 
वल्मीकात्सम्भवो यस्माद्‌ द्वितीयं जन्म तेऽभवत्‌ । 


इत्युक्त्वा ते ययुर्दिव्यगतिं रघुकुलोत्तम ॥।८६॥ 
अहं ते राम नाम्नश्च प्रभावादीदशोऽभवम्‌ । 


अद्य साक्षात्प्रपञ्यामि ससीतं लक्ष्मणेन च ॥८७॥ 
रामं राजीवपत्राक्षं त्वां मुक्तो नात्र संशयः । 


_ आगच्छ राम भद्रं ते खलं वै दर्शयाम्यहम्‌ ॥॥८८॥ 
एवभुत्तत्रा मुनिः श्रीमाँछलक्ष्मणेन समन्त्रित; । 
शिष्यैः परिब्रतो गत्वा मध्ये पर्वतगङ्गयोः ॥८९॥ 
तत्र शालां सुविस्तीणां कारयामास वासभूः । 
्राकपश्चिमं दक्षिणोदक शोभनं मन्दिरदरयम्‌ ।।९०॥ 
जानक्या सहितो रामो लक्ष्मणेन समन्वितः । 
तत्र ते देवसदृशा ह्यासन्‌ भवनोत्तमे ॥९१॥ 

वाल्मीकिना तत्र सुपूजितोऽयं 
रामः ससीतः सह लक्ष्मणेन । 
देवेमुनीन्द्रेः सहितो मुदास्ते 


किया । इस प्रकार निरन्तर एकाग्रचित्तसे जप करते- 
करते मुझे बाह्य ज्ञान नहीं रहा || ८२ ॥ इस तरह बहुत 
समयतक निश्चलताूर्वक रहनेसे मुझ सर्व सङ्ग 
विहीनके ऊपर वल्मीक ( मिट्टीका ढेर) बन गया ॥८३॥ 
तदनन्तर, एक हजार युग बीतनेपर वे ऋषिगण फिर 
लौटे और मुझसे कहा--“निकल आओ? यह सुनकर 
मैं तुरंत खडा हो गया || ८४।। और जिस प्रकार कुहरे 
को पार करके सूये निकल आता है उसी प्रकार मैं 
वल्मीकसे निकल आयाः। तब मुनिगणने मुझसे कहा 
“हे मुनिवर ! तुम वाल्मीकि हो ॥ ८५ ॥ इस समय 
तुम वल्मीकसे निकले हो इसलिये तुम्हारा यह 
दूसरा जन्म हुआ है । हे खुश्रेष्ठ ! ऐसा कहकर 
बे दिव्यलोकको चले गये ॥ ८६ ॥ हे राम ! आपके 
नामके प्रभावसे मैं ऐसा हो गया जो आज सीता 
और टक्ष्मणके सहित साक्षात्‌ आप कमळनयनको 
देख रहा हूँ । अहा ! मैं निःसन्देह मुक्त हो गया-- 
हे राम ! आपका मङ्गल हो, आइये, मैं आपको रहनेके 
लिये स्थान दिखलाता हुँ? ॥ ८७-८८ ॥ 


ऐसा कह शिष्योंसे घिरे हुए श्रीमान्‌ सुनिवर 
वाल्मीकिजीने लक्ष्मणके सहित गङ्गा और पर्वतके 
बीचके स्थलमै जाकर वहाँ भगवान्‌ रामके रहनेके 
लिये एक खुविशाल शाला बनवायी, उसमें एक पूर्व- 
पश्चिम और दूसरा उत्तर-दक्षिण ऐसे दो सुन्दर घर बनाये 
गये ॥ ८९-९० ॥ उस भव्य मवनमें जानकीके सहित 
श्रीराम और लक्ष्मण देवताओंके समान रहने लगे ॥९१॥ 
श्रीवाल्मीकिजीसे भली प्रकार सम्मान पाकर देवता 
और मुनिजनोंके सहित श्रीरामचन्द्रजी वहाँ सीता 
और लक्ष्मणके साथ इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक रहने 
लगे जैसे खर्गलोकमें शचीके साथ देवराज इन्द्र रहते 


स्वर्गे यथा देवपतिः सशच्या हैं ॥ ९२ ॥ 
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नि ॥ 
सुमन्त्रका प्रत्यागमन; राजा दशरथका खर्गवास तथा भरतजीका ननिहालसे आना और 
वसिष्ठजीके आदेशसे पिताका अन्त्येष्टि-संस्कार करना 


श्रीमहादेव उवाच 
सुमन्त्रोऽपि तदायोध्यां दिनान्ते प्रविवेश ह । 
वस्नेण मुखमाच्छाद्य वाष्पाकुलितलोचनः ॥ १ ॥ 
बहिरेव रथं स्थाप्य राजानं द्रष्टुमाययौ । 
जय शब्देन राजानं स्तुत्वा तं प्रणनाम ह ॥ २॥ 
ततो राजा नमन्तं तं सुमन्त्रं बिह्वरोऽब्रवीत्‌ । 
सुमन्त्र रामः कुत्रास्ते सीतया लक्ष्मणेन च ॥ ३॥ 
कुत्र त्यक्तस्त्वया रामः किं मां पापिनमत्रत्ीत्‌ । 
सीता बा लक्ष्मणो वापि निर्दयं मां किमब्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
हा राम हा गुणनिधे हा सीते प्रियवादिनि । 
दुःखार्णवे निम्नं मां म्रियमाणं न पश्यसि ॥ ५॥ 
विलप्यैवं चिरं राजा निमग्नो दुःखसागरे । 
एवं मन्त्री रुदन्तं तं ग्राञ्जलिर्वाक्यमन्रीत्‌ ॥ ६ ॥ 
रामः सीता च सौमित्रिर्मया नीता रथेन ते । 
श्रृङ्गवेरपुराभ्याशे गङ्गाकूले व्यवस्थिताः ॥ ७॥ 
गुहेन किञ्चिदानीतं फलमूलादिकं च यत्‌ । 
स्पृष्टा हस्तेन सम्प्रीत्या नाग्ददीद्विससर्ज तत्‌ ॥ ८ ॥ 
वटक्षीरं समानास्य गुहेन रघुनन्दनः । 
जटामुकुटमाबद्धय मामाह नृपते स्वयम्‌ ॥ ९॥ 
सुमन्त्र ब्रूहि राजानं शोकस्तेऽस्तु न मत्कृते । 
साकेतादधिकं सौर्यं विपिने नो भविष्यति ॥१०॥ 
मातुर्मे वन्दनं ब्रूहि शोकं त्यजतु मत्कृते । 
आश्चासयतु राजानं बृद्धं शोकपरिप्लुतम्‌ ॥११॥ 
सीता चाश्रुपरीताक्षी मामाह नृपसत्तम | 


दुःखगद्वदया वाचा रामं किंचिदवेक्षती ॥१२॥ 


श्रीमहादेवजी बोले-इधर सायंकालके समय 
सुमन्त्रने भी वत्नसे मुख ढॉपकर नेत्रोमै जळ भरे हुए 
अयोध्यापुरीमे प्रवेश किया || १ ॥ रथको बाहर ही 
खड़ाकर वे राजाको देखनेके लिये अन्तःपुरमें गये 
और जय-शब्दसे उनकी स्तुतिकर उन्हें प्रणाम 
किया ॥ २ ॥ 

राजाने सुमन्त्रको नमस्कार करते देख दुःखसे 
व्याकुळ होकर कहा--“सुमन्त्र ! सीता और लक्ष्मणके 
सहित राम कहाँ हैं ? ॥ ३ ॥ तुमने रामको कहाँ 
छोड़ा है! उन्होंने मुझ पापीके लिये क्या कहा ! 
तथा सीता और लक्ष्मणने भी मुझ निर्दयीके लिये 
क्या कहा है ? ॥ ४ ॥ हा राम ! हा गुणनिघे | हा 
प्रियवादिनि सीते ! क्या तुम मुझको दुः ख-समुद्रमे 
इबकर मरते हुए नहीं देखते हो ?” ॥ ५ ॥ 

इस प्रकार बहुत देरतक विलाप करके राजा दुःख- 
समुद्रम डूब गये । महाराजको इस प्रकार रोते देख 
मन्त्रीने हाथ जोड़कर कहा--॥ ६ ॥ “महाराज ! 
मैं राम, सीता और लक्ष्मणको आपके रथमें बैठाकर 
ले गया था । वे श्रङ्गवेरपुरके पास गङ्गाजीके किनारे 
जाकर टिके || ७ ॥ वहाँ निषादराज गुह कुछ फल- 
मूलादि ले आया, किन्तु रामजीने उन्हें ग्रहण नहीं 
किया, केवळ प्रीतिपूर्वक हाथसे छूकर ही छोड़ 
दिया ॥ ८ ॥ तदनन्तर श्रीरघुनाथजीने गुहसे वटका 
दूध मँगवाकर अपनी जटाओंका मुकुट बनाया और 
फिर वे खयं मुझसे बोले-॥ ९ ॥ मुमन्त्र ! महाराजसे 
कहना वे हमारे लिये शोक न करें; हमें वनमें 
अयोध्यासे भी अधिक सुख प्राप्त होगा ॥१०॥ मातामे 
भी मेरा प्रणाम कहकर कहना कि मेरे लिये शोक 
करना छोड़ दें । महाराज वृद्ध और शोकाकुल हैं, 
उन्हें भली प्रकार ढाढस बँँधाना? || ११ ॥ हे नृपश्रेष्ठ ! 
तदनन्तर नेत्रोंमें जल भरकर कुछ-कुछ रामकी ओर 
देखते इए सीताने द्रुःखसे गद्गद कण्ठ हो 
मुझसे कहा--॥ १२ ॥ दोनों सासुओंके चरण 
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साष्टाङ्गं प्रणिपातं मेत्रूहि श्वश्रवोः पदाम्बुजे । 
इति प्ररुदती सीता गता किश्चिदवाङ्छुखी ॥१३॥ 


ततस्तेऽकश्रुपरीताक्षा नावमारुरुहुस्तदा 


यावद्वङ्गां समुत्तीर्य गतास्तावदहं स्थितः ॥१४॥ 


ततो दुःखेन महता पुनरेवाहमागतः 
ततो रुदन्ती कौसल्या राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥१५॥ 
केकेय्ये प्रियभायाये प्रसन्नो दत्तवान्वरम्‌ । 
त्व॑ राज्यं देहि तस्यैव मत्पुत्रः किं विवासितः ।।१६।॥। 
कृत्वा त्वमेव तत्सर्वमिदानी किं नु रोदिपि। 
कौसल्यावचनं श्रृत्वा क्षते स्पृष्ट इवाग्निना ।१७॥ 
पुनः शोकाश्रुपूणोक्षः कौसल्यामिदमन्रवीत्‌ । 
दुःखेन म्रियमाणं मां किं पुनदुःखयस्यलम्‌ ॥१८॥ 
इदानीमेव मे प्राणा उत्क्रमिष्यन्ति निश्चयः | 
शप्तोऽहं वाल्यभावेन केनचिन्मुनिना पुरा ।। १९॥ 
पुराहं यौवने इप्श्चापवाणधरो निशि । 
अचरं मृगयासक्तो नद्यास्तीरे महातरने।।२०॥ 
तत्रार्धरात्रसमये मुनि; क्रततषारदितः। 
पिपासारदितयोः पित्रोर्जलमानेतशरुद्यतः । 
अपूरयञ्जले कुम्भं तदा शब्दोऽभवन्महान्‌ ।।२१॥ 
गजः पिबति प।नीयमिति मत्या महानिशि । 
बाणं धनुषि सन्धाय शब्दवेधिनमक्षिपम्‌ ॥२२॥ 
हाहतोऽसीति तत्राभूच्छव्दो मानुषस्नचकः । 
कस्यापि न कृतो दोषो मया केन हतो विधे।।२३॥ 
प्रतीक्षते मां माता च पिता च जलकाङ्कया। 
तच्छुत्वा भयसन्त्रस्तस्ततोऽहं पौरुषं वचः ।।१४।। 
शनेगत्वाथ तत्पाइवं स्वामिन्‌ दशरथोऽस्म्यहम्‌। 
अजानता मया विद्वस्रातुमहेसि मां मुने ॥२५। 


| कमलोंमें मेरा साष्टाङ्ग प्रणाम कहना । ऐसा 


कुछ शिर झुकाकर रोती हुई वे वहाँसे चली गयीं ॥ १३॥ 
इसके पीछे वे सत्र नेत्रोमें जळ भरे हुए नावपर चढ़े । 
जबतक वे गङ्गाजीको पार कर उस पार पहुँचे तबतक 
मैं वहीं खड़ा रहा ॥ १४ ॥ फिर वहाँसे चलकर बड़े 
दुःखसे मैं यहाँ पहुँचा हूँ ।? 

तब कौसल्याने रोती हुई राजासे इस प्रकार 
कहा--॥ १५ ॥ “राजन्‌ ! आपने यदि प्रसन्न होकर 
अपनी प्रिया कैकेयीको वर दिया तो भले ही आपने उसीके 
पुत्रको राज्य दिया होता, किन्तु मेरे पुत्रको देश- 
निकाला क्यों दिया ? || १६ ॥ और अपने आप ही 
यह सारी करतूत करके अब आप रोते क्यों हैं !”) 
कौसल्याके ये वचन सुनकर महाराजको ऐसी वेदना 
हुई मानो घात्रमें अग्निका स्पर्श हो गया हो ॥ १७॥ 


तब महाराजने नेत्रोमै शोकाश्रु मरकर कौसल्यासे 
कहा--“मैं तो आप ही दुःखसे मर रहा हूँ, फिर 
इस प्रकार मुझे दुःख क्यों देती हो १ इससे क्या 
लाभ है ॥ १८ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि मेरे प्राण 
अभी निकलनेवाले हैं । पूर्वकालमें मेरी मूर्खताके 
कारण मुझे एक मुनीश्वरने शाप दिया था ॥ १९ ॥ 
( वह कथा इस प्रकार है--) पहले एक बार मैं 
युवावस्थाके मदसे उन्मत्त हुआ मृगयामें आसक्त होकर 
रात्रिके समय धनुष और बाण लिये एक घोर वनमें 
नदीके किनारे घूम रहा था॥ २० ॥ उस आधी रातके 
समय किन्ही प्यासे मुनीश्वरने अपने तृषित माता- 
पिताके निमित्त जल ले जानेके लिये जलमें घडा 
डुबोया; उस समय उसका महान्‌ शब्द हुआ || २१ ॥ 
तब यह सोचकर कि इस घोर रात्रिमें कोई हाथी जल 
पी रहा है, मैंने अपने घनुषपर शब्दवेधी बाण चढ़ा- 
कर छोड़ा ॥ २२ ॥ वहाँपर मनुप्यक्री सुचना देनेवाला 
यह शब्द हुआ “हाय ! मैं मारा गया ! हे त्रिघे ! मैंने 
तो किसीका भी कोई अपराध नहीं किया था, फिर 
किसने मुझे मारा ? ॥ २३ ॥ हाय ॥ मेरे माता- 
पिता भी जलकी आकाङ्कासे मेरी बाट देख रहे 
होंगे ।? यह मानुष-वचन सुनकर मैं अत्यन्त भयभीत 
हुआ और घीरे-से उनके पास जाकर बोला--प्रभो ! 
में दशरथ हूँ, मैंने ही अनजानमें यह बाण छोड़ा है; 
हे मुने ! आप मेरी रक्षा कीजिये? ॥ २४-२५ ॥ 
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इत्युक्त्वा पादयोस्तस्य पतितो गद्वदाक्षरः । 
तदा मामाह स गुनिमा मैपीर्नृपसत्तम ॥२६॥ 
ब्रह्महत्या स्पृशेन्न त्वां वेश्योऽहं तपसि स्थित; । 
पितरौ मां ग्रतीक्षेते कुत्तद्भ्या परिपीडितौ ॥२७॥ 
तयोस्त्वमुदक॑देहि शीघ्रमेवाविचारयन्‌ । 

न चेचां भससात्कुयौत्पिता मे यदि कुप्यति॥२८॥ 
जल॑ दुर्वा तु तौ नत्वा कृतं सर्वे निवेदय। 
शल्यमुद्धर मे देहात्माणांस्त्यक्ष्यामि पीडितः॥२९॥ 
इत्युक्तो मुनिना शीघ्रं बाणमुत्पाव्य देहतः । 
सजलं कलशं धृत्वा गतोऽहं यत्र दम्पती ॥३०॥ 
अतिबृद्वावन्धडशो क्षुत्पिपासादितो निशि । 
नायाति सलिलं गुह्य पुत्रः किं वात्र कारणम्‌।। ३१॥ 
अनन्यगतिकौ वृद्धौ शोच्यो तृद्परिपीडिती। 
आवामुपेक्षते किं वा भक्तिमानावयोः सुतः। | 
इति चिन्ताव्याकुली तो मत्पादन्यासजं ध्वनिम्‌ । 
श्रुत्वा प्राह पिता पुत्र कि विलम्बः कृतस्त्वया।३३॥ 
देह्यावयोः सुपानीयं पिव त्वमपि पुत्रक । 
इत्येवं लपतोभीत्या सकाशमगमं शनेः ॥३४॥ 
पादयोः प्रणिपत्याहमत्रवं विनयान्वितः । 
नाहंपुत्रस्त्योध्याया राजा दशरथोऽस्म्यहम्‌। २५) 
पापोऽहं मृगयासक्तो रात्रौ सृगविहिंसकः । 
जलावताराद्दूरेऽहं स्थित्वा जलगतं ध्वनिम्‌ ॥३६॥ 


श्रुत्वाहं शब्दवेधित्वादेकं वाणमथात्यजम्‌ । 
हतोऽसीति ध्वनिं श्रुत्वा भयात्तत्राहमागतः।। ३७॥। 
जटा विकीर्य पतितं दृष्टाहंमुनिदारकम्‌ । 
भीतो गृहीत्वा तत्पादौ रक्ष रक्षेति चान्रवम्‌।।३८॥ 


ऐसा ककर मैं गद्गद-कण्ठ हो उनके चरणोंमें 
गिर पड़ा | तब उन मुनीश्वरने मुझसे कहा--हे 
नृपश्रेष्ठ ! डरो मत ॥ २६ ॥ तुम्हे बरह्महत्या नहीं 
लगेगी, क्योंकि मैं तपस्यामे लगा हुआ वैश्य हँ) मेरे 
माता-पिता भूख और प्याससे व्याकुळ हुए मेरी बाट 
देखते होंगे ॥ २७ ॥ इसल्यि अब बिना कुछ सोच- 
विचार किये शीघ्र ही तुम उन्हें. जळ दे आओ, नहीं तो 
यदि मेरे पिता कुपित हो गये तो तुम्हें भस्म कर 
डालेंगे ॥ २८ ॥ उन्हें जल देकर और नमस्कार कर 
अपना सारा कृत्य सुना देना । मुझे अत्यन्त पीडा 
हो रही है । तुम मेरे शरीरमेंसे बाण निकाल दो, अब 
म प्राण छोडूँगा? ॥ २९ ॥ 


“मुनिके ऐसा कहनेपर मैंने तुरंत ही उनके शरीरसे 
बाण निकाल दिया और जलका घडा लेकर जहाँ 
उनके माता-पिता थे, वहाँ गया ॥ ३० ॥ उस समय 
वे इस प्रकार चिन्तामें व्याकुल हो रहें थे---“हम अत्यन्त 
वृद्ध और आँखेंसे लाचार हैं तया भूख-प्याससे पीड़ित 
हो रहे हैं; क्या कारण है कि इस रात्रिके समयमें 
हमारा पुत्र अमीतक जळ लेकर नहीं लौटा, हमारा और 
कोई सहारा नहीं दै, हम बुद्ध, शोचनीय और 
व्याससे अत्यन्त व्याकुळ हैं । क्या कारण है कि ऐसी 
अवस्थामें हमारा पितृभक्त पुत्र हमारी उपेक्षा कर रहा 
है ?? इसी समय मेरे पैरोंकी आहट सुनकर पिताने 
पूछा--'बेटा ! आज तुमने इतनी देरी कैसे 
की ! ॥ ३ १--३३॥ लाओ, शीघ्र ही हमें पवित्र जल पिछाओ 
और तुम भी पिओ ॥ उनके इस प्रकार कहनेपर 
मैं डरते-डरते धीरेसे उनके पास गया || २४॥ और उनके 
चरणोमे प्रणाम करके अति नम्रतापूवक कहा--मै 
आपका पुत्र नहीं हूँ बल्कि अयोष्याका राजा दशरथ 
हूँ ॥ ३५ ॥ मैं पापातमा मृगयाकी आसक्तिके कारण 
रत्रिके समय पशुओंका वध करता फिरता था । 
यद्यपि मैं उस समय जलके तीरसे दूर था किन्तु शब्द- 
वेधी होनेके कारण जलमै इए शब्दको सुनकर वहाँ 
मृग समझकर उसे मारनेके लिये मैंने एक बाण छोड़ 
दिया । परं जब मैंने यह शब्द सुना कि “मैं मारा गया? 
तो डरता हुआ वहाँ आया ॥ ३६-३७ ॥ वहाँ आने- 
पर जब मैंने एक सुनिकुमारको जटा फैलाये पड़े 
देखा तो भयसे उसके चरण पकड़ लिये और रक्षा 
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मरा भेपीरिति मां प्राह ब्रह्महत्याभयं न ते । 
मित्रो! सलिलं दरवा नत्वा प्रार्थय जीवितम्‌॥ ३९॥ 
इत्युक्तो मुनिना तेन ह्यागतो झुनिहिंसकः । 


क्षता मां दयायुक्तो युवां हि शरणागतम्‌ ॥४०॥ 
इति श्रत्वा तु दुः खातों विलप्य बहु शोच्य तम्‌। 
' पतितो नौ सुतो यत्र नय तत्राबिलम्बयन्‌ ॥ ४१॥ 
ततो नीतौ सुतो यत्र मया तो बृद्वदम्पती । 
 उपृष्ठा सुत तौ हस्ताभ्यां बहुशोऽथ विलेपतुः ४२॥ 
` हाहेति क्रन्दमानौ तो पुत्रपुत्रेत्यवोचताम्‌ । 
जलं देहीति पुत्रेति किमर्थं न ददास्यलम्‌ ॥४२॥ 
ततो मामूचतुः शीघ्रं चितिं रचय भूपते । 
मया तदैव रचिता चितिस्तत्र निवेशिताः । 
त्रयसत्राम्रिरुत्सृष्टो दग्धास्ते त्रिदिवं ययुः ॥४४॥ 
तत्र वृद्ध! पिता प्राह त्वमप्येवं भविष्यसि । 


पुत्रशोकेन मरणं प्राप्स्यसे वचनान्मम ।४५॥ 
स इदानीं मम प्राप्तः शापकालोऽनिवारितः । 
इत्युक्त्वा विललापाथ राजा शोकसमाकुलः ।४६॥ 
हा राम पुत्र हा सीते हा लक्ष्मण गुणाकर । 
लद्वियोगादहं प्राप्ती मृत्यु केकेयिसम्भवम्‌ । ४७॥ 
वदन्नेवं दशरथः प्राणांस्त्यक्त्वा दिवं गतः । 


कौसल्या च सुमित्रा च तथान्या राजयोषितः ।।४८।। 
ुकरुुश्च॒ विलेपुश्च॒ उरस्ताडनपूर्वकम्‌ । 
वसिष्ठः प्रययौ तत्र प्रातमन्त्रिभिरावृतः ॥४९॥ 
तैलद्रोण्यां दशरथं क्षिप्त्वा दूतानथात्रवीत्‌ । 
गच्छत त्वरितं साश्वा युधाजिन्नगरं प्रति ॥५०॥ 
तत्रास्ते भरतः श्रीमाञ्छत्रुघ्नसहितः प्रभु: । 
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करो, रक्षा करो? ऐसा कहने लगा ॥ ३८ ॥ तब उन्होंने 
मुझसे कहा--“डरो मत, तुम्हें ब्रह्महत्याका भय नहीं 
है । मेरे माता-पिताको जळ देकर उन्हें प्रणाम कर 
जीवनदान मागो? ॥ ३९ ॥ मुनिकुमारके ऐसा 
कहनेपर यह मुनिहिंसक आपके पास आया है । 
आप दोनों बड़े दयाशील हैं, मैं आपकी शरण आया 
हुँ, आप मेरी रक्षा करे? ॥ ४० ॥ 

“यह सुनकर वे दुःखात होकर उसके लिये 
अत्यन्त शोक करते और रोते हुए प्रथिवीपर गिर पड़े 
और बोले- “जहाँ हमारा बेटा है, हमें तुरंत ही 
वहाँ ले चलो? ॥ ४१ ॥ तब जहाँ वह लड़का पड़ा 
था वहीं उन बृद्ध-दम्पतिको मैं ले गया और वे उसे 
हाथाँसे स्पश कर अत्यन्त विलाप करने लगे ॥ ४२ ॥ 
वे “हा पुत्र | हा पुत्र !? कहकर रोते हुए बोले-“बेटा ! 
हमें जल दो, हमें जळ दो | आज जल क्यों नहीं 
देते हो !! ॥ ४३ ॥ फिर उन्होंने मुझसे कहा-- 
“राजन्‌ ! शीघ्र ही चिता बनाओ ।' मैंने तुरंत ही 
वहाँ चिता बना दी | तब वे तीनों उसपर चढ़ गये 
और अग्नि लगानेपर उसमें भस्म होकर खर्गलोकको 
चले गये ॥ ४४ ॥ उस समय बृद्ध पिताने मुझसे 
कहा---'तुम्हारे लिये भी ऐसा ही होगा, तुम भी मेरे 
वचनसे पुत्र-शोकसे ही मरोगे” ॥ ४५ || 

“बही अनिवार्यं शापकाल इस समय मेरे लिये 
उपस्थित हुआ है ।” ऐसा कहकर राजा दशरथ अत्यन्त 
शोकाकुल होकर विलाप करने लगे-|| 9 ६॥ “हा पुत्र राम ! 
हा सीते ! हा गुणाकर लक्ष्मण ! तुम्हारे वियोगसे मैं 
कैकेयीसे उपस्थित की हुई मृत्युको प्राप्त हो रहा हूँ??॥ ४७॥ 

इस प्रकार कहते हुए महाराज दशरथ प्राण त्याग- 
कर खर्गलोकको चले गये । उस समय कौसल्या, 
सुमित्रा और अन्यान्य रानियाँ छाती पीट-पीटकर रोने 
और विलाप करने लगीं । प्रातःकाल होनेपर वहाँ 
मन्त्रियोके सहित मुनिवर वसिष्ठजी आये ॥ ४८-४९ ॥ 
और राजा दशरथके शवको एक तैलपूर्ण नौकामें 
रखबाकर दूतोंसे बोले---“तुमलोग शीघ्र ही धोड़ोंपर 
चढ़कर युधाजितूकी राजधानीको जाओ ॥ ५० ॥ 
वहाँ शत्रुघ्नके सहित श्रीमान्‌ महाराज भरत विराजमान 
हैं । उनसे मेरी आज्ञासे जाकर इस प्रकार कहना 
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उच्यतां भरतः शीघ्रमागच्छेति ममाज्ञया ॥५१॥ भरत शीघ्र ही अथोषध्यापुरीमें [आकर महाराज 
अयोध्यां प्रति राजानं कैकेयीं चापि पश्यतु । दशरथ और कैकेयीका दर्शन करें ।” 


इत्युक्तास्त्वरितं दूता गत्वा भरतमातुलम्‌ ॥५२।। | वसिष्ठजीके इस प्रकार कहनेपर ूतोंने तुरंत ही 
युधाजितं ्रणम्योचुर्भरतं सालुजं प्रति । जाकर भरतके मामा युधाजित्‌ और छोटे भाई शत्नुष्नके 
सहित भरतको प्रणाम करके कहा--“राजन्‌ ! 
वसिष्ठस्तवत्रवीद्राजन्‌ भरतः सानुजः परशु; ॥५३॥ | वसिष्ठजीने आपके लिये यह कहा है कि छोटे भाई 
शीघ्रमागच्छतु पुरीमयोध्यामविचारयन्‌ । तरुष्नके सहित महाराज भरत तुरंत ही बिना कुछ 
परतरे द आगा-पीछा सोचे अयोध्यापुरीमें चले आवें ।!” ऐसी 
त्याज्ञसोऽथ भरतस र भयविह्ृलः ॥५४॥ आज्ञा घुनकर श्रीमरतजी भयसे व्याकुल हो तुरंत 
आययौ गुरुणादिष्टः सह दूतस्तु सानुजः । ही गुरुजीके आदेशसे छोटे भाईके सहित दूतेंके साथ 
५ चले और यह सोचकर कि “अवश्य ही महाराज या 
वा राघवस्यापि दुःखं किञ्चिदुपस्थितम्‌ ॥५५॥ | „ 
रागो क ड नात RR श्रीखुनाथजीपर कोई धोर संकट उपस्थित हुआ 
इति चिन्तापरो मार्गे चिन्तयन्नगरं ययौ । हे ॥ ५१--५५ ॥ मार्गमें मन-ही-मन चिन्ता करते 
नगरं भ्रष्टक्ष्मीक जनसम्बाधवर्जितम्‌ ॥५६॥ | गगरे पहुँचे । वहाँ उन्होंने देखा कि नगर 
बैश परित्यक्त शोभाहीन, जनसमूहसे रहित तथा उत्सवहीन हो 
लहर प चिन्तापरोऽभवत्‌ । रहा है । यह देखकर वे अत्यन्त चिन्तित हुए । राज- 
प्रविश्य राजभवनं राजलक्ष्मीबिवर्जितम्‌ ॥५७॥ | भवनमें जाकर देखा तो वह राज्यलक्ष्मीसे शून्य हो रहा 
अपस्यत्केकेयीं तत्र एकामेवासने स्थिताम्‌ । 
ननाम शिरसा पादौ मातुर्भक्तिसमन्वितः ॥५८॥ 
आगतं भरतं दृष्टा केकेयी प्रेमसम्भ्रमात्‌ । 
उत्थायालिङग्य रभसा सङ्क मारोप्य संस्थिता ॥५९॥ 


है और वहाँ अकेली कैकेयी एक आसनपर बैठी हुई 
है । माताको देखकर उन्होंने भक्तिपूर्वक उसके 
चरणोंमें शिर रखकर प्रणाम किया ॥ ५६-५८ ॥ 
मरतजीको आये देख माता कैकेयीने उन्हें प्रेमबश 
शीघ्रतासे उठाकर हृदय लगाया और अपनी गोदमें 
बैठा लिया ॥ ५९ ॥ फिर उनका शिर सूँघकर 
अपने कुलकी कुशल पूछी । वह बोली" “मेरे पिता, 
भाई और शुभलक्षणा माता कुशल्पूर्वक हैं 
न १ ॥ ६० ॥ बेटा ! आज बड़े भाग्यसे मैने तुम्हें 
सकुशल देख पाया है ।” 


मूर्ध्न्यवघ्ाय पप्रच्छ कुशलं खकुलस्थ सा । 
पिता मे कुशली भ्राता माता च शुभलक्षणा ॥६०॥ 


दिष्टया त्वमद्य कुशली मया दृष्टोऽसि पुत्रक । 
इति पृष्ट; स भरतो मात्रा चिन्ताङुलेन्द्रिः ॥६१॥ 
दूयमानेन मनसा मातरं समगच्छत । 
मातः पिता मे कुत्रास्ते एका त्वमिह संस्थिता ॥६२॥ 
त्वया विना न मे तातः कदाचिद्रहसि स्थितः। 
इदानीं इस्यते नेव कुत्र तिष्ठति मे वद ॥६३।। 
अदृष्टा पितरं मेऽद्य भयं दुःखं च जायते । 
अथाह केकेयी पुत्रं किं दुःखेन तवानघ ॥६४॥ 
या गिरधर्मशीलानामश्रमेधादियाजिनाभ्‌ | 


माताके इस प्रकार पूछनेपर भरतजीने चिन्ताकुल 
होकर दुखी चित्तसे मातासे पूछा--“'माँ ! मेरे पिताजी 
कहाँ हैं जो तुम यहाँ अकेली बैठी हो ! ॥ ६१-६२ ॥ 
माँ ! तुम्हारे बिना तो पिताजी एकान्तमें कभी नहीं रहते 
थे; किन्तु इस संमय वे दिखायी नहीं देते, सो बताओ 
वे कहाँ हैं ! ॥ ६३ ॥ पिताजीको न देखनेसे आज 
मुझे-अत्यन्त भय और दुःख हो रहा है ।” 

तत्र कैकेयीने कहा-“हे अनघ ! तुम्हारे लिये दुःखः 
की क्या बात है ! ॥ ६४ ॥ हे पितृवत्सळ ! अश्वमेषादि 


अयोध्याकाण्ड 


९९ 


j तां गतिं गतंवानद्य पिता ते 'पितृवत्सल ॥६५॥ 


' तच्छृत्वा निपपातोन्यौ भरतः शोकविद्वल; । 
हातात क गतोऽसि त्वं त्यक्तवा मां बृजिनार्णवे।६६। 
 असमरषयव रामाय राज्ञे मां क़ गतोऽसि भोः । 
ति विलपितं पुत्र पतितं सुक्तमर्धजम्‌ ॥६७॥ 
उत्थाप्यामृज्य नयने केकेयी पुत्रमब्रवीत्‌ । 

` समाश्वसिहि भद्रं ते सवं सम्पादितं मया ॥६८॥ 
` तमाह भरतस्तातो म्रियमाणः किमन्रवीत्‌ । 

तमाह केकेयी देवी भरतं भयवजिता ॥६९॥ 
हा राम राम सीतेति लक्ष्मणेति पुनः पुनः । 
बिलपन्नेव सुचिरं देहं त्यक्त्वा दिवं ययौ ॥७०॥ 


तामाह भरतो हेऽम्ब राम; सन्निहितो न किम्‌ । 
` तदानीं लक्ष्मणो वापि सीता वा कुत्र ते गताः ।।७१॥ 


कैकेय्युवाच 

' रामस्य योवराज्याथ पिता ते सम्भ्रमः कृतः । 
तव राज्यप्रदानाय तदाहं विघ्नमाचरम्‌ ॥७२॥ 
` राज्ञा दत्तं हि मे पूर्व वरदेन बरद्यम्‌ । 
याचितं तदिदानीं मे तयोरेकेन तेऽखिलम्‌ ॥७३॥ 
राज्यं रामस्य चैकेन वनवासो झुनिव्रतम्‌ । 

¦ सत्यपरो राजा राज्यं दत्वा तवेव हि ॥७४॥ 
रामं सम्प्रेषयामास वनमेव पिता तव । 
सीताप्यनुगता रामं पातितव्रत्यम्ुपाश्रिता 
सौभ्रात्रं दर्शयन्राममनुयातोऽपि लक्ष्मणः । 
| पर्ने गतेषु सवेषु राजा तानेव चिन्तयन्‌ ।।७६॥ 

` प्रलपन्‌ रामरामेति ममार नृपसत्तमः । 
इति मातुवेचः श्रृत्वा वज्राहत इव ढुमः ॥७७॥ 
पपात भूमौ निःसंज्स्तं दृष्टा दुःखिता तदा । 


यज्ञ करनेवाले धर्मपरायण पुरुषोंकी जो गति होती है 
उसीको आज तुम्हारे पिता भी प्राप्त इए हैं? ॥६५॥ 

यह सुनते ही भरत शोकाकुल होकर परथिवीमें 
गिर पड़े और बोले--“हा तात ! हा तात ! मुझे 
दुःखसमुद्रमें छोड़कर आप कहाँ चले गये १” ॥ ६६॥ 
हाय ! महाराज रामको मुझे सौंपे बिना ही आप कहाँ 
चले गये १? इस प्रकार विलाप करते और बिथुरे 
हुए केशोंसे प्रथ्वीपर पड़े अपने पुत्रको उठाकर 
कैकेयीने उसके आँसू पोंछकर कहा---“बेठा ! धीरज 
रक्खो; तुम्हारा कल्याण हो । मैंने तुम्हारे लिये सब कुछ 
ठीक कर लिया है? ॥ ६७-६८ ॥ 

तब भरतजीने पूछा--“मरते समय महाराजने क्या 
कहा था १” इसपर कैकेयीदेवीने निर्भय होकर भरत- 
जीसे कहा--॥ ६९ ॥ “ने “हा राम | हा राम | हा 
सीते ! हा लक्ष्मण !! इस प्रकार बहुत समयतक बारंबार 
बिलाप करते हुए अपना शरीर त्यागकर खर्गको 
गये हैं? ॥ ७० ॥ 

तब भरतजीने पूछा--“माता ! तो क्या उस समय 
राम, सीता और लक्ष्मण भी उनके पास नहीं थे १ 
वे तीनों उस समय कहाँ गये थे १” ॥ ७१ ॥ 

कैकेयी बोली--“'तुम्हारे पिताने रामको युवराज 
बनानेकी तैयारी की थी । उस सम्य तुम्हें राज्य 
दिलानेके लिये मैंने उसमें विन्न खड़ा कर दिया ॥ ७२ ॥ 
पूर्वकालमै एक बार प्रसन्न होकर वरदाता राजाने मुझे 
दो वर देनेको कहा था । इस समय उनमेंसे एकके द्वारा 
मैंने तुम्हारे लिये सम्पूर्ण राज्य और दूसरेसे रामके 
लिये मुनित्रतपूर्वक वनवास माँग लिया । इसलिये 
तुम्हारे पिता सत्यसन्ध महाराज दशरथने तुम्हें ही राज्य 
देकर रामको वनमें भेज दिया । पातित्रेत्यका पालन 
करनेत्राली सीता भी रामके साथ ही वनमें चली 
गयीं ॥ ७३-७५ ॥ तथा लक्ष्मण भी भ्रातृस्नेह प्रकट करते 
हुए रामके अनुगामी इए । इस प्रकार इन सबके वनको 
चले जानेपर उन्हींका स्मरण करते हुए और (राम ! 
राम !' करके विलाप करते हुए नृपश्रेष्ठ महाराजने 
शरीर छोड़ दिया ।” माताके ये वचन सुनकर भरतजी 
बज्ाहत वृक्षके ' समान अचेत होकर प्रुथिवीपर 
गिर पड़े । 


[ सर्म ७ 


कैकेयी पुनरप्याह वत्स शोकेन किं तव ॥७८॥ 
राज्ये महति सम्प्राप्ते दुःखस्यावसरः कुतः । 
इति ह्रुवन्तीमालोक्य मातरं प्रदहन्निव ।।७९॥ 
असम्भाष्यासि पापे मे घोरे त्वं भतेघातिनी । 
पापे. ्वद्वर्भजातोऽहं पापवानसि साम्प्रतम्‌ । 


अहमन प्रवेक्ष्यामि विषं वा भक्षयाम्यहम्‌ ।।८०॥ 


खड्गेन वाथ चात्मानं हत्वा यामि यमक्षयम्‌ । 


भतेघातिनि दुष्टे त्व॑ कुम्भीपाकं गमिष्यसि ॥८१॥ 
इति निर्भत्स्ये कैकेयीं कौसल्याभवनं ययौ । 
सापि तं भरतं दृष्टा सुक्तकण्ठा रुरोद ह ॥८२॥ 
पादयोः पतितस्तस्या भरतोऽपि तदारुदत्‌ । 
आलिङ्ग्य भरतं साध्वी राममाता यशखिनी । 
कृश्ातिदीनवदना साश्चनेत्रेदमत्रवीत्‌॥८३॥ 
पुत्र त्वयि गते दूरमेवं सर्वमभूदिदम्‌ । 
उक्त मात्रा श्रुतं सवं त्वया ते मातृचेष्टितम्‌ ॥८४॥ 
पुत्रः सभार्यो वनमेव यातः 
सलक्ष्मणो मे रघुरामचन्द्रः । 
चीराम्बरो बद्भजटाकलापः 
सन्त्यज्य मां दुःखसमुद्रमग्नाम्‌।।८५। 
हा राम हा मे रघुवंशनाथ 
जातोऽसि मे त्वं परतः परात्मा। 
तथापि दुःखं न जहाति मां वे 
विधिर्बलीयानिति मे मनीषा ॥८६॥ 
स एवं भरतो वीक्ष्य विलपन्तीं भृशं छुचा । 


पादौ गृहीत्वा ग्राहेदं भृणु मातर्वचो मम ॥८७)॥ 
कैकेस्या यत्कृतं कर्म रामराज्याभिषेचने । 
अन्यद्वा यदि जानामि सा मया नोदिता यदि ॥८८॥ 
पापं मेऽस्तु तदा मातत्रेद्वहत्याशतोद्धवम्‌ । 
हत्वा वसिष्ठं खङ्गेन अरुन्धत्या समन्वितम्‌ ॥८९॥ 


उन्हें ऐसी दशामें देख कैकेयीने दुःखित होकर 
फिर कहा---'बेटा ! तुम शोक क्यों करते 


हो १ ॥ ७६-७८ ॥ ऐसे महान्‌ राज्यको पाने- 
पर दुःखका कारण ही कहाँ रह जाता है ? माताको 
इस प्रकार कहती देख भरतजीने क्रोधसे जळते हुए- 
से कहा--॥ ७९ ॥ “अरी पापिनी ! तू बात 


करनेयोग्य नहीं है । अरी घोरे ! तू अपने पतिकी 


हत्या करनेवाली है । अरी पापे ! तेरे गर्भसे उत्पन्न 


होनेके कारण अत्र तो मैं भी प्रत्यक्ष ही महापापी हूँ । 
मैं या तो अग्निमें प्रवेश कर जाऊंगा या विष खा 


दंगा ॥ ८० ॥ अथवा खड्गसे आत्मघात करके यमलोकः 
को चला जाऊँगा । हे भर्तुघातिनि ! हे दुष्टे ! त. भी 
कुम्भीपाक नरमें पड़ेगी” ॥ ८१ ॥ 


कैकेयीको इस प्रकार डॉँटकर वे कौसल्याके घर 


गये । भरतको देखते ही माता कौसल्या मुक्तकण्ठसे 
रेने लगीं ॥ ८२॥ तब भरतजी भी उनके चरणोंमें पड़कर 
रोने लगे । उन्हें गले लगाकर ( चिन्तासे ) महादुरबल 
और अति दीनवदना यशस्विनी राममाता कौसल्याने 
नेत्रोंमे जल भरकर कहा-॥ ८३ ॥ “बेटा ! तुम्हारे 
बाहर चले जानेसे जो-जो अनर्थ इए हैं, अपनी माता- 
की वे सब करतूतें तुमने उसके मुखसे पुन ही ली 
होंगी ॥ ८४ ॥ मेरा पुत्र रघुश्रेष्ठ रामचन्द्र अपनी पत्नी 


सीता और लक्ष्मणके सहित चीर वस्न धारणकर और 
जटाजूट बाँधकर मुझे दुःख-समुद्रमें डुबोकर वनको 
चला गया ॥८५॥ हा राम ! हा मेरे रघुबंहाशिरोमणि ! 
आप साक्षात्‌ परम पुरुष परमात्माने मेरे गर्भसे जन्म 
लिया, तथापि दुखने मेरा पल्ला नहीं छोड़ा । इससे 
मेरा विचार है कि विधाता ही बलवान्‌ है”! ॥ ८६ ॥ 


भरतजीने उन्हें इस प्रकार शोकसे अत्यन्त विलाप 
करती देख उनके चरण पकड़कर कहा-““माता ! 
मेरी बात सुनो-॥ ८७ ॥ कैकेयीने श्रीरामचन्दरजीके 
राज्यामिषेकके समय जो कुछ करतूत की है, अथवा 
उसने और भी जो कोई कार्य किया है उसे यदि मैं 
जानता दोऊँ अथवा उसमें मेरी सम्मति हो ॥ ८८ ॥ 
तो हे मातः ! मुझे सौ ब्रह्महत्याओंका पाप ठगे ! 
अथवा अरुन्धतीके सहित श्रीवसिष्ठजीको खडगसे 
मारनेसे जो पाप होता है वही सारा पाप मुझे भी लगे |” 


| सर्ग ७] 
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भूयात्तत्पापमखिलं मम जानामि यद्यहम्‌ । 
इत्येवं शपथं कृत्वा रुरोद भरतस्तदा ।।९०॥ 
कौसल्या तमथालिङ्गच पुत्र जानामि मा शुचः । 
एतसिन्नन्तरे श्रुस्वा भरतस्य समागमम्‌ ॥९१॥ 
ष्ठो मन्त्रिभिः साथे प्रययौ राजमन्दिरम्‌ । 
रुदन्तं भरतं दृष्टा वसिष्ठः प्राह सादरम्‌ ॥९२॥ 
बृद्धो राजा दशरथो ज्ञानी सत्यपराक्रमः । 
भक्त्वा मरत्यसुखं सर्वमिष्ठा विपुलदक्षिणैः ॥९३॥ 
अश्मेधादिभियज्ञेलब्ध्वा रामं सुतं हरिम्‌ । 

अन्ते जगाम त्रिदिवं देवेन्दराद्वीसनं प्रभु: ॥९४॥ 
' त॑ शोचसि वृथैवं त्वमशोच्यं मोक्षभाजनम्‌ । 


शरीरं जडमत्यर्थमपवित्रं विनश्वरम्‌ । 
विचायैमाणे शोकस्य नावकाशः कथश्चन ॥९६॥ 
पिता वा तनयो वापि यदि मृत्युवशं गतः । 
मृहासमनुशोचन्ति खात्मताउनपूर्वकम्‌ ॥९७॥ 
निःसारे खलु संसारे वियोगो ज्ञानिनां यदा । 
भवेद्रेराग्यहेतुः स शान्तिसौर्यं तनोति च ॥९८॥ 
जन्मवान्यदि लोकेऽसिंस्तहि त॑ मृत्युरन्वगात्‌ । 
कर्मवशतः सर्वजन्तूनां प्रभवाप्ययौ । 


_ब्रह्माण्डकोटयो नष्टा; सृष्टयो बहुशो गताः । 


 चलपत्रान्तलम्नाम्बुबिन्दुवरक्षणभङ्करम्‌ । 


प्राक्तनदेहोत्थकर्मणा देहवान्पुनः । 


आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्धो जन्मनाशादिवजितः९५ 


' तसादपरिदार्योऽयं मृत्युर्जन्मवतां सदा ॥९९॥ 


बिजानन्रप्यविद्वान्य ¦ कथं शोचति वान्धवान्‌।१००। 
शुष्यन्ति सागरा! सर्वे केबास्था क्षणजीविते॥१०१॥ 


 आयुस्त्यजत्यवेलायां कसत्र प्रत्ययस्तव ॥१०२॥ 


। इस प्रकार शपथ करके भरतजी रो उठे ॥ ८९-९० ॥ 


तब कौसल्याने उन्हें हृदयसे लगाकर कहा--“बेटा ! 
मैं यह सब जानती हूँ, तुम किसी प्रकारकी चिन्ता 
न करो |?” 


इसी समय भरतजीका आना सुनकर मन्त्रियोंके 
सहित वसिष्ठजी राजभवनमें आये और भरतको रोते 
देखकर आदरपूर्वक बोले- ॥ ९१-९२ ॥ “महाराज 
दशरथ वृद्ध, ज्ञानी और सत्य पराक्रमी थे । वे मनुष्य- 
जन्मके समस्त सुख भोगकर, बइत-सी दक्षिणाके 
सहित अश्वमेधादि यञञोंद्वारा भगवानका यजन कर 
और रामचन्द्रके रूपमें साक्षात्‌ विष्णुभगवानको पुत्र- 
रूपसे पाकर अन्तमें खर्गलोकमें जाकर देवराज इन्द्रके 
आधे आसनके अधिकारी इए हैं ॥ ९३-९४ ॥ 
वे सर्वथा अशोचनीय और मोक्षके पात्र हैं, उनके लिये 
तुम वृथा ही शोक करते हो; देखो, आत्मा तो नित्य- 
अविनाशी, शुद्ध और जन्म-नाझादिसे रहित है ॥ ९५॥ 
और शरीर जड, अत्यन्त अपवित्र और नाशवान्‌ है । 
इस प्रकार विचार करनेपर शोकके लिये कोई स्थान 
नहीं रह जाता ॥ ९६ ॥ यदि कोई पिता या पुत्र मर 
जाता है तो मूढजन ही उसके लिये छाती पीटकर 
रोते हैं ॥ ९७ ॥ किन्तु इस असार संसारमें यदि 
ज्ञानियोंको किसीसे वियोग होता है तो वह उनके 
लिये वैराम्यका कारण होता है और सुख और शान्तिका 
बिस्तार करता है ॥ ९८ ॥ यदि किसीने इस लोकमें 
जन्म लिया है तो मृत्यु भी अवश्य ही उसके साथ लगी 
हुई दै. । अतः जन्म लेनेवालोंके लिये मृत्यु सर्वदा 
अनिवार्य है ॥ ९९ ॥ “अपने कर्मानुसार ही सत्र 
प्राणियोंके जन्म-मरण होते हैं? यह जानकर भी देखो' 
मूढलोग अपने -बन्धु-बान्धवोंके लिये कैसे शोक करते 
हैं ॥ १०० ॥ करोड़ों ब्रह्माण्ड नष्ट हो गये, अनेकों 
सृष्टियाँ बीत गयीं, ये सम्पूर्ण समुद्र एक दिन सूख जायँगे, 
फिर इस क्षणिक जीवनमें भळा क्‍या आस्था की 
जाय ? ॥ १०१ ॥ यह आयु हिलते हुए पत्तेकी 


| नोकपर लटकती हुई जलकी बूँदके समान क्षणभंगुर 
' है, असमय ही छोड़कर चली जाती है; उसका तुम क्या 
। विश्वास करते हो ? ॥ १०२ ॥ इस जीत्रात्माने 


अपने पूर्व-देह-कृत कमॉसे यह शरीर धारण किया है 


' और फिर इस देहके कर्मोसे यह और शरीर धारण 


१०२ 


[ सर्ग ७ 


तद्देहोत्थेन च पुनरेवं देहः सदात्मनः ॥१०३॥ 
यथा त्यजति वे जीणं वासो गृह्णाति नूतनम्‌ । 
बथा जीणे परित्यज्य देही देहं पुनर्नवम्‌ ॥१०४॥ 
भजत्येव सदा तत्र शोकस्यावसरः कुतः । 
आत्मा न भ्रियते जातु जायते न च वर्धते ॥१०५॥ 
षड्भावरहितोऽनन्तः सत्यग्ज्ञानविग्रहः 
आनन्दरूपो बुद्धचादिसाक्षी लयविवर्जितः ॥१०६॥ 
एक एव परो ह्यात्मा ह्यद्वितीयः सम; स्थितः । 
इत्यात्मानं इटं ज्ञात्वा त्यक्त्वा शोकं कुरु क्रियाम्‌ ॥ 
तैलद्रोण्याः पितुर्देहमुद्ध॒त्य सचिवैः सह । 
कृत्यं कुरु यथान्यायमस्साभिः कुलनन्दन ॥१ ०८॥ 
इति सम्बोधितः साक्षाद्‌ गुरुणा भरतस्तदा । 
विसुज्याज्ञानजं शोकं चक्रे सविधिवत्क्रियाम्‌ ।१०९। 
शुरुणोक्तम्रकारेण आहिताग्नेयेथाबिधि । 
संस्कृत्य स पितुर्देहं बिधिदष्टेन कर्मणा ॥११०॥ 
एकादशेऽहनि ग्रासे ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ । 
भोजयामास बिधिवच्छतशोऽथ सहस्रशः ॥१११॥ 
उद्दिश्य पितरं तत्र ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु । 
ददौ गवां सहस्राणि ग्रामान्‌ रल्लाम्बराणि च॥११२॥ 


अवसत्स्वगृहे यत्र राममेवालुचिन्तयन्‌ । 
वसिष्ठेन सह श्राता मन्त्रिभिः परिवारितः ॥११३॥ 
रामेऽरण्यं प्रयाते सह जनकसुता- 
लक्ष्मणाभ्यां सुधोरं 
माता मे राक्षसीव प्रदहति हृदयं 
दर्शनादेव सद्यः। 
गच्छाम्यारण्यमद्य खिरमतिरखिलं 
दूरतोऽपास्य॒ राज्यं 


करेगा । इसी प्रकार आत्माको सदा पुनः-पुनः देहकी 
प्राप्ति होती रहती है ॥ १०३ ॥ मनुष्य जिस प्रकार 
पुराने वस्नोंकी उतारकर फिर नये वस्न पहन लेता है 
उसी प्रकार देहधारी जीव पुराने शरीरको छोड़कर 
नवीन शरीर धारण कर लेता है । अतः इसमें शोकका 
क्या कारण है ? क्योंकि आत्मा न तो कभी मरता है, 
न जन्मता है और न बढ़ता ही है ॥ १०४-१०५ ॥ 
वह षड्-माव-विकारोंसे रहित, अनन्त, सचित्खरूप, 
आनन्दरूप, बुद्धि आदिका साक्षी और अविनाशी 
है ॥ १०६ ॥ वह परमात्मा एक, अद्वितीय और सम- 
भावसे स्थित है । इस प्रकार तुम आत्माका दृढ़ ज्ञान 
प्राप्त कर शोकरहित हो समस्त कार्य करो ॥ १०७ ॥ 
हे कुलनन्दन भरत ! अपने पिताका शरीर तैलकी नावमेंसे 
निकालकर मन्त्रियों और हम सब ऋषियोंके साथ उसका 
विधिपूर्वक अन्त्येष्टि-संस्कार करो” || १०८ ॥ 

तब गुरुजीके इस प्रकार समझानेपर भरतजीने 
अज्ञानजन्य शोकको छोड़कर राजाका विधिवत्‌ 
अन्त्य कृत्य किया ॥ १०९ ॥ गुरुजीके कथनानुसार 
जैसे अग्निहोत्रीका अन्तिम संस्कार करना चाहिये 
उसी प्रकार विधिपूर्वक पिताके देहका शाख्नानुकूल 
संस्कार कराकर ॥ ११० ॥ फिर एकादशाह आनेपर 
सैकड़ों-हजारों वेदज्ञ ब्राहमणोंको विधिवत्‌ भोजन 
कराया ॥ १११ ॥ तथा पिताके उद्देश्यसे ब्राह्मणोंको 
बहुत-सा धन, हजारों गौएँ, अनेकों गाँव और रत्न 
तथा बल्नादि दिये ॥ ११२ ॥ 

फिर श्रीरामचन्द्रजीका ही स्मरण करते हुए वे गुरु 
वसिष्टजी, भाई शत्रुघ्न और मन्त्रियोंके साथ अपने घरमें 
रहने लगे ॥ ११३ ॥ घरमै रहते हुए वे मन-ही-मन 
सोचा करते थे कि “जनकनन्दिनी महारानी सीता और 
लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीके भयंकर वनमें चले 
जानेसे माता कैकेयी अपने दर्शनमात्रसे ही राक्षसीके 
समान मेरे हृदयमें दाह उत्पन्न करती है । अतः अब 
मैं निस्सन्देह शीघ्र ही सब राजपाट छोड़कर वनको 
जाऊँगा और मधुर मुसकानसे जिनका मुखारविन्द अति 


रामं सीतासमेतं सितरुचिरसुखं -शोमित हो रहा है उन राम और सीताकी नित्यप्रति 
नित्यमेवानुसेवे ॥११४॥ सेवा करूंगा’ ॥ ११४ ॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
सप्तम; सर्गः ॥ ७ ॥ 
SDD oe— 


| श्रीमहादेव उवाच 

वसिष्ठोमुनिभिः साध मन्त्रिभिः परिवारितः । 
राज! सभां देवसभासन्निभामविशद्विभुः ॥ १ ॥ 
तत्रासने समासीनशतुर्मुख इवापरः । 
। आनीय भरतं तत्र उपवेश्य सहानुजम्‌ ॥ २॥ 
` अननवीचनं देशकालोचितमरिन्द्मम्‌ । 
` व॒त्स राज्येऽभिषेक्ष्यामस्त्वामद्य पितृशासनात्‌ ॥३॥ 
` केकेय्या याचितं राज्यं त्वदर्थे पुरुपर्षभ । 
सत्यसन्धो दशरथः प्रतिज्ञाय ददौ किल ॥ ४ ॥ 
' अभिषेको भवत्वद्य गुनिभिर्मन्त्रपूर्वकम्‌ । 
, तच्छुत्वा भरतोऽप्याह मम राज्येन किं सुने ॥ ५ ॥ 
रामो राजाधिराजश्च वथं तस्येव किङ्कराः । 
| श्वप्रभाते गमिष्यामो राममानेतुमञ्जसा ॥ ६॥ 

` अहं यूयं मातरश्र कैकेयीं राक्षसीं विना । 

` हनिष्याम्यधुनेवाहं केकेयी मातृगन्धिनीम्‌ ॥ ७॥ 
` किन्तु मां नो रघुश्रेष्ठः खीहन्तारं सहिष्यते । 


` शातरुध्नसहितस्तृणं यूयमायात वा न वा। 


i फलमूलकृताहारः शत्रुघ्नसहितो छुने । 


` इति निश्चित्य भरतस्तूष्णीमेवावतस्थिवान्‌ । 


` ततः प्रभाते भरतं गच्छन्तं सर्वसेनिकाः । 


अयोध्याकाण्ड 


 तच्छवोभूते गमिष्यामि पादचारेण दण्डकान्‌।। ८ 
| ' रामो यथा वने यातस्तथाहं वल्कलाम्बरः ॥ ९॥ 
` भूमिशायी जटाधारी याबद्रामो निवर्तते ॥१०॥ 


` साधुसाध्विति तं सर्वे प्रशशंसुर्दान्विता; ॥११॥ 


अष्टम सग 


भरतजीका वनको प्रस्थान, मागैमे गुह और भरद्वाजजीले भेंट तथा चित्रकूट दर्शन 


श्रीमहादेबजी बोले--हे पार्वति | एक दिन 
मुनीश्वरोंके सहित मन्त्रियोंसे घिरे हुए भगवान्‌ वसिष्ठ- 
जी देवसभाके सदृश राजसभामें आये ॥ १ ॥ वहाँ 
दूसरे ब्रह्माजीके समान आसनपर विराजमान श्रीवसिष्ठ- 
जीने भाई शत्रु्नके सहित भरतजीको बुलाकर आसन- 
पर बैठाया ॥ २॥ और उन शत्रुदमन भरतजीसे 
इस प्रकार देशकालोचित वाक्योंमें कडा-'।वत्स ! तुम्हारे 
पिताके कथनानुसार आज हम तुम्हें राजपदपर अभिषिक्त 
करेंगे ॥ ३ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! कैकेयीने तुम्हारे लिये 
राजा दशरथसे राज्य माँगा था | राजा सत्यपरायण थे, 
इसलिये प्रतिज्ञा करनेके कारण उन्होंने उसे दे 
दिया ॥ ४ ॥ अतः मुनिजनोद्वारा मन्त्रोचारूर्वक आज 
तुम्हारा अभिषेक होना चाहिये ।”? 

यह्‌ सुनकर भरतजी बोले--“हे मुनिनाथ | राज्यसे 
मेरा क्या प्रयोजन है ? ॥ ५॥ महाराज राम ही 
राजाधिराज हैं, हम तो उन्हींके दास हैं । कल प्रात:- 
काल रामजीको लानेके लिये हम शीघ्र ही वनको 
जायँगे ॥ ६॥ में, आप सब लोग और राक्षसी कैकेयी- 
के सिवा अन्य सब माताएँ--ये सभी वनको चलेंगे । 
मैं क्या करूँ ! में तो इस नाममात्रकी माता कैकेयीको 
अभी मार डालता, किन्तु श्रीरघुनाथजी मुझ खी- 
हत्यारेको क्षमा न करेंगे । अतः कुछ भी हो, कळ 
प्रात:काळ होते ही, आपलोग चलें या न चले मैं तो शत्रुध्नके 
सहित पैदल ही दण्डकारण्यको जाऊँगा । हे मुने ! 
जिस प्रकार रामजी गये हैं उसी प्रकार जबतक 
रामचन्द्रजी न लौटेंगे तबतक मैं भी शात्रुध्नके सहित 


वल्कल-वक्च और जटाजूट धारणकर कन्द-मूल- 
फलादिका भोजन करूँगा और प्रथिवीपर शयन 


करूँगा?! ॥ ७-१० ॥ 

ऐसा निश्चय कर भरतजी मौन हो गये | तब सब 
लोग प्रसन्न होकर 'साधु-साधु' कहकर उनकी 
प्रशंसा करने लगे ॥ ११ ॥ 

तदनन्तर प्रातःकाल होनेपर भरतजीके कूच करते 


` झन्नुजश्थु; सुमन्त्रेण नोदिताः साश्वकुज्ञराः ॥१२॥। | समय हाथी और घोडके सहित समस्त सैनिक सुमन्त्र 
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कोसल्याद्या राजदारा वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः । 
छादयन्तो भुवं सर्वे पृष्ठतः पाइ्वतोऽग्रतः ॥१३॥ 
शृङ्कवेरपुरं गत्वा गङ्गाकूले समन्ततः। 
उवास महती सेना शत्रुघ्नपरिचोदिता ॥१४॥ 
आगतं भरतं श्रृत्वा गुहः शङ्कितमानसः । 
महत्या सेनया सार्धमागतो भरतः किल ॥१५॥ 
पापं कतुं न वा याति रामस्याबिदितात्मनः । 
गत्वा तद्धृदय ज्ञेयं यदि शुद्धस्तरिष्यति ॥१६॥ 
गङ्गा नोचेत्समाकृष्य नावस्तिष्ठन्तु सायुधाः । 
ज्ञातयो मे समायत्ता पइ्यन्तः सर्वतोदिशम्‌ ।।१७॥ 
इति सर्वान्समादिश्य गुहो भरतमागतः । 
उपायनानि संगृह्य विविधानि बहून्यपि ॥१८॥ 
प्रययो ज्ञातिभिः साधं बहुभिविंविधायुधेः । 
निवेद्योपायनान्यग्रे भरतस्य समन्ततः ॥१९॥ 
दृष्टा भरतमासीनं सानुजं सह मन्त्रिभिः | 
चीराम्बरं घनश्यामं जटामुकुटधारिणम्‌ ॥२०॥ 
राममेवानुशोचन्तं रामरामेति वादिनम्‌ । 


ननाम शिरसा भूमौ गुहोऽहमिति चात्रवौत्‌ ॥२१॥ 
शीघ्रमुर्थाप्य भरतो गाढमालिङ्ग्य सादरम्‌ । 
पृष्ठानामयमव्यग्रः 
भ्रातस्त्यं राघवेणात्र समेतः समवस्थितः । 
रामेणालिङ्गितः साद्रैनयनेनामलात्मना ॥२३॥ 
धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि यक्तया परिभाषितः । 
रामो राजीवपत्राक्षो लक्ष्मणेन च सीतया ॥२४॥ 


सखायभिदमेश्रवीत्‌ ।।२२॥ 


यत्र रामस्त्वया दृष्टस्तत्र मां नय सुब्रत । 
सीतया सहितो यत्र सुप्तस्तदर्शयस्व मे ॥२५॥ 
त्वं रामस्य प्रियतमो भक्तिमानसि भाग्यवान्‌ । 
इति संस्मृत्य संस्मृत्य रामं साश्रुविलोचनः ॥२६॥ 


की प्रेरणासे उनके साथ चले ॥ १२ ॥ कौसल्या आदि 
महारानियाँ तथा वसिष्ठ आदि द्विंजगण प्रृथिवीको 
आच्छादन कर उनके आगे-पीछे और इधर-उधर यथा- 
योग्य रीतिसे चलने लगे ॥ १३ ॥ इस प्रकार श्वङ्गवेरपुर 
पहुँचनेपर वह महान्‌ सेना शत्रुघनकी प्रेरणासे गङ्गातट- 
पर जहाँ-तहाँ ठहर गयी ॥ १४ ॥ 


मरतका आगमन सुन गुद्दको यह शंका हुई कि 
भरत बड़ी सेना लेकर आये हैं, अतः ये रामके अनजान- 
में उनका कोई अनिष्ट करनेके लिये न जाते हों ! मुझे 
उनके पास जाकर उनका मर्म जानना चाहिये । यदि 
उनका भाव ठीक हो तब तो वे भले ही पार चले 
जाये ॥ १५-१६ ॥ नहीं तो ( इसके बिपरीत उपाय करना 
पड़ेगा अत; ) मेरे जातिवाले अख्न-शस्न लेकर सावधानी- 
से सब ओर देखते हुए चौकस रहें और सब नावोंको 
खींचकर गङ्गाके बीचमें खड़ी कर दें ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार सबको आज्ञा दे गुह नाना प्रकारकी 
बहुत-सी भेटे लेकर अपने बहुत-से हथियारबंद जाति- 
भाइयोंके साथ भरतजीके पास आया | वहाँ उनके सामने 
सब सामग्री रखकर इधर-उधर देखते इए उसने देखा कि 
मेघश्याम भरत चीर-वख्न और जटाजूट धारण किये छोटे 
भाई तथा मन्त्रियोंके साथ बैंठे हैं || १८-२० ॥ वे 
रामहीका स्मरण कर रहे हैं और “राम-नाम? का ही जप 
कर रहे हैं । यह देखकर उसने प्रृथिवीपर शिर 
रखकर भरतजीको प्रणाम किया और बोला मैं 
गुह हुँ? ॥ २१ ॥ 

भरतजीने उमे शीघ्र ही उठाकर आदरपूर्वक गाढ़ 
आलिङ्गन किया और प्रसन्नमुखसे उसकी कुशल पूछ- 
कर उससे सखा-भावसे इस प्रकार बोले--॥ २२ ॥ 
“मैया ! तुम यहाँ श्रीरामचन्द्रजीके साथ रहे थे और 
निर्मलहृदय श्रीरामने नेत्रोमै जल भरकर तुम्हारा 
आलिङ्गन किया था ॥ २३ ॥ तुमसे सीता और लक्ष्मण- 
के सहित कमळनयन रामने वार्तालाप किया | अतः तुम 
धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है ॥ २४ ॥ हे सुव्रत! 
तुमने श्रीरामचन्द्रजीको जहाँ देखा था मुझे वहीं ले 
चलो, जहाँ वे सीताके सहित सोये थे वह स्थान मुझे 
दिखाओ ॥ २५ ॥ तुम रामके प्रियतम सखा और 
भाग्यवान्‌ भक्त हो ।” इस प्रकार पुनः-पुनः रामका 
स्मरण करनेसे मरतजीके नेत्रोमें जल भर आया ॥ २६ ॥ 


खला डेककखजबयय्यस्मकय वाची 


गुहेन सहितस्तत्र यत्र राम; खितो निशि । 
' सौ ददर्शं शयनस्थलं कुशसमास्तृतम्‌ ॥२७॥ 
` सीता55भरणसंटग्नखर्णविन्दुभिरचितम्‌ । 
| | दुःखसन्तप्हृदयो भरतः पर्यदेवयत्‌ ॥२८॥ 
` अहो$तिसुकुमारी या सीता जनकनन्दिनी । 
साह ह्यङ्गे कोमलास्तरणे शुभे ॥२९॥ 
| रामेण सहिता शेते सा कथं कुशविष्टरे । 
` सीता रामेण सहिता दुःखेन मम दोषतः ॥३०॥ 
` धिद्यां जातोउसि केकेय्यां पापराशिसमानतः। 
।। मनिमित्तमिद क्लेशं रामस्य परमात्मनः ॥३१॥ 
न अहोऽतिसफलं जन्म लक्ष्मणस्य महात्मनः । 
' राममेब सदान्वेति वनस्थमापि हृष्टधीः ॥३२॥ 
अहं रामस्य दासा ये तेषां दासस्य किङ्करः । 
यदि स्यां सफलं जन्म मम भूयान्न संशयः ॥३३॥ 
भ्रातर्जानासि यदि तत्कथयख ममाखिलम्‌ । 
यत्र तिष्ठति तत्राहं गच्छाम्यानेतुमञ्जसा ।३४॥ 
` गुहस्तं शुद्धहदयं ज्ञात्वा सस्नेहमन्रवीत्‌ । 
देव त्वमेव धन्योऽसि यस्य ते भक्तिरीदशी ॥३५॥ 
रामे राजीवपत्राक्षे सीतायां लक्ष्मणे तथा । 
चित्रकूटाद्रिनिकटे मन्दाक्रिन्यविदूरतः ॥३६॥ 
झुनीनामाश्रमपदे रामस्तिष्ठति सालुजः 
जानक्या सहितो नन्दात्सुखमास्ते किल प्र्ुः।। २७॥। 
तत्र गच्छामहे शीघ्र गङ्गां ततुमिहाहसि । 
इत्युक्या त्वरितं गत्वा नावः पञ्चशतानि ह ॥३८। 
` समानयत्ससेन्यस्य ततुं गङ्गां महानदीम्‌ । 
खयमेवानिनायैक्ां राजनावं गुहस्तदा ॥३९॥ 
आरोप्य भरतं तत्र शत्रुघ्नं राममातरम्‌ । 
वसिष्ठंच तथान्यत्र केकेयी चान्ययोषितः ।।४०॥ 
तीत्वी गङ्गां ययौ शीघ्रं भरद्वाजाश्रमं प्रति । 
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इस प्रकार विरहव्याकुल हुए वे गुहके साथ उस 
स्थानपर पहुँचे जहाँ रात्रिके समय श्रीरामने निवास 
किया था । वहाँ जाकर उन्होंने उस कुशा बिछे इए 
शयन-स्थानको देखा ॥ २७ ॥ वह सीताजीके आभूषणोंसे 
झडे हुए सुवर्णकणोंसे सुशोभित था । उसे देखकर 
भरतजीका हृदय दुःखसे भर आया और वे इस प्रकार 
विलाप करने लगे-॥ २८ ॥ “अहो ! जो अति झुकुमारी 
जनकदुळारी सीता राजमहलमें कोमळ बिछौनेसे युक्त 
अति सुन्दर रन्लप्यङ्कपर श्रीरघुनाथजीके साथ शयन 
किया करती थीं, वे ही मेरे दोषसे श्रीरामचन्द्रजीके साथ 
इस कुशाओंकी साथरीपर किस प्रकार क्लेशपूर्वक सोती 
होंगी ! ॥ २९-३०॥ मुझे धिक्कार है ! जो मैं मूर्तिमान्‌ 
पापपुञ्जके समान कैकेयीके गभसे उत्पन्न हुआ हूँ । 
हाय ! मेरे लिये ही परमात्मा रामको यह क्लेश उठाना 
पड़ा ॥ ३१ ॥ अहा ! महात्मा लक्ष्मणका जन्म अत्यन्त 
सफल है, जो भगवान्‌ रामके वनमें रहते समय भी सदा 
प्रसन्न मनसे उन्हींका अनुसरण करते हैं ॥ ३२ ॥ जो 
लोग रामके दास हैं उनके दासोंका दास भी यदि मैं हो 
जाउँ तो मेरा जन्म सफल हो जाय--इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ३३ ॥ भाई ! यदि तुम्हें माळूम हो तो मुझे 
यह सब बताओ कि राम कहाँ हैं ? वे जहाँ कहीं भी 
होंगे, मैं उन्हें तुरंत लानेके लिये वहीं जाऊँगा” ॥३ ४॥ 
गुहने उनका चित्त शुद्ध देखकर स्नेहपूर्वक 
कहा---“खापमिन्‌ ! आपकी कमलनयन राम, सीता 
और लक्ष्मणमें ऐसी विशुद्ध भक्ति है, अतः आप ही 
धन्य है । छोटे भाई ळक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्र 
चित्रकूट-पर्वतके पास मन्दाकिनी नदीके समीप 
मुनियोंके आश्रममें रहते हैं । वहाँ जानकीके सहित 
भगवान्‌ राम आनन्द और खुखपूर्घक विराजमान हैं 
॥ ३५-३७ ॥ चलिये, शीघ्र ही हमलोग वहाँ चळे । 
पहले आप लोग यहाँ गङ्गाजी पार कर लें |! ऐसा कहकर 
उसने तुरंत ही सेनाके सहित भरतजीको महानदी 
गङ्गाजीसे पार करनेके लिये पाँच सौ नावें मॅगवायी और 
खयं एक राजनौका ले आया ॥ ३८-३९ ॥ उसमें 
भरत, शत्रुध्न, रामकी माता कौसल्या और वसिष्ठजीको 
चढ़ाया तथा एक दूसरी नावमें कैकेयी आदि अन्य 
राजमहिलाओंको सवार किया ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार शीघ्र ही गङ्गाजीको पार कर वे भरद्वाज 
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दूरे स्थाप्य महासैन्य भरतः सानुजो ययौ ॥४१॥ 
आश्रमे मुनिमासीन ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 


दृष्टा ननाम भरतः साष्टाहुमतिभक्तितः ॥४२॥ 
जञात्वा दाशरथिं ग्रीत्या पूजयामास मौनिराट्‌ । 


पप्रच्छ कुशलं दृष्टा जटावल्कलधारिणम्‌ ॥४२॥ 
राज्यं ग्रशासतस्तेऽद्य किमेतद्वल्कलादिकम्‌ । 


आगतोऽसि किमथं त्वं विपिनं मुनिसेवितम्‌ ॥४४॥ 
भरद्वाजवचः श्रुत्वा भरतः साश्रुलोचनः । 
सवं जानासि भगवन्‌ स्वभूताशयस्थितः ॥४५॥ 
तथापि एच्छसे किन्चित्तदुग्र एव मे। 
कैकेय्या यत्क्रतं कर्म रामराज्यविघातनम्‌ ॥४६॥ 
वनवासादिकं वापि न हि जानामि किञ्चन । 
भवत्पादयुगं मेऽद्य प्रमाणं मुनिसत्तम ॥४७॥ 
इत्युक्त्वा पादयुगलं पुने; स्पृष््ाऽऽत्तमानसः । 
ज्ञातुमर्हसि मां देव शुद्धो वाशुद्ध एव वा ॥४८॥ 
मम राज्येन किं स्वामिन्‌ रामे तिष्टति राजनि । 
किङ्करोऽहं मुनिश्रेष्ठ रामचन्द्रस्य शाश्वतः ॥४९॥ 
अतो गत्वा मुनिश्रेष्ठ रामस्य चरणान्तिके । 
पतित्वा राज्यसम्भारान्‌ समर्प्यात्रेव राघवम्‌ ॥५०॥ 
अभिमेक्ष्ये बसिष्ठाद्येः पौरजानपदैः सह । 
नेष्येऽयोध्यां रमानाथं दासः सेवेऽतिनीचवत्‌।५१॥ 
इत्युदीरितमाकण्ये भरतस्य वचो गुनिः । 
आलिङ्गचमू््न्यवघ्राय प्रशशंस सबिसयः ॥५२॥ 
वत्स ज्ञातं पुरेवैतद्धविष्यं ज्ञानचक्षुषा । 
मा शुचस्त्वं परो भक्तः श्रीरामे लक्ष्मणादपि ॥५३॥ 


मुनिके आश्रमकी ओर चले | वहाँ अपनी महान्‌ सेनाको 
आश्रमसे दूर छोड़कर भाई शत्रुष्नके सहित मरतजी 
आश्रमपर गये ॥ ४१ ॥ और प्रज्वलित अग्निके समान 
तेजखी मुनिवर भरद्वाजको आश्रममें बैठे देख उन्हें अति 
भक्तिपूर्वक साष्टाङ्ग प्रणाम किया ॥ ४२ ॥ 

मुनीश्वरको जब माळम हुआ कि वे ददारथनन्दन 
भरत हैं, तब उन्होंने प्रीतिपर्वक उनकी पूजा की और 
उन्हें जटा-वल्कलादि धारण किये देख कुशल-प्रश्नके 
अनन्तर पूछा--॥ ४३ ॥ “भाई भरत ! राज्य-दासन 
करते हुए तुमने आज यह वल्कलादि कैसे धारण 
कर लिये और इस मुनिजनसेवित तपोवनमें तुम 
किस ल्यि आये हो ?” ॥ ४४ ॥ 


भरद्राजके ये वचन सुनकर भरतने नेत्रोमें जल 
भरकर कहा---“भगवन्‌ ! आप सब जानते हैं, क्योंकि 
आप सर्वान्तर्यामी हैं ॥४५॥ फिर भी आप जो पूछ रहे 
हैं, वह मेरे ऊपर आपकी कुछ कृपा ही है । कैकेयीने 
श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेकमें विध्न उपस्थित करनेवाला 
और वनवासादिविषयक जो कुछ कार्य किया है, 
हे मुनिश्रेष्ठ ! आपके चरणोंकी साक्षी करके कहता हूँ, 
मुझे उसके बिषयमें कुछ भी पता नहीं था!” ॥४६-४७॥ 
ऐसा कह उन्होंने अति आर्ततचित्त हो मुनिके चरण- 
युगल पकड़कर कहा--“भगवन्‌ ! आप खयं जान 
सकते हैं कि मैं दोषी हूँ या निर्दोष ॥ 9८ ॥ हे 
खामिन्‌ ! महाराज रामके रहते हुए मुझे राज्यसे क्या 
प्रयोजन है? हे मुनिश्रेष्ठ | में तो सदासे ही श्रीराम- 
चन्द्रका दास हूँ ॥ ४९ ॥ भतः हे मुनिनाथ | मैं 
श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर उनके चरण-कमळोंमें 
पड्कर यह सारी राजपाटकी सामग्री उन्हें यहीं सौंप 
दूंगा ॥ ५० ॥ तथा वसिष्ठ आदि पुरजन और 
जनपदवासियोंके साथ मिलकर उनका राज्याभिषेक 
कर अयोध्या ले जाऊँगा और अति तुच्छ दासके 
समान उन लक्ष्मीपतिकी सेवा करूंगा?! ॥ ५१ ॥ 


मुनीखरने भरतके ये उद्गार छुनकर उन्हें हृदयसे 
लगा लिया और विस्मयपूर्वक सिर सूँघकर उनकी प्रशंसा 
करने लगे ॥ ५२ ॥ वे बोले- “बेटा ! अपने ज्ञान- 
चक्षुओंसे मैंने पहले ही ये होनेवाली बातें जान ली 
थीं । तुम शोक न करो; तुम तो लक्ष्मणकी अपेक्षा भी 
रामके परम भक्त हो ॥ ५३ ॥ हे अनघ ! मैं सेनाके 
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` आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि ससेन्यस्थ तवानघ । 


अद्य गुक्त्वा ससेन्यस्त्वं श्वो गन्ता रामसन्निधिम्‌ ॥ 


| यथाऽऽज्ञापयति भवांस्तथेति भरतो5ब्रबीत्‌ । 
भरद्ाजस्त्वपः स्पृष्रा मौनी होमगृहे स्थितः ॥५५॥ 
दध्यो कामदुघां कामवर्षिणीं कामदो मुनिः । 
असूजत्कामधुक्‌ सवं यथाकाममलोकिकम्‌ ॥५६॥। 
भरतस्य ससेन्यस्थ यथेष्टं च मनोरथम्‌ । 


0 


यथा ववर्ष सकलं तृ्ास्ते सर्वस निकाः ॥५७॥ 


वसिष्ठं पूजयित्वाग्रे शास्रष्टेन कर्मणा । 
पश्चात्ससेन्यं भरतं तर्पयामास योगिराट्‌ ॥५८॥ 


उपित्वा दिनमेकं तु आश्रमे खर्गसन्िभे । 
अभिवाद्य पुनः ग्रातर्भरद्वाजं सहानुजः । 
भरतस्तु कृतानुज्ञः प्रययौ रामसन्निधिम्‌ ॥५९॥ 
चित्रकृटमनुप्राप्य दूरे संस्थाप्य सेनिकान्‌ । 
रामसंदशनाकाङ्की प्रययौ भरतः खयम्‌ ॥६०॥ 
शत्रुघ्नेन सुमन्त्रेण शुहेन च परन्तपः । 
` तपखिमण्डलं सर्वे विचिन्वानो न्यवतत ॥६१॥ 
अदृष्टा रामभवनमपृच्छटषिमण्डलम्‌ । 
कत्रास्ते सीतया साधं लक्ष्मणेन रघूत्तमः ॥६२॥ 
ऊचुरग्रे गिरेः पश्चाद्दङ्गाया उत्तरे तटे । 
विविक्तं रामसदनं रम्यं काननमण्डितम्‌ ॥६३॥ 
सफलैराम्रपनसैः कदलीसण्डसंत्रृतम्‌ । 
चम्पकेः कोविदारेश्न पुन्नागैविपुलेस्तथा ॥६४॥ 
एबं दशितमालोक्य शुनिभि्मरतोऽग्रतः । 


हर्षद यथो रघुश्रेष्ठभवनं मन्त्रिणा सह ॥६५॥ 


सहित तुम्हारा आतिथ्य-सत्कार करना चाहता हूँ । 
आज सेनासहित तुम यहीँ भोजन करो, कल रामकें 
पास जाना” ॥ ५४ ॥ 


भस्तजीने कहा--“आपकी जैसी आज्ञा होगी, वही 
होगा ।” तब मुनिवर भरद्वाज आचमन कर मौन 
होकर यज्ञदाळामें बैठे || ५५॥ वहाँ बैठकर उन कामप्रद 
मुनीश्वरने समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली कामघेनु- 
का स्मरण किया । तब उस कामधेनुने इच्छानुसार 
सम्पूर्ण अलौकिक भोग प्रस्तुत कर दिये ॥ ५६ ॥ उसने 
सेनाके सहित भरतजीके सम्पूर्ण मनोरथोंको इस प्रकार 
पूर्ण किया, जिससे वे समस्त सैनिक सन्तुष्ट हो 
गये ॥ ५७ ॥ फिर उन योगिराजने शाख्नानुकूल प्रथम 
बसिष्ठजीकी पूजा की और तदनन्तर सेनाके सहित 
भरतजीको तृप्त किया ॥ ५८ ॥ 


इस प्रकार उस खर्ग-सद्दश आश्रममें एक दिन रहकर 
प्रातःकाल सुनिवरको प्रणाम कर उनकी आज्ञा ले 
माईके सहित भरतजी रामचन्क्रजीके पास चले ॥ ५९ ॥ 
चित्रकूटके निकट पहुँचनेपर उन्होंने सैनिकोंको दूर 
खड़ा कर दिया और खयं राम-दर्शनकी लालसासे 
आगे बढ़े ॥ ६० ॥ परन्तप भरतजी रात्रुव्न, छुमन्त्र और 
गुहके साथ समस्त तपखियोंके आश्रमोंमें खोजते-खोजते 
फिर आये ॥ ६१ ॥ किन्तु उन्हें श्रीरामचन्द्रजीकी कुटी 
कहीं न मिली । तब उन्होंने ऋषि-मण्डलीसे पूछा-- 
“सीता और लक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाथजी कहाँ 
रहते हैं ?? ॥ ६२ ॥ उन्होंने कहा-“सामनेवाले 
पर्वतके उस ओर श्रीमन्दाकिनीके उत्तरीय तटपर वना- 
वळीसे सुशोभित रामकी परम रमणीक एकान्त कुटी 
है ॥ ६३ ॥ वह फळयुक्त आम्रवृक्ष, पनस और कदली- 
खण्ड ( केलेकी क्यारियों ) से घिरी हुई है । तथा 
उसके चारों ओर बहुत-से चम्पक, कचनार और 
नागकेशरके भी वृक्ष सुशोभित हैं”? ॥ ६४ ॥ मुनियोंके 
इस प्रकार बतळानेपर भरतजी प्रसन्नतापूर्वक मन्त्रियोको 
साथ ले सबसे आगे श्रीरघुनाथजीके निवासस्थानको 
चले ॥ ६५ ॥ आगे बढ़नेपर माईके सहित भरतने 
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ददश दूरादतिभासुरं शुभं दूरहीसे रामका मुनिजनसेवित अति सुन्दर और भामसान 


रामस्य गेहं झुनिवृन्दसेवितम्‌ । सुन्दर भवन देखा । जिसमें बृक्षकी शाखापर वल्कल- 
वृक्षाग्रसंठग्नसुवरकलाजिनं वस्न और मृगचर्म टँगे हुए थे और श्रीरामचन्द्रजीके 
रामाभिरामं भरतः सहालुजः ॥६६॥ | वास करनेके कारण जो परम रमणीक था ॥ ६६ ॥ 

०-2४ दकल 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अयोध्याकाण्डेऽष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
BE 


नवम सर्ग 


भगवान राम और भरतका मिलन, भरतजीका अयोध्यापुरीको लौटना और 
श्रीरामचन्द्रजीका अन्नि्ुनिके आश्रमपर जाना 

श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेबजी बोले-हे पार्वति ! तदनन्तर 
अथ गत्वाऽऽश्रमपदसमीपं भरतो सुदा । श्रीमरतजी अति मग्न मनसे सीता और रामके चरण- 
सीतारामपदैयुक्तं पतित्रमतिशोभनम्‌ ॥ १ ॥ | पिहोंसे सुशोभित आश्रमके समीप अति सुन्दर और पवित्र 
स तत्र बज्राङ्ुशवारिजाञ्चित- स्थलमें पहुँचे ॥ १ ॥ वहाँ उन्होने सब ओर भगवान्‌ 
'्वजादिचिह्ानि पदानि स्वेतः । रामचन्द्रे वन्न, अंकुश, कमल और ध्वजा आदिके चिहोंसे 
ददर्श रामस्य भुवोऽतिमङ्रा- सुशोभित तथा परथिवीके लिये अति मङ्गलमय चरण-चिह्न 
न्यवेष्टयत्पादरजःसु सानुजः ॥ २॥ देखे । उन्हें देखकर भाई शत्रुध्नके सहित वे उस चरण- 
रजमें लोटने लगे || २ ॥ और मन-ही-मन कहने लगे- 
अहो सुधन्यो$हममूनि राम- “अहो ! मैं परम धन्य हूँ, जो आजं श्रीरामचन्द्रजीके 
पादारबिन्दाङ्कितमूतलानि । | उन चरणारविन्दोंके चिहोंसे सुशोभित भूमिको देख 
पश्यामि यप्पादरजो विम्रण्य रहा हूँ जिनकी चरणरजको ब्रह्मा आदि देवगण और 
ज्क्षादिदेवे! श्रुतिभिश्व नित्यम्‌॥ ३ ॥ | सम्पूर्ण श्रुतियाँ मी सदा खोजती रहती हैं? ॥ ३॥ 


इत्यद्धतप्रेमरसाप्छताशयो इस प्रकार जिनका हृदय अद्भुत प्रेमरससे भरा हुआ 
विगाढचेता रघुनाथभावने । है, मन खुनाथजीकी भावनामें डूबा हुआ है तथा 
आनन्दजाश्चुखपितस्तनान्तरः वक्षःस्थल आनन्दाश्रुओंसे भीगा हुआ है, वे भरतजी 


बनैरवापाश्रमसक्षिधि हरेः ॥ ४॥ | भरे श्रीहरिके आश्रमके निकट पहुँचे ॥ ४ ॥ वहा 
स तत्र दृष्टा रघुनाथमास्धितं उन्होंने दूर्वादळके समान शयाम शरीर और विशाल- 
्ीदर्यामलमाेकषणम्‌ नयन श्रीरघुनाथजीको बैठे हुए देखा, जो जटाओंका 

द मुकुट और नवीन वल्कल वक्न धारण किये थे तथा 
जटाकिरीटं RR प्रसन्नवदन और मध्याह-सूर्यके समान प्रभायुक्त 
रसन्नवक्त्रं तरुणारुणद्युतिम्‌ ।। ५॥ | || ५ || एवं जो झुमलक्षणा श्रीजनकनन्दिनीकी ओर 
बिलोकयन्तं जनकात्मजा शुभां निहार रहे थे तथा श्रीलक्ष्मणजी जिनके चरणकमलोंकी 


सौमित्रिणा सेवितपादपङ्कजम्‌ । सेवा कर रहे थे । उन्हें देखते ही भरतजीने दौड़कर 


| 
| 
| 
| 
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तदाभिदुद्राव रघूत्तमं शुचा 

हर्षाच्च तत्पादयुगं त्वराग्रहीत्‌ ॥ ६॥ 
रामस्तमाकृष्य  सुदीर्घबाहु- 

दोम्यों परिष्वज्य सिषिश्व नेत्रजैः । 
जलेरथाङ्कोपरि संन्यवेशयत्‌ 

पुनः पुनः संपरिषखजे विश्व ॥ ७॥ 
अथ ता मातरः सर्वाः समाजग्पुस्त्वरान्विताः । 
राघवं दरष्टुकामास्तास्तृषाती गोर्यथा जरस्‌ ॥ ८ ॥ 
रामः मातरं वीक्ष्य ढुतमुत्थाय पादयोः । 
बबन्दे साधु सा पुत्रमालिङ्गयातीव दुःखिता ॥ ९॥ 
इतराश्च तथा नत्वा जननी रघुनन्दनः | 
ततः समागतं दृष्टा वसिष्ठं मुनिपुङ्गवम्‌ ॥१०॥ 
साष्टाङ्ग प्रणिपत्याह धन्योऽस्मीति पुनः पुनः। 
यथाहमुपवेश्याह सर्वानेव रघूद्वहः ॥११॥ 


पिता मे कुशली किंवा मां किमाहातिदुःखितः। 


वसिष्टस्तमुवाचेद पिता ते रघुनन्दन ॥१२॥ 
त्वद्वियोगाभितप्षात्मा त्वामेव परिचिन्तयन्‌ । 


रामरामेति सीतेति लक्ष्मणेति ममार ह ॥१३॥ 
श्रुत्वा तत्कर्णशूलामं गुरोबचनमज्ञसा । 
हा हतोऽसीति पतितो रुदन्‌ रामः सलक्ष्मणः। १४॥ 
ततोऽनुरुरुदः सर्वा मातरश्च तथापरे । 
हा तात मां परित्यज्य क्क गतोऽसि घृणाकर ॥१५॥ 
अनाथोऽसि महावाहो मां को वा लालयेदितः । 
सीता च लक्ष्मणश्चैव बिलेपतुरतो भृशम्‌ ॥१६॥ 
वसिष्ठ: शान्तवचनेः शमयामास तां शुचम्‌ । 
ततो मन्दाफिनीं गत्वा खात्वा ते वीतकल्मषाः ।१७। 
राज्ञे ददुर्जळं तत्र सर्वे ते जलकाङ्किणे । 
पिण्डानिर्वापयामास रामो लक्ष्मणसंयुतः ॥१८॥ 


हर्ष और शोक्युक्त होकर तुरंत उनके चरण-युगल 
पकड़ लिये || ६ ॥ बड़ी भुजाओंवाळे श्रीरामचन्द्रजीने 
अपनी दोनों बाइुओंसे उन्हें उठाकर आलिङ्गन किया 
और उन्हें गोदमें बैठाकर अपने आँसुआंसे सींचते इए 
बारम्बार हृदय लगाया || ७ ॥ फिर प्यासी गौएँ जिस 
प्रकार जलकी ओर दौड़ती हैं उसी प्रकार कौसल्या 
आदि समस्त माताएँ रघुनाथजीको देखनेके लिये बड़ी 
शीघ्रतासे चलीं || ८ ॥ रामजीने अपनी माताको देखते 
ही शीघ्रतासे उठकर उनका चरण-वन्दन किया और 
उन्होंने अत्यन्त दुःखसे नेत्रोंमें जल भरकर 
पुत्रको हृदयसे लगाया ॥ ९ ॥ फिर श्रीरघुनाथजीने 
उसी प्रकार अन्य माताओंको भी प्रणाम किया । 
तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीको आते देख, ॥ १० ॥ 
उन्हें साष्टाङ्ग प्रणामकर बारम्बार कहने लगे भै धन्य 
हूँ, मैं धन्य हूँ |! 

फिर श्रीरघुनाथजीने सबको यथायोग्य बैठाकर 
पूछा--॥ ११ ॥ “कहिये, हमारे पिताजी कुशलसे 
हैं £ उन्होंने मेरे वियोगसे अत्यन्त दुःखातुर होकर 
मेरे लिये क्या आज्ञा दी है ?? तब वसिष्ठजीने कहा-- 
“हे रघुनन्दन | तुम्हारे पिताने तुम्हारे वियोगसे अति 
सन्तप्त होकर 'हे राम ! हे राम ! हे सीते ! हे लक्ष्मण !! 
इस प्रकार तुम्हारा ही चिन्तन करते हुए अपने प्राण 
छोड़ दिये” ॥ १२-१३ ॥ 

कानोंमें शूलके समान लगनेवाले गुरुके इन वचनों- 
को सुनकर श्रीराम और लक्ष्मण हाय ! हम मारे गये? 
इस प्रकार रोते इए सहसा गिर पड़े ॥ १४ ॥ तब 
समस्त माताएँ और अन्यान्य सभी उपस्थित लोग रोने 
लगे । श्रीरामचन्द्रजी बारम्बार कहने लगे- “दा 
तात ! हे दयामय ! आप मुझे छोड़कर कहाँ 
चले गये? ॥ १५॥ हे महाबाहो ! में अनाथ हो गया; 
अब मुझे कौन छाड़ लड़ावेगा |? फिर इसी प्रकार 
सीता और लक्ष्मण भी बहुत विलाप करने लगे || १६ ॥ 

तत्र वसिष्ठजीने शान्तिमय वाक्यासे वह शोक 
शान्त किया और फिर सब लोग मन्दाकिनीपर जाकर 
स्नान करके पवित्र हुए ॥ १७ ॥ वहाँ सबने जळकांक्षी 
महाराज दशरथको जलाञ्जलि दी तथा लक्ष्मणजीके 
सहित श्रीरामचन्द्रजीने पिण्डदान किया ॥ १८ ॥ 'जो 


मतम दुष्कृतं किश्चित्सठँ नासि पाहि नः ॥२५। 


११० अध्यात्मरामायण ; सगै ९ 


इङ्ुदीफलपिण्याकरचितान्मधुसम्प्छ्तान्‌ । । हमारा अन्न है वही अन हमारे पितरोंको प्रिय होगा, 
के यही स्मृतिकी आज्ञा है! ऐसा कह उन्होंने इच्कुदी- 
वयं यदन्नाः पितरस्तदन्नाः स्म्रतिनोदिताः ॥१९॥ | फलके पिण्ड बना उनपर मधु डालकर उन्हें दान 
इति दुःखाश्ुपूणाक्षः पुनः खात्वा गृहं ययौ \ किया ॥ १९ ॥ फिर नेत्रोमें शोकाश्रु भरे हुए वे पुन; 
कह टु स्नानकर आश्रममें आये । इसी प्रकार और सब भी बहुत 
सर्वे रुदित्वा सुचिरं खात्वा जग्मुस्तदाश्रमम्‌॥२०।। | देरतक रोकर अन्तमे स्नान करके आश्रमको लौटे || २०॥ 
तसिंस्तु दिवसे सर्वे उपवासं प्रचक्रिरे । उस दिन सबने उपवास किया । दूसरे दिन, 
, मन्दाकिनीके निर्मल जलमें स्नान कर भरतजीने 
र पाले खात्वा मन्दाकिनीजले ॥२१॥ आश्रममें बैठे हुए श्रीरामचन्द्रके पास आकर 
उपविष्टं समागम्य भरतो राममत्रवीत्‌ । कहा--“हे राम ! हे राम ! हे महाभाग ! आप अपना 
राम राम महाभाग खात्मानमभिषेचय ॥२२॥ | अभिषेक कीजिये ॥ २१-२२ ॥ यह पैतृक राज्य 
राज्ये पालय पित्रय ते ज्येष्ठस्ल मे पिता तथा । आपहीका है, आप इसका पालन करें । आप हमारे 
दाला बड़े भाई हैं, अतः पितृतुल्य हैं । महाराज ! प्रजाका 
क्षत्रियाणामयं धमो यत्प्रजापरिपालनम्‌ ॥२३॥ 
इष्टा यज्ञेबहुविधेः पुत्रानुत्पाद्य तन्तवे । 
| 
राज्ये पुत्रं समारोप्य गमिष्यसि ततो वनम्‌ ॥२७॥ 
इदानीं वनवासस्य कालो नेव प्रसीद मे । 


पालन करना यही क्षत्रियोंका मुख्य धर्म है ॥ २३ ॥ 
अतः आप नाना प्रकारके यज्ञांसे यजन करके फिर 
वंशबृद्धिके लिये पुत्र उत्पन्न कर उसे ( बड़े होनेपर ) 
राजसिंहासनपर बैठाकर तब वनको जायें ॥ २४ ॥ 
हे प्रभो ! अभी वनवासका समय नहीं है, आप मुझपर 
प्रसन्न होइये । मेरी माताका जो कुछ अपराध है 
उसे भूल जाइये और हमारी रक्षा कीजिये! ॥ २५ ॥ 
ऐसा कहकर उन्होंने भाईके चरणोंको भक्ति- 
पूर्वक अपने मस्तकपर रख लियाँ और श्रीरामचन्द्रजीके 
सम्मुख दण्डके समान पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २६ ॥ 

रामजीने भरतको शीघ्रतासे उठाकर अति प्रेमपूर्वक 
गोदमें बैठा लिया और नेत्रोमें प्रेमाश्रु भरकर धीरे-धीरे 
उनसे कहने छगे--॥ २७ ॥ “भाई ¦ मैं जो 
कहता हूँ वह सुनो । तुम जो कुछ कहते हो सो 
बिल्कुल ठीक है । किन्तु पिताजीने मुझे आज्ञा दी थी 
कि चौदह वर्ष दण्डकारण्यमें रहकर फिर अयोषध्यामें 
आना; इस समय यह सम्पूर्ण राज्य मैं भरतको देता 
हूँ ॥ २८-२९ ॥ अतः स्पष्ट ही पिताजीने यह राज्य 
तो तुम्हींको दिया है और वैसे ही मुझे उन्होने 
दण्डकारण्यका राज्य दिया है || ३० ॥ इसलिये हम 
दोनोंको ही प्रयत्नपूर्वक पिताजीके वचनोंको सफल करना 
चाहिये । जो मनुष्य अपने पिताके वचनोंका उल्लङ्घन 
कर स्वेच्छापूर्वक बर्तता है वह जीता हुआ भी मृतक- 
के समान है और शरीर छोड़नेपर नर्कको जाता है । 


इत्युक्त्वा चरणौ आतुः शिरस्याधाय भक्तितः 
रामस्य पुरतः साक्षाइण्डवत्पतितो भुवि ॥२६॥ 
उत्थाप्य राघव शीघ्रमारोप्याङ्केऽतिभक्तितः। 
उवाच भरतं रामः स्नेहाद्रेनयन;ः शनेः ॥२७॥ 
शृणु वस्स प्रवक्ष्यामि त्वयोक्तं यत्तथैव तत्‌ । 
किन्तु मामन्रवीत्तातो नव वर्षाणि पश्च च ॥२८॥ 
उषित्वा दण्डकारण्ये पुरं पश्चात्समाविश । 
इदानीं भरतायेदं राज्यं दत्तं मयाखिलम्‌ ॥२९॥ 
ततः पित्रेव सुव्यक्तं राज्यं दत्तं तवैव हि । 
दण्डकारण्यराज्यं मे दत्तं पित्रा तथेव च ॥३०॥ 
अतः पितुर्वचः कार्यमावाभ्यामतियल्लतः । 
पितुर्वचनमुल्लङ्वय खतन्त्रो यस्तु वर्तते ॥३१॥ 
स जीवन्नेव मृतको देहान्ते निरयं ब्रजेत्‌ । 
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तसाद्राज्यं प्रशाधि त्वं वयं दण्डकपालकाः ।।३२॥ 
भरतस्त्वत्रवीद्रामं कामुको मूढधीः पिता । 
स्रीजितो आन्तहृदय उन्मत्तो यदि वक्ष्यति । 


तत्सत्यमिति न ग्राह्य भ्रान्तवाक्यं यथा सुधी ;॥ ३३। 
श्रीराम उवाच 


न ख्रीजितः पिता ब्रूयान्न कामी नेव मूढधी: । 
पूर्व प्रतिश्रुतं तस्य॒ सत्यवादी ददौ भयात्‌ ॥३४॥ 
असत्याद्भीतिरधिका महतां नरकादपि। 
करोमीत्यहमप्येतत्सत्यं तस्यै प्रतिश्रुतम्‌ ॥३५॥ 
कथं वाक्यमहं कुर्यामसत्यं राघवो हि सन्‌ । 
इत्युदीरितमाकर्ण्य रामस्य भरतोऽब्रवीत्‌ ॥३६॥ 
तथैव चीरवसनो बने वत्स्यामि सुब्रत । 


चतुर्दश समास्त्वं तु राज्यं कुरु यथासुखम्‌ ॥३७॥ 
श्रीराम उवाच 

पित्रा दत्तं तवेबेतद्राज्य मह्यं वनं ददौ । 

व्यत्ययं यद्यहं कुर्यामसत्यं पूर्ववत्‌ स्थितम्‌ ॥३८॥ 
भरत उवाच 

अहमप्यागमिष्यामि सेवे त्वां लक्ष्मणो यथा । 


नोचेत्ग्रायोपवेरेन त्यजाम्येतत्कलेवरम्‌ ॥३९॥ 
इत्येवं निश्चयं कृत्वा दर्भानास्तीये चातपे । 
मनसापि विनिश्चित्य प्राङ्मुखोपत्रिवेश सः ॥४०॥ 
भरतस्यापि निबन्धं द्रा रामोऽतिविखितः । 
नेत्रान्तसंज्ञां गुरवे चकार रघुनन्दनः ॥४१॥ 
` एकान्ते भरतं ग्राह वसिष्ठो ज्ञानिनां वरः । 
वत्स गुहं शृणुष्वेदं मम वाक्यात्सुनिश्चितम्‌ ॥४२॥ 
रामो नारायणः साक्षाइह्मणा याचितः पुरा । 
_ रावणस्य वधार्थाय जातो दशरथास्मजः ॥४३॥ 


अतः तुम राज्य-शासन करो, हम दण्डकवनकी रक्षा 
करेंगे” | ३१-३२ ॥ 

तब भरतजीने श्रीरामचन्द्रजीसे ' कहा--“यदि 
पिताजीने कामी, मूढ़बुद्वि, ख्रीके वशीभूत, भ्रान्तचित्त 
और उन्मत्त होनेके कारण ऐसा कह भी दिया है तो भी 
उसे सत्य न मानना चाहिये; जिस प्रकार बुद्विमान्‌ 
लोग श्रान्त पुरुषोंके वाक्यका आदर नहीं करते! ॥३३॥ 

श्रीरामजी बोले--पिताजीने खवर, कामवशा 
अथवा मूढ्बुद्वि होकर ऐसा नहीं कहा । उन सत्यवादीने 
अपनी पूव-परतिज्ञानुसार ही प्रतिज्ञा-भंगके भयसे ये बर 
दिये थे ॥ ३४ ॥ महान्‌ पुरुषोंको असत्यसे नरककी 
अपेक्षा भी अधिक भय हुआ करता है । मैं भी “ऐसा 
ही करूँगा? यह कहकर उनसे सत्य प्रतिज्ञा कर चुका 
हुँ ॥ ३५ ॥ फिर मैं रघुबंशमें जन्म लेकर अपना वचन 
कैसे उलट सकता हूँ ! 

रामजीका यह कथन सुनकर भरतजी बोले-॥३६॥ 
“हे सुब्रत ! पिताजीके कथनानुसार मैं तो आपके 
समान चौदह वर्तक वल्कल-वस्न धारणकर बनमें 
रहूँगा और आप सुखपूर्वक राज्य भोगिये” ॥ ३७॥ 

श्रीरामजी बोळे--पिताजीने तुमको यह राज्य 
और मुझे वनवास दिया है । अब यदि मैं इसका उलटा 
करूँ तो असत्य ज्यों-का-त्यों ही रहता है || ३८ ॥ 

भरतजी बोले--( अच्छा, यदि आप वनसे नहीं 
लौटना चाहते तो मुझे आज्ञा दीजिये जिससे ) मैं भी 
वनमें आकर लक्ष्मणके समान ही आपकी सेवा करूँ, 
नहीं तो मैं अन्न-जल छोड़कर इस शरीरको त्याग 
दूँगा ॥ ३९ ॥ अपना ऐसा निश्चय प्रकट कर और 
मनमें भी यही ठानकर वे धूपमें कुशा बिछाकर 
पूर्वकी ओर मुख करके बैठ गये || ४० ॥ भरतजीका 
ऐसा हठ देखकर श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त विस्मित हो 
गुरु वसिष्ठजीको नेत्रोसे संकेत किया || ४१ ॥ 

तब ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ वसिष्ठजीने भरतको एकान्तमें ले 
जाकर कहा, “वत्स ! मैं जो कहता हूँ यह सुनिश्चित 
गुह्य रहस्यकी बात छुनो ॥ ४२ ॥ भगवान्‌ राम साक्षात्‌ 
नारायण हैं } पूर्वकालमें ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर 
उन्होंने रावणको मारनेके लिये दशरथके यहाँ पुत्र- 
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योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी । 
शेषोऽपि लक्ष्मणो जातो राममन्वेति सर्वदा ॥४४॥ 
रावणं हन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न संशयः । 
कैकेय्या वरदानादि यद्यनिष्ठ्रभापणमू ॥४५॥ 
सवे देवकृतं नोचेदेवं सा भाषयेत्कथम्‌ । 
तसास्यजाग्रहं तात रामस्य विनिवर्तने ॥४६॥ 
निवतेख महासैन्यैमांदृूभिः सहितः पुरम्‌ । 
- रावणं सकुलं हत्वा शीघ्रमेवागमिष्यति ॥४७॥ 
इति श्रृत्वा शुरोर्वाकपं भरतो विस्मयान्वितः । 
गत्वा समीपं रामस्य विसयोत्फुर्ङलोचनः ॥४८॥ 
पादुके देहि राजेनद्र राज्याय तब पूजिते । 
तयोः सेवां करोम्येव यावदागमनं तव ॥४९॥ 


जन्म लिया है ॥ ४३ ॥ इसी प्रकार ड 
ने जनकनन्दिनी सीताके रूपसे अवतार ळ्या है । 
और शेषजी लक्ष्मणके खूपसे उत्पन्न होकर उनका 
अनुगमन कर रहे हैं ॥ ४४ ॥ वे रावणको मारना 
चाहते हैं इसलिये निस्सन्देह बनको ही जायँगे । कैंकेसी- 
के जो कुछ भी वरदान आदि और निष्ठुर भाषण आदि 
कार्य हैं वे सब देवताओंकी प्रेरणासे ही हुए हैं, नहीं तो 
वह ऐसे वचन कैसे बोल सकती थी ? इसलिये हे तात ! 
तुम रामको लौटानेका आग्रह छोड़ दो ॥४५-४६ ॥ 
और माताओं तथा महती सेनाके सहित अयोध्याको 
लौट चलो; राम भी कुलसहित रावणका संहार करके 
वहाँ शीघ्र ही आ जायेगे? ॥ ४७ ॥ 

गुरुजीके ये वचन सुनकर भरतको अति विस्मय 
हुआ और उन्होंने आश्चर्यचकित होकर श्रीरामचन्द्र” | 
जीके पास जाकर कहा-॥ ४८ ॥ “हे. राजेन्द्र । आप 
मुझे राज्य-शासनके लिये अपनी जगल्ूज्य चरण- 
पाढुकाएँ दीजिये । जबतक आप लौटेंगे तबतक मैं 
उन्हींकी सेवा करता रहूँगा” ॥ ४९ ॥ 

ऐसा कहकर भरतजीने उनके चरणोंमें दो 
दिव्य पादुकाएँ ( खड़ाऊँ ) पहना दीं । श्रीरामचन्द्रजी- 
ने भरतका भक्तिभाव देखकर वे खड़ाऊं उन्हें दे 
दीं ॥ ५० ॥ भरतजीने वे रुनजटित्‌ दिव्य पाढुकाएँ 
लेकर श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा की और उन्हें 
बारंबार प्रणाम किया ॥ ५१ ॥ 

तदनुसार, वे भक्तिर गद्गद-वाणीसे बोले, “हे 
राम ! यदि चौदह वर्षके व्यतीत होनेपर आप पहले दिन 
ही अयोध्या न पहुँचे तो मैं महान्‌ अग्निमें प्रवेश कर 
जाऊँगा ।” तब रामचन्द्रजीने “बहुत अच्छा? 
कह भरतजीको बिदा किया ॥ ५२-५२ ॥ 
तदुपरान्त बुद्धिमान्‌ भरतजीने सम्पूर्ण सेना, वसिष्ठ, 
शत्रुघ्न, समस्त माताओं तथा मन्त्रियोंके साथ चल्नेकी 
तैयारी की ॥ ५४ ॥ 

इसी समय कैकेयीने एकान्तस्थानमें नेत्रोमे जल 
भरकर हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-“हे राम | 
मायासे मुग्धचित्त हो जानेके कारण मुझ कुबुद्धिने 
तुम्हारे राज्याभिषेकमें विध्न डाळ दिया सो तुम मेरी 
इस कुटिलताको क्षमा करना, क्योंकि साधुजन सर्वदा 


इत्यक्त्वा पादुके दिव्ये योजयामास पादयोः। 
रामस्य ते ददौ रामो भरतायातिभक्तितः ॥५०॥ 
शुहीत्वा पादुके दिव्ये भरतो रत्नभूषिते । 
रामं पुनः परिक्रम्य प्रणनाम पुनः पुनः ॥५१॥ 


भरतः पुनराहेदं भक्त्या गद्गदया गिरा। 
नवपञ्चसमान्ते तु प्रथमे दिवसे यदि ॥५२॥ 
नागमिष्यसि चेद्राम प्रविशामि महानलम्‌ । 
बाढमित्येव तं रामो भरतं संन्यवर्तयत्‌ ॥५३॥ 
ससैन्यः सवसिष्टश्च शत्रुघ्नसहितः सुधीः । 
मातभिमेन्त्रिभिः साथ गरनायोपचक्रमे ॥५४॥ 
केकेयी राममेकान्ते खवन्नेत्रजलाकुला । 


प्राञ्जलि; प्राह हे राम तव राज्यविघातनम्‌ ।।५५।। 


कृतं मया दुष्टधिया मायामोहितचेतसा । 


धुमख मम दौरात्म्यं क्षमासारा हि साधवः ॥५६॥ | क्षमाशील दी होते हैं ॥ ५५-५६ ॥ आप साक्षात्‌ 
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त्वं साक्षाहिष्णुरव्यक्तः परमात्मा सनातन; । विष्णु भगवान्‌, अव्यक्त परमात्मा और सनातन पुरुष 
2 - हैं । अपने मायामय मनुष्यरूपसे आप समस्त संसारको 
मायामानुपरूपेण भोहयस्यखिल जगत्‌। | मोहित करः रहे ह । आपकी ही प्रेरणासे लोग शुभ 


सैव अ उल अथवा अशुभ कर्म करते हैं ॥ ५७ ॥ यह सम्पूर्ण विश्व 
त्वयेव प्रेरितो लोक; कुरुते साज्वसाइ वा ९ आपहीके अधीन है, अखतन्त्र होनेके कारण यह स्वयं 


त्वदधीनमिदं विश्वमस्ततन्त्रं करोति किम्‌ । कुछ भी नहीं कर सकता; जिस प्रकार कृत्रिम नर्तकियाँ 
पि भ ( कठपुतळियाँ ) सूत्रधार ( बाजीगर ) के इच्छानुसार 
यथा कृत्रिमनतक्यो नृत्यन्ति कुहकेच्छया ॥५८॥ ही नाचती हैं ॥ ५८ ॥ उसी प्रकार नाना आकार 
त्वदधीना तथा माया नर्तकी बहुरूपिणी । धारण करनेत्राली यह मायारूपिणी नटी आपहीके 
C जज ९ अधीन है । और हे शत्रुदमन ! देवताओंका कार्य सिद्ध 
त्वयव प्रेरिताहं च देवकायं करिष्यता ॥५९॥ करनेकी इच्छावाळे आपहीके द्वारा प्रेरित होकर मुझ 
पापिष्ठं पापमनसा कर्माचरमरिन्दम । पापिनीने अपनी दुष्टबुद्विसे यह पापकर्म क्या 
प्रतीची. न्य ह था । आज मैंने आपको जान लिया, आप देवताओंके 
अद्य ऽसि मम देवानामप्यगोचरः ॥६०॥ भी मन और वाणी आदिसे परे है ॥ ५९-६० | 
पाहि विश्वेश्वरानन्त जगन्नाथ नमोऽस्तु ते । हे विश्वेश्वर | हे अनन्त ! आप मेरी रक्षा कीजिये। 
त हे जगन्नाथ ! आपको नमस्कार है । हे प्रमो ! मैं 

न्धि i ड 
छिन्धि स्नेहमयं पशं डशीवादिगोचत ॥ १ १॥ आपकी शरण हूँ | आप अपने ज्ञानाग्निरूप खङ्गसे मेरे 
त्वज्ञञानानलखड्रेन त्वामहं शरणं गता । पुत्र और धन आदिके स्नेह-बन्धनको काट डाळिये |? 


कैकेय्या वचा रामः सस्मितमत्रवीत्‌ ॥६२॥ | फैकेयीके ये बचन नकर शरीरामचन्द्रजीने मुसकरा- 
र कक के कर कहा--॥ ६१-६२ ॥ “हे महाभागे | तुमने जो 
यदाह मां महामागे नानृतं सत्यमेव तत्‌ । कुछ कहा है वह ठीक ही है, मिथ्या नहीं । मेरी 


se | प्रेरणासे ही देवताओंकी कार्यसिद्विके लिये तुम्हारे 
मयैव परेरिता वाणी तब वक्‍तराद्विनिर्गता ॥६३॥ सुखसे ये शब्द निकले थे । इसमें तुम्हारा कोई दोष 


FS । नहीं है | अब तुम जाओ; अहर्निश निरन्तर हृदयमें 
मत्र दोषः कुतस्तव । मेरी ही भावना करनेसे तुम सर्वत्र स्नेहरहित होकर 
गच्छ त्वं हृदि मां नित्यं भावयन्ती दिवानिशम्‌ ॥ | मेरी भ्तिद्वारा शीघ्र ही मुक्त हो जाओगी । मैं सर्वत्र 
च्छ स्व हृदि मां नित दिवानिशम्‌ समदरश हूँ, मेरा कोई भी प्रिय या अप्रिय नहीं 
i विगतस्नेहा मद्धकत्या मोक्ष्यसेडचिरात्‌ । | है ॥ ६३-६५ ॥ मायावी पुरुष जिस प्रकार अपनी ही 


न मायासे रचे पदार्थोमें राग-द्रेष नहीं करता उसी प्रकार 
एन वो ॥६५॥ | नेत सीमं रग ष नहीं है । जो पुरु जिस 


प्रकार मेरा भजन करता है मैं भी वैसे ही उसका 
नास्ति मे करैपकस्पेव भजतोऽनुभजाम्यहम्‌ । ध्यान स्वता हूँ। हे मातः ! मेरी मायासे मोहित 


मन्मायामोहितधियो मामम्ब मनुजाकृतिम्‌ ॥६६॥। | होकर लोग मुझे सुख-दुःखके वशीभूत साधारण मनुष्य 
द जानते हैं | वे मेरे वास्तविक खरूपको नहीं जानते | 
सुखदु;खाद्यनुगतं जानन्ति न तु तत्ततः । तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो तुम्हें संसार-मयको दूर 


i अगोचर ति करनेवाला मेरा तत्तज्ञान उत्पन हुआ है ॥ ६ ६-६७ ॥ 
ह च्छया मह्ोचर ज्ञानयुत्पन्नं ते भवापहम्‌ ॥६७॥ तुम मेरा स्मरण करती हुई घरहीमें रहो, इससे तुम 


' स्मरन्ती तिष्ठ भवने लिप्यसे न च कर्मभिः । | कर्म-बन्धनमें नहीं बैँबोगी ।” 


अ० रा० १५--- 
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इत्युक्ता सा परिक्रम्य रामं सानन्दविस्मया ॥६८॥ 
प्रणम्य शतशो भूमी यथो गेहं मुदान्विता । 
भरतस्तु सहामात्यैमीतभिुरुण सह ॥६९॥ 
अयोध्यामगमच्ट्रीघ्रं राममेवालुचिन्तयन्‌ । 
पौरजानपदान्‌ संवीनयोध्यायामुदारधी ॥७०॥ 
स्थापयित्वा यथान्यायं नन्दिग्रामं ययौ स्वयम्‌। 
तत्र सिंहासने नित्यं पादुके स्थाप्य भक्तितः ॥७१॥ 
पूजयित्वा यथा रामं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 
राजोपचारेरखिरे; प्रत्यहं नियतव्रतः ॥७२॥ 
फलमूलाशनो दान्तो जटावरकलुधारकः । 
अधःशायी ब्रह्मचारी शत्रुःनसहितस्तदा ॥७२॥ 
राजकायीणि सर्वाणि यावन्ति पृथिवीतले । 
तानि पादुकयोः सम्यङ्निवेदयति राघवः ।।७४॥ 
गणयन्‌ दिवसानेव रामागमनकाङ्कया । 
स्थितो रामपिंतमनाः साक्षाहठहाुनिर्यथा ॥७५॥ 
रामस्तु चित्रकूटाद्रौ वसन्छुनिभिराब्ृतः । 
सीतया लक्ष्मणेनापि किश्चित्कालमुपावसत्‌ ॥७६॥ 
नागराश्च सदा यान्ति रामदशेनलालसा; । 
चित्रकूटर्यित ज्ञात्वा सीतया लक्ष्मणेन च ॥७७॥ 
दृष्टा तजनसम्बाध रामस्तत्याज तं गिरिम्‌ । 
दण्डकारण्यगमने कार्यमप्यलुचिन्तयन्‌ ॥७८॥ 
अन्वगात्सीतया भ्रात्रा ह्यत्रेराश्रममुत्तमम्‌ । 
सर्वत्र सुखसंवासं जनसम्बाधवजितम्‌ ॥७९॥ 
गत्वा मुनिम्ुपासीन भासयन्तं तपोवनम्‌ । 
दण्डवत्रणिपत्याहं रामोऽहमभिवादये ॥८०॥ 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डकाननमागतः । 
नवासमिपेणापि धन्योऽहं दर्शनात्तव ॥८१॥ 


रामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर कैकेयीने आनन्द 
और बिस्मयपूर्वक रामकी परिक्रमा की और प्रथ्वीपर 
शिर रखकर उन्हें सैकड़ों बार प्रणाम कर प्रसनतापूर्वक. 
अपने घरको चली तथा भरतजी मन्त्रिगण, माताओं 
और वसिष्ठजीके साथ श्रीरामचन्द्रजीका ही स्मरण 
करते हुए शीघ्रतासे अयोध्याको चले । 

उदार-बुद्धि भरतजी समस्त पुखासी और देश- 
वासियोंको यथायोग्य अयोध्यापुरीमें बसाकर स्त्रं 
नन्दिग्रामको चले गये | वहाँ एक सिंहासनपर उन 
दोनों पादुकाओंको रखकर वे श्रीरामचन्द्रजीके समान ही 
उनकी नित्यप्रति भक्तिपूर्वक गन्ध, पुष्प और अक्षतादि 
सम्पूर्ण राजोचित सामग्रीसे प्रजा करने ठगे । 
इस प्रकार भरतजी फलमूल खाते, इन्द्रिय-दमन करते, 
जटा और वल्कल धारण किये, प्रथिवीपर शयन करते, 
और ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए शब्रुध्नके साथ रहने 
लगे || ६८-७३ ॥ परथ्वीके जितने राजकार्यं होते उन 
सत्रको. वे खुभ्रेष्ठ ( भरतजी ) पादुकाओंके सामने 
निवेदन कर दिया करते थे ॥ ७४ ॥ इस प्रकार 
रामचन्द्रजीके आगमनकी ,प्रतीक्षासे अवधिके दिन 
गिनते हुए वे राममें ही मन लगाकर साक्षात्‌ ब्रहम्षिके 
समान रहने लगे ॥ ७५ ॥ 

इधर रामचन्द्रजीने भी मुनियोंसे घिरे रहकर सीता 
और लक्ष्मणके साथ चित्रकूट-पर्वतपर कुछ दिन 
बिताये ॥ ७६ ॥ रामचन्द्रजीको सीता और लक्ष्मणके 
साथ चित्रकूटपर विराजमान सुनकर आस-पासके नगर- 
निवासी उनके दर्शनोंकी इच्छासे सदैव आया करते 
थे ॥ ७७ ॥ रामचन्द्रजीने उस भीड-भाइको देखकर 
और अपने दण्डकारण्यम जानेके कार्यको भी विचारकर 
उस पर्वतको छोड़ दिया ॥ ७८ ॥ वहाँसे चलकर 
वे सीता तथा लक्ष्मणके सहित अत्रि सुनिकें अति 
उत्तम और जन-समह-शून्य आश्रममें आये जो सब 
प्रकार सुखपूर्वक रहनेयोग्य था ॥ ७९ ॥ 

वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने अपने आश्रममे विराजमान 
और सम्पूर्ण तपोवनको प्रकाशित करते हुए मुनीश्वरके 
पास जा उन्हें दण्डबत-प्रणाम करके कहा---“मैं राम 
आपका अभिवादन करता हूँ ॥ ८० ॥ मैं पिताकी 
आज्ञासे दण्डकारण्यमें आया हूँ | इस समय वनवासके 
मिषसे भी आपका दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया” ॥८१॥ 


हा ९] 
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श्रुत्वा रामस्य वचनं रामं ज्ञात्वा इरिं परम्‌ । 
पूजयामास विधिवद्भक्त्या परमया मुनिः ।८२॥ 
वन्यैः फलैः कृतातिथ्यमुपविष्टं रघूत्तमम्‌ । 
सीतां च लक्ष्मणं चेव संतुष्टी वाक्यमन्रवीत्‌ ॥८३॥ 
भार्या मेऽतीव संबद्धा द्यनख्येति विश्वुता । 
तपश्चरन्ती सुचिरं धर्मज्ञा धर्मवत्सला ॥८४॥ 
अन्तस्तिष्ठति तां सीता पश्यत्वरिनिषूदन । 
तथेति जानकी प्राह रामो राजीवलोचनः ॥८५॥ 
गच्छ देवीं नमस्कृत्य शीघ्रमे हि पुनः शुभे । 
तथेति रामवचनं सीता चापि तथाकरोत्‌ ॥८६॥ 
दण्डवत्पतितामग्रे सीतां इष्टातिहृष्टधी । 
अनक्वया समालिङ्गय वत्से सीतेति सादरम्‌ ॥८७॥ 
दिव्ये ददौ कुण्डले दे निमिंते विश्वकर्मणा । 
दुकूले दे ददौ तस्यै निर्मले भक्तिसंयुता ॥८८॥ 
अङ्करागं च सीताये ददौ दिव्यं शुभानना । 
न त्यक्ष्यतेऽङ्गरागेण शोभा त्वां कमलानने ।।८९॥ 
पातित्रत्यं पुरस्कृत्य राममन्वहि जानकि । 
कुशली राघवो यातु त्वया सह पुनर्गृहम्‌ ॥९०॥ 
भोजयित्वा यथान्यायं रामं सीतासमन्तितम्‌ । 
लक्ष्मणं च तदा रामं पुनः ग्राह कृताञ्जलिः ॥९१॥ 
राम त्वमेव शुबनानि विधाय तेषां 

` संरक्षणाय सुरमानुषतिर्यगादीन्‌ । 
देहान्विमर्षि न च देहगुणेविलिप्त- 

स्त्वत्तो बिमेत्यखिलमोहकरी च माया ॥९२॥ 


| 
|| 


| 


रामचन्द्रजीके ये वचन सुन मुनीश्वरने उन्हें 
साक्षात्‌ पर्रम जान उनकी अत्यन्त भक्तिपूर्वक 
विधिवत्‌ पूजा की । ८२ ॥ फिर बन्य फलोंसे उनका 
आतिथ्य-सत्कार कर उन्होंने आसनपर विराजमान 
रघुनाथजी, महारानी सीता और लक्ष्मणजीसे प्रसन्नता- 
पूर्वक इस प्रकार कहा--॥ ८३ ॥ “मेरी भार्या 
“अनसूया? नामसे विख्यात है, वह अति बृद्रा है, 
बहुत दिनोंसे तपस्या करती है, धर्मको जाननेवाली 
है और धर्ममें प्रेम रखनेवाली है || ८४ ॥ इस समय 
बह कुटीके भीतर है । हे शत्रुदमन राम ! सीता उससे 
मिल लें ।” तब कमललोचन रामचन्द्रजीने “बहुत अच्छा? 
कह जानकीजीसे कहा--।। ८५॥ “हे शुभे ! जाओ, 
तुम शीघ्र ही देवी अनसूयाजीको प्रणाम कर आओ ॥ 
सीताजीने “बहुत अच्छा? कह रामचन्द्रजीकी आज्ञाका 
पालन किया ॥ ८६ ॥ 

अनसूयाजीने अपने सम्मुख सीताजीको दण्डके 
समान पड़ी देख अति हर्षित हो “बेटी सीता !? 
ऐसा कहकर आदखूवेक आलिङ्गन किया और 
भक्तिसहित उन्हें विश्वकर्माके बनाये इए दो दिव्य 
कुण्डल और दो खच्छ रेशमी साड़ियाँ दीं ॥८७-८८॥ 
सुन्दर मुखबाली अनसूयाजीने उन्हें दिव्य अङ्गराग 
भी दिया और कहा--'हे कमलमुखि ! इस अङ्गरागके 
ळगानेसे तेरे शरीरकी शोमा कभी कम न होगी ।।८९॥ 
हे जानकि ! तुम पातिव्रत्यका पालन करती हुई सदा 
रामकी ही अनुगामिनी रहना । रघुनाथजी तुम्हारे 
साथ कुशल्पूर्वक घर लौटे”? || ९० ॥ फिर उन्होंने 
विधिपूर्वक लक्ष्मण और सीताजीके सहित श्रीरामचन्द्रजी- 
को भोजन कराया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने फिर श्रीरामजी- 
से हाथ जोड़कर कहा--॥ ९१ ॥ “हे राम ! इन सम्पूर्ण 
भुवनोंकी रचना करके आप ही इनकी रक्षाके लिये 
देवता, मनुष्य और तिर्यगादि योनियोंमें शरीर धारण 
करते हैं, तथापि देहके गुणोंसे आप लिप्त नहीं होते । 
सम्पूर्ण संसारको मोहित करनेत्राली माया भी आपसे 
सदा डरती रहती है ॥ ९२ ॥ 


—— TERE > 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अयोध्याकाण्डे नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ 


समाप्तमिदमयोध्याकाण्डम्‌ । 


ति नमः 


अध्यात्मरामायण 


+ Hb 


अरण्यकाण्ड 


I 


सकार 


5 
NN 


जटायुषो दीनदशां विलोक्य प्रियावियोगम्रमबं च शोकम्‌ | 
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| । तच्छुत्वा राघवो दीनं कण्ठप्राणं ददशे ह। 
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हस्ताभ्यां संस्पृरान्‌ रामो दुःखाश्रुवृतलोचनः ॥ 
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श्रीमहादेवजी बोले- दे पार्वति ! उस दिन अत्रि 
आश्रममें ही रहकर दूसरे दिन प्रात;काल स्नान 
करनेके अनन्तर श्रीखुनाथजीने सुनिवरकी सम्मतिसे 
चलनेकी तैयारी की ॥ १॥ वे बोले--“हे मुने ! 
हम सब मुनिमण्डलीसे सुशोभित दण्डकारण्यको जाना 
चाहते हैं, अतः आप हमें आज्ञा प्रदान कीजिये ॥ २ ॥ 
और हमें मार्ग दिखानेके लिये कुछ शिष्पोंको आज्ञा 
दीजिये |” रामजीका यह कथन सुनकर महायशखी 
अत्रि मुनि श्रीखुनाथजीसे हँसकर बोले--“हे राम | 
हे देवताओंके आश्रयखरूप ! सबके मार्गदर्शक तो 
आप हैं; फिर आपका मार्गदर्शक कौन बनेगा ? तथापि 
इस समय आप छोक-व्यवहास्का अनुसरण कर रहे हैं. । 
अत; मेरे शिष्याण आपको मार्ग दिखानेके ल्यि 
जायँगे! ॥ ३-४ ॥ तदनन्तर शिष्पोंको आज्ञा दे 
मुनिवर अत्रि स्वयं भी कुछ दूर रामचन्द्रजीके साथ गये 
और फिर उनके प्रीतिपूर्वक मना करनेपर अपने 
आश्रमको लौट आये ॥ ५ ॥ 


श्रीमहादेव उवाच 
अथ तत्र दिनं खित्वा प्रभाते रघुनन्दनः । 
| स्नात्वा मुनि समामन्त्र्य प्रयाणायोपचक्रमे ॥। १ ॥ 
' मुने गच्छामहे सर्वे मुनिमण्डलमण्डितम्‌ । 
बिपिन दण्डकं यत्र त्वमाज्ञातुमिहाईसि ॥ २॥ 
ा्मप्रदर्शनार्थाय शिष्यानाजप्तुमईसि । 
श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रहस्यात्रिमहायशाः । 


प्राह तत्र रघुश्रेष् राम राम सुराश्रय ॥ ३॥ 
सस्य मार्गद्रशा त्व॑ तव को मार्गदर्शक । 
तथापि दर्शयिष्यन्ति तत्र लोकानुसारिण: ॥ ४ ॥ 


इति शिष्यान्समादिश्य खयं किंचित्तमन्वगात्‌। 
। रामेण वारितः प्रीत्या अत्रिः खभवनं ययो ॥ ५॥ 

एक कोश जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने एक बहुत बडी 
नदी देखी । तब कमलनयन रघुनाथजीने अत्रिके 
शिष्धोसे इस प्रकार पूछा--॥ ६ ॥ “हे त्रहाचारियो ! 
नदीको पार करनेका कोई उपाय है या नहीं !” तब 
शिष्योंने कहा---“हे रघुनन्दन ! यहाँ एक सुदृढ़ 
नौका दै ॥ ७ ॥ हम उसमें चढ़ाकर आपको एक 


। क्रोशमात्रं ततो गत्वा ददर्श महतीं नदीम्‌ । 
' अन्ने शिप्यानुवाचेदं रामो राजीवठोचनः ॥ ६॥ 
_ नद्याः सन्तरणे कश्चिदुपायो विद्यते न वा । 
' उचुस्ते विद्यते नौका सुदृढा रघुनन्दन ॥ ७॥ 
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तारयिष्यामहे युष्मान्वयमेव क्षणादिह । 
ततो नांवि समारोप्य सीतां राघवलक्ष्मणो ॥ ८ ॥ 
क्षणात्सन्तारयामासुनेदी मुनिकुमारकाः । 
रामाभिनन्दिताः सर्वे जग्मुरत्रेरथाश्रमम्‌ ॥ ९॥ 
तावेत्य विपिनं घोरं झिल्लीझङ्कारनादितम्‌ । 
नानासृगगणाकीण सिंहव्याप्रादिभीषणम्‌ ॥१०॥ 
राक्षसेर्घोररूपै्व सेवितं रोमहर्षणम्‌ । 
प्रविश्य विपिनं घोरं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ ॥११॥ 
इतः परं प्रयत्नेन गन्तव्यं सहितेन मे । 
धनुगुणेन संयोज्य शरानपि करे दधत्‌ ॥१२॥ 
अग्रे यास्याम्यहं पश्चात्तमन्बेहि धनुर्धरः । 
आवयोर्मध्यगा सीता मायेतात्मपरात्मनोः ॥१३॥ 
चक्लुआरय सर्वत्र इष्टं रक्षोभयं महत्‌ । 
विद्यते दण्डकारण्ये श्रुतपूर्वमरिन्दम ॥१४॥ 
इत्येवं भाषमाणौ तौ जग्मतुः सार्धयोजनम्‌ । 
तत्रेका पुष्करिष्यास्ते कहारकुमुदोत्पलेः ॥१५॥ 
अम्बुजेः शीतलोदेन शोभमाना व्यच्श्यत । 
तत्समीपमथो गत्वा पीत्वा तत्सलिलं शुभम्‌ ॥१६॥ 
ऊषुस्ते सलिलाभ्याशे क्षणं छायामुपाश्रिताः । 
ततो ददृशुरायान्तं महासत््वं भयानकम्‌ ॥१७॥ 
करालदंट्ूवदनं भीषयन्तं खगजितैः । 
वामांसे न्यस्तशाग्ग्रथितानेकमानुषम्‌ ।।१८॥ 
भक्षयन्तं गजव्याघ्रमहिषं वनगोचरम्‌ । 
ज्यारोपितं भुत्वा रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ ॥१९॥ 
पश्य आतर्महाकायो राक्षसोज्यमुपागतः । 
आयात्यभिमुखं नोऽग्रे भीरूणां भयमावहन्‌ ॥२०॥। 
सजीकृतथनुस्तिष्ठ मा भैर्जनकनन्दिनि । 


क्षणमें ही नदीके उस पार पहुँचा देंगे |” तत्र मुनि- 
कुमारोंने सीताके सहित राम और लक्ष्मणको नौकामें. 
चढ़ाकर एक क्षणमात्रमें नदीके उस पार पहुँचा दिया । 
और फिर रामचन्दरजीद्वारा प्रशंसित हो अत्रि मुनिके 
आश्रमको लौट आये ॥ ८-९ ॥ 

तब वे झिल्लियोंकी झनकारसे गुञ्जायमान, विविध 
वन्य पशुओंसे पूर्ण और सिंह-व्याप्र आदि हिंस्र 
पशुओंसे भयानक एक घोर वनमें पहुँचे || १० ॥ 
भयंकर रूपधारी राक्षसोंसे सेवित उस रोमाञ्चकारी 
घोर वनमें घुसकर श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे 
कहा-॥ ११ ॥ “यहाँसे हम दोनोंको बहुत सावधान 
होकर चलना चाहिये । मैं धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ाकर 
और हाथमें बाण लेकर आगे-आगे चलता हूँ और तुम 
धनुष धारण कर पीछे चलो; तथा जीव और परमात्माके 
बीचमें रहनेवाली मायाके समान सीता हमारे 
बीचमें चलें ॥ १२-१३ ॥ हे अस्दिम | सब और 
सावधानीसे निगाह रखो । हमने पहले जैसा सुना था 
उसके अनुसार इस दण्डकारण्यमें राक्षस्रोंका अत्यन्त 
भय दिखायी देता है? ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार आपसमें बातचीत करते वे डेढ़ योजन 
( छः कोश ) निकल गये । वहाँ कुमुद, कहार और 
कमलादिसे सुशोमित एक पुष्करिणी (तलाई ) थी ॥ १५॥ 
वह कमलवन और शीतल जलसे अति सुन्दर दीख पड़ती 
थी । उन्होंने उसके निकट जाकर उसका शीतलजल 
पान किया ॥ १६ | और कुछ देरके लिये जलके किनारे 
वृक्षकी छायामें बैठ गये | उसी समय उन्होंने एक महा- 
बलवान्‌ और भयानक राक्षस आता देखा ॥ १७॥ 
उसका मुख तीक्ष्ण दाढ़ोंसे पूर्ण था, वह अपनी 
गर्जनासे अत्यन्त भय उत्पन्न करता था और उसके 
बायें कंघेपर एक त्रिशूल रखा था जिसमें बहुत-से 
मनुष्य बिंचे हुए थे ॥ १८ ॥ वह बहुत-से जंगली हाथी, 
सिंह और मैंसोंको खाता हुआ आ रहा था । उसे 
देखकर श्रीरामचन्द्रजीने प्रत्यञ्चा चढ़ाये हुए अपने 
धनुषको उठाकर लक्ष्मणजीसे कहा--॥ १९ ॥ “भाई! 
देखो, हमारे सामने यह भीरु पुरुषोंको डरानेवाला 
उग्ररूप महाकाय राक्षस आ रहा है || २० ॥ तुम 
धनुषपर बाण चढ़ाकर सावधान हो जाओ; जानकि ! 
तुम डरना मत ।” ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी धनुषपर 
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इत्युक्त्वा बाणमादाय खितो राम इवाचलः ॥२१॥ 
स तु दृष्टा रमानाथं लक्ष्मणं जानकीं तदा । 


अङ्टहासं ततः कृत्वा भीषयनत्निदमत्रवीत्‌ ॥२२॥ 
कौ युवां बाणतूणीरजटावल्कलधारिणो । 
सुनिवेषधरौ बालौ ख्रीसहायौ सुदुर्मदौ ॥२३॥ 
सुन्दरो बत मे वक्त्रप्रविष्टकवलोपमो । 
किमर्थमागतो घोरं वनं व्यालनिषेवितम्‌ ॥२४॥ 
श्रुत्वा रक्षोबचो रामः सयमान उवाच तम्‌ | 

अहं रामस्त्वयं भ्राता रक्ष्मणो मम सम्मतः।२५॥ 
एषा सीता मम प्राणवछभा वयमागताः । 
पितृवाक्यं पुरस्कृत्य शिक्षणाथं भवादृशाम्‌ ॥ २६॥ 
श्रुत्वा तद्रामवचनमङ्टहासमथाकरोत्‌ । 
व्यादाय वक्त्रं वाहुभ्यां शूलमादाय सत्वर: ।। २७॥ 
मां न जानासि राम त्वं विराधं लोकविश्रुतम्‌ । 
मङ्भयान्छुनयः सर्व त्यक्त्वा वनमितो गताः ॥२८॥ 
यदि जीवितु मिच्छास्ि त्यक्त्वा सीतां निरायुधो । 
पलायतं न चेच्छीघ्रं भक्षयामि युवामहम्‌ ॥२९॥ 
इत्युक्त्वा राक्षसः सीतामादातुमभिदुद् वे । 
रामश्चिच्छेद तद्वाद शरेण प्रहसन्निव ॥३०॥ 


0 
, तत; क्रोधपरीतात्मा व्यादाय विकटं मुखम्‌। 


राममभ्यद्रवद्रामश्रिच्छेदे परिधावतः ॥३१॥ 


पदद्वयं विराधस्य तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥३२॥ 


॥ | दु, सर्प इवास्थेन ग्रसितुं राममापतत्‌ । 
ततोऽधेचन्द्राकारेण वाणेनास्य महच्छिरः | 
चिच्छेद रुधिरोधेण पपात धरणीतले । 


अ० रा० १६-- 


हिट 


बाण चढ़ा पर्वतके समान निश्चल होकर खडे हो 
गये ॥ २१ ॥ 

तदनन्तर उस राक्षसने राम, लक्ष्मण और जानकीजी- 
को देखकर ( बड़ा) अट्टहास किया और सत्रको भयभीत 
करते इए इस प्रकार कहा--॥ २२ ॥ “अरे बालको! 
बाण, तूणीर और जटा-वल्कल आदि मुनिवेष धारण 
किये तुम कौन हो ? तुम्हारे साथमै एक खरी है और 
तुम बड़े मदोन्मत्त दिखायी देते हो ॥ २३ ॥ तुम बढ़े 
सुन्दर हो और मेरे मुखमै जानेत्राले ग्रासके समान 
हो । हाय ! हिं जीवोसे पूरण इस घोर बनमें तुम किस 
लिये आये हो ?? | २४ ॥ 


राक्षसके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उससे 
मुस्कराकर कहा--“मेरा नाम राम है और यह मेरा प्यारा 
छोटा भाई लक्ष्मण है || २५ ॥ तथा यह रमणी मेरी 
प्राणप्रिया सीता है | हम पिताकी आज्ञासे तुम-जैसोंको 
शिक्षा देनेके लिये इस वनमें आये हैं” ॥ २६ ॥ 

रामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर वह ठट्टा मारकर 
हॅसने लगा और उसने मुँह फैलाकर तुरंत ही अपने 
हाथोंमें शूळ उठा लिया ॥ २७ ॥ और बोला--“५राम ! 
क्या तुम मुझे नहीं जानते ? मैं जगतप्रसिद्ध विराध 
नामक ( राक्षस ) हूँ। मेरे ही भयसे समस्त मुनिजन इस 
वनको छोड़कर चले गये हैं ॥ २८॥ यरि तुम्हें 
जीनेकी इच्छा है तो सीताको छोड़कर बिना अल्न- 
शख्रोंके भाग जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम दोनोंको 
खा जाऊँगा”? ॥ २९, ॥ 


ऐसा कह वह राक्षस सीताजीको पकड़नेके लिये 
उनकी ओर दौड़ा । तब रामचन्द्रजीने हँसते हुए 
अपने बाणसे उसकी भुजाएँ काट डालीं ॥ ३०॥ 
इसपर बह अत्यन्त क्रोधसे सन्तप्त हो अपना त्रिकराल 
मुख फाड़कर रामचन्द्रजीकी ओर दौड़ा । तब श्री- 
रघुनाथजीने अपनी ओर आते हुए त्रिराधके दोनों 
पैर काट डाले । यह बड़ा ही आश्चर्य-सा हो 
गया ॥ ३१-३२ ॥ तदनन्तर सर्पके समान अपने मुखसे 
ही रामजीको निगल जानेके लिये वह उनकी ओर 
बढ़ा । तब भगवान्‌ रामने एक अद्वचन्द्राकार बाणसे 
उसका महान्‌ शिर काट डाला । तब वह रुधिरसे 
लथपथ होकर तत्काल प्रथ्त्रीपर गिर पड़ा । इस प्रकार 
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| ततः सीता समालिङग्य प्रशशंस रघूत्तमम्‌ ॥॥३४॥ | उसे मरा देख श्रीसीताजीने रुश्रेष्ठ भगवान्‌ रामका 
| हुल आलिङ्गनकर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ३३-३४ ॥ 
| । ततो दुन्दुभयो नेदुर्दिवि देवगणेरिताः । उप्त समय आकाशमै देवगण दुन्दुभी बजाने 
लगे, अप्सराएँ प्रसन्नतापूर्वक नाचने लगीं और गन्धर्व 
तथा किन्नराण गाने लगे ॥ ३५ ॥ 

| विराधकायादतिसुन्दराकृति- इसी समय बिराधके मृत शरीरसे आकारास्थित 
| विंश्राजमानो विमलाम्बराबृतः। सर्यदेवके समान, सुन्दर बबनोसे सुशोभित और 
्रतप्तचामीकरचारुभूषणो तपाये हुए सुवर्णालंकारोंसे सुसज्जित अति सुन्दर 


| वयर्यतागने बलि अडका ॥३६॥ |एक पुरष प्रकट इजा ॥ २६ ॥ उत सम पुने 
शरणागत जनोंका दुःख दूर करनेवाले, संसार-सागरसे 


ननृतुआप्सरा हृष्टा जगुर्गन्ध्वकिन्नराः ॥३५॥ 


| प्रणम्य रामं प्रणतातिंहारिणं 

| र तिह पार करनेवाले, दयामय श्रीरामचन्द्रजीको प्रसन्नचित्तसे 

| भवप्रवाहोपरमं॑ घृणाकरस्‌ । प्रणाम कर उन प्रसनचित्त और शरणागतोंके सकळ 
प्रणम्य भूयः अणनाम दण्डवत्‌ दुःख दूर करनेवाले प्रभुको फिर भी दण्डके समान 


प्रपन्नसर्वार्तिहरं प्रसन्नधीः ॥३७॥ | पृथ्वीपर लोटकर बरंबार प्रणाम किया ॥ ३७ ॥ 


|| ¦ छ 
|| | विराध उवाच विराध बोला- है कमलदललोचन श्रीराम ! मैं 


|, श्रीराम राजीवदलायताक्ष विमलतेजोमय विद्याधर हूँ । मुझे पूर्वकाळमें बिना 
| कारण ही क्रोध करनेवाले श्रीदुर्वासाजीने शाप दिया था 
॥ | विद्याधरोऽहं विमर्रकाशः । सो आज आपने मुझे शापमुक्त कर दिया ॥ ३८ ॥ 
|¦ दुर्वाससाकारणकोपमूर्तिना अब आप ऐसी कृपा करें जिससे मविष्यमें मुझे संसार- 
बन्धनको दूर करनेवाली आपके चरणारविन्दोंकी 


शप्तः पुरा सो उ छ , 
|| द स्मृति सर्वदा बनी रहे, मेरी वाणी सवदा आपका 
॥ इत; पर त्वचचरणारबिन्दयोः नामसंकीतन करती. रहे, कान आपका कथामृत पान 
स्मृति; सदा मेऽस्तु भवोपशान्तये। | करते रहें, हाथ आपके चरणकमडोंका पूजन करते 
स्वन्ामसङ्घीतनमेव वाणी रहें और इसी प्रकार शिर आपके चरणयुगलोमें प्रणाम 


करोतु मे कर्णपु्ं त्वदीयम्‌ ॥३९॥ करता रहे ॥ ३९-४० ॥ हे विशुद्धक्षानखरूप भगवन्‌! 
| कथामृतं पातु करद्वयं ते आपको नमस्कार है । आप अपने खरूपमें रमण 


पादारबिन्दार्चनमेव करनेवाले होनेसे राम हैं; ( अपनी मायाके सहित 
पादारबिन्दा यत्‌ ! विराजमान होनेसे युगल्मूर्ति ) श्रीसीता-राम हैं. और 


| शिरश्च ते पादयुगप्रणामं re 
| | करोतु नित्यं भवदीयमेवम्‌ ॥४०॥ |` रचनेवाले हैँ, आपको नमस्कार है ॥ ४१ ॥ 
| । कुळे >. बिशयु्ञानमूर्तये आने । हे राम ! मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा 
| | लाह शुनम्‌ कीजिये । हे रुश्रेष्ठ ! आपकी आज्ञासे मैं देवलोकको 


आत्मारामाय रामाय सीतारामाय वेधसे ॥४१॥ त व्र 
प्रपन्नं पाहि मां राम यास्यामि त्वदलुज्ञया । जा रहा हूँ; आप ऐसी कृपा कीजिये जिससे आपकी 
देवलोकं रघुश्रेष्ठ माया मां मा इणोतु ते ॥४२॥ | "ग छन आच्छादित न करे ॥ ४२ ॥ 

| इति विज्ञापितस्तेन प्रसन्नो रघुनन्दनः । विराधके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर महामति श्री- 
| दुदौ बरं तदा प्रीती विराधाय महामतिः ॥४३॥ | खुनाथजीने उसे प्रसन्न होकर यह वर दिया-॥४३॥ 


ee 


नन 


क ता 


नल २] 


गच्छ विद्याधराशेषमायादोषगुणा जिताः । 
त्वया मद्दशेनात्सद्यो मुक्तो ज्ञानवतां वरः ॥४४॥ 
मद्भक्तिदुर्लभा लोके जाता चेन्छुक्तिदायतः । 


अतस्त्वं भक्तिसम्पन्नः परं याहि ममाज्ञया ।।४५॥ 


रामेण रक्षोनिधनं सुघोरं 
शापाद्वियुक्तिर्वरदानमेवम्‌ । 


विद्याधरत्वं पुनरेव लब्धं 


अरण्यकाण्ड 


१२३ 


“है विद्याधर | अब तू जा । तूने मायाके सम्पूर्ण गुण- 
दोषोंको जीत लिया है । तू ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ है और 
मेरे दर्शनके प्रभावसे तुरंत मुक्त हो गया है ॥ ४४ ॥ 
संसारमै मेरी भक्ति अत्यन्त दुर्लभ है, क्योंकि वह 
उत्पन्न होती है तो अवश्य वह मुक्ति देनेवाली होती है । 
तू मेरी भक्तिसे सम्पन्न है, इसलिये मेरी आज्ञासे 
तू परम धामको जा” ॥ ४५ ॥ 


( इस प्रकार ) श्रीरामचन्द्रजीने भयंकर राक्षसका 
वध किया, उसको शापसे मुक्त किया, उसको वरदान 
दिया और पुनः विद्याधरत्व प्राप्त कराया । जो पुरुष 
इन लीलाओंके कीर्तनद्वारा श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति 
करता है वह अवश्य सम्पूर्ण अभिलषित पदार्थोको 


रामं गृणन्नेति नरोऽखिलार्थान्‌॥४६॥ | पाता है ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 


द्वितीय सर्ग 
शरभङ्ग तथा खुतीएण आदि मुनीश्वरोसे भेंट 


श्रीमहादेव उवाच 
विराधे खर्गते रामो लक्ष्मणेन च सीतया। 
जगाम शरभङ्गस्य वनं सर्वसुखावहम्‌ ॥ १॥ 
शरभङ्कस्ततो दृष्टा रामं सौमित्रिणा सह । 
आयान्तं सीतया साधं सम्भ्रमादृत्थितःसुधीः।। २॥ 
अभिगम्य सुसम्पूञ्य विष्टरेषूपवेशयत्‌ । 
आतिथ्यमकरोत्तेषां कन्दमूलफलादिभिः ॥ ३ ॥ 
प्रीत्याह शरभङ्गोऽपि रामं भक्तपरायणम्‌ । 
बहुकालमिहैवासं तपसे कृतनिश्चयः ॥ ४॥ 
तव सन्द्चेनाकाङ्की राम त्वं परमेश्वरः । 
अद्य मत्तपसा सिद्धं यत्पुण्यं बहु विद्यते । 


` तत्सवं तव दास्यामि ततो मुक्ति व्रजाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 


समर्ष्य 


) 


रामस्य महत्सुपुण्य- 


फूलं विरक्तः शरभङ्गयोगी । 


भीमद्दादेवजी बोले--हे पार्वति ! विराधके खर्ग 
सिधारनेपर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण और सीताजीके 
साथ शरभङ्ग मुनिके सर्वसुखदायक तपोत्रनको गये 
॥ १ ॥ मतिमान्‌ शरभङ्ग श्रीरामचन्द्रजीको सीता और 
लक्ष्मणके सहित आते देख सहसा उठ खड़े इए ॥२॥ 
और आगे बढ़कर उनकी भली प्रकार पूजा कर उनको 
आसनपर बैठाया तथा कन्द-मूल-फलादिसे उनका 
आतिथ्य-सत्कार किया ॥ ३ ॥ तदनन्तर मुनिवर 
झरमङ्गने भक्तवत्सळ भगवान्‌ रामसे ग्रीतिपूर्वक कहा-- 
“मैं बहुत काळसे आपके दर्शनोंकी आकाङ्कासे 
तपस्याका निश्चयकर यहीं रहता हूँ । हे राम! 
आप साक्षात्‌ परमेश्वर हैं । मुझे तपस्याके द्वारा जो 
बहुत-सा पुण्य प्राप्त हुआ है वइ सब आज आपको 
समर्पितकर मैं मोक्षपद प्राप्त कङँगा” ॥४-५ ॥ 

ऐसा कह महाविरक्त योगिवर शरभङ्ग अपना महान्‌ 
पुण्य-फल श्रीरामचन्द्रजीको समर्पण कर सीताके सहित 


अध्यात्मरामायण 


[सग | 


१२४ 
चितिं समारोहयदप्रमेयं 
रामं ससीतं सहसा प्रणम्य ॥ ६॥ 
घ्यायंश्रिर राममशेषहृतस्थं 
ूर्वादलश्यामलमम्बुजाक्षम्‌ । 
चीराम्ब्रं स्निग्धजटाकलापं 


सीतासहायं सहृलक्ष्मणं तम्‌ ॥ ७॥ 
को वा दयालुः स्मृतकामधेनु- 
रन्यो जगत्यां रघुनायकादहो । 
स्मृतो मया नित्यमनन्यभाजा 
ज्ञात्वा स्मृतिं मे खयमेव यातः ॥ ८ ॥ 
पझ्यत्विदानीं देवेशो रामो दाशरथिः प्रभु! । 
दग्ध्वा देहं गच्छामि ब्रह्मलोकमकल्मषः ॥ ९॥ 
अयोध्याधिपतिमेऽस्तु हृदये राघवः सदा । 
यद्ठामाङ्के खिता सीता मेघस्येव तडिल्लता ॥१०॥ 
इति रामं चिरं ध्यात्वा दृष्टा च पुरतः स्थितम्‌। 


प्रज्वाल्य सहसा वहि दरध्वा पञ्चात्मकं वपुः ॥१ १॥। 
दिव्यदेहधरः साक्षाद्ययौ लोकपतेः पदम्‌ । 


ततो मुनिगणाः सर्वे दण्डकारण्यवासिनः । 
आजग्मू राघवं द्रष्टुं शरभङ्गनिवेशनम्‌ | 
दृष्टा मुनिसमूहं तं जानकीरामलक्ष्मणा; । 
प्रणेमुः सहसा भूमी मायामानुषरूपिणः ॥१३॥ 
आशीभिरभिनन्द्याथ रामं सबेहदि स्थितम्‌ । 
ऊचुः प्राज्ञलयः सर्वे धनुर्बाणधरं हरिम्‌ ॥१४॥ 
भूमेर्भाराबताराय जातोऽसि ब्रह्मणाधितः । 
जानीमस्त्वां हरिं लक्ष्मीं जानकीं लक्ष्मणं तथा। १५॥ 
शेषांशं शङ्कचक्रे द्वे भरतं सानुजं तथा । 
अतश्चादो ऋषीणां तवं दुःखं मोक्तमिहाईसि ॥१६॥ 
आगच्छ यामो मुनिसेवितानि 
बनानि सर्वाणि रघूत्तम क्रमात्‌। 


अप्रमेय (भगवान्‌) रामको प्रणामकर सहसा चितापर चढ़ 
गये ॥ ६ ॥ उस समय वे ( मन-ही-मन ) सर्वान्तर्यामी 
दूर्वादलके समान श्यामवर्ण, कमलनयन, चीराम्बरधारी, 
खिग्घजटाजूटघारी श्रीरामचन्द्रजीका सीता और 
लक्ष्मणके सहित बहुत देरतक ध्यान करते रहे ॥ ७ ॥ 
( फिर मन-ही-मन कहने छगे-) “अहो ! इस संसारमै 
श्रीरघुनाथजीको छोड़कर स्मरण करनेपर कामनाओं- 
को पूर्ण करनेवाला और कौन दयाळु है ? मैं अनन्य 
भावसे उनका नित्य स्मरण करता था, अतः मेरे स्मरण- 
को जानकर वे खयं ही चले आये ॥ ८ ॥ देवेश 
दशरथनन्दन भगवान्‌ राम मेरी ओर देखते रहें, मैं 
अपना शरीर जलाकर अब निष्पाप होकर ब्रह्मलोकको 
जा रहा हूँ ॥ ९॥ मेरे हृदयमें सर्बदा अयोध्यापति 
श्रीरामचन्द्रजी विराजमान रहें, जिनके वामाइझमें मेधं 
बिजलीके समान श्रीसीताजी विराजमान हैं” || १० ॥ 


इस प्रकार रामचन्द्रजीका बहुत देरतक ध्यान 
करते हुए तथा अपने सम्मुख विराजमान उनके 
खरूपको देखते हुए मुनिवर शरभङ्गने अग्नि प्रज्वलित कर 
अपना पाश्चमौतिक शरीर जळा डाला ॥ ११ ॥ तथा 
दिव्य देह धारणकर साक्षात्‌ ब्रह्मलोकको चले गये । 


तदनन्तर दण्डकारण्यवासी समस्त मुनिगण श्री- 
रघुनाथजीका दर्शन करनेके लिये शरभङ्ग मुनिके 
आश्रमपर आये ॥ १२॥ उस मुनि-समाजको देखकर 
माया-मानवरूप श्रीराम, सीता और लक्ष्मणने सहसा 
पृथिवीपर शिर रखकर उन्हें प्रणाम किया ॥ १३ ॥ 
उन मुनीशरोंने सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ रामका आशीर्वाद- 
द्वारा अभिनन्दन किया और फिर वे धनुर्बाणधारी 
श्रीहरिसे हाथ जोड़कर बोले--॥ १४ ॥ “आपने 
ब्रह्माकी प्रार्थनासे पृथिवीका भार उतारनेके लिये 
अवतार लिया है । हम यह जानते हैं कि आप 
साक्षात्‌ श्रीहरि, जानकीजी लक्ष्मी, लक्ष्मणजी शेषजीका 
अंश और भरत-शतरुष्न भगवानके शङ्क और चक्र हैं । 
इसलिये आप यहाँ सबसे पहले ऋषियोंका दुःख दूर करें 
॥ १५-१६ ॥ हे खुश्रेष्ठ ! आइये, सीता और लक्ष्मण- 
सहित आप हमारे साथ क्रमशः सनीश्वरोंके समस्त 


ह 
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दृष्ट सुमित्रासुतजानकीम्यां 

तदा दयासासु चढा भविष्यति ॥१७॥ 
इति विज्ञापितो रामः कृताञ्जलिपुटेविंश्चुः । 
जगाम मुनिभिः साधं द्रष्टुं मुनिवनानि सः ॥१८॥ 
ददर्श तत्र पतितान्यनेकानि शिरांसि सः । 
अखिभूतानि सर्वत्र रामो वचनमन्रवीत्‌ ॥१९॥ 
अस्थीनि केषामेतानि किमर्थ पतितानि वै । 
तमूचुर्मुनयो राम ऋषीणां मस्तकानि हि ॥२०॥ 
राक्षसैभक्षितानीश प्रमत्तानां समाधितः । 
अन्तरायं मुनीनां ते पञ्यन्तोऽनुचरन्ति हि ॥२१॥ 
श्रुत्वा वाक्यं मुनीनाँ स भयदेन्यसमन्वितम्‌ । 
प्रतिज्ञामकरोद्रामो वधायाशेषरक्षसाम्‌ ॥२२॥ 
पूज्यमानः सदा तत्र मुनिभिर्वनवासिभिः । 
जानक्या सहितो रामो लक्ष्मणेन समन्त्रितः ॥२३॥ 


उवास कतिचित्तत्र वर्षाणि रघुनन्दनः । 
एवं क्रमेण संपद्यन्तृषीणामाश्रमान्तिश्चः ॥२४॥ 


सुतीक्ष्णस्थाश्रमं प्रागात्रख्यातसषिसङ्कलस्‌ । 
सर्वतुंगुणसम्पन्नं 
राममागतमाकण्य सुतीक्ष्णः खयमागतः । 


सर्वकालसुखावहम्‌ ॥२५॥ 


अगस्त्यशिष्यो रामस्य मन्त्रोपासनतत्पर; । 
विधिवत्पूजयामास भक्त्युत्कण्ठितलोचनः ॥२६॥ 
सुतीक्ष्ण उवाच 
त्वन्मन्त्रजाप्यहमनन्तगुणाप्रमेय 
सीतापते शिवविरिश्निसमाश्रिताडय़े 
संसारसिन्धुतरणामलपोतपाद 
रामाभिराम सततं तव दासदास; ।२७। 


' मामद्य सर्वजगतामविगोचरस्त्व 


तन्मायया सुतकलत्रगृहान्धक्ूपे । 
मग्नं निरीक्ष्य मलपुद्दलपिण्डमोह- 
| " खयमागतो5सि ।२८। 


अरण्यकाण्ड 
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आश्रमोंको देखनेके लिये चलिये । ऐसा करनेसे 
आपको हमपर बड़ी दया आयेगी? ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार हाथ जोड़कर निवेदन किये जानेपर 
भगवान्‌ राम मुनियोंके साथ उनके तपोवनोंको देखने- 
के लिये चले ॥ १८ ॥ वहाँ उन्होंने सब ओर बहुत-सी 
खोपड़ियाँ पड़ी देखीं । उन्हें देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
मुनियोसे पूछा--॥ १९ ॥ “ये हड्डियाँ किनकी हैं 
और ( इस तपोमूमिमें ) कैसे पड़ी हैं !/7 तब मुनीश्वरोंने 
कहा---“हे राम ! ये ऋषियोंके मस्तक हैं ॥ २० ॥ 
हे समर्थ ! इन्हें राक्षसोंने खा लिया है, वे राक्षस 
समाधिमें मग्न रहनेके कारण भागनेमें असमर्थ मुनीश्वरों- 
को भक्षण करनेके लिये मौका देखते हुए जहाँ-तहाँ 
घूमते रहते हैं? ॥ २१ ॥ मुनियोंके ये भय और 
दीनतापूण वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने समस्त 
राक्षसोंका वध करनेके लिये प्रतिज्ञा की ॥ २२ ॥ इस 
प्रकार क्रमशः मुनीश्वरोंके आश्रम देखते इए प्रमु 
श्रीरघुनाथजी वनवासी मुनियोंद्वारा नित्य पूजित होते हुए 
सीता और लक्ष्मणके साथ वहाँ कुछ वर्ष रहे || २३-२४॥ 

तदनन्तर वे सुविख्यात सुतीक्ष्ण मुनिके आश्रममें गये 
जो ऋषियोसे भरा हुआ, समस्त ऋतुओंके गुणोंसे युक्त 
और सब समय सुखदायक था | २५॥ रामका आगमन खुन 
राम-मनत्रके उपासक और अगस्त्यके शिष्य सुतीक्षण ( उन्हें 
लेनेके लिये ) खयं आगे आये और उनकी विधिवत्‌ 
पूजा की । उत्त समय सुतीक्ष्णके नेत्र भक्ति भाव- 
दर्शनके लिये अति उतावले हो रहे थे ॥ २६ ॥ 

खुतीक्ष्ण बोळे--हे अनन्त-गुण अप्रमेय सीता- 
पते ! में आपका ही मन्त्र जपता हूँ । हे अभिराम 
राम ! शिव और ब्रह्मा आपके चरणोंके आश्रित हैं, 
आपके चरण संसार-सागरसे पार करनेके लिये सुद्ढ 
पोत ( जहाज ) हैं । हे नाथ ! में सर्वदा आपके दासों- 
का दास हूँ ॥ २७ ॥ आप समस्त संसारकी इन्द्रियोंके 
अविषय हैं, तथापि इस मल-मूत्रके पुतले शरीरके मोह- 
पाशमें जिसका हृदय बेधा हुआ है ऐसे मुझ दीनको 
अपनी ही मायासे मोहित होकर पुत्र-कलत्र और गृह 
आदिके अन्धकूपमें पड़ा देखकर आप खयं ही ( मुझे 
अपना पुण्य-दर्शन देनेके लिये ) पघारे हैं | ॥ २८ ॥ 
आप समस्त प्राणियोंके हृदयमें विराजमान हैं, 
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त्वं सर्वभूतहृदयेषु कृतालयो5पि 

त्वन्मन्त्रजाप्यविमुखेषु तनोषि मायाम्‌ । 
त्वन्मन्त्रसाधनपरेष्वपयाति माया 

सेवानुरूपफलदो5सि यथा महीपः ।२९। 
विश्वस्थ सृष्टिलयसंस्थितिहेतुरेक- 

स्त्वं मायया त्रिगुणया विधिरीशविष्णू । 
भासीश मोहितधियां विविधाकृतिस्त्व॑ 

यद्वद्रिः सलिलपात्रगततो ह्यनेकः ॥३०॥ 
्रत्यक्षतोऽद्य भवतश्चरणारविन्दं 

पश्यामि राम तमसः परतः स्थितस्य । 
इग्रपतस्त्वमसतामविगोचरोऽपि 

त्वनमन्त्रपूतहृदयेषु सदा प्रसन्नः ॥३१॥ 
पश्यामि राम तव रूपमरूपिणोऽपि 

मायाविडम्बनक़ृतं सुमनुष्यवेषम्‌ । 
कन्दर्पकोटिसुभगं कमनीयचाप- 

बाणं दयाद्रहृदयं खितचारुवकत्रम्‌ ॥३२॥ 
सीतासभेतमजिनाम्बरमप्रशृष्य॑ 

सौमित्रिण। नियतसेवितपादपद्ममू । 
नीलोत्पलझ्ुतिमनन्तशुणं प्रशान्तं 

मङ्ागधेयमनिशं प्रणमामि रामम्‌ ॥३३॥ 
जानन्तु राम तव रूपमशेषदेश- 

कालाद्युपाधिरहितै घनचित्प्रकाशम्‌ । 
्त्यक्षतोऽद्य मम गोचरमेतदेव 

रूपं विभातु हृदये न परं विकाड़े ॥३४॥ 
इत्येवं स्तुवतस्तस्य रामः सुसितमत्रवीत्‌ । 
मुने जानामि ते चित्तं निमलं मदुपासनात्‌ ॥ ३५॥ 
अतोऽहमागतो द्रष्टुं मदृते नान्यसाधनम्‌ । 
मन्मन्त्रोपासका लोके मामेव शरणं गताः ॥३६॥ 


अध्यात्मरामायण 
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तथापि जो लोग आपके मन्त्रजापसे विमुख हैं उन्हें आप 
अपनी मायासे मोहित करते हैं और जो उस मन्त्रके 
जापमें तत्पर हैं उनकी माया दूर हो जाती है । इस 
प्रकार राजाके समान आप सबको उनकी सेवाके 
अनुसार फल देनेवाले हैं || २९ ॥ हे ईश ! वास्तवमें 
एकमात्र आप ही इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलयके कारण होते हुए त्रिगुणमयी मायाके कारण ब्रह्मा, 
विष्णु और महादेधके रूपोंमें भासते हैं; आप ही मुग्धचित्त 
पुरुषोंकी ( दृष्टिमें ) ( मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ) नाना 
प्रकारकी आकृतियोंसे प्रतीत हो रहे हैं, जिस प्रकार 
जलके पात्रोंमें प्रतिबिम्बित होनेसे सूर्य अनेक होकर 
भासता है ॥ ३० ॥ हे राम ! आप अज्ञानसे सर्वथा 
परे हैं ! तथापि आपके चरणकमलोंको आज मैं प्रत्यक्ष 
देख रहा हूँ । ( इससे विदित होता है कि) सबके 
साक्षी होनेसे आप असत्पुरुषांको अगोचर होकर भी 
जिनका चित्त आपके मन्त्रजापसे शुद्ध हो गया है उन- 
पर सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ ३१ ॥ हे राम | आप रूप- 
रहित हैं, तथापि अपने ही माया-विलाससे धारण 
किये आपके मनोहर मनुष्य-वेष-धारी खरूपको मैं देख 
रहा हँ । आपका यहद रूप करोड़ों कामदेवोंके समान 
कान्तिमान्‌ है, और कमनीय धनुर्बाण धारण किये हैं. । 
आपका हृदय दयाद्र॑ तथा मुख मुसकानसे मनोहर 
है ॥ ३२ ॥ जो सीताजीसे युक्त हैं, मृगचर्म धारण किये 
हैं, सर्वथा अजेय हैं, जिनके चरणकमल नित्य 
श्रीछुमित्रानन्दनसे सेवित हैँ और जिनकी नीळकमळके 
समान आमा है उन -अनन्तगुणसम्पन्न अत्यन्त शान्त 
मेरा सौभाग्यखरूप श्रीराममूर्तिको मैं अहर्निश प्रणाम 
करता हूँ ॥ ३३ ॥ हे राम | जो लोग आपके खरूप- 
को देश-काल आदि समस्त उपाधियांसे रहित और 
चिद्घन प्रकाशखरूप जानते हैं, वे भले ही वैसा ही 
जाने; किन्तु मेरे हृदयमें तो, आज जो प्रत्यक्षूपसे 
मुझे दिखायी दे रहा है, यही रूप भासमान होता 
रहे । इसके अतिरिक्त मुझे और किसी रूपकी इच्छा 
नहीं है ॥ ३४ ॥ 

सुतीक्ष्णके इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीरामचन्द्रजी- 
ने उनसे मुसकराकर कहा-“हे मुने ! मैं यह जानता 
हूँ कि तुम्हारा चित्त मेरी उपासनासे निर्मल हो गया 
है ॥ ३५ ॥ और तुम्हारा मेरे अतिरिक्त और कोई 
साधन नहीं है, इसीलिये मैं तुम्हें देखनेके लिये आया 
हूँ । संसारमें जो लोग मेरे मन्त्रकी उपासना करते हैं और 


` अध रामः सुतीक्ष्णेन जानक्या लक्ष्मणेन च । 


VE ७ 
। | स तफ पुष्प ये 
झि 


सर्ग ३] 
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' निरपेक्षा नान्यगतास्तेषां दस्योऽहमन्वहम्‌ । 
 स्ोत्रमेतत्यठेचवस्तु त्वत्कृत॑ मत्मियं सदा ॥३७॥ 
` सद्धक्तिर्मे भवेत्तख ज्ञानं च विमं भवेत्‌ । 
' तवं ममोपासनादेव विशुक्तोऽसीह सर्वतः ॥३८॥ 
' वहन्ते मम सायुज्यं लप्ससे नात्र संशयः । 


_ हुते द्रष्टुमिच्छामि द्यगस्त्य छुनिनायकम्‌ । 


किञ्चित्कालं तत्र वस्तुं मनो मे त्वरयत्यलम्‌ ॥३९॥ 
ुतीक्ष्णोऽपि तथेत्याह श्वो गमिष्यसि राघव । 


/िहमप्यागमिष्यामि चिराद्‌ दष्टो महाम्ुनिः।४०॥ 


अथ प्रभाते मुनिना समेतो 
fe रामः ससीतः सह लक्ष्मणेन । 


|  अगसत्यसम्भाषणलोलमानसः 
त शनेरगस्त्यानुजमन्दिरि ययौ ॥४१।। | ओर चले ॥ ४१ ॥ 


मेरी ही शरणमें रहते हैं ॥ ३६ ॥ तथा नित्य निरपेक्ष 
और अनन्यगति रहते हैं, उन्हें मैं नित्यप्रति दर्शन 
देता हूँ । जो व्यक्ति तुम्हारे किये हुए इस मेरे प्रिय 
स्तोत्रका सदा पाठ करता है ॥ ३७ ॥ उसे मेरी शुद्ध 

भक्ति और निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है, तुम केवल 
मेरी उपासनासे इस जीवितावस्थामें ही सर्वथा सुक्त हो 
गये हो ॥ ३८ ॥ शरीर छूटनेपर तुम निःसन्देह मेरा 
सायुज्यपद प्राप्त करोगे । अब मैं तुम्हारे गुरु मुनिश्रेष्ठ 
अगस्त्यजीसे मिलना चाहता हूँ, मेरा चित्त उनके पास 
कुछ दिन रहनेके लिये उतावला हो रहा है” ॥ ३९ ॥ 


ुतीक्ष्णने कहा, “हे राघव ! बहुत अच्छा, वहाँ 
कल चलियेगा । मैंने भी मुनीश्वरको बहुत दिन हुए तब 
देखा था अतः मैं भी आपके साथ ही वहाँ चळूँगा!? 
॥ ४० ॥ प्रातःकाल होनेपर सीता और लक्ष्मणके 
सहित श्रीरामचन्द्रजी सुतीक्ष्ण मुनिको लेकर अगस्त्यजीसे 
वार्तालाप करनेके लिये उत्कण्ठित हो शनैः-शानैः 
उनके छोटे भाई ( अग्निजिह् मुनि ) के आश्रमकी 


श्रीमहादेव उवाच 


त्यस्य पय 


र नै मध्याह्ने समपद्यत ॥ १ ॥ 
सम्पूजितः सम्यग्शुक्त्वा मूलफलादिकम्‌। 

| परेद्युः प्रातरुत्थाय जग्मुस्तेञ्गस्त्यमण्डलम्‌॥ २ ॥ 

नानामृगगणैयुतम्‌ । 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ 


। तृतीय सग 


मुनिवर अगस्त्यजीसे भेट 


श्रीमद्देवजी बोले--( हे पार्वति ! ) (उस दिन ) 
मध्याहके समय श्रीरामचन्द्रजी सुतीक्ष्ण, सीता और 
लक्ष्मणके साथ अगस्त्य मुनिके छोटे भाई ( अग्निजिह्न 
मुनि ) के आश्रममें पहुँचे ॥ १ ॥ उन्होंने उनकी भली 
प्रकार पूजा की ( फिर उनके दिये हुए ) कन्द-मूल-फल 
आदि खाकर दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही अगस्त्य 
मुनिके आश्रमको चले ॥ २ ॥ 


बह आश्रम समस्त ऋतुओंके फल और पुष्यसे 
परिणी, विविध वन्य पशुओंसे सेवित तथा नाना प्रकारके 


विविधैनांदित॑ तन्दनोपमम्‌ ॥ ३॥ | पक्षियोंसे गुज्ञायमान नन्दन वनके समान ( सुशोभित ) 


१२८ अध्यात्मरामायण बु [ सर्ग ३ 
अकी 


त्रहार्षिभिर्देवर्षिभिः सेवितं झुनिमन्दिरेः । ॥ ३ ॥ वह त्रहार्षियौं और देवर्षियासे सेवित था । 
सर्वतोऽलङ्कृतं साक्षाद ब्रह्मलोकमिवापरम्‌ ॥ ४ ॥ | तया उसके चारों ओर उन ऋषियोंके आश्रम सुशोमित 

थे । इस प्रकार वह साक्षात्‌ दूसरे ब्रह्मलोकके समान 
बहिरेवाश्रमस्याथ खित्वा रामोःजबीन्युनिम्‌ । जान पड़ता था ॥ 9 ॥ आश्रमके बाहर रहकर 
सुतीक्ष्ण गच्छ तवं शीघ्रमागतं मां निवेदय ॥ ५ ॥ | श्रीरामचन्द्रजीने सुतीव्ण मुनिसे कहा--“हे सुतीक्ष्ण ! 
अगस्त्यमुनिवर्याय सीतया लक्ष्मणेन च। 


तुम शीघ्र ही मुनिवर अगस्त्यजीके पास जाकर उन्हें 

और लक्ष्मणके दो ।! 

महाप्रसाद इत्युकत्वा सुतीक्ष्णः म गुरोः॥ ६॥ सीता और लक्ष्मणके सहित मेरे आनेकी सूचना दो । 
आश्रमं त्वरया तत्र क्रपिसङ्घसमाइतम्‌ । 


तब सुतीक्ष्ण “बड़ी प्रसन्नताकी बात है? ऐसा कह ( 
शीघ्रतासे गुरुजीके आश्रममें गये । वहाँ जाकर सुतीक्ष्णने 
उपविष्टं रामभक्तेविंशेषेण समायुतम्‌ ॥ ७॥ 
व्याख्यातराममन्त्रार्थशिष्येभ्यश्चातिभक्तितः । 


देखा कि मुनिश्रेष्ट अगस्त्य मुनिमण्डलीसे- विशेषतया 
रामभक्तोसे घिरे हुए बैठे हैं. और अत्यन्त भक्तिपूर्वक | 
दृष्टागस्त्यं मुनिश्रेष्टं सुतीक्ष्णः प्रययौ मुनेः ॥ ८ ॥ 
दण्डवत्प्रणिपत्याह विनयावनतः सुधीः । 


अपने शिष्योंको राममन्त्रकी व्याख्या सुना रहे हैं। 
रामो दार्शरथित्रेह्वान्‌ सीतया लक्ष्मणेन च । 


यह देखकर सुतीक्ष्ण उनके पास गये ॥ ५-८ ॥ उन्हें 
विनयपूर्वक दण्डवत्‌-प्रणामकर सुबुद्ध सुतीक्ष्णने 
आगतो दर्शनाथं ते बहिस्तिष्ठति साञ्जलि; ॥ ९ ॥ 
अगस्त्य उवाच 


कहा--“ब्रह्मन्‌ ! दशरथ-कुमार श्रीराम सीता और 
लक्ष्मणके साथ आपके दर्शनोंके लिये आये हैं और 
अञ्जलि बाँधे आश्रमके बाहर खड़े हैं”? ॥ ९ ॥ 

अगस्त्यजी बोले- वत्स ! तुम्हारा कल्याण हो! 

शीघ्रमानय भद्रं ते रामं मम हृदिस्थितम्‌ । 

तमेव ध्यायमानोऽहं काङ्गमाणोष्त्र संखितः ।।१०॥ 

इत्युक्स्वा खयमुत्थाय मुनिभिः सहितो द्रुतम्‌। 

अभ्यगात्परया भक्त्या गत्वा राममथात्रवीत्‌॥११॥ 


तुम शीघ्र ही मेरे हृदयस्थित (भगवान्‌) रामको ले आओ। 
मैं उनके दरानोंकी इच्छासे उन्हींका ध्यान करता हुआ 
यहाँ रहता हूँ ॥ १० ॥ ऐसा कह वे शीघ्र ही 
मुनियोके साथ उठकर खयं श्रीरामचन्द्रजीके पास | 
आये और उनसे अत्यन्त भक्तिपूर्वक बोले--॥ ११ ॥ 
“है राम ! आइये, आपका कल्याण हो । आज बड़े 
भाग्यसे आपका समागम हुआ है । आजका दिन सफल 
है, आज मुझे मेरे प्रिय अतिथि प्राप्त इए है” ॥ १२॥ 

मुनीश्वरफो आते देख श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त 
आनन्दित होकर लक्ष्मण और सीताके सहित पृथ्वीपर 
दण्डके समान लेट गये ॥ १३ ॥ तब मुनिराजने तुरंत 
ही रामको उठाकर भक्तिपूर्वक हृदयसे लगा लिया और 
उनके शरीर-स्पर्शसे प्रप्त इए आनन्दसे उनके नेत्रोमें / 
जल भर आया ॥ १४ ॥ 

तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी एक हाथसे श्रीरघुनाथ- 
जीका हाथ पकड़कर उन्हें. प्रसन्न मनसे अपने आश्रममें 
ले आये॥ १५ ॥ और उन्हें सुलूर्यक आसनपर बैठाकर 
उनकी विधि-विधानसे बड़ी पूजा की तथा समयानुकूल 
नाना प्रकारके वन्य-फळ भोजन कराये ॥ १६ ॥ 


आगच्छ राम भद्रं ते दृष्ट्या तेऽद्य समागमः । 
ग्रियातिथिर्मम ग्रापतोऽस्यद्य मे सफल दिनम्‌ ॥१२॥ 
रामोऽपि मुनिमायान्तं ष्ट्रा हर्षसमाकुलः । 
सीतया लक्ष्मणेनापि दण्डबत्पतितो थुवि ॥१३॥ 
द्रुतमुत्थाप्य मुनिराद्वाममालिङग्य भक्तितः । 
तद्वात्रस्पर्शजाहादसखबन्नेत्रजलाकुलः ॥१४॥ 
गृहीत्वा करमेकेन करेण रघुनन्दनम्‌ । 
जगाम स्ाश्रमं हृष्टो मनसा मुनिपुङ्गवः ॥१५॥ 
सुखोपविष्टं सम्पूज्य पूजया बहुविस्तरम्‌ । 
भोजयित्वा यथान्यायं भोज्येवन्येरनेकधा ॥।१६॥ 


-- ३] 


अरण्यकाण्ड 


१२९ 


सुखोपविष्टमेकान्ते रामं शशिनिभाननम्‌ । 
कृताञ्जलिरुवाचेदमगस्त्यो भगवानृषिः ॥१७॥ 
स्वदागमनमेवाहं प्रतीक्षन्समवस्थितः । 
यदा क्षीरसमुद्रान्ते ब्रह्मणा प्राथितः पुरा ॥१८॥ 
मूमेर्भारापलुस्यर्थं रावणस्य वधाय च। 
तदादि दर्शनाकाङ्घी तव राम तपश्चरन्‌ । 
वसामि मुनिभिः सार्ध त्वामेव परिचिन्तयन्‌ ॥१९॥ 
सृष्टेः प्रागेक एवासीनिर्विकल्पोऽनुपाधिकः । 
त्वदाश्रया त्वद्विषया माया ते शक्तिरुच्यते ॥२०॥ 
त्वामेब निर्गुणं शक्तिराइणोति यदा तदा । 
अव्याकृतमिति ग्राहृ्ेदान्तपरिनिष्टिताः ॥२१॥ 
मूलप्रकृतिरित्येके प्राहुर्मायेति केचन । 
अविद्या संसृतिर्बन्थ इत्यादि बहुधोच्यते ॥२२॥ 
त्वया संक्षोभ्यमाणा सा महत्तचचं प्रसयते । 
महत्तत्वादहङ्कारस्त्वया सञ्चोदितादभूत्‌ ॥२३॥ 
अहङ्कारो महत्तच्तसंबृतस्रिविधोऽभवत्‌ । 
सात्त्विको राजसञ्चे्र तामसश्चेति भण्यते ॥ २४॥ 
तामसात्सक्ष्मतन्मात्राण्यासन्‌ भूतान्यतः परम्‌ । 
स्थूलानि क्रमशो राम क्रमोत्तरगुणानि ह ॥२५॥ 
राजसानीन्द्रियाण्येत्र सात्त्विका देवता मनः । 
तेभ्योऽभवर्त्ररूपं लिङ्गं सर्वगतं महत्‌ ॥२६॥ 
ततो बिराट समुत्पन्नः स्थूलाद्‌ भूतकदम्बकात्‌ । 
विराज; पुरुषात्सरवं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥२७॥ 
देवतिर्यनुष्याश्च कालकमेक्रमेण तु। 

` त्वं रजोगुणतो ब्रह्मा जगतः स्वकारणम्‌ ॥२८॥ 


_ सत्त्वादिष्णुस्त्वमेवास्य पालकः सद्भिरुच्यते । 


_ लये रुद्रस्त्वमेवास्य त्वन्मायागुणभेदतः ।।२९॥ 
॥ अ० रा० १७--- 


_ ` 


इस प्रकार एकान्तमें सुखपूर्वक बैठे हुए चन्द्रवदन 
श्रीरामचन्द्रजीसे भगवान्‌ अगस्त्य मुनिने हाथ जोड़कर 
कहा--॥ १७ ॥ हे राम ! पूर्वकालमें जिस समय 
क्षीरसमुद्रके समीप ब्रह्माजीने आपसे भूमिका भार 
उतारनेके लिये रावणका वध करनेकी प्रार्थना की थी, 
तभीसे आपके दर्शनोंकी इच्छासे मैं तपस्या करता हुआ 
और आपहीका चिन्तन करता हुआ आपके आनेकी 
प्रतीक्षामें यहाँ मुनियोंके साथ रहता हूँ ॥| १ ८-१९॥ सृष्टिके 
आरम्भमें विकल्प और उपाघिसे रहित आप अकेले ही 
थे ( उस समय और कुछ भी नहीं था ) आपमें ही आश्रित 
तथा आपहीको वित्रय करनेत्राली माया आपकी ही शक्ति 
कही जाती है || २० ॥ जिस समय यह माया-शक्ति आप 
निर्गुणको ढक लेती है उस समय वेदान्तनिष्ठ पुरुष इसे 
“अब्याकृत? कहते हैं ॥ २१ ॥ कोई इसे 'मूलप्रक्कति' कहते 
हैं और कोई माया; तथा यही अविद्या, संसृति और बन्धन 
आदि अनेक नामोंसे पुकारी जाती है ॥२२॥ आपके द्वारा 
क्षुमित होनेपर इस शक्तिसे महत्तत्त उत्पन्न होता 
है और महत्तत्तसे आपहीकी प्रेरणासे अहंकार प्रकट 
हुआ है ॥ २३ ॥ महत्तत्रसे ओतप्रोत वह अहंकार 
तीन प्रकारका हुआ; जो सात्विक, राजस और तामस 
कहलाता है ॥ २४ ॥ हे राम ! तामस अहंकारसे शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध--ये पाँच सूक्ष्म तम्मात्राएँ 
हुई और इन सूक्ष्म तन्मात्राओंसे इनके गुणानुसार 
क्रमश: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी 
ये पाँच स्थूळ भूत हुए । २५ ।। राजस अहंकारसे 
दस इन्द्रियाँ और सात्विक अहंकारसे इन्द्रियोंके 
अधिष्ठाता देवता तथा मन उत्पन्न हुए; और इन 
सबसे मिलकर समष्टि-सूक्ष्म-शरीररूप हिरण्यगर्भ हुआ, 
जिसका दूसरा नाम सूत्रात्मा भी है ।। २६ ॥ फिर स्थूळ 
भूतसमूहसे बिराट्‌ उत्पन्न हुआ तथा विराट्‌ पुरुषसे 
यह सम्पूर्ण स्थावर-जंगम संसार प्रकट हुआ ।। २७ || 
( हे जगदीश्वर ! ) काल और कर्मके क्रमसे आप ही देव, 
तिर्यक्‌ और मनुष्य आदि योनियोंमें प्रकट हुए हैं । अपने 
मायिक गुणोंके भेदसे आप ही रजोगुणद्वारा जगत्कर्ता 
ब्रह्माजी, सत्तगुणद्वारा जगतूकी रक्षा करनेवाले विष्णु 
और तमोगुणसे उसका लय करनेवाले भगवान्‌ 
रुद्र हुए हैं; ऐसा विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं || २८-२९ ॥ 


१३० 


हि 


[ सर्ग ३ 


जाग्रत्सम्नसुषुप्त्याख्या वृत्तयो बुद्धिजेगुंणेः । 

तासां विलक्षणो राम त्वं साक्षी चिन्मयोऽव्ययः ॥ 
सृष्टिलीलां यदा कर्तुमीहसे रघुनन्दन । 
अङ्गीकरोषि मायां त्वं तदा वे गुणवानिव ॥३१॥ 
राम माया द्विधा भाति बिद्याबिद्येति ते सदा । 
रवृत्तिमागेनिरता 
निवृत्तिमार्गनिरता 
त्वद्धक्तिनिरता ये च ते वे विद्यामयाः स्मृताः । 
अविद्यावशगा ये तु नित्यं संसारिणश्च ते । 
विद्याभ्यासरता ये तु नित्यमुक्तास्त एव हि ॥३३॥ 
लोके त्व्धक्तिनिरतास्त्वन्मन्त्रोपासकाश्व ये । 


विद्या प्रादुर्भवेत्तेपां नेतरेषां कदाचन ॥३४॥ 
अतस्त्वङ्कक्तिसम्पन्ना मुक्ता एव न संशयः । 
त्वड्कक्त्यमृतहीनानां मोक्षः स्वप्नेऽपि नो भवेत्‌।३५। 
किं राम बहुनोक्तेन सारं किश्विद्रवीमि ते । 
साधुसङ्गतिरेवात्र मोक्षहेतुरुदाहृता ॥३६॥ 
साधवः समचित्ता ये निःस्पृहा विगतेषिणः । 
दान्ताः प्रशान्तास्त्वङ्कक्ता निवृत्ताखिलकामनाः ॥ 
इष्टप्राप्तिविपत्त्योश्च समाः सङ्गविवजिताः । 
संन्यस्ताखिलकर्माणः सर्वदा त्रह्मतत्पराः ॥३८॥ 
यमादिगुणसम्पन्नाः सन्तुष्टा येन केनचित्‌ । 
सत्सङ्गमो भवेद्यहिं त्वत्कथाश्रवणे रतिः ॥३९॥ 
समुदेति ततो भक्तिस्त्वयि राम सनातने । 
त्वङ्कक्तावुपपन्नायां विज्ञानं विपुलं स्फुटम्‌ ।४०॥ 
उदेति गमुत्तिमागोंऽयमाद्यश्चतुरसेबितः । 
तस्माद्राघव सद्भक्तिस्त्वयि मे प्रेमलक्षणा ॥४२१॥ 


अविद्यावशवरतिनः । 
वेदान्तार्थविचारकाः ॥३२॥ 


हे राम ! बुद्विके सत्र, रज और तम--इन तीन 
गुणोंसे ही प्राणीकी क्रमश: जाग्रतू+ खप्न और सुपुपति-- 
ये तीन अबस्थाएँ होती हैं, पर आप इन तीनोंसे 
सर्वथा प्रथक्‌ इनके साक्षी, चित्खरूप और अविकारी 
हैं ।। ३० ॥ हे रघुनन्दन ! जिस समय आप सृष्टि 
रूपी लीलाका बिस्तार करना चाहते हैं उस समय 
मायाको अंगीकार कर गुणवान्‌-से हो जाते हैं ॥३१।॥। 
हे राम ! आपकी यह माया सदा विद्या और अविद्या 
दो खूपसे भासती है । जो लोग प्रबृत्ति-मार्गमें लगे 
रहते हैं वे अविद्याके वशीभूत हैं और जो वेदान्तार्थका 
विचार करनेवाले, निब्ृत्ति-परायण और आपकी भक्तिमें 
निरत हैं वे विद्यामय समझे जाते हैं । इनमेंसे जो 
अगिद्याके वशीभूत हैं वे सदा जन्म-मरणरूप संसारमें 
फँसे रहते हैं और जो विद्याभ्यासी हैं वे ही नित्यमुक्त 
हैं ॥ ३२-३३ ॥ संसारमै जो लोग आपकी भक्तिमें 
तत्पर और आपढीके मन्त्रकी उपासना करनेवाले 
होते हैं, उन्हींके (अन्त:करणमें ) विद्याका प्रादुर्भाव होता 
है और किसीको नहीं ॥ ३४ ॥ अतः जो पुरुष 
आपकी भक्तिसे सम्पन्न हैं वे निस्सन्देह मुक्त ही हैं 
आपकी भक्तिरूप अमृतके बिना खप्नमें भी मोक्ष नहीं 
हो सकता ॥ ३५ ॥ हे राम ! और अधिक क्या 
कहूँ १ इस विषयमें जो सार बात है वह तुम्हें बताये 
देता हँ--संसारमें साधुसङ्ग ही मोक्षका मुख्य कारण 
कहा गया है ॥ ३६ ॥ संसारमै जो लोग सम्पद्‌-बिपद्में 
समानचित्त, स्पृह्वारहित, पुत्र-वित्तादिकी इच्छाओंसे 
रहित, इन्द्रियोंका दमन करनेवाले, झान्तचित्त, आपके 
भक्त, सम्पूर्ण कामनाओंसे शून्य, इष्ट तथा अनिष्टकी 
प्राप्तिमं समान रहनेवाले, सङ्गहीन, समस्त कमोँका त्याग 
करनेवाले, सर्वदा ब्रह्मपरायण रहनेवाले, यम आदि 
गुणोंसे सम्पन्न तथा जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट 
रहनेत्राले होते हैं वे ही साधु हैं | जिस समय ऐसे साधु 
पुरुषका सङ्ग होता है तो आपके कथा-श्रवणमें प्रेम हो 
जाता है।। ३७-३९ ॥ हे राम ! तदनन्तर आप सनातन 
पुरुषमें भक्ति हो जाती है, तथा आपकी भक्ति हो जानेपर 
आपका स्फुट तथा प्रचुर ज्ञान प्राप्त होता है । यही चतुर 
जनसेत्रित मुक्तिका आद्य मार्ग है। अत: हे राघव ! आपमें 
मेरी सर्वदा प्रेमलक्षणा उत्तम भक्ति बनी रहे और हे हरे ! 


बल ३] 


सदा भूयाद्धरे सङ्गस्त्वद्घक्तेपु विशेषतः । 
अद्य मे सफलं जन्म भवत्सन्दर्शनादभूत्‌ ॥४२॥ 
अद्य मे क्रतवः सर्वे बभूवुः सफलाः प्रभो । 
दीर्घकालं मया तप्तमनन्यमतिना तपः। 
तस्येह तपसो राम फळं तव यदचेनम्‌ ॥४३॥ 
सदा मे सीतया सार्धं हृदये वस राघव । 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्मृतिः स्यान्मे सदा त्वयि ॥ 
इति स्तुत्वा रमानाथमगस्त्यो मुनिसत्तमः । 
ददौ चापं महेन्द्रेण रामार्थे ख्यापितं पुरा ॥४५॥ 
अक्षय्यौ बाणतूणीरो खङ्गो रत्नविभूषितः । 
जहि राघव भूभारभूतं राक्षसमण्डलम्‌ ॥४६॥ 
यदर्थमवतीर्णोऽसि मायया मनुजाकृतिः । 
इतो योजनयुग्मे तु पुण्यकाननमण्डितः ॥४७॥ 
अस्ति पञ्चवटीनाम्ना आश्रमो गोतमीतटे । 
नेतव्यस्तत्र ते कालः शेषों रघुकुलोइह ॥४८॥ 
तत्रैव बहुकायोणि देवानां कुरु सत्पते ॥४९॥ 
श्रुत्वा तदागस्त्यसुभाषितं वचः 
स्तोत्रं च तत्त्वार्थसमन्वितं विथुः । 


मुनिं समाभाष्य मुदान्वितो ययो 
प्रदाशितं मार्गमशेषबिद्वरिः ॥५०॥ 


१३१ 


मुझे अधिकतर आपके भक्तोंका संग प्राप्त हो । हे 
नाथ ! आज आपके दर्शनोंसे मेरा जन्म सफल हो 
गया | ४०-४२ ॥ हे प्रभो ! आज मेरे सम्पूर्ण यज्ञ 
सफल हो गये । मैंने बहुत समयसे अनन्यमावसे तपस्या 
की है । हवे राम ! आज जो मैंने आपकी प्रत्यक्ष पूजा की 
यह उस तपस्याका ही फल है ॥ ४३ ॥ हे राघव ! 
सीताके सहित आप सर्वदा मेरे हृदयमें निवास करें; मुझे 
चलते-फिरते सदा आपका स्मरण बना रहे ॥ ४४ ॥ 

लक्ष्मीपति श्रीरघुनाथजीकी इस प्रकार स्तुति कर 
मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजीने उन्हें पूर्वकालमें रामहीके लिये 
इन्द्रका दिया हुआ धनुष, बाणोंसे भरे हुए कभी खाली 
न होनेवाले दो तरकस तथा एक रत्नजटित खड्ग दिया 
और कहा- “हे राघव ! प्रथिवीके भारखरूप राक्षसोंका 
संहार करो ॥ ४५-४६ ॥ जिसके लिये आपने 
माया-मानव-रूपसे अवतार लिया है । यहाँसे दो 
योजनकी दूरीपर गौतमी नदीके किनारे पवित्र वनसे 
घुशोमित एक पञ्चवटी नामक आश्रम है । हे रघुनाथ- 
जी ! आप अपना शेष काल वहीं व्यतीत करें । हे 
सत्पते ! वहीं रहकर आप देवताओंके बहुत-से कार्य 
सिद्ध करें? ॥ ४७-४९ ॥ 

तदनन्तर सर्वज्ञ भगवान्‌ राम अगस्त्यजीका यह 
मनोहर भाषण और तत्त्वाथगर्भित स्तोत्र सुन उनकी 
अनुमति लेकर प्रसन्नतापूर्वक उनके दिखाये हुए 
मार्गसे चले ॥ ५० ॥ 


—— ar 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहे३रसंबा दे 
अरण्यकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 


क 
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चतुथं सग 


पञ्चवटीमे निवास और लक्ष्मणजीको उपदेश 


श्रीमहादेव उवाच 
मागे व्रजन्ददर्शांथ शेलश्रृज्ञमिव खितम्‌। 
बुद्धं जटायुषं रामः किमेतदिति विस्मितः ॥ १ ॥ 
धनुरानय सौमित्रे राक्षसोऽयं पुरः स्थितः । 
इत्याह लक्ष्मणं रामो हनिष्याम्युषिमक्षकम्‌ ॥ २ ॥ 
तच्छृत्वा रामवचनं गृप्रराड भयपीडितः । 
वधाहोऽहं न ते राम पितुस्तेऽहं प्रिय; सखा॥ ३ ॥ 
जटायुनाम भद्रं ते गृध्रोऽहं प्रियक्रत्तव ॥ ४ ॥ 
पञ्चवव्यामहं वत्स्ये तवेव प्रियकाम्यया । 
सृगयायां कदाचित्तु प्रयाते लक्ष्मणेऽपि च ॥ ५ ॥ 
सीता जनककन्या मे रक्षितव्या प्रयत्नतः । 
शरुत्वा तद्शृध्रवचनं रामः सस्नेहमन्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
साधु गृध्र महाराज तथेव कुरु में प्रियम्‌ । 
अत्रेव मे समीपस्थो नातिदूरे वने वसन्‌ ॥ ७॥ 
इत्यामन्त्रितमालिङ्गय ययो पञ्चवटी प्रभु; । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया रघुनन्दनः ॥ ८ ॥ 
गत्वा ते गोतमीतीरं पश्चवत्यां सुविस्तरम्‌ । 
मन्दिरं कारयामास लक्ष्मणेन सुबुद्धिना ॥ ९ ॥ 
तत्र ते न्यवसन्सर्वे गङ्गाया उत्तरे तटे । 
कदम्बपनसाम्रादिफलवृक्षसमाङुले ॥१०॥ 
विविक्ते जनसम्याधवजिते नीरुजस्थले । 
विनोदयन्‌ जनकजां लक्ष्मणेन विपश्चिता ॥११॥ 
अध्युवास सुखं रामो देवलोक इवापरः । 
कन्दमूलफलादीनि लक्ष्मणोऽनुदिनं तयोः ॥१२॥ 


आनीय प्रददौ रामसेवातत्परमानसः । 
धनुर्बाणधरो नित्यं रात्रौ जागति सर्वतः ॥१३॥ 


अध्यात्मरामायण 


महादेवजी बोले--( हे पार्वति ! ) जाते 
इए श्रीरामचन्द्रजीने पर्वत-शिखरके समान बैठे हुए 
बृद्ध जटायुको देखा । उसे देखकर उनको बड़ा 
आश्चर्य हुआ कि यह क्या है” || १ ॥ तब वे 
लक्ष्मणजीसे बोळे--'“सौमित्रे ! मेरा धनुष लाओ । 
देखो, सामने यह राक्षस बैठा है; मैं ऋषियोंकों भक्षण 
करनेवाले इस दुष्टको अभी मार डालता हूँ? ॥ २ ॥ 
रामका यह वचन सुन गृध्रराजने भयसे व्यथित होकर 
कहा---“राम ! मैं तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं 
हूँ । मैं तुम्हारे पिताका प्रिय सखा जटायु नामक गृध्र 
हूँ । तुम्हारा कल्याण हो, में तो तुम्हारा हितकारी 
हूँ ॥ ३-8 ॥ तुम्हारी ही हित-कामनासे मैं पञ्चवटीमें 
रहूँगा । किसी समय जब लक्ष्मणजी भी मृगयाके 
लिये बनमें ,चले जायँगे तो मैं जनकनन्दिनी सीताजी- 
की प्रयत्नतूवक रक्षा करूँगा |? गृध्रराजके ये वचन 
सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने स्नेहपूर्घक कहा--॥ ५-६ ॥ 
“हे गृप्रमहाराज ! ठीक है, इस पासके बनमें ही 
रहते हुए आप समीपत्रती होकर अवश्य हमारा प्रिय- 
साधन करे” || ७ ॥ 
इस प्रकार अपनी सम्मति दे भगवान्‌ राम जटायु- 
को आलिङ्गनकर भाई लक्ष्मण और सीताजीके सहित 
पञ्चबटीको गये ॥ ८ ॥ गौतमीके तटपर पहुँचकर 
उन्होंने बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणजीसे पञ्चवटीमें एक बिशाल कुटी 
बनवायी ॥ ९ ॥ वहाँसे सब गौतमी गङ्गाके उत्तर तटपर 
कदम्त्र, पनस और आम्र आदि फळवाले वृक्षोंसे युक्त एक 
रोग-रहित जन-शून्य एकान्त स्थानमें बस गये । श्रीराम- 
चन्द्रजी बुद्विमान्‌ लक्ष्मणके सहित जनकात्मजा सीताका 
मनोरञ्जन करते हुए उस देवलोकके समान सुरम्य 
स्थानमें दूसरे इन्द्रके समान सुखपूर्वक रहने 
लगे । राम-सेवामें जिनका चित्त लगा हुआ है वे 
लक्ष्मणजी नित्यःप्रति उन्हें कन्द-मूल-फल लाकर 
देते और रात्रिके समय धनुष-बाण लेकर चारों ओर 
( घूमकर रक्षा करते हुए ) जागा करते ॥ १०-१३ ॥ वे 


मर्ग 8 ] 
खानं कुवन्त्यनुदिनं त्रयस्ते गौतमीजले । 


` आनीय सलिलं नित्यं लक्ष्मणःप्रीतमानसः । 
सेबतेऽहरहः प्रीत्या एवमासन्‌ सुखं त्रयः ॥१५॥ 
एकदा लक्ष्मणो राममेकान्ते समुपस्थितम्‌ । 
` विनयावनतो भूत्वा पप्रच्छ परमेश्वरम्‌ ॥१६॥ 
` भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि मोक्षस्येकान्तिकी गतिम्‌ । 
` तवत्तः कमलपत्राक्ष संक्षेपाहक्तमहसि ॥१७॥ 
ज्ञानं विज्ञानसहितं भक्तिवेराग्यबेहितस । 
` आचक्ष्व मे रघुश्रेष्ठ वक्ता नान्योऽस्ति भूतले॥१८॥ 
श्रीराम उवाच 
शृणु वक्ष्यामि ते वत्स शुद्याद्गुह्यतरं परम्‌ । 
` अवज्ञाय नरो जद्यात्सद्यो बैकल्पिक अमस्‌ ॥१९॥ 
आदो मायाखरूपं ते वक्ष्यामि तदनन्तरम्‌ । 
ज्ञानस्य साधनं पश्चाज्ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ ।।२०॥ 
ज्ञेयं च परमात्मानं यज्ज्ञात्वा मुच्यते भयात्‌ । 
अनात्मनि शरीरादावात्मबुद्विस्तु या भवेत्‌ ॥२१॥ 
सेव माया तयेवासो संसारः परिकल्प्यते । 
रूपे दे निश्चिते पूवं मायायाः कुलनन्दन ॥२२॥ 
विक्षेपावरणे तत्र प्रथमं कल्पयेज्जगत्‌ । 
रिज्ञायत्रह्मपर्यन्त॑ स्थूलक्लक्ष्मवि भेदतः ॥२३॥ 
अपरं त्वखिलं ज्ञानरूपमात्रृत्य तिष्टति । 
` मायया कल्पितं विश्व॑ परमात्मनि केवले ॥२४॥ 
रज्जौ गुजङ्गबद्‌ श्रान्त्या विचारे नास्ति किञ्चन । 
शरूयते इश्यते यद्यत्सर्यते वा नरः सदा ॥२५॥ 
असदेव हि तत्सवं यथा खप्नमनोरथौ । 


अरण्यकाण्ड 
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तीनों ही नित्यप्रति गौतमीमें खान किया करते थे । उस 


उभयोर्मध्यगा सीता कुरुते च गमागमौ ॥१४॥ | समय सीताजी उन दोनोंके बीचमें रहकर आया-जाया 


करती थीं ॥ १४ ॥ लक्ष्मणजी प्रसन्नचित्तसे नित्यप्रति 
जल लाकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा किया करते 
थे। इस प्रकार वे तीनों वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे ॥१०॥ 


एक दिन लक्ष्मणजीने एकान्तमें बैठे हुए परमात्मा 
श्रीरामके पास जाकर नम्रतापूर्वक पूछा--॥ १६ ॥ 
“भगवन्‌ ! मैं आपके मुखारविन्दसे मोक्षका अव्य- 
मिचारी निश्चित साधन सुनना चाहता हूँ; अतः हे 
कमलनयन ! आप उसका संक्षेपसे वर्णन कीजिये 
॥१७॥ हे रघुश्रेष्ठ ! आप मुझे भक्ति और वैराग्यसे सना 
हुआ विज्ञानयुक्त ज्ञान सुनाइये; संसारमै आपके अतिरिक्त 
इस विषयका उपदेश करनेवाला और कोई नहीं है??।। १ ८॥ 

श्रीरामजी बोले--वत्स ! सुन, मैं तुझे गुद्यसे भी 
गुह्य परम रहस्य पुनाता हूँ जिसके जान लेनेपर मनुष्य 
तुरंत ही विकल्पजनित ( संसाररूप ) भ्रमसे मुक्त 
हो जाता है ॥ १९ ॥ प्रथम मैं तुमसे मायाका खरूप 
कहूँगा, तत्पश्चात्‌ ज्ञानका साधन बताऊँगा और फिर 
विज्ञानके सहित ज्ञानका वर्णन करूँगा ॥ २० ॥ इनके 
अतिरिक्त ज्ञेय परमात्माका भी खरूप बतलाऊँगा 
जिसके जान लेनेपर मनुष्य संसार-भयसे मुक्त हो 
जाता है । शरीरादि अनात्मपदार्थोमें जो आबबुद्धि 
होती है उसीको माया कहते हैं । उसीके द्वारा इस 
संसारकी कल्पना हुई है । हे कुलनन्दन ! मायाके 
पहले-पहल दो खूप माने गये हैं ॥ २१-२२ ॥ एक 
विक्षेप, दूसरा आवरण । इनमेंसे पहली विक्षेप-शक्ति ही 
महत्तत्तसे लेकर ब्रह्मातक समस्त संसारकी स्थूल और 
सूक्ष्म भेदसे कल्पना करती है ॥ २३ ॥ और दूसरी 
आवरण-शक्ति सम्पूर्ण ज्ञानको आवरण करके स्थित 
रहती है । यह सम्पूर्ण विश्व रज्जुमें सर्प-प्रमके समान 
शुद्ध परमात्मामें मायासे कल्पित है; विचार करनेपर 
यह कुछ भी नहीं ठहरता । मनुष्य जो कुछ सर्वदा सुनते, 
देखते और स्मरण करते हैं, वह सब खप्न और 
मनोरथोंके समान असत्य हैं । शरीर ही इस संसाररूप 


देह एवं हि संसारवृक्षमूलं दं स्मृतम्‌ ॥२६॥ प्रक्षकी दृढ़ मूळ है || २४-२६ ॥ उसीके कारण पुत्र- 


तन्मूलः पुत्रदारादिबन्धःकि तेञ्न्यथात्मन; ॥ २७ ख 
देहस्तु स्थूलभूतानां पञ्च तन्मात्रपश्चकम्‌ । 
अहंकारश्च बुद्धिश्च इन्द्रियाणि तथा दश ॥२८॥ 
चिदाभासो मनश्चैव मूलप्रकृतिरेव च । 
एतस्क्षेत्रमिति ज्ञेयं देह इत्यभिधीयते ॥२९॥ 
एतैर्बिलक्षणो जीवः परमात्मा निरामयः । 

तस्य जीवस्य विज्ञाने साधनान्यपि मे शृणु ॥३०॥ 
जीवश्च परमात्मा च पर्यायो नात्र भेदधीः । 
मानाभावस्तथा दम्भहिसादिपरिवर्जनम्‌ ॥३१॥ 
पराक्षेपादिसहनं सर्वत्रावक्रता 
मनोवाकायसङ्कक्त्या सद्गुरोः परिसेवनम्‌ ॥३२॥ 
बा्याभ्यन्तरसंशुद्धिः स्थिरता सत्क्रियादिषु । 
मनोवाक्कायदण्डश्च विषयेषु निरीहता ॥३३॥ 
निरहङ्कारता जन्मजराद्यालोचनं तथा। 
असक्तिः स्नेहशान्यत्वं पृत्रदारधनादिषु ॥ ३४॥ 
इष्टानिष्टागमे नित्यं चित्तस्य समता तथा । 

मयि सर्वात्मके रामे ह्यनन्यविषया मतिः ॥३५॥ 
जनसम्बाधरहितशुद्धदेशनिषेबणम्‌ । 
प्राकृतेज॑नसद्देश्॒ हरतिः सर्वदा भवेत्‌ ॥३६॥ 
आत्मञ्ञाने सदोद्योगो वेदान्तार्थाचलोकनम्‌ । 
उक्तेरेतैभवेज्ज्ञान बिपरीतेर्बिपर्ययः ।। ३७॥ 
बुद्विप्राणमनोदेहाहंक्ृतिभ्यो विलक्षणः । 
चिदात्माहं नित्यशुद्धो बुद्ध एवेति निश्चयम्‌ ॥३८॥ 
येन ज्ञानेन संवित्ते तज्ज्ञानं निश्चितं च मे। 
विज्ञानं च तदेैतत्साक्षादनुभवेद्यदा | 
आत्मा सर्वत्र पूर्ण; स्याचिदानन्दात्मको5व्ययः । 


बुद्धचाद्युपाधिरहितः परिणामादिवर्जितः ॥४०॥ 


तथा । 
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कल्त्रादिका बन्धन है, नहीं तो आत्माका इनसे क्या 
सम्बन्ध है ॥ २७ ॥ पाँच स्थूळ भूत, पञ्च तम्मात्राएँ, 
अहङ्कार, बुद्धि, दश इन्द्रियाँ, चिदाभास, मन और मूल- 
प्रकृति इन सबके समूहको क्षेत्र समझना चाहिये; इसीको 
शरीर भी कहते हैं॥ २८-२९ ॥ निर्दोष परमात्मा- 
रूप जीव इन सबसे प्रथक्‌ है । अब मैं उस जीवको 
जाननेके कुछ साधन भी बताता हूँ ( सावधान होकर ) 
सुनो ॥ ३० ॥ १ 

जीव और परमात्मा यह पर्याय शब्द हैं---दोनोंका 
अभिप्राय एक ही है; अतः इसमें भेद-बुद्धि नहीं ( करनी 
चाहिये ) । अभिमानसे दूर रहना, दम्भ और हिंसा 
आदिका त्याग करना ॥ ३१॥ दूसरोंके किये हुए 
आक्षेपादिको सहन करना, सर्वत्र सरल भाव रखना, मन, 
वचन और शरीरके द्वारा सच्ची भक्तिसे सह्ुरुकी सेवा 
करना ॥ ३२ ॥ बाह्य और आन्तरिक शुद्वि रखना, 
सत्कमोमें तत्पर रहना, मन, वाणी और शरीरका संयम 
करना, विषयोंमें प्रवृत्त न होना ॥ ३३ ॥ अहंकारशून्य 
रहना, जन्म, मृत्यु, रोग और बुढ़ापे आदिके कर्शेका 
बिचार करना, पुत्र, खरी और धन आदिमें आसक्ति तथा 
स्नेह न करना ॥ ३४ ॥ इष्ट और अनिष्टकी प्रापिमें चित्त- 
को सदा समान रखना, मुझ सर्वात्मा राममें अनन्य 
बुद्धि रखना ॥ ३५ ॥ जनसमूहसे शून्य पवित्र देहामें 
रहना, संसारी ळोगोंसे सर्वदा उदासीन रहना ॥ ३६॥ 
आत्मज्ञानका सदा उद्योग करना तथा वेदान्तके अर्थका 
विचार करना- इन उक्त साधनोंसे तो ज्ञान प्राप्त 
होता है और इनके विपरीत आचरण करनेसे विपरीत 
फल ( अज्ञान ) मिलता है ॥ ३७ ॥ 

जिससे ऐसा बोध होता है कि मैं बुद्धि, प्राण, मन, 
देह और अहङ्कार आदिसे विलक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध 
चेतन आत्मा हूँ वही ज्ञान है यह मेरा निश्चय है । 
जिस समय. इसका साक्षात्‌ अनुभब होता है 
उस समय इसीको विज्ञान कहते हैं ॥ ३८-२९ ॥ 
आत्मा सर्वत्र पूर्ण, चिदानन्दखरूप, अविनाशी, 
बुद्धि आदि उपाधियोंसे शून्य तथा परिणामादिसे 
रहित है ॥ ४० ॥ मह अपने प्रकाशसे देइ आदिको 
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खप्रकाशेन देहादीन्‌ भासयन्ननपावृतः । 
एक एवाद्वितीयश्च सत्यज्ञानादिलक्षण: ॥४१॥ 
असङ्गः खप्रभो द्रश विज्ञानेनावगम्यते । 
आचार्यशास्त्रोपदेशाद्येक्यज्ञानं यदा भवेत्‌ ॥४२॥ 
आत्मनोजीवपरयोमूलाविद्या तदैव हि । 
लीयते कार्यकरणेः सहैव परमात्मनि ॥४३॥ 
सावसा मुक्तिरित्युक्ता झपचारोऽयमात्मनि । 


«> र 


| इं मोक्षखरूप ते कथितं रघुनन्दन ॥४४॥ 
` ज्ञानविज्ञानवैराग्यसहितं मे परात्मनः । 
किल्लवेतदुलेम॑ मन्ये मद्धक्तिविमुखात्मनाम्‌ ॥४५॥ 
चक्षुष्मतामपि तथा रात्रौ सम्यङ्‌ न इश्यते । 
पदं दीपसमेतानां दृश्यते सम्यगेव हि ॥४६॥ 
एवं मङ्कक्तियुक्तानामात्मा सम्यक्‌ प्रकाशते । 
मद्धक्तेः कारणं किश्चिद्वक्ष्यामि शृणु तत्ततः ॥ ४७॥। 
मड्क्तसङ्गो मत्सेवा मद्धक्तानां निरन्तरम्‌ । 
एकादश्युपवासादि मम पर्वानुमोदनम्‌ ॥४८॥ 
मत्कथाश्रवणे पाठे व्याख्याने सर्वदा रतिः । 
मत्पूजापरिनिष्ठा च मम नामानुकीर्तनम्‌ ॥४९॥ 
एवं सततयुक्तानां भक्तिरव्यभिचारिणी । 
मयि सञ्जायते नित्यं ततः किमवशिष्यते ।।५०॥। 
` अतो मद्धक्तियुक्तस्य ज्ञानं विज्ञानमेव च । 
वेराग्यं च भवेच्छीघ्रं ततो सुक्तिमवाप्नुयात्‌ ॥५१॥ 
' कथितं सर्वमेतत्ते तव प्रश्नानुसारतः । 
असिन्मनःसमाधाय यस्तिष्ठेत्स तु मुक्तिभाक्‌ ५२॥ 
| न वक्तव्यमिदं यलान्मद्धक्तिविमुखाय हि । 


प्रकाशित करता हुआ भी खयं आवरणशझून्य, एक 
अद्वितीय और सत्य ज्ञान आदि खरूप तथा संगरहित 
प्रकाश और सबका साक्षी है-ऐसा विज्ञानसे जाना 
जाता है | जिस समय आचार्य और शाख्नके उपदेशसे 
जीवात्मा और परमात्माकी एकताका ज्ञान होता है उसी 
समय मूला अविद्या अपने काय ( शरीरादि ) तथा 
इन्द्रियोंके सहित ( अर्थात्‌ अपने स्थूल और सूक्ष्म कार्य- 
के सहित ) परमात्मामें लीन हो जाती है ॥४१-४३॥ 
अविद्याकी इस ळ्यावस्थाको ही मोक्ष कहते हैं; आत्मामें 
यह्‌ ( मोक्ष ) केवळ उपचारमात्र है ( वास्तवमें आत्मा- 
की सुक्तावस्था आगन्तुक नहीं है, वह तो सदा ही मुक्त 
है ) हे रघुनन्दन लक्ष्मण ! तुम्हें मैंने यह ज्ञान, विज्ञान 
और वैराग्यके सहित परमात्मारूप अपना मोक्षखरूप 
सुनाया । किन्तु जो लोग मेरी भक्तिसे विमुख हैं उनके 
लिये मैं इसे अत्यन्त दुर्लभ मानता हूँ ॥ ४४-४५ ॥ 

जिस प्रकार नेत्र होते इए भी लोग रात्रिके समय 
( अन्धकारमें ) चौर आदिका चिह्न ( निश्चान ) भली 
प्रकार नहीं देखते, दीपक होनेपर ही उस समय वह 
दिखायी देता है, उसी प्रकार मेरी भक्तिसे युक्त पुरुषोंको 
ही आत्माका सम्यक्‌ साक्षात्कार होता है । अब मैं अपनी 
भक्तिके कुछ वास्तविक उपाय बताता हूँ, ( सावधान 
होकर ) सुनो ॥ ४६-४७ ॥ 

“मेरे भक्तका सङ्ग करना, निरन्तर मेरी और मेरे 
भक्तोंकी सेवा करना, एकादशी आदिका ब्रत करना, 
मेरे पर्वदिनोंको मानना, | ४८ ॥ मेरी कथाके सुनने, 
पढ़ने और उसकी व्याख्या करनेमें सदा प्रेम करना, 
मेरी घूजामें तत्पर रहना, मेरा नाम-कीर्तन करना? 
॥ ४९ ॥ इस प्रकार जो निरन्तर मुझमें लगे रहते हैं 
उनकी मुझमें अविचल भक्ति अवश्य हो जाती है । फिर 
बाकी ही क्या रहता है १ ॥ ५० ॥ अतः ( यह निश्चित 
बात है कि ) मेरी भक्तिसे युक्त पुरुषको ज्ञान, विज्ञान 
और वैराग्य आदिकी शीघ्र प्राप्ति होती है और फिर वह 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ ५१ ॥ 

इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रसनानुसार यह सम्पूर्ण 
( रहस्य ) तुम्हें सुना दिया । जो व्यक्ति अपने चित्तको 
इसमें समाहित करके रहता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता 
है ॥ ५२ ॥ हे लक्ष्मण ! मेरी भक्तिसे त्रिमुख पुरुषोंसे 


सगै ५ 
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मद्धक्ताय प्रदातव्यमाह्रयापि प्रयत्नतः ॥५३॥ | इसे सावधानतापूर्वक न कहना चाहिये और मेरे भक्तांको 
य इदं तु पठेन्नित्यं श्रद्धाभक्तिसमन्वितः । प्रयत्नपूवक बुलाकर भी यह रहस्य सुनाना चाहिये ॥५३॥ 
अज्ञानपटलध्वान्तं विधूय परिमुच्यते ॥५४॥ | जो पुरुष इसे श्रद्धा और भक्तिपूर्वक सदैव पढेगा वह 
भक्तानां मम योगिनां सुविमल- अज्ञानसमूहसे बने हुए अन्धकारको हटाकर मुक्त 
खान्तातिशान्तात्मनां हो जायगा ॥ ५४ ॥ जो पुरुष मेरी सेवामें अनुरक्त- 

मत्सेवाभिरतात्मनां च विमल- चित्त, निर्मल-हृदय, शान्तात्मा, विमलज्ञानसम्पन्न और 
ज्ञानात्मनां सर्वदा । मेरे परम भक्त योगिजनोंका संग अनन्य बुद्धिसे सर्वदा 

सङ्गं यः कुरुते सदोद्यतमति- उनकी सेबामें तत्पर रहकर करता है; मुक्ति उसके 
स्तत्सेबनानन्यधी- करतलगत रहती है और मैं सर्वदा उसकी दृश्कि सम्मुख 

मेक्षस्तस्य करे ख्यितोऽहमनिशं विराजमान रहता हूँ । इसके अतिरिक्त और किसी 


दृश्यो भवे नान्यथा ॥५५॥ | उपायसे मेरा दर्शन नहीं हो सकता ॥ ५५ ॥ 
——— mane फि जिरी 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे चतुर्थः सर्ग: ॥ ४ ॥ 


—— 9D 


पञ्चम सर्ग 
शूर्पणखाको दण्ड, खर आदि राक्षखोका वध और 
शूर्पणखाका राचणके पाख जाना 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले- (हे पार्वति! ) उस समय उस | 
तसिन्‌ काले महारण्ये राक्षसी कामरूपिणी । घोर वनमें जनस्थानकी रहनेवाली एक महाबळवती 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली राक्षसी घूमा करती 
विचचार महासत्वा जनस्थाननिवासिनी ॥ १ ॥ थी ॥ १ ॥ एक दिन पञ्चबटीके पास गौतमी नदीके 
एकदा गौतमीतीरे पश्चवव्याः समीपतः । तीरपर जगत्पति श्रीरामचन्द्रजीके पदा, वज्र और अंकुशकी 
रेखाओंसे युक्त चरण चिद्लोंको देखकर वह उनके 
पद्मवज्जाङ्कशाङ्कानि पदानि जगतीपतेः ॥ २॥ उन 
राक सौन्दर्यसे मोहित होकर कामासक्त हुई उन्हें देखती- 


[दसोन्दर्यमोहिता 
दृष्टा कामपरीतात्मा प हिता । देखती धीरे-धीरे खुनाथजीके आश्रममें चली आयी 


पइ्यन्ती सा शनेरायाद्राघवस्य निवेशनम्‌ ॥ ३॥ |॥ २-३ ॥ वहाँ आकर कामदेवके समान अति सुन्दर 
तत्र सा त॑ रमानाथं सीतया सह संखितम्‌ । लक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजीको सीताजीके साथ बैठे 


यकिन: देखकर वह कामातुरा राक्षसी रघुनाथजीसे बोली--- 
कन्दर्पसदर्श रामं दृष्टा कामविमोहिता ॥ ४ ॥ | «तुम किसके ( पुत्र ) हो ? तुम्हारा क्या नाम है । इस 


राक्षसी राघवं प्राह कस्य त्वं कः किमाश्रमे । आश्रममें जटा-बल्कछादि धारण कर क्यों रहते हो १ 
यहाँ रहकर तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो ? सो मुझे 


युक्तो जटावल्कलाद्यः साध्यं किं तेऽत्र मे बद्‌ ।। ५ ॥ | बताओ || ४-५ ।। में राक्षसराज महात्मा रावणकी 


। तत बन ल हक ह . 


ह ५] 


अरण्यकाण्ड 


१३७ 


अहं शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी । 
भगिनी राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 
खरेण सहिता त्रा वसाम्यत्रेव कानने । 
राज्ञा दत्तं च मे सर्व झुनिभक्षा वसाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
त्वां तु वेदितुमिच्छामि बद मे वदतां बर । 
तामाह रामनामाहमयोध्याधिपतेः सुतः ॥ ८॥ 
एषा मे सुन्दरी भार्या सीता जनकनन्दिनी । 
स तु भ्राता कनीयान्मे लक्ष्मणोऽतीव सुन्दरः ॥ ९ ॥ 
किं कृत्यं ते मया ब्रूहि कार्य ्ुवनसुन्दरि । 
इति रामवचः श्रुत्वा कामात सात्रवीदिदम्‌ ॥१०॥ 
एहि राम मया साधे रमख गिरिकानने । 
कामार्ताह न शक्नोमि तयक्तुं त्वां कमलेक्षणम्‌ ॥११॥ 
रामः सीतां कटाक्षेण पश्यन्‌ सखितमनत्रवीत्‌ । 
भार्या ममेषा कल्याणी विद्यते द्यनपायिनी ॥१२॥ 
त्वं तु सापत्न्यदुःखेन कथं स्थास्यसि सुन्दरि । 
बहिरास्ते मम भ्राता लक्ष्मणो5तीव सुन्दरः ॥१३॥ 
तवालुरूपो भविता पतिस्तेनेव सञ्चर । 
इत्युक्ता लक्ष्मणं प्राह पतिर्मे भव सुन्दर ॥१४॥ 
` आतुराज्ञां पुरस्कृत्य सङ्गच्छावोऽद्य माचिरम्‌ । 
इत्याह राक्षसी घोरा लक्ष्मणं काममोहिता ॥१५॥ 


तामाह लक्ष्मणः साध्वि दासोऽहंतस्य धीमतः । 
दासी भविष्यसितत्वं तु ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥१६॥ 


| तमेव गच्छ भद्रं ते स तु राजाखिलेश्वरः । 


` तच्छत्वा पुनरप्यागाद्राघवं दुष्टमानसा ॥१७॥ 
अ० रा० १८-- 


बहिन कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखा हूँ ॥ ६ ॥ मैं 
अपने भाई खरके साथ इसी वनमें रहती हूँ । राजाने 
मुझे इस सम्पूर्ण वनका अधिकार सौंप दिया है, (अतः) 
मैं मुनियोंकी खाती हुई यहाँ रहती हूँ ॥ ७ ॥ हे 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ ! मैं तुम्हारे विषयमै जानना चाहती 
हूँ, अतः तुम मुझे ( अपना नाम-धाम आदि ) 
बताओ । तब भगवानने उससे कहा--“मैं अयोध्या- 
पति राजा दशरथका राम नामक पुत्र हूँ ॥ ८॥ 
यह सुन्दरी मेरी भार्या जनकनन्दिनी सीता है तथा 
वह अति सुन्दर कुमार मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है 
॥ ९ ॥ हे त्रिभुवनसुन्दरि ! बताओ, मैं तुम्हारा क्या 
कार्य करूँ ?? रामचन्द्रजीका यह वचन सुनकर 
कामातुरा शूर्पणखा बोली-॥ १० ॥ “राम ! चलो 
( किसी ) गिरि-गुहामें चलकर मेरे साथ आनन्द करो | 
इस समय मैं कामातुरा हूँ, अतः आप कमलनयनको 
छोड़ नहीं सकती”? | ११ ॥ 

तब रामचन्द्रजीने नेत्रोसे सीताजीकी ओर संकेत 
करके. सुसकराकर कहा--“हे सुन्दरि ! मेरी तो यह 
भार्या मौजूद है, जिसको त्यागना असम्भव है ॥ १२॥ 
( इसके रहते हुए) तुम जन्मभर सौतकी डाहसे 
जळती हुई किस प्रकार रह सकोगी ? बाहर मेरा 
अत्यन्त सुन्दर छोटा भाई लक्ष्मण विराजमान है । १३ 
वह तुम्हारा योग्य पति होगा, तुम उसीके साथ ( वन- 
पर्वतादिमें ) विहार करो ।” रामचन्द्रजीके इस प्रकार 
कहनेपर कामसे मोहिता भयङ्करी झूर्पणखाने लक्ष्मणजीसे 
( जाकर ) कहा-“हे पुन्दर ! अपने भाईकी आज्ञा 
मानकर तुम मेरे पति हो जाओ । आज हम और तुम 
परस्पर संगमन करें, देरी न करो” ॥ १४-१५ ॥ 

( उस राक्षसीने जब लक्ष्मणजीसे इस प्रकार 
कहा तो) वे उससे बोले, “साध्वि ! मैं तो उन 
बुद्धिमान्‌ ( भगवान्‌ ) रामका दास हूँ । मुझे 
अपना पति बनानेसे तुम्हें भी उनकी दासी 
बनना पड़ेगा । तुम्हारे लिये इससे अधिक दुःखकी 
और क्या बात होगी १ ॥ १६ ॥ तुम्हारा कल्याण हो, 
तुम उन्हींके पास जाओ, वे महाराज सबके खामी 
हैं |” यह सुनकर वह दुष्टचित्ता राक्षसी फिर 
खुनाथजीके पास आयी ॥ १७ ॥ और क्रोधधूर्वक 


१३८ अध्यात्मरामायण [ | ५ 
क्रोधाद्राम किमर्थ मां भ्रामयस्यनवस्थितः । राम ! तुम बड़े चञ्चलचित्त हो, मुझे 
क्यों इधर-उधर घुमा रहे हो ! मैं अभी तुम्हारे सामने 
ही इस सीताको खाये जाती हूँ” ॥ १८ ॥ 


इदानीमेव तां सीतां भक्षयामि तवाग्रतः ॥१८।॥। 


ऐसा कह वह विकट रूप धारण कर जानकीजी- 
की ओर दौड़ी । तब ठक्ष्मणजीने रामचन्द्रजीकी आज्ञा- 
से उसे पकड़कर बड़ी फुर्तसि खङ्ग लेकर उसके नाकः 
कान काट डाले । तदनन्तर वह धोर शब्द करती हुई 
रुचिरमै लथपथ हो बडी शीघ्रतासे जाकर रोती और 
कठोर शब्द करती खरके सामने गिर पड़ी। उसे 
देखकर तीक्ष्ण ध्वनिवाळे खरने कहा---“'यह क्या बात 
है ॥ १९-२१ ॥ अरी ! मृत्युके मुखमें जानेवाले किस 
दुष्टने तेरी यह दशा की है ! तू. बतला तो सही, वह 
कालके समान भी बळी क्यों न हो, मैं उसे क्षणभरमै 
ही मार डाळूंगा ॥ २२ ॥ 


इत्युक्त्वा बिकटाकारा जानकीमनुधावति । 
ततो रामाज्ञया खङ्गमादाय परिगृह्य ताम्‌ ॥१5%॥ 
चिच्छेद नासां कर्णो च लक्ष्मणो लघुविक्रमः । 
ततो घोरध्वनिं कृत्वा रुधिराक्तवपुर्तम्‌ ॥२०॥ 
क्रन्दमाना पपाताग्रे खरस्य परुपाक्षरा । 
किमेतदिति तामाह खरः खरतराक्षरः ॥२१॥ 
केनैवं कारितासि त्वं मृत्यो्वक्त्रानुवर्तिना । 
बद मे त॑ वधिष्यामि कालकल्पमपि क्षणात्‌ ॥२२॥ 
तमाह राक्षसी रामः सीतालक्ष्मणसंयुतः । 
दण्डकं निर्भयं ङुर्वतनास्ते गोदावरीतटे ॥२३॥ 


मामेवं कृतबांस्तस्य आता तेनेव चोदितः । 
यदि त॑ कुलजातो5सि वीरोऽसि जहि तौ रिपू ॥२४॥ 


तयोस्तु रुधिरं पास्ये भक्षयैतौ सुदुर्मदौ । 
नो चेत््राणान्परित्यज्य यास्यामि यमसादनम्‌ ॥२५॥ 
तच्छुत्वा त्वरितं प्रागात्खरः क्रोधेन मूच्छितः । 
चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥२६॥ 
चोदयामास रामस्य समीपं वधकाङ्लया । 

खरश्च त्रिशिराश्चेव दूषणश्चैव राक्षसः ॥२७॥ 
सर्वे रामं ययुः शीघ्रं नानाप्रहरणोद्यताः । 

श्रुत्वा कोलाहलं तेषां रामः सौमित्रिमत्रवीत्‌ ॥२८॥ 


तब राक्षसी शूर्पणखाने उससे कहा--“यहाँ 
सीता और लक्ष्मणके सहित राम दण्डकारण्यको 
निर्भय करता हुआ गोदावरीके तटपर रहता है ॥ २३॥ 
उसीकी प्रेरणासे उसके भाई लक्ष्मणने मेरी यह गति 
की है । यदि तुम बड़े कुलीन और वीर हो तो उन 
दोनों शत्रुओंको मार डालो ॥ २४ ॥ तुम 
दोनों मदोन्मत्तोंको खा जाओ और मैं उन 
दोनोंका रुधिर पिउँगी । नहीं तो अपने प्राणोंको 
छोड़कर यमलोकको चली जाउँगी” ॥ २५ ॥ 


शूर्णणखाका यह कथन सुनकर खर क्रोधसे परिपूर्ण 
हो तुरंत ( युद्धके लिये ) चला और रामको मारनेके लिये 
उपने बड़े पराक्रमी चौदद्द सहस्र राक्षस उनके पास 
भेजे । खर, दूषण और त्रिशिरा--यें सभी नाना 
प्रकारके अख-शक्न लेकर रामके पास आये । 
उनका कोलाहल सुन श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे 
कहा--॥२६-२८॥ “( लक्ष्मण | देखो ) बड़ा कोलाहल 
छुनायी पड़ रहा है, माम होता है निश्चय ही राक्षसगण 


शरूयते विषुः शब्दों नूनमायान्ति राक्षसाः । आ रहे हैं; अवश्य ही आज मेरे साथ उनका धोर युद्ध होगा 
भविष्यति मदु नूनमद्य मया सह ॥२९॥ | | २९ ॥ अतः हे महाबल ! तुम सीताको लेकर किसी 
सीतां नीत्वा गुहां गत्वा तत्र तिष्ठ महाबल । पर्तकी कन्दरामें चले जाओ । आज मैं इन समस्त 


घोररूप राक्षसोंका वध करना चाहता हँ ॥ ३० ॥ 


इन्तुमिच्छम्यहं स्वान्‌ राक्षसान्‌ घोररूपिणः ॥३०॥ 


र 
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अत्र किञ्चिन्न वक्तव्यं शापितोऽसि ममोपरि । 


तथेति सीतामादाय लक्ष्मणो गह्वरं ययौ ॥३१॥ 
रामः परिकरं बद्ध्वा धनुरादाय निष्ठुरम्‌ । 
तूणीरावक्षयशरो बद्ध्वायत्तोऽभवत्प्र्ुः ॥३२॥ 
तत आगत्य रक्षांसि रामस्योपरि चिक्षिपुः । 
आयुधानि विचित्राणि पाषाणान्पादपानपि ॥३३॥ 


तानि चिच्छेद रामोऽपि लीलया तिलशः क्षणात्‌ । 
ततो बाणसहस्नेण हत्वा तान्‌ सर्वराक्षसान्‌ ॥३४॥ 
खरं त्रिशिरसं चेव दूषणं चेव राक्षसम्‌ । 
जघान प्रहराधेन सर्वानेव रघूत्तम; ॥३५॥ 
लक्ष्मणोऽपि गुहामध्यात्सीतामादाय राघवे । 
समर्प्य राक्षसान्दृष्टा हतान्विसयमाययौ ॥३६॥ 
सीता रामं समालिङ्ग्य प्रसन्नमुखपङ्कजा । 
शस्नव्रणानि चाङ्गेषु ममाजे जनकात्मजा ॥३७॥ 
सापि दुद्राव दृष्टा तान्हतान्‌ राक्षसपुङ्गवान्‌ । 
उङ्कां गत्वा सभामध्ये क्रोशन्ती पादसन्निधौ। ३८॥ 
राबणस्य पपातोव्यां भगिनी तस्य रक्षसः । 
दृष्टा तां रावणः प्राह भगिनीं भयविह्वलाम्‌ ॥३९॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वत्से त्तरं बिरूपकरणं तव । 
कृतं शक्रेण वा भद्रे यमेन वरुणेन वा ॥४०॥ 
कुबेरेणाथवा ब्रूहि भस्सीङुयां क्षणेन तम्‌ । 
राक्षसी तमुवाचेदं त्वं प्रमत्तो विमूढधीः ॥४१॥ 
पानासक्तः ्रीविजितः षण्डः सर्वत्र लक्ष्यसे. । 
चारचक्षुर्बिहीनस्त्वं कथं राजा भविष्यसि ॥४२॥ 


अरण्यकाण्ड 
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तुम्हें मेरी सौगन्ध है, इस विषयमें तुम और कुछ न 
कहना ।!' तब लक्ष्मणजी “जो आज्ञा कह सीताजीको 
लेकर एक गिरिगुहामै चले गये ॥ ३१ ॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजीने अपनी कमर कसी और कठोर 
घनुष तथा दो अक्षय बाणवाले तरकस बाँधकर युद्धके 
लिये तैयार हो गये ॥ ३२ ॥ तदनन्तर राक्षसगण वहाँ 
आकर रामके ऊपर नाना प्रकारके अख्न-शस्न, पत्थर 
और वृक्षादिकी वर्षा करने लगे ॥ ३३ ॥ श्रीरामचन्द्र- 
जीने एक क्षणमात्रमें लीलासे ही उन अख्न-शख्रादिको 
तिल-तिल करके काट डाला । फिर सहस्रो बाणोंसे 
उन सम्पूर्ण राक्षसोंको मारकर खर, दूषण और 
त्रिशिराको भी मार डाला । इस प्रकार रघुबंशियोंमे 
श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रंजीने आधे पहरमें ही उन समस्त 
ाक्षसोंका संहार कर दिया ॥ ३४-३५ ॥ 


तब लक्ष्मणजीने गुहामेंसे सीताजीको लाकर 
शरीरघुनाथजीको सौंप दिया । उस समय सम्पूर्ण 
राक्षसोंको मरे इए देख वे बड़े विस्मित हुए ॥३६॥ 
जनकनन्दिनी श्रीसीताजीने प्रसन्नमुखसे श्रीरामचन्द्र- 
जीका आलिङ्गन किया और उनके शरीरमें हुए शस्रके 
घार्वोपर हाथ फेरने लगीं ॥ ३७॥ 

उन सम्पूर्ण श्रेष्ठ राक्षसोंको मरे देख राक्षस- 
राज रावणकी बहिन शूर्पणखा दौड़ती हुई लका- 
में पहुँची और राजसभामें पहुँचकर रोती हुई रावणके 
पैरोंके समीप प्रृथ्वीपर गिर पड़ी | अपनी बहिनको इस 
प्रकार भयभीत देखकर रावण बोला-॥ ३८-३९ ॥ «अरी 
वत्से | उठ, खडी हो । बता तो सही, तुझे किसने विरूपा 
किया है ? हे भद्दे ! यह इन्द्रका काम है, अथवा यम, 
वरुण और कुबेरमेंसे किसीने किया है ? बता, एक 
क्षणमें ही मैं उसे भस्म कर डाळूंगा |” 


तब राक्षसी शूर्पणखाने उससे कहा-“तुम बड़े ही 
प्रमादी और मूढ़बुद्वि हो ॥ ४०-४१ ॥ तुम. मद्यपानमें 
आसक्त, ख्रीके वशीभूत और सब विषयोंमें नपुंसक- 
जैसे दिखायी पड़ते हो । तुम्हारे चार ( खुफिया 
पुलिस ) रूप नेत्र नहीं हैं; फिर तुम राजा 
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खरश्च निहतः सहृये दूषणस्रिशिरास्तथा । 
चतुर्दश सहस्राणि राक्षसानां महात्मनाम्‌ ॥४३॥ 
निहतानि क्षणेनेव रामेणासुरशत्रुणा । 
जनस्यानमशेषेण झुनीनां निर्भयं कृतम्‌ । 
न जानासि विमूढस्त्वमत एव मयोच्यते ॥४४॥ 


रह सकोगे १ ॥ ४२ ॥ युद्धमें खर मारा गया 
तथा दूषण और त्रिशिरा आदि चीदह सहख सुख्य- 
मुख्य राक्षसोंको राक्षसशत्रु रामने एक क्षणमै ही 
मार डाला और सारे जनस्थानको मुनीश्वरोंके लिये 
सर्वथा निर्भय कर दिया । इतना उत्पात हो जानेपर 
भी तुम्हें अभीतक कुछ पता ही नहीं है इसीलिये मैं 
कहती हूँ कि “तुम मूढ़ हो” ॥ ४३-४४ ॥ 


रावण बोला--अरी ! तू बता तो, वह राम कौन 
है ! उसने किसलिये और किस प्रकार इन राक्षसोंको 
मारा १ तू सब बात विस्तारपूर्वक कह, मैं उसका 
मूलोच्छेद कर डाढँगा ॥ ४५ ॥ 


शुर्पणखा बोली- एक दिन जनस्थानसे मैं गौतमी- 
के किनारे जा रही थी, वहाँ प्रवेकालमें मुनिजनोंसे 
सेवित एक पश्चवटी नामक आश्रम है ॥ ४६ ॥ उस 
आश्रममें मैंने जटा-वल्कलादिसे सुशोभित धनुर्बाणधारी 
कमलनयन शोभाधाम रामको देखा ॥ ४७ ॥ 
उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी उसीके समान रूपवान्‌ 
है तथा उसकी विशाललोचना भार्या भी रूपमें साक्षात्‌ 
दूसरी लक्ष्मी-जैसी ही है ॥ ४८ ॥ हे राजन्‌ ! देव, 
गन्धर्व, नाग और मनुष्य आदिमेंसे किसीकी भी खी 
ऐसी रूपवती न देखी है और न सुनी है | वह शुभ- 
लक्षणा अपनी कान्तिसे सम्पूर्ण वनको प्रकाशित कर 
रही थी ॥ ४९ ॥ है अनघ ! उसे तुम्हारी पत्नी बनाने- 
के लिये मैंने लानेका प्रयत्न किया था, इसीसे रामके 
भाई लक्ष्मणने मेरी नाक काट डाली ॥ ५० ॥ फिर 
रामकी प्रेरणासे महाबली लक्ष्मणने मेरे कान भी काट 
लिये । तब मैं अत्यन्त दुःखसे रोती हुई खरके पास 
गयी ॥ ५१ ॥ उसने भी अपने राक्षस-सेनापतियोके 
साथ तुरंत जाकर रामसे युद्ध ठाना; किन्तु उस बल- 
शाली रामने एक क्षणमें ही वे समस्त भीमविक्रम 
राक्षस नष्ट कर दिये । हे प्रभो | मुझे तो ऐसा माळूम 
होता है कि यदि रामके मनमै आ जाय तो वह निस्सन्देह 
आधे निमेषमें ही सम्पूर्ण त्रिलोकीको भस्म कर सकता 
है । किन्तु यदि उसकी खी सीता तुम्हारी मार्या हो 
जाय तो तुम्हारा जीवन सफळ हो जायगा ॥ ५२-५४ ॥ 


रावण उवाच 


को वा रामः किमथं वा कथं तेनासुरा हताः । 
सम्यक्कथय मे तेषां मूलघातं करोम्यहम्‌ ४५ 


नूर्पणखोवाच 
जनस्थानादह॑ याता कदाचिद्वोतमीतटे । 
तत्र पञ्चवटी नाम पुरा सुनिजनाश्रया ॥४६॥ 
तत्राश्रमे मया दष्टो रामो राजीवलोचनः । 
धनुर्बाणधरः श्रीमान्‌ जटावल्कलमण्डित; ॥४७॥ 
कनीयाननुजस्तस्थ लक्ष्मणोऽपि तथाविधः । 
तस्य भाया विशालाक्षी रूपिणी श्रीरिवापरा॥४८॥ 
देवगन्धर्वनागानां मनुष्याणां तथाविधा । 
न दष्टा न श्रुता राजन्द्योतयन्ती बनं शुभा ॥४९॥ 
अनेतुमहमुद्युक्ता तां भायौर्थ तवानघ । 
लक्ष्मणो नाम तद्भाता चिच्छेद मम नासिकाम्‌।५०। 
कर्णौ च नोदितस्तेन रामेण स महाबलः । 
ततो5हमतिदु/खेन. रुदती खरमन्वगाम्‌ ॥५१॥ 
सोऽपि रामं समासाद्य युद्ध राक्षसयूथपेः । 
अतः क्षणेन रामेण तेनेव बलशालिना ॥५२॥ 
सर्वे तेन विनश वै राक्षसा भीमविक्रमाः । 
यदि रामो मन; कुर्यात्रेलोक्यं निमिषार्धतः ॥५३॥ 
भखीकुयोन्न सन्देह इति भाति मम प्रभो । 
यदि सा तव मायो स्यात्सफलं तव जीवितम्‌ ॥५४॥ 
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अतो यतस्व राजेन्द्र यथा ते वल्लभा भवेत्‌ । 
सीता राजीवपत्राक्षी सर्वलोकेकसुन्दरी ॥५५॥ 
साक्षाद्रामस्य पुरतः स्थातुं त्वं न क्षमः प्रभो। 
मायया मोहयित्वातु प्राप्स्यसे तां रघूत्तमम्‌ ५६॥ 


श्रत्वा तत्सरक्तवाक्येश्च दानमानादिभिस्तथा । 
आश्वास्य भगिनीं राजा प्रविवेश खर्क गृहम्‌ । 
तत्र चिन्तापरो भूत्वा निद्रां रात्रौनलब्धवान्‌॥५७॥ 
एकेन रामेण कथं मनुष्य 
मात्रेण नष्टः सबलः खरो मे। 
आता कथं मे बलवीर्यदर्प- 
युतो विनष्टो बत राघवेण।।५८॥ 
यद्वा न रामो मनुजः परेशो 
मां हन्तुकामः सबलं बलोघेः। 
सम्म्रार्थितोऽयं द्रुहिणेन पूर्व 
मनुष्यरूपोऽद्य रघोः कुरेऽभूत्‌।५९॥ 
वध्यो यदि स्यां परमात्मनाहं 
वैकुण्डराज्यं परिपालमेऽहम्‌। 
नो चेदिदं राक्षसराज्यमेव 
भोक्ष्ये चिरं राममतो व्रजामि॥६०॥ 
इत्थं विचिन्त्याखिलराक्षसेन्द्रो 
रामं बिदित्वा परमेश्वरं हरिम्‌ । 
विरोधबुद्धयेब हरिं प्रयामि 


दुतं न भक्त्या भगवान्‌ प्रसीदेत्‌ ॥६१॥ 


अतः हे राजेन्द्र | तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे सम्पूर्ण 
लोकोंमें एकमात्र सुन्दरी कमळनयनी सीता तुम्हारी 
प्राणप्रिया हो जाय ॥ ५५ ॥ हे प्रमो ! तुम रामके 
सामने साक्षात्‌ न ठहर सकोगे, इसलिये उन 
खुश्रेष्ठको किसी प्रकार मायाजालसे मोहित कर तुम 
उसे प्राक्त कर सकते हो ॥ ५६ ॥ 

यह सुनकर राक्षसराज रावणने सुन्दर वाक्यों और 
दान-मानादिसे बहिन झूर्पणखाको धैर्य बँधाकर अपने 
अन्तःपुरे प्रवेश किया, किन्तु वहाँ चिन्ताके कारण 
उसे रात्रिको नींद नहीं आयी || ५७ ॥ ( वह सोचने 
लगा-) ( “बड़े आश्चर्यकी बात है, ) अकेले मनुष्यमात्र 
रघुवंशी रामने बल-वीर्य और साह पसम्पन्न मेरे भाई खरको 
सेनाके सहित कैसे मार डाला ॥ ५८ ॥ अथवा यह 
राम मनुष्य नहीं है, साक्षात्‌ परमात्माने ही पूर्वकालमें 
की हुई ब्रह्माकी प्रार्थनासे मेरी सेनाके सहित मुझे 
वानरसेनाओंसे मारनेके लिये इस समय रघुबंशमें 
मनुष्यलूपसे अवतार लिया है || ५९॥ यदि 
परमात्माद्वारा मैं मारा गया तब तो मैं वैकुण्ठका राज्य 
भोगूँगा, नहीं तो चिरकालपर्यन्त राक्षसोंका राज्य तो 
भोगूँगा ही ।॥ इसलिये मैं ( अवश्य ) रामके पास 
चळूगा ॥ ६० ॥ 

सम्पूर्ण राक्षसोंके खामी रावणने इस प्रकार विचार 
कर भगवान्‌ रामको साक्षात्‌ परमात्मा हरि जानकर 
( यह निश्चय किया कि ) मैं विरोध-बुद्धिसे ही 
भगवानके पास जाऊँगा; ( क्योंकि ) भक्तिके द्वारा 
भगवान्‌ शीघ्र प्रसन्न नहीं हो सकते ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे पञ्चमः सर्गः | ५ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


त सर्ग ६ 


षष्ठ सर्ग 


रावणका मारीचके पास जाना 


श्रीमहादेव उवाच 
विचिन्त्यैवं निश्ञायां स प्रभाते रथमास्थितः । 
रावणो मनसा कार्यमेकं निश्चित्य बुद्धिमान्‌ १ ॥ 
ययौ मारीचसदनं परं पारशुदन्वतः । 
मारीचस्तत्र मुनिवज्जटावल्कलधारकः ॥ २॥ 
ध्यायन्‌ हृदि परात्मानं निर्गुणं गुणभासकम्‌ । 
समाधिविरमेऽपश्यद्रावणं गृहमागतम्‌ ॥ ३ ॥ 
दुतम्ुत्थाय चालिङ्गय पूजयित्वा यथाविधि। 


कृतातिथ्यं सुखासीनं मारीचो वाक्यमत्रवीत्‌।। ४ ॥ 
समागमनमेतत्ते रथेनैकेन रावण। 


चिन्तापर इवाभासि हृदि कार्ये विचिन्तयन्‌ ॥ ५॥ 
रहि मे न हि गोप्य चेत्करवाणि तव प्रियम। 
न्याय्यं चेद्‌ ब्रूहि राजेन्द्र बृजिनं मां स्पृशेन्नहि।। ६ ॥ 


रावण उवाच 


अस्ति राजा दशरथः साकेताधिपतिः किल । 
रामनामा सुतस्तस्य ज्येष्ठः सत्यपराक्रमः । ७। 
विवासयामास सुतं वनं वनजनग्नियम्‌ । 
भार्यया सहितं रत्रा लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ ॥ ८ ॥ 
स आस्ते विपिने घोरे पञ्चवव्याश्रमे शुभे । 


तस्य भार्याबिशालाक्षी सीतालोकविमोहिनी। ९ ॥ 
रामो निरपराधान्मे राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌ । 
खरं च इत्वा विपिने सुखमास्तेऽतिनिर्भयः।॥१०॥ 
भगिन्याः शर्पणखाया निर्दोषायाश्चनासिकाम्‌। 
कणों चिच्छेद दुष्टात्मा बने तिष्टति निर्भय; ॥११॥ 
अतस्त्वया सहायेन गत्वा तत्प्राणवर्लभाम्‌। 
आनयिष्यामि विपिने रहिते राघवेण ताम्‌।१२। 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वती | रात्रिके समय इस 
प्रकार त्रिचारकर प्रातःकाल होनेपर बुद्धिमान्‌ रावण स्थमें 
सवार हुआ और अपने मन-ही-मन एक कार्य निश्चय 
कर वह समुद्रके दूसरे तटपर मारीचके घर गया । 
वहाँ मारीच मुनियोंके समान जटा-वल्कलादि धारणकर 
प्राकृत गुणोंके प्रकाशक निर्गुण भगवानका ध्यान 
कर रहा था । समाधि मंग होनेपर उसने रावणको 
अपने घर आया देखा ॥ १-३ ॥ 


रावणको देखते ही वह शीघ्रतासे उठ खड़ा हुआ 
और उससे गले मिलकर उनकी विधिपूर्वक पूजा की । 
तथा आतिथ्य-सत्कारके अनन्तर जब रावण खस्थ होकर 
बैठा. तो मारीच उससे बोला-॥ 9 ॥ 'हे रावण ! 
इस समय तुम एक ही रथके साथ आये हो और 
तुम्हारा चित्त किसी कार्यके बिचारमें चिन्ताग्रस्त-सा 
प्रतीत होता है ॥ ५ ॥ यदि गोपनीय न हो तो मुझे 
वह कार्य बताओ । हे राजेन्द्र ! यदि उसके करनेमें 
मुझें पाप न लगे और वह न्यायानुकूळ हो तो कहो, 
मैं तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूँगा”? ॥ ६ ॥ 


रावण बोळा--कहते हैं--राजा दशरथ अयोध्या- 
पुरीका अधिपति है, उसका ज्येष्ठ पुत्र सत्यपराक्रमी राम 
है ॥ ७ ॥ उस अपने मुनिजनप्रिय पुत्रको दशरथने स्री 
और छोटे भाई लक्ष्मणके सहित बनमें भेज दिया है ॥ ८॥ 
इस समय वह घोर दण्डकारण्यके पञ्चवटी नामक शुभ 
आश्रममें रहता है । ( सुना है, ) उसकी भार्या विशाल- 
नयना सीता त्रिलोकीको मोहित करनेवाली है 
॥ ९ ॥ वह राम मेरे बड़े पराक्रमी निरपराध राक्षसोंको 
भाई खरके सहित मारकर उस ,तपोवनमें निर्भयता- 
पूर्वक बड़े आनन्दसे रहता है ॥ १० ॥ मेरी बहिन 
शूर्पणखाने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ था; किन्तु 
उस दुष्टने उसके नाककान काट डाले और अब 
निर्मयतापूर्वक उस वनमें रहता है॥ ११ ॥ इसलिये अब 
तुम्हारी सहायतासे मैं रामके तपोवनमें न रहनेपर 
उसकी प्राणप्रिया सीताको ले आना चाहता हूँ॥ १२॥ 


| 


| 
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| 
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| 
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अरण्यकाण्ड 


१४३ 


त्वं तु मायामृगो भूत्वा ह्याश्रमादपनेष्यसि । 
रामं च लक्ष्मणं चैव तदा सीतां हराम्यहम्‌ ॥१३॥ 
`स्वं तु तावत्सहाये मे कृत्वा स्थास्यसि पूर्ववत्‌ । 


इत्येवं भाषमाणं तं रावणं वीक्ष्य विसितः ॥१४॥ 
केनेदमुपदिष्टै ते मूलघातकरं वचः । 
स एव शत्रुर्वध्यश्व यस्त्वन्नाशं प्रतीक्षते ॥१५॥ 
रामस्य पौरुषं स्मृत्वा चित्तमद्यापि रावण । 
बालोऽपि मां कौशिकस्य यज्ञसंरक्षणाय सः ॥१६॥ 
आगतस्त्विषुणेकेन पातयामास सागरे । 
योजनानां शतं रामस्तदादि भयविहल! ॥१७॥ 
स्मृत्वा स्मृत्वा तदेवाहं रामं पश्यामि सर्वतः । १८॥ 
दण्डकेऽपि पुनरप्यहं वने 
पूर्ववैरमनुचिन्तयन्‌ हृदि । 
तीक्ष्णशृङ्गसृगरूपमेकदा 
माशे्बहुभिराबृतोऽभ्ययाम्‌ ॥१९॥ 
जनकजासमन्वितं 
लक्ष्मणेन सहितं त्वरान्वितः। 
आगतोऽहमथ इन्तुमुधतो 
माँ बिलोकय शरमेकमक्षिपत्‌ ॥२०॥ 
तेन  विद्वह॒दयो5हसुद्भ्रमन्‌ 
राक्षसेन्द्र पतितोऽसि सागरे । 
तत्प्रभृत्यहमिदं समाश्रितः 
स्थानमूर्जितमिदं भयादिंतः ॥२१॥ 
राममेव सततं विभावये 
भीतभीत इव भोगराशितः । 
राजरल्ररमणीरथादिकं 
श्रोत्रयोग॑दि गतं भयं भवेत्‌ ॥ २२॥ 
राम आगत इहेति शङ्कया 
बाह्मकार्यमपि सर्वसत्यजस्‌ । 
निद्रया परिवृतो यदा स्वपे 
राममेव मनसानुचिन्तयन्‌ ॥२३॥ 
स्वप्नदृष्टिगतराघवं तदा 
बोधितो विगतनिद्र आस्थितः । 


राघवं 


तुम मायासे मृगरूप होकर राम और लक्ष्मणको 
आश्रमसे दूर ले जाना । उसी समय मै सीताको हर 
लाऊँगा ॥ १३ ॥ इस प्रकार मेरी सहायता करके तुम 
फिर पूर्ववत्‌ अपने आश्रममें आ रहना । 

रावणको इस प्रकार कहते देख मारीचने विस्मित 
होकर कहा--| १४ ॥“रावण ! ये सर्वनाश करने- 
वाली बातें तुम्हें किसने बतायी हैं ? इस प्रकार जो 
कोई तुम्हारा नारा करना चाहता है, निश्चय ही वह 
तुम्हारा शत्रु है और वध करने योग्य है ॥ १५ ॥ हे 
रावण ! उनके बाल्यकालके पौरुषको याद करके, जब 
वे विश्वामित्रजीकी यज्ञ-रक्षाके लिये आये थे और 
उन्होंने एक बाणसे ही मुझे सौ योजन दूर 
समुद्रके तटपर फेंक दिया था, तबसे मैं भयसे व्याकुल 
हो जाता हूँ । बारम्बार उसी बातका स्मरण हो आनेसे 
मुझे सब ओर राम-ही-राम दिखलायी देने लगते 
हैं ॥ १६-१८ ॥ एक दिन अपने पर्वैरका स्मरण 
कर मैं दण्डकारण्यमें भी अपने-जैसे बहुत-से मृगोंके 
साथ मिलकर एक तीखे सौंगोंवाळे मृगका रूप बनाकर 
गया था || १९ ॥ जब मैं बड़ी फु्तीते सीता और 
लक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाथजीको मारनेकी इच्छासे 
आगे बढ़ा तो मुझे देखकर उन्होंने केवळ एक बाण 
छोड़ दिया || २० ॥ हे राक्षसेन्द्र | उसीसे हृदय 
बिंध जानेके कारण मैं, आकाशमें चक्कर काटता हुआ 
समुद्रमें आकर गिरा । तबसे मैं भयभीत होकर इस 
निर्भय स्थानमें रहता हूँ ।। २१ ॥ ॥ राज, रत्न, रमणी 
और रथ आदि ( भोग-सामग्रियोंके प्रथम अक्षर '7 ) 
के कानोंमें पड़ते ही मुझे ( रामकी याद आ जानेसे ) 
भय उत्पन्न हो जाता है, इसलिये मैं भोग-समुदायसे 
भयभीत होकर निरन्तर “राम” का ही ध्यान करता 
रहता हूँ ।। २२ ॥ 'यहाँ राम न आ गये हों? इस 
आशंकासे मैंने समस्त बाह्य कार्य छोड़ दिये हैं । 
जिस समय मैं निद्राके वशीभूत होकर सोता हूँ उस 
समय मन-ही-मन रामका ही स्मरण करता रहता 
हूँ । २३ ॥ इस प्रकार खम्नमें देखे हुए श्रीरघुनाथ- 
जीको जब निद्रा टूटनेपर जागता हूँ तब भी 
नहीं भूलता ! अतः हे रावण .! तुम भी 


१४४ 


तद्भवानपि विमुच्य चाग्रहं 
राघवं प्रति गृह प्रयाहि भोः ॥२४॥ 
रक्ष राक्षसङुलं चिरागतं 
तत्स्म्ृतौ सकलमेव नश्यति । 
तव हितं वदतो मम भाषितं 
परिणुहाण परात्मनि राघवे ॥२५॥ 
त्यज विरोधमतिं भज भक्तितः 
परमकारुणिको रघुनन्दनः 
अहमशेषमिदं मुनिवाक्यतो- 
ऽशृणवमादियुगे परमेश्वरः 
्रह्मणार्थित उवाच तं हरिः 
किं तवेप्सितमहं करवाणि तत्‌ 
ब्रह्मणोक्तमरविन्दलोचन 
त्वं प्रयाहि भुवि मानुषं वपुः 
दशरथात्मजभावमञ्जसा 
जहि रिपुं दशकन्धरं हरे ॥२७॥ 
अतो न मानुषो रामः साक्षान्नारायणोऽव्ययः। 
मायामानुपवेषेण वनं यातोऽतिनिर्भयः ॥२८॥ | 
भूभारहरणाथाय गच्छ तात गृहं सुम्‌ । 
श्रुत्वा मारीचवचनं रावणः प्रत्यभाषत ॥२९॥ 
परमात्मा यदा रामः ग्रार्थितो ब्रह्मणा किल । 
मां हन्तु' मानुषो भूत्वा यल्लादिह समागतः।। ३०॥ 
करिष्यत्यचिरादेव सत्यसङ्कल्प ईश्वरः । 
अतोऽहं यत्ततः सीतामानेष्याम्येच राघवात्‌ ॥३१॥ 
वचे ग्राप्ते रणे वीर प्राप्स्यामि परमं पदम्‌ । 
यद्वा रामं रणे हत्वा सीतां प्राप्स्यामि निर्भयः ॥३२॥ 
तदुत्तिन्‍्ठ महाभाग विचित्रसृगरूपश्क्‌ । 
राम सलक्ष्मणं शीघ्रमाश्रमादतिदूरतः ॥३३॥ 
आक्रम्य गच्छ त्वं शीघ्रं सुखं तिष्ठ यथा पुरा । 
अतः परं चेद्यत्किश्चिद्धापसे मद्रिभीपणम्‌ ॥२४॥ 
हनिष्याम्यसिनानेन त्वामत्रेव न संशयः.। 


॥२६॥ 


अध्यात्मरामायण 


दु सर्ग ६ 


श्रीराघवसे हठ छोड़कर अपने घर चले जाओ ॥ २४ ॥ 
और चिरकालसे चले हुए अपने राक्षस-बंशकी रक्षा 
करो । ( श्रीरामचन्द्रजीसे वैर न करो, ) उनका तो 


( वैरभावसे ) स्मरण करनेसे भी सर्वख नष्ट होजाता : 


है । मैं तुम्हारे हितके लिये जो कुछ कहता हूँ वह मानो। 
तुम परमात्मा श्रीरघुनाथजीसे विरोध-बुद्धि छोड़ दो 
और भक्तिभावसे उनका भजन करो, क्योंकि श्रीराम- 
चन्द्रजी बड़े दयाळु हैं । मैंने मुनीश्वरोंके मुखसे ये 
सभी बातें सुनी हैं कि सत्ययुगमें ब्रह्माजीके प्रार्थना 
करनेपर परमात्मा श्रीहरिने कहा था कि तुम अपना 
मनोरथ बताओ, मैं उसे पूर्ण करूँगा । तब ब्रह्माजीने 
भगवानूसे कहा--'हे कमललोचन हरे | आप मनुष्य- 
रूपसे परथिवीमें अवतार लीजिये और शीघ्र ही दशरथ- 
नन्दन श्रीराम होकर देवद्रोही दशाननका वध कीजिये, 
॥ २५-२७ ॥ अतः तुम निश्चय मानो, राम मनुष्य 
नहीं हैं; वे साक्षात्‌ अव्ययपुरुष श्रीनारायण हैं, मायासे 
मनुष्यरूप होकर वे निर्भयतापूर्वक प्रथिवीका भार 
उतारनेके लिये बनमें आये हैं । अतः हे तात ! तुम 
सुखपूर्वक घर लौट जाओ ।” 

मारीचके ये वचन सुनकर रावण बोला-॥२ ८-२०॥ 
“यदि ब्रह्माकी प्रार्थनासे परमात्मा ही राम होकर 
मनुष्यरूपसे मुझे मारनेके लिये प्रयत्नपूर्वक यहाँ आये 
हैं, तो वे शीघ्र ही अवश्य वैसा ही करेंगे, क्योंकि ईश्वर 
सत्यसंकल्प हैं । इसलिये मैं अवश्य यत्पूर्वक रघुनाथ- 
जीके पासपे सीताको ले आऊँगा ॥ ३०-३१ ॥ हे 
वीर | यदि मैं युद्धमें उनके हाथसे मारा गया तो 
परमपद प्राप्त करूंगा और यदि मैंने ही रामको 
रणक्षेत्रम,ं मार डाला तो निर्भयतापूर्वक सीताको 
पाउँगा ॥ ३२ ॥ अतः हे. महाभाग ! उठो और 
शीघ्र ही विचित्र मृगरूप धारण कर राम और 


लक्ष्मणको आश्रमसे अति दूर ले जाओ, फिर पूर्ववत्‌ . 
| अपने आश्रममै आकर सुपर्यक रहो । यदि मुझे 
। भयभीत करनेके लिये अब और कुछ कहोगे तो निश्चय 


मानो, मैं अभी इसी खडगसे तुम्हें यहीं मार डाळूंगा |!” 


सन ७] 


अरण्यकाण्ड 


१४५ 


मारीचस्तद्वच; श्रृत्वा स्तात्मन्येवान्वचिन्तयत्‌।३५। 
यदि मां राघवो हन्यात्तदा झुक्तो भवार्णवात्‌ । 


मां हन्याद्यदि चेहुष्टस्तदा मे निरयो ध्रुवम्‌ ॥३६॥ 
इति निश्चित्य मरणं रामादुत्थाय वेगतः । 


अत्रवीद्रावणं राजन्करोम्याज्ञां तव प्रभो ॥३७॥ 
इत्युक्त्वा रथमास्थाय गतो रामाश्रमं प्रति। 
शुद्धजाम्बूनदप्रख्यो मृगोऽभूद्रप्यविन्दुकः ॥३८॥ 
रलशृङ्गो मणिखुरो नीलरल्रविलोचनः । 
विद्युत्प्रभो विमुग्धास्यो विचचार वनान्तरे ॥३९॥ 
रामाश्रमपदस्यान्ते सीता दृष्टिपथे चरन्‌ ॥४०॥ 
क्षणं च धावत्यवतिष्ठते क्षणं 
समीपमागत्य पुनर्भयावृतः । 
एवं स मायामृगवेषरूपध्रक_ 


उसका यह कथन सुनकर मारीचने मन-ही-मन 
सोचा--॥ ३३-३५ ॥ “यदि श्रीरघुनाथजीने मुझे 
मारा तो मैं संसार-सागरसे पार हो जाऊँगा और जो 
कहीं इस ढुछने मुझे मार डाला तो निश्चय ही मुझे 
नरकमें पड़ना होगा?” || ३६ ॥ इस प्रकार श्रीरामके 
हाथसे ही अपना मरना निश्चय कर वह शीघ्रतासे उठा 
और रावणसे बोला--“हे राजन्‌ ! हे प्रभो! मैं 
आपकी आज्ञा पालन करूँगा? || ३७ ॥ 

ऐसा कह वह ( रावणके ) रथपर चढ़कर 
श्रीरामचन्द्रके आश्रममें आया और चाँदीकी बूँदोंके 
सहित शुद्ध सुवर्ण-वर्ण विचित्र मृग-रूप धारण किया 
॥ ३८ ॥ उसके सींग रत्नमय, खुर मणिमय और नेत्र 
नीळरल्रमय थे । इस प्रकार त्रिजलीकी-सी छटा और 
मनोहर मुख्बाला वह मृग रामचन्द्रजीके आश्रमके पास 
सीताजीके सामने वनमें विचरने लगा ॥ ३९-४० ॥ 
किसी क्षण तो वह चौकडी मारने लगता और कभी 
पास आकर ठिठक जाता, फिर भयसे ( भागने 
लगता ) । इस प्रकार वह वञ्चक मायामृगरूप धारणकर 


चचार सीतां परिमोहयन्खलः।।४१॥। | सीताजीको मोहित करता हुआ विचरने लगा ॥ ४१ ॥ 


नारी IE उँरााा 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे षष्ठ: सर्गः ॥ ६ ॥ 
—— 
सप्तम सर्ग 
मारीचवध और सीताहरण 
ओऔमद्वादेवजी बोले-( हे पार्वति ! ) इधर श्रीराम- 


| 
्द्रजीने भी रावणका सारा षड्यन्त्र जानकर एकान्तमें 
अथ रामोऽपि तत्सवं हे गीति 

थे रामोडपि तत्सं तवा रावणचेष्टितम्‌ । | श्रीजानकीजीसे कहा--“हे सीते ! मैं जो कुछ कहता 


उवाच सीतामेकान्ते शृणु जानकि मे वचः ॥ १॥ हूँ, बह सुनो ॥ १ ॥ है शुभे ! रावण तुम्हारे पास 
रावणो भिक्षुरूपेण आगमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ । भिक्षुका रूप धारण कर आयेगा, अतः तुम अपने ही 


त्वे तुछायां त्वदाकारां खापयित्वोरजे समान आङ्ृतित्राली अपनी छायाको कुटीमें छोड़कर 
4 ठ ड बिश॥ २॥ अग्निमें प्रवेश कर जाओ, और मेरी आज्ञासे वहाँ 
. अग्नावदृश्यरूपेण वर्ष तिष्ठ॒ ममाज्ञया । 


अद्श्यरूपसे एक वर्ष रहो । तदनन्तर, रात्रणके मारे 
। रावणस्य वधान्ते मां पूर्ववत्पराप्ससे शुभे ॥ ३॥ 


जानेपर तुम मुझे पूर्ववत्‌ पा लोगी” ॥ २-३ ॥ रामचन्द्र- 
त्वा रामोदितं वाक्यं सापि तत्र तथाकरोत्‌ । जीके वचन छुनकर सीताजीने वैसा ही किया । 
अ० रा» १९-- 


श्रीमहादेव उवाच 


१४६ अध्यात्मरामायण ड़ सर्ग ७ 


मायासीतां बहिः स्थाप्य स्वयमन्तर्दघेडनले॥ ४ ॥ मायामयी सीताको बादर कुटीमें छोड़कर खयं अग्निमें 
अन्तर्धान हो गयीं ॥ 9 ॥ 

तब उस मायासीताने मायामय मृगको देखकर 
श्रीरामचन्द्रजीके पास आकर हँसते हुए बड़ी नम्नतासे 
कहा--॥ ५ ॥ “हे राम ! यह रत्त-विभूषित विचित्र 
सुवर्ण-मृग देखिये । ( अहो ! ) इसके शरीरमें कैसे 
अद्भुत बिन्दु हैं और यह कैसी निर्भयतासे विचर रहा 
हे ? हे प्रभो ! आप इसे बाँधकर मुझे ला दीजिये; यह 
सुन्दर हरिण मेरा क्रीड़ामृग हो ?? ॥ ६ ॥ 

तत्र रामचन्द्रजीने “बहुत अच्छा? कह अपना धनुष 
उठा लिया और जाते समय लक्ष्मणजीसे कहा-- 
“लक्ष्मण | तुम प्राणप्रिया सीताकी यन्षपूवैक रक्षा 
करना ॥ ७ ॥ वनमें बड़े मायावी भयंकर राक्षस 
विचर रहे हैं । अतः तुम अनिन्दिता साध्वी सीताकी 
बहुत सावधान रहकर रक्षा करना” ॥ ८ ॥ 

तब लक्ष्मणजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा- “देव ! 
यह मृगरूपधारी मारीच है, इसमें सन्देह नहीं, 
क्योंकि मला मृग ऐसा कहीं हो सकता है? ॥ ९ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बोले--यदि यह मारीच है तो, 
इसमें सन्देह नहीं, मैं इसे अवश्य मार डाळूंगा । और 
यदि मृग ही है तो सीताका मन रखनेके लिये ले आउँगा 
॥ १० ॥ मैं अभी जाकर बहुत शीघ्र ही इस मृगको 
बाँधकर लिये आता हूँ, तब्रतक तुम सीताकी 
रखवाली करते हुए बहुत सावधान रहना ॥ ११ ॥ 

'यह विश्वप्रपञ्चलपिशी जगन्मोहिनी माया जिनके 
आश्रित है वे रामचन्द्रजी ऐसा कह उस मायामृगके पीछे 
दौड़ते चले गये ॥ १२ ॥ वे निर्विकार चिदात्मा और 
सर्वव्यापक होकर भी उस मृगके पीछे दौड़े, इससे यह 
वाक्य सर्वथा सत्य ही है कि 'भावान्‌ हरि बड़े भक्त- 
वत्सल हैं? || १३॥ भगवान्‌ सब कुछ जानते थे, तथापि 
सीताजीको प्रसन्न करनेके लिये वे मृगके पीछे गये। नहीं 
तो पूर्णकाम आत्मज्ञ भगवान्‌ रामको मृग अथवा खीसे 
क्या काम था; वह मृग कभी तो पास ही दिखलायी 
देने लगता, कभी एक क्षणमें ही दूर भागकर छिप जाता 
॥ १४-१५॥ और फिर बहुत दूरपर दिखलायी देता । 
इस प्रकार वह रामचन्द्रजीको बहुत दूर ले गया । 


मायासीता तदापश्यन्मरगं मायाविनिर्मितम्‌ । 
हसन्ती राममभ्येत्य प्रोबाच विनयान्विता ॥ ५॥ 
पद्य राम मृगं चित्रं कानकं रलसूपितस्‌। 
विचित्रविन्दुभियुक्तं चरन्तमकुतोभयम्‌ । 
वद्ध्वा देहि मम क्रीडामृगो भवतु सुन्दरः ॥ ६॥ 
तथेति धनुरादाय गच्छन्‌ लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
रक्ष त्वमतियत्नेन सीतां मत्प्राणवछृभाम्‌ ।। ७॥ 
मायिनः सन्ति विपिने राक्षसा घोरदर्शनाः । 


अतोऽत्रावहितः साध्वी रक्ष सीतामनिन्दिताम्‌। ८ । 


लक्ष्मणो राममाहेदं देवायं सृगरूपश्रक्‌ । 

मारीचोऽत्र न सन्देह एवंभूतो मृगः कुतः ॥ ९॥ 
श्रीराम उवाच 

यदि मारीच एवायं तदा हन्मि न संशयः । 

मृगञ्चेदानयिष्यामि सीताविश्रमहेतवे ॥१०॥ 


गमिष्यामि मृगं बदृध्वा ह्यानयिष्यामि सत्वरः । 
त्वं प्रयत्नेन सन्तिष्ठ सीतासंरक्षणोद्यतः ॥११॥ 


इत्युक्त्वा प्रययो रामो मायाम्रगमनुद्गुतः । 
माया यदाश्रया लोकमोहिनी जगदाकृतिः ।' १२॥ 
निर्विकारश्रिदात्मापि पूर्णोऽपि खृगमन्वगात्‌ । 
भक्तानुकम्पी भगवानिति सत्यं वचो हरिः ॥१३॥ 
कतुं सीताग्नियार्थाय जानन्नपि मृगं ययो । 
अन्यथा पूणेकामस्य रामस्य विदितात्मनः ॥१४॥ 
मृगेण वा स्रिया वापि किं कार्ये परमात्मनः । 
कदाचिद इश्यतेऽम्याशे क्षणं धावति लीयते ॥१५॥ 
इश्यते च ततो दूरादेवं राममपाहरत्‌। 
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ततो रामोऽपि विज्ञाय राक्षसोऽयमिति स्फुटम्‌।१६॥ 
विव्याध शरमादाय राक्षसं मृगरूपिणम्‌ । 
पपात रुधिराक्तास्यो मारीचः पू्वरूपश्रक्‌ ॥१७॥ 
हा हतोऽसि महावाहो त्राहि लक्ष्मण मां दुतम्‌। 


इत्युक्त्वा रामवद्ठाचा पपात रुधिराशनः ।।१८॥ 
यन्नामाज्ञोऽपि मरणे स्मृत्वा तत्साम्यमाप्नुयात्‌। 


किमुताग्रे हरिं पश्यंस्तेनेव निहतोऽसुरः ॥१९॥ 
तद्देहादुत्थितं तेजः सर्वलोकस्य पञ्यतः । 
राममेवाविशद्देवा विसय॑ परमं ययुः ॥२०॥ 
किं कमे कृत्वा किं प्राप्त: पातकी मुनिहिंसकः । 
अथवा राघवस्यायं महिमा नात्र संशय; ॥२१॥ 
रामवाणेन संविद्धः पूर्व राममनुस्मरन्‌ । 
भयास्सव परित्यज्य शृहवित्तादिकं च यत्‌ ॥२२॥ 
हृदि रामं सदा ध्यात्वा निर्धूताशेषकल्मषः । 
अन्ते रामेण निहतः पश्यन्‌ राममवाप सः ॥२३॥ 
द्विजो वा राक्षसो वापि पापी वा धार्मिकोपि वा 
त्यजन्कलेवरं राम स्मृत्वा याति परं पदम्‌ ॥२४॥ 
इति तेऽन्योन्यमाभाष्य ततो देवा दिवं ययुः । 
रामस्तचिन्तयामास म्रियमाणोऽसुराधमः ॥२५॥ 
हा लक्ष्मणेति मद्वाक्यमनुकुर्वन्समार किम्‌ । 
श्रत्वा मद्दाक्यसद्दशं वाक्यं सीतापि किं भवेत्‌ ॥२६॥। 
इति चिन्तापरीतात्मा रामो दूरान्न्यवर्तत । 
सीता तद्भाषितं श्रुत्वा मारीचस्य दुरात्मनः ॥२७॥ 


भीतातिदुःखसंविग्ना लक्ष्मणं स्विदमन्रवीत्‌ । 
` , गच्छ लक्ष्मण वेगेन भ्राता तेऽसुरपीडितः ॥२८॥ 


तब रामचन्द्रजीने यह निश्चयपूर्वक जानकर कि 
यह राक्षस ही है, उस मृगरूप राक्षसको एक बाण 
छोड़कर बींध डाला | बाणके लगते ही मारीच अपना 
पूर्वरूप घारणकर लोहूभरे मुखसे प्रथिवीपर गिर पड़ा 
॥ १६-१७॥ वह रक्तपायी (राक्षस ) रामकी-सी बोलीमें 
यह कहता हुआं कि “हे महाबाहो लक्ष्मण | मैं मारा गया; 
मेरी शीघ्र ही रक्षा करो?--परथित्रीपर गिरा ॥ १८॥ 


मरण-समयमें जिनके नामका स्मरण करनेसे अज्ञ- 
जन भी जिनमें लीन हो जाते हैं उन्हीं हरिकि 
देखते-देखते उन्हीके हाथसे मरे हुए उस राक्षसके 
विषयमें तो कहना ही क्या है ? ॥ १९ ॥ उसके 
शरीरसे निकला हुआ तेज सबके देखते-देखते श्रीराममें 
ही समा गया । यह देखकर देवताओंको बड़ा आश्चर्य 
हुआ॥।२०॥ वे कहने लगे-(“अहो !) इस मुनिजनहिंसक 
पापी निशाचरने कैसे-कैसे कुकर्म किये और फिर कैसी 
झुम गति प्राप्त की । निस्सन्देह यह श्रीरधुनाथजीकी 
ही महिमा है || २१ ॥ रामके बाणसे बींचे जानेपर यह 
पहलेसे ही भयसे अपना सब गृह और धन आदि छोड़ 
रामचन्द्रजीके स्मरणमें लगा हुआ था ॥ २२ ॥ निरन्तर 
रामका ध्यान करनेसे इसके सारे पाप नष्ट हो गये थे तथा 
अन्तमें यह रामको देखते-देखते उन्हीके हाथसे मारा 
भी गया; इसलिये इसने रामहीको प्राप्त कर लिया || २३ ॥ 
जो श्रीरामका स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं, वे 
ब्राह्मण हों या राक्षस, पापी हों या धार्मिक- परम 
पदको ही प्राप्त होते हैं? ॥ २४ ॥ परस्पर इस 
प्रकार कहते इए फिर देवाण खर्गको चले गये । 

तब रामचन्द्रजी सोचने लगे कि “इस अधम राक्षस- 
ने मरते समय मेरी-सी बोलीमें “हा लक्ष्मण !? कहकर 
प्राण क्यों छोड़े ? इन मेरे-से वाक्योंको सुनकर सीता- 
की क्या दशा होगी ! ॥ २५-२६ ॥ इस प्रकार चिन्ता 
करते हुए राम बड़ी दूरसे लोटे । 


इधर सीताने दुरात्मा मारीचका वह शब्द सुनकर 
अत्यन्त भय और दुःखसे व्याकुल हो लक्ष्मणसे यों 
कहा--“क्ष्मण ! तुम बहुत शीघ्र जाओ, तुम्हारे 
भाई राक्षसोंसे कष्ट पा रहे हैं || २७-२८ ॥ क्या 


- सर्ग ७ 


SS 
हा लक्ष्मणेति वचनं भ्रातुस्ते न शृणोषि किम्‌। 
तामाह लक्ष्मणो देवि रामवाक्यं न तङ्क वेत्‌ ॥२९॥ 
यः कर्चिद्राक्षसो देवि ग्रियमाणोऽग्रवी्चः। 
रामस्त्रेलोक्यमपि यः कुद्धो नाशयति क्षणात्‌ ॥३०॥ 
स॒ कर्थं दीनवचनं भाषतेऽमरपूजितः । 


अपने भाईका 'हा लक्ष्मण? यह वाक्य नहीं सुनते ?? 


लक्ष्मणजीने कहा--“देवि ! यह वाक्य श्रीराम- 
चन्द्रजीका नहीं है ॥ २९ ॥ किसी राक्षसने मरते मरते 
ये वचन कहे हैं । जो रामजी क्रोधित होनेपर एक 
क्षणमें सम्पूर्ण त्रिलोकीको भी नष्ट कर सकते हैं 
॥ ३० ॥ वे देववन्दित प्रभ भछा ऐसा दीन वचन 
कैसे बोळ सकते हैं ?” 


SS 


तब सीताजीने नेत्रोमें जल भरकर क्रोधपूर्वक 
लक्ष्मणजीकी ओर देखते हुए कहा--रे लक्ष्मण ! 
क्या तू अपने भाईको विपत्तिमें पड़े देखना चाहता 
है ? अरे दुर्बुद्धे ! माळम होता है, तुझे रामका 
नाश चाहनेवाले भरतने ही भेजा है, ॥ ३१-३२ ॥ 
क्या तू रामके नष्ट हो जानेपर मुझे ले जानेके ल्यि 
ही आया है, किन्तु तू मुझे नहीं पावेगा । देख, मैं 
अभी प्राण त्याग किये देती हूँ ॥ ३३ ॥ राम तुझे 
इस प्रकार पत्नीहरणके लिये उद्यत नहीं जानते हँ) 
रामके अतिरिक्त मैं भरत या तुझे किसीको भी नहीं 
छू सकती” ॥ ३४ ॥ 


द्धा लक्ष्मणमालोक्य सीता वाष्पबिलोचना ॥३१॥ 


प्राह लक्ष्मण दुर्बुद्धे आतुव्यंसनमिच्छसि। 
प्रेषितो भरतेनेव रामनाशाभिकाङ्किणा ॥३२॥ 


मां नेतुमागतोऽसि त्वं रामनाश उपखिते । 
न प्राप्ससे त्वं मामद्य पश्य प्राणांस्त्यजाम्यहम्‌|।२२॥ 


न जानातीदशं रामस्त्वां भार्याहरणोद्यतम्‌ । 


रामादन्यं न स्पृशामि त्वां वा भरतमेव वा ॥३४॥ 


ऐसा कहकर वे अपनी भुजाओंसे छाती पीटती हुई 
रोने लगीं । उनके ऐसे कठोर शब्द सुन लक्ष्मणजीने 
अति दुःखित हो अपने दोनों कान मूँद लिये 
और कहा--''हे चण्डि | तुम्हें धिक्कार है, तुम मुझे 
ऐसी बातें कह रही हो ! इससे तुम नष्ट हो जाओगी ।? 
ऐसा कह लक्ष्मणजी सीताको वनदेवियोंकों सौंपकर 
दुःखसे अत्यन्त खिन्न हो धीरे-धीरे रामके पास चले । 


इत्यक्त्वा वध्यमाना सा सबाहुभ्यां रुरोद ह । 
तच्छृत्वा लक्ष्मणः कणो पिधायातीव दुःखितः ॥३५।॥ 
मामेवं भाषसे चण्डि धिक तवां नाशमुपैष्यसि । 
इत्युक्त्वा वनदेवीभ्यः समप्यं जनकात्मजाम्‌ ॥३६॥ 
ययौ दुःखातिसंविश्नो राममेव शनेः शनेः । 
ततोऽन्तरं समालोक्य रावणो भिक्षु वेषधक्‌ ।।२७॥ 
सीतासमीपमगमत्स्फुरदण्डकमण्डछः । 
सीता तमवलोक्याशु नत्वा सम्पूज्य भक्तितः।३८॥ 


इसी समय मौका समझकर रावण भिक्षुका वेष बना 
दण्ड-कमण्डलुके सहित सीताके पास आया । 
सीताने उसे देखकर तुरंत ही प्रणाम किया और 
भक्तिपूर्वक उसका पूजन कर कन्द-मूल-फल आदि 
देकर खागत करते इए कहा--“हे मुने ! ये फल आदि 


घुने भुङ्क्ष्व फलादीनि विश्रमस्व यथासुखम्‌ ।।३९॥ | खाकर सुखपूर्वक विश्राम कीजिये । अभी थोड़ी देरमें ही 
मेरे पतिदेव आते होंगे । यदि आपकी इच्छा हो तो 


इदानीमेव भती मे ह्यागमिष्यति ते प्रियम्‌ । न 
कुछ देर ठहरिये । वे आपका कुछ विशेष सत्कार 
करिष्यति विशेषेण तिष्ठ त्वं यदि रोचते ॥४०॥ ' कर सकेंगे” ॥ ३५-४० ॥ 


कन्दमूलफलादीनि दत्वा खागतमन्रवीत्‌ । 


ह 


१४९ 


भिक्षुरुवाच 
का त्वं कमलपत्राक्षि को वा भर्ता तवानघे । 
किमर्थमत्र ते वासो बने राक्षससेविते। 
ब्रृहि भद्रे ततः सबं स्ृत्तान्तं निवेदये ॥४१॥ 
सीतोवाच 


अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथो महान्‌ । 

तस्य ज्येष्ठः सुतो रामः सर्वलक्षणलक्षितः ॥४२॥ 
तस्याहं धर्मतः पल्ली सीता जनकनन्दिनी । 
तस्य आता कनीयांश्च लक्ष्मणो भ्रात्वत्सल; ॥४३॥ 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डके वस्तुमागतः । 
चतुदश समास्त्ां तु ज्ञातुमिच्छामि मे वद ।।४४।। 

सिक्षुरुवाच 

पौलस्त्यतनयोञ्है तु रावणो राक्षसाधिपः । 
त्वत्कामपरितप्तोऽहं त्वां नेतुं पुरमागतः ॥४५॥ 
सुनिवेषेण रामेण कि करिष्यसि मां भज। . 
भुडक्ष्व भोगान्मया साध त्यज दुःखंवनोद्भवम्‌ ।४६। 
श्रुत्वा तद्वचनं सीता भीता किञ्चिदुवाच तम्‌ । 


यद्येवं भाषसे मां त्रं नाशमेष्यसि राघवात्‌ ॥४७॥ 
आगमिष्यति रामोऽपि क्षणं तिष्ठ सहानुजः । 
मां को धर्षयितुं शक्तो हरेर्भायो शशो यथा ॥४८॥ 
रामवाणेविंभिन्नस्त्वं पतिष्यसि महीतले । 
इति सीतावचः शरुत्वा रावणः क्रोधमूच्छितः ।। ४९ 
खरूपं दर्शयामास महापर्वतसन्निभम्‌ । 
दास्यं विशतिथुजं कालमेघसमद्युतिम्‌ ॥५०॥ 
तदृद्ृष्टा वनदेव्यश्च भूतानि च वितत्रसुः । 


भिक्षु बोला--हे कमललोचने ! तुम कौन हो १ 
तुम्हारे पति कौन हैं; हे अनघे ! इस राक्षसंसेवित वनमें 
तुम क्यों रहती हो; हे कल्याणि ! ये सब बातें बताओ, 
तब मैं भी तुम्हें अपना सारा वृत्तान्त सुनाऊँगा ॥४१॥ 

सीताजी बोलीं+-( हे भिक्षो ! ) श्रीमान्‌ महाराज 
दशरथ अयोध्याके राजा थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र सर्व- 
सुलक्षणसम्पन्न राम हैं || ४२ ॥ मैं जनकनन्दिनी 
सीता उन्हींकी धर्मपत्नी हूँ । उनका छोटा भाई 
लक्ष्मण है । वह अपने भाईका अत्यन्त स्नेही है 
॥ ४३ ॥ ( हम दोनोंके साथ ) श्रीरामचन्द्रजी पिताकी 


आज्ञासे चौदह वर्ष दण्डकारण्यम रहनेके लिये आये 


हैं । अब मैं आपके विषयमै जानना चाहती हूँ, आप 
भी मुझे अपना परिचय दें || ४४ ॥ 

भिक्षु बोळा - मैं पुलस्त्यनन्दन विश्रवाका पुत्र राक्षस- 
राज रावण हूँ । मैं तुम्हें पानेकी इच्छासे सन्तप्त हूँ; अतः 
इस समय तुम्हें अपनी राजधानीमें ले जानेके लिये यहाँ 
आया हूँ ॥ ४५ ॥ उस सुनिवेषधारी रामसे तुम्हें क्या 
मिलेगा । तुम मुझसे प्रेम करो और इन वनवासके दुः खों से 
छूटकर मेरे साथ नाना प्रकारके भोग भोगो ॥ ४६ ॥ 

उसके ये वचन सुनकर सीताजीने कुछ डरते हुए 
उससे कहा--“यदि तू मुझसे ऐसी बात कहेगा तो 
रामचन्द्रजी तुझे नष्ट कर देंगे ॥ ४७ ॥ जरा ठहर तो, 
भाईके सहित श्रीरामचन्द्रजी अमी आते होंगे ! मेरे 
साथ कौन बलात्कार कर सकता है; क्या सिंह-पत्नीके 
साथ खरहा भी बलप्रयोग कर सकता है ! ॥ ४८ ॥ 
रामजीके बाणोंसे छिन्नभिन्न होकर तू अभी प्रथिवी- 
तलपर सोवेगा ।” सीताजीके ऐसे बचन सुनकर 
रावणने क्रोधाकुल हो अपना महापर्वताकार रूप दिख- 
लाया, जिसके दस मुख और बीस सुजाएँ थीं तथा 
जिसकी काले मेघके समान आभा थी ॥ ४९-५० || 
उस भयंकर रूपको देखकर वनदेवियाँ और वन्य जीव 
भयभीत हो गये । तब रावणने ( सीताजीके पैरोंके नीचेकी ) 


ततो विदार्य धरणीं नखेरुद््रृत्य बाहुभिः ॥५१।। | एथिवीको नखोसे खोदकर+ उन्हें अपने हाथोंसे उठा लिया 
NN 


# वाल्मीकिरामायण युद्धकाण्ड सर्ग १३ में रावण कहता है कि एक बार मैंने पुझ्िकस्थला नामकी अप्सराको आकाश- 
मार्गते ब्रह्माजीके पास जाते देखा । तब मैंने उसे बळात्कारसे वस्लहीन कर उसके साथ सम्भोग किया । यह बात ब्रह्माजीको ज्ञात 
होनेसे उन्होने मुझे शाप दिया कि “यदि तू आजसे किसी स्त्रीसे बलात्कार करेगा तो तेरे मस्तकके सौ टुकड़े हो जायेंगे |? उस 
ज्ञापके भयसे ही रावणने सीताजीका स्पर्श नहीं किया । रावणको इस प्रकारका शाप रम्भाको बलात्कार होनेके कारण कुबेरपुन्न 
नलकूबरने भी दिया था [ वा० रा० ड० का० २६ सगै परन्तु वह शाप पहला था और अपने तपोबलके कारण रावण उससे डरता 
नहीं था । इसलिये पीछे वह पुख्िकस्थलापर बलात्कार करनेका साहस किया । ( रामाभिरामी वा० रा० यु० का० १३ | १४) 


E 
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तोलयित्वा रथे लविता रे पिप्ला ययौ क्षिप्रं विहायसा । 


हा राम हा लक्ष्मणेति रुदती जनकात्मजा ॥५२॥ 
भयोद्विग्ममना दीना पश्यन्ती भुवमेव सा । 

श्रुत्वा तत्क्रन्दितं दीनं सीतायाः पक्षिसत्तमः ॥५३॥ 
जटायुरुत्थितः शीघ्रं नगाग्रात्तीकषणतुण्डकः 
तिष्ठ तिष्ठेति तं प्राह को गच्छति ममाग्रतः ॥५४॥ 


रथमें डालकर तुरंत आकारमार्गसे चल दिया । 


उस समय सीताजी अति मयभीतचित्त होकर दीन- 
दृष्टिसे प्रथिवीकी ओर देखती हुई “हा राम ! हा 
लक्ष्मण !! ऐसा कहकर रोने लगी । सीताजीका वह 
आर्तेक्रन्दन सुनकर तुरंत ही तीखी चोंचवाला पक्षि- 
श्रेष्ठ जटायु पहाइकी चोटीपरसे उठा ! और बोला-- 
“अरे ! ठहर, ठहर, यज्ञके मन्त्रपूत पुरोडाशको ले जाने- 


मुषित्वा लोकनाथस्य भायां शून्याद्वनाल्यात्‌ । वाले कुत्तेके समान मेरे सामने ही. जगन्नाथ श्रीरघुनाथजी- 

मन्त्रपूतं त्वं पुरोडाशमिवाघ्वरे ॥५५॥ की मार्याको सूने तपोवनसे तू कौन लिये जाता है १? 
दका र ॥५१-५५॥ जटायुने ऐसा कहकर अपनी तीक्ष्ण चोंचसे 
इत्युक्स्वा तीक्ष्णतुण्डेन चूणयामास तद्रथम्‌ । रावणके रथको चूर-चूर कर डाला और अपने पज्ोंसे 


वाहान्बिभेद पादाभ्यां चूर्णयामास तद्धनुः ॥५६॥ 
ततः सीतां परित्यज्य रावणः खञ्गमाददे । 
चिच्छेद पक्षौ सामः पक्षिराजस्य धीमतः ॥५७॥ 
पपात किञ्चिच्छेपेण प्राणेन अवि पक्षिराट्‌ । 
पुनरन्यरथेनाछु सीतामादाय रावणः ।।५८॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति त्रातारं नाधिगच्छति । 
हा राम हा जगन्नाथ मां न पश्यसि दुःखिताम्‌ ५९॥ 


घोड़ोंको मारकर उसके धनुषके टुकड़े-टुकड़े कर दिये । ५६। 


तब रातणने सीताजीको छोड़कर अपना खङ्ग 
निकाला और झुँझलाकर मतिमान्‌ जटायुके पंख काट 
डाले ॥ ५७॥ पंख कट जानेसे पक्षिराज जटायु 
अधमरे होकर पुथिवीपर गिर पड़े । फिर तुरंत ही रावण 
सीताजीको दूसरे रथपर चढ़ाकर चलता बना || ५८ ॥ 


उस समय वह सीता किसी रक्षकको न देखकर 
बारम्बार रामको पुकारती हुई रो-रोकर कह रही 
थी-- “हा राम! हा जगन्नाथ ! क्या आप मुझ 
दुःखिनीको नहीं देखते; ॥ ५९ ॥ हे राघव | आप- 
की मार्याको राक्षस ठियि जाता है, आप छुडाइये । 
हा महाभाग लक्ष्मण ! मुझ अपराधिनीकी रक्षा करो, 
॥ ६० ॥ हे देवर ! मैंने तुम्हें वाग्बाण मारे थे, तुम 
मुझे क्षमा करना !” सीताजीके इस प्रकार रुदन करने- 
से रामके आनेकी आशङ्का करता हुआ रावण उन्हें 
लेकर वायुके समान अति तीव्र वेगसे चलने लगा । 


रक्षसा नीयमानां स्वां भायां मोचय राघव । 
हा-लक्ष्मण महाभाग त्राहि मामपराधिनीम्‌ ॥६०॥ 
बाकशरेण हतस्त्वं मे क्षन्तुमर्हसि देवर । 
इत्येवं क्रोशमानां तां रामागमनशङ्कया ।।६१॥। 
जगाम वायुवेगेन सीतामादाय सत्वरः । 


विहायसा नीयमाना सीतापश्यदधोमुखी ॥६२॥ इस प्रकार आकाशमार्गसे जाते इए नीचेकी ओर 
देखती हुई कमलानना सीताजीने एक पर्वत-शिखरपर 
पाँच वानराँको बैठे देखा । यह देखकर उन्होंने अपने 
आमूषणादि उतारकर अपने दुपट्टेके टुकड़ेमें बाँचे 
और “ये रामको मेरा समाचार पुनावें इस अभिम्रायसे 
पर्वतपर फेंक दिये । 


पर्वताग्रे श्थितान्पञ्च वानरान्वारिजानना । 
उत्तरीयार्धखण्डेन विशुच्याभरणादिकम्‌ ॥६३॥ 


बदूध्वा चिक्षेप रामाय कथयन्त्विति पर्वते । 


ततः समुद्रमुल्लइघ्य लङ्कां गत्वा स रावणः ॥६४॥ तदनन्तर रावणने समुद्र पारकर लङ्कामें पहुँचकर 


न 
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खान्त।पुरे रहस्पेतामशोकविपिनेडक्षिपत्‌ । 


| उन्हें अपने अन्तःपुर्कें एकान्त देश अशोकवनमें 


राक्षसीभिः परिवृतां मातूबुद्वचान्वपालयत्‌ ॥६५॥ रखा और राक्षसियोंसे घेरे रखकर मातृबुद्धिसि उनकी 


कृशातिदीना परिकर्मवर्जिता 
दुःखेन शुष्यद्वदनातिविह्ृला । 


हा राम रामेति विलप्यमाना 


रक्षा करने लगा ॥ ६१-६५ ॥ उस स्थानमें अति कृश 
और दीनवदना सीताजी सब प्रकारका श्रंगार छोड़कर 
दुःखके कारण शुष्कवदन और अत्यन्त विह्ृळ होकर 
“हा राम ! हा राम !! ऐसे विलाप करती हुई राक्षसोंके 


सीता खिता राक्षसवृन्दमध्ये ॥६६॥। | बीचमें रहने लगीं ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मराम्ायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे सप्तम: सर्गः ॥ ७ ॥ 


अष्टम सर्ग 


सीताजीके वियोगमे भगवान्‌ रामका विलाप और जटठायुसे भेंट 


श्रीमहादेव उवाच 

रामो मायाविनं हत्वा राक्षसं कामरूपिणम्‌। 

प्रतस्थे खाश्रम गन्तुं ततो दूराइदर्श तम्‌ ॥ १ ॥ 

आयान्तं लक्ष्मणं दीनं सुखेन परिशुष्यता । 

राघवर्चिन्तयामास खात्मन्येव महामतिः ॥ २॥ 

लक्ष्मणस्तन्न जानाति मायासीतां मया कृताम्‌। 

ज्ञात्वाप्येनं वञ्चयित्वा शोचामि प्राकृतो यथा॥ ३॥ 

यद्यहं बिरतो भूत्वा तूष्णीं स्थास्यामि मन्दिरे । 

तदा राक्षसकोटीनां वधोपायः कथं भवेत्‌ ॥ ४॥ 

यदि शोचामि तां दुःखसन्तप्तः कामुको यथा। 

तदा क्रमेणानुचिन्वन्सीतां यास्येऽसुरालयम्‌। 

रावणं सङुलं हत्वा सीतामग्रो खितां पुनः ॥ ५॥ 

मयेव स्थापितां नीत्वा यातायोध्यामतन्द्रितः । 

अहं मनुष्यभावेन जातोऽसि ब्रह्मणार्थितः ॥ ६॥ 
` मनुष्यभावमापन्नः किञ्चित्कालं वसामि को। 


` ततो मायामनुष्यस्य चरितं मेऽनुशृष्बताम्‌॥। ७॥ 
मुक्ति: स्यादप्रयासेन भक्तिमार्गानुवर्तिनाम्‌ । 


श्रीमदादेवजी बोळे--( हे पार्वति ! ) इधर राम- 
चन्द्रजी जब कामरूपधारी मायावी राक्षसको मारकर 
अपने आश्रमपर चळनेके लिये प्रस्थान किये तो उन्होंने 
दूरसे ही दीन और उदास मुखसे लक्ष्मणको आते 
देखा । तब महामति रघुनाथजी मन-ही-मन सोचने 
लगे ॥ १-२ ॥ “लक्ष्मणो यह पता नहीं है कि मैंने 
मायामयी सीता बना दी है । मैं यह जानता हूँ तथापि 
लक्ष्मणसे यह बात छिपाकर मैं साधारण मनुष्यके 
समान शोक करूँगा ॥ ३ ॥ यदि मैं उपराम होकर चुप- 
चाप अपनी कुटीमें बैठ गया तो इन करोड़ों राक्षसोंके 
नाशका उपाय कैसे होगा ! ॥ ४॥ यदि मैं उसके लिये 
दुःखातुर होकर कामी पुरुषके समान शोक करूँगा तो 
क्रमशः सीताकी खोज करता हुआ राक्षसराज रावणके 
यहाँ पहुँच जाऊँगा और उसे कुल्सहित मारकर अपने 
आप ही अञ्निमें स्थापित की इई सीताको उसमेंसे 
निकालकर फिर तुरंत अयोध्या चला जाऊंगा । ब्रह्मा- 
की प्रार्थनासे मैंने मनुष्यावतार लिया है अत; मैं कुछ 
समय प्रृथ्वीपर मनुष्य-भावसे ही रहूँगा । इससे मुझ 
माया-मानवके चरित्रोंको घुननेवाले भक्ति-परायण 
पुरुषोंकी अनायास ही मुक्ति हो जायगी । 
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rn 


निश्चित्यैवं तदा ष्वा लक्ष्मणं वाक्यमन्रवीत्‌। ८ ॥ | इस प्रकार निश्चयकर लक्ष्मणजीकी 
किमर्थमागतोऽसि त्वं सीतां त्यक्त्वा मम प्रियाम्‌। ओर देखकर कहा--॥ ५-८ ॥ “लमण । हुम मेरी 
नीता वा भक्षिता वापि राक्षसैजनकात्मजा ॥ ९॥ 
लक्ष्मणः प्राञ्जलिः ग्राह सीताया दुर्वचो रुदन्‌ । 


राक्षसगण जनकनन्दिनी सीताको हर ले गये होंगे 
अथवा उन्हें खा गये होंगे” ॥ ९ ॥ 

तब लक्ष्मणजीने हाथ जोड़कर रोते इए सीताजीके 
दुर्वाक्य कह सुनाये । ( वे बोले )--“आपके बाक्यके 
समान राक्षसके कहे हुए 'हा लक्ष्मण !! इस शब्दको 
सुनकर सीताजीने शीघ्रतासे मुझसे कहा--“फौरन 
जाओ? । तब मैंने रोती हुई उन्हें समझाया कि देवि ! 
यह रघुनाथजीका वाक्य नहीं है, राक्षसका शब्द है, 
हे शुचिस्मिते ! तुम निश्चिन्त रहो ॥ १०-११ ॥ मेरे 
इस प्रकार ढाढस बँधानेपर भी साध्वी सीताजीने मुझसे 
जैसे दुर्वचन कहे हैं, हे रघुनाथजी! बे आपके सामने 
कहने योग्य नहीं हैं ॥ १२ ॥ अतः मैं कान मूँदकर 
वहाँसे आपको देखनेके लिये चला आया। 

इसपर श्रीरामचन्द्रजीने कहा---“लक्ष्मण | ठीक है, 
तथापि तुमने उचित नहीं किया ॥ १३ ॥ जो खीकी 
बातको सत्य मानकर शुभानना सीताको छोड़ दिया ! 
इसमें सन्देह नहीँ कि अब राक्षसलोग या तो उन्हें हर 
ले गये होंगे या खा गये होंगे” ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार चिन्ता करते हुए श्रीरामचन्द्रजी बड़ी 
शीघ्रतासे अपने आश्रममें आये और वहाँ जानकीजीको 
न देखकर अति दुःखित होकर त्रिलाप करने लगे-- 
॥ १५ ॥ 'हा प्रिये ! आज तुम पूर्ववत्‌ आश्रममें 
दिखायी नहीं देती हो, सो कहाँ चली गयी हो १ 
अथवा मुझे मोहित करनेके लिये विनोदसे ही कहीं 
छिप रही हो ? ॥ १६॥ 

इस प्रकार विछाप करते हुए उन्होंने सारा वन 
छान डाला, किन्तु कहीं भी जानकीजीको नहीं देखा । तब 
( वे कहने छंगे---) “अयि वनदेवियो ! बताओ, मेरी 
वहळमा सीता कहाँ है ? अरे मृग, पक्षी और वृक्षों ! 
तुम्हीं मेरी प्रियाको दिखाओ” ॥ १७ ॥ इस प्रकार 
विलाप करते हुए सर्वज्ञ श्रीरघुनाथजीने सीताजीको. 
कहीं भी नहीं देखा || १८॥ ( अहो ! ) भगवान्‌ 
रामने ` आनन्दखरूप होकर भी सीताजीके लिये शोक 
आनन्दोऽप्यन्वशोचत्तामचलोऽप्यनुधावति ॥१९॥ | किया, निश्चल होनेपर भी उनकी खोजमें इधर-उधर 


हा लक्ष्मणेति वचनं राक्षसोक्तं श्रतं तया ॥१०॥ 
त्वद्वाक्यसशं शरुत्वा मां गच्छेति त्वरात्रवीत्‌ । 
रुदन्ती सा मया प्रोक्ता देवि राक्षसभाषितम्‌।११॥ 
नेदं रामस्य वचनं खा भव शुचिसिते । 
इत्येवं सान्त्विता साध्वी मया प्रोवाच मां पुन! । 
यदुक्तं दुर्वचो राम न वाच्यं पुरतस्तव ॥१२॥ 
कणों पिधाय निर्गत्य यातोऽहं त्यां समीक्षितुम्‌ । 
रामस्तु लक्ष्मणं ग्राह तथाप्यनुचितं कृतम्‌ ॥१२३॥ 
त्वया स्रीभाषितं सत्यं कृत्वा त्यक्ता शुभानना। 

नीता वा भक्षिता वापि राक्षसेनात्र संशयः ॥१४। 
इति चिन्तापरो रामः खाश्रम॑ त्वरितो ययो । 
तत्रादृष्टा जनकजां विलूलापातिदुःखितः ॥१५॥ 
हा प्रिये क गतासि त्वं नासि पूर्वदाश्रमे । 
अथवा मद्विमोहदर्थं लीलया क्क विलीयसे ॥१६॥ 
इत्याचिन्वन्यनं सर्व नापञ्यज्ञानकीं तदा । 
वनदेव्यः कुतः सीतां बरुवन्तु मम वर्लभाम्‌ ।!१७॥ 
मृगाश्च पक्षिणो वक्षा दर्शयन्तु मम प्रियाम्‌ । 
इत्येवं विळपन्नेव रामः सीतां न कुत्रचित्‌ ।१८॥ 
सर्वज्ञः सर्वथा क्कापि नापश्यद्रघुनन्द्नः । 


प्रिया सीताको छोड़कर कैसे चले आये ? अब | 
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निर्ममो निरहङ्गारोऽप्यखण्डानन्द्रूपवान्‌ । 


, दौड़ते फिरे तथा ममता और अहंकारसे शून्य अखण्डा- 


नन्दखरूप होकर भी अत्यन्त दुःखित हो “मेरी जाया” 


मम जायेति सीतेति बिलूलापातिदुःखितः ।।२०।। | तथा “सीता !? ऐता कहकर विलाप किया ॥ १९-२०॥ 


एवं मायामनुचरन्नसक्तोऽपि रघूत्तमः । 


आसक्त इव मूढानां भाति तत्त्वविदां न हि ॥२१॥ 
एवं विचिन्त्रन्सकलं वनं रामः सलक्ष्मणः । 


भग्नं रथं छत्रचायं कूबरं पतितं श्वि ॥२२॥ 


दृष्टा लक्ष्मणमाहेदं पश्य लक्ष्मण केनचित्‌ । 
नीयमानां जनकजां तं जिस्वान्यो जहार ताम्‌॥२३॥ 
ततः कञ्चिद्धवो भागं गत्ता पर्वेतसन्निभम्‌ । 
रुथिराक्तवपुरदषट्रा रामो वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥२४॥ 
एष वे भक्षयित्वा तां जानकी शुभदर्शनाम्‌ । . 
शेते विविक्तेडतित॒प्तः पश्य हन्मि निशाचरम्‌ ॥२५॥ 
चापमानथ शीध्रं मे बाणं च रघुनन्दन । 
तच्छ्रत्वा रामवचनं जटायुः प्राह भीतवत्‌ ॥२६॥ 
मां न मारय भद्रं ते म्रियमाणं खकर्मणा । 

अहं जटायुस्ते भायहारिणं समनुडुतः ॥२७॥ 
रावणं तत्र युद्धं मे वभूत्रारिविमर्दन । 

तस्य वाहान्‌ रथं चापं छित्त्वाहं तेन घातितः ।। २८।। 
पतितोऽसि जगन्नाथ प्राणांस्त्यक्ष्यामि पञ्य माम्‌ ॥ 
तच्छृत्वा राधवो दीनं कण्ठप्राणं ददर्शं ह । 
हस्ताभ्यां संस्पृशन्‌ रामो दुःखाश्रुव्ृदलोचनः ॥३०॥ 
जटायो ब्रूहि मे भार्या केन नीता शुभानना । 


इस प्रकार मायाका अनुसरण करते हुए श्रीरघुनाथजी 


| अनासक्त होते इए भी मूढ़ पुरुषोंको आसक्त-से प्रतीत 


होते हैं; किन्तु तत्तज्ञानियोंको ऐसा श्रम नहीं 
होता ॥ २१ ॥ 

इस प्रकार ळक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीने सम्पूर्ण 
बनमें सीताजीको ढूंढते-हूंढते प्रथिवीपर टूटे रथ-छत्र, 
धनुष और कूबर ( रथकी एक लकडी ) पड़े देखे । उन्हें 
देखकर भगवान्‌ रामने लक्ष्मणजीसे कहा--«लक्ष्मण ! 
देखो, यहाँ सीताजीको ले जाते इए किसी पुरुषको कोई 
अन्य व्यक्ति ( युद्धमें ) जीतकर उन्हें हर ले गया 
है? ॥ २२-२३ ॥ 

फिर कुछ दूर जानेपर एक पर्वत-सदृश शरीरको 
रुधिरसे लथपथ देखकर रामने कहा--॥ २४ ॥ 
“देखो, निस्सन्देह यही उस झुभदर्शना सीताको खाकर 
अत्यन्त तृप्त हो यहाँ एकान्तमें सो रहा है। मैं इस 
निशाचरको अमी मार डालता हूँ || २५ ॥ हे रघुनन्दन 
लक्ष्मण ! शीघ्र ही मेरा धनुष-ब्राण लाओ |? 

रामका यह कथन खुन जटायुने भयभीत होकर 
कहा--॥ २६ ॥ “मैं अपने ही कर्मसे मर रहा हूँ; 
आपका कल्याण हो, आप मुझे न मारें । में जटायु 
हूँ, मैंने आपकी भार्याको ले जानेत्राले रात्रणका पीछा 
किया था । हे जत्रुदमन ! मेरा उससे युद्ध हुआ 
और मैने उसके रथ, घोड़े और धनुष भी काट डाले, 
किन्तु अब मैं उसका घायळ किया हुआ पड़ा हूँ । 
हे जगन्नाथ ! आप मेरी ओर देखिये, मैं अब प्राण 
छोड़ना ही चाहता हूँ? ॥ २७-२९ ॥ 

यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने ( जटायुके पास जाकर ) 
उसे कण्ठगतप्राण और अति दीन अवस्थामे देखा । 
तब वे आँखोंमें आँसू भरकर उसपर हाथ फेरते हुए 
( बोळे )॥ ३० ॥ “हे जटायो ! कहो ! मेरी सुमुखी 
मार्या सीताजीको कौन ले गया है १ ( अहो ! ) तुम मेरे 
कार्यके लिये मारे गये । अतः अवश्य ही तुम मेरे प्रिय 


मत्कार्यार्थ हतोऽसि त्वमतो मे ग्रियवान्धत्रः ॥३१॥ ¦ बन्धु हो” ॥ ३१ ॥ 


अ० रा० २०-- 
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जटायुः सन्नया वाचा वकत्राद्रक्तं समुद्वमन्‌ । 


जटायुने रक्त वमन करते हुए लड़खड़ाती बोळीमें 
| राम ! महापराक्रमी राक्षसराज रावण 
मिथिलेशनन्दिनी सीताको दक्षिणकी ओर ले गया है । 
और अधिक कहनेकी मुझमें शक्ति नहीं है । में अभी 
आपके सामने ही प्राण छोड़ना चाहता हूँ ॥ ३२-३३ ॥ 
हे राम ! आज बड़े भाग्यसे मैंने मरते समय आपको 
देख पाया है | हे अनघ ! आप मायामानवरूप 
साक्षात्‌ परमात्मा विष्णु ही हैं ॥ ३४ ॥ हे खुन्रेष्ठ ! 
तरेते तो अन्त समय आपका दर्शन करनेसे ही मैं 
मुक्त हो गया, तयापि आप मुझे अपने कर (कमलो) से 
स्परी कीजिये । फिर मैं आपके परमपदको 
जाऊँगा” ॥ ३५ ॥ 

तब रामचन्द्रजीने मुसकराते इए "बहुत अच्छा! 
कह उसका शरीर अपने करकमलोंसे छुआ । तदनन्तर 
जटायु प्राण छोड़कर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३६॥ 
रामचन्द्रजीने नेत्रोमें जल भरकर उसके लिये अपने 
खजनके समान शोक करते हुए लक्ष्मणसे लकडियाँ 
मँगवा उसका दाह-कर्म किया ॥ ३७॥ 


श्रीरघुनाथजी बोले--“जटायो ! तुम मेरे 
परमपदको जाओ और आज सबके देखते-देखते मेरा 


उवाच रावणो राम राक्षसो भीमविक्रमः ॥३२॥ 
आदाय मैथिलीं सीतां दक्षिणाभिमुखो ययौ । 
इतो वक्तं, न मे शक्तिः प्राणांस्त्यक्ष्यामि तेऽग्रतः ॥ 
दिष्टया दृष्टोऽसि राम त्वं ग्रियमाणन मेऽनघ । 


परमात्मासि विष्णुस्त्वं मायामनुजरूपध्रक्‌ ॥ २४।। 
अन्तकालेऽपि दृष्टा त्वां मुक्तोऽहं रघुसत्तम । 


हस्ताभ्यां स्पृश मां राम पुनरयास्यामि ते पदम्‌ ३५॥ 
तथेति रामः पस्पशे तदङ्गं पाणिना स्मयन्‌ । 
ततः ग्राणान्परित्यज्य जटायुः पतितो भ्रुवि ।। ३६॥ 
रामस्तमनुशोचित्वा बन्धुवत्साश्रुलोचनः । 
लक्ष्मणेन समानाय्य काष्टानि प्रददाह तम्‌ ।२७॥ 
सनात्वा दुःखेन रामोऽपि लक्ष्मणेन समन्वितः । 
हत्वा बने खगं तत्र मांसखण्डान्समन्ततः ।।३८॥ 
शाइले प्राक्षिपद्रामः प्रथक्‌ पथगनेकधा । 
भक्नन्तु पक्षिणः सर्व तप्तो भवतु पक्षिराट्‌ ॥|३९॥।% 
इत्युक्त्वा राघवः प्राह जटायो गच्छ मत्पदम्‌ । 
मत्सारूप्यं भजखाद्य सवेलोकस्य पञ्यतः ॥४०॥ 
ततोऽनन्तरमेवासौ दिव्यरूपधरः शुभः । 
विमानवरमारुक्य भास्वरं भानुसन्निभम्‌ ॥४१॥ 
श्कचक्रगदापञ्जकिरीटवरभूषणेः । 


द्योतयन्सप्रकाशेन पीताम्बरश्ररोऽमलः 


चतुभिः  पार्षदैविं्णोस्तादृशेरभिषूजितः 


स्तूयमानो योगिगणे राममाभाष्य सत्वरः । 


सारूप्य प्राप्त करो” ॥ ४० ॥ तदनन्तर वह तुरंत ही 
सुन्दर दिव्य रूप धारण कर एक सूर्यसदश प्रकाशमान 
विमानपर आरूढ़ हुआ ॥ ४१ ॥ 

उस समय वह सुन्दर पीताम्बर धारण किये शङ्क 
चक्र, गदा, पद्म और किरीट आदि श्रेष्ठ आमूषणोंके 
सहित अपने प्रकाशसे ( सम्पूर्ण दिशाओंको ) प्रकाशित 
कर रहा था ॥ ४२ ॥ वैसे ही वेष-भूषावाले चार विष्णु- 
पार्षद उसकी पूजा कर रहे थे तथा योगिगण उसकी 
स्तुति कर रहे थे । तदनन्तर वह त्वराके साथ हाथ 
जोड़कर श्रीरघुनाथजीको सम्बोधन कर उनकी स्तुति 
करने लगा ॥ ४२ ॥ 


।४२॥ 


कृताञ्जलिपुटो भूत्वा तुष्टाव रघुनन्दनम्‌ ॥४३॥ 


जटाइरुबाच जटायु बोला--“जो आणित गुणशाली हैं, अप्रमेय 
अगणितगुणम्रमेयमाद्ं हैं, जगतके आदिकारण हैं तथा उसकी स्थिति और 
सकलजगत्खितिसंयमादिहेतुम्‌। |ल्य आदिके दैतु € उन ५-2 । ल्य आदिके हेतु हैं उन परम शान्तखरूप परमात्मा 
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उपरमपरमं परात्मभूतं 

सततमहं प्रणतोऽसि रामचन्द्रम्‌ ॥४४॥ 
निरव धिसुखमिन्दिराकटाक्षं 

क्षपितसुरेन्द्रचतुर्मुखादिदुःखम्‌ । 
नरवरमनिशं नतोऽसि रामं 

वरदमहं वरचापबाणहस्तम्‌ ॥४५॥ 
त्रि्ुवनकमनीयरूपमीड्यं 

रविशतभासुरमीहितग्रदानम्‌ । 
शरणदमनिशं सुरागमूले 

कृतनिलयं रघुनन्दनं प्रपद्ये ॥४६॥ 
भवविपिनदवाग्निनामधेयं 

भवमुखदेवतदेवतं दयालुम्‌। 
दनुजपतिसहस्रकोटिनाशं 

रवितनयासद॒शं हरिं प्रपद्ये ॥४७॥ 
अविरतिभवभावनातिदूरं 

भवविमुखेमुंनिभिः सदेव दृश्यम्‌ । 
भवजलधिसुतारणाङ्‌घ्रिपोतं 

शरणमहं रघुनन्दनं प्रपद्ये ॥४८॥ 
गिरिशगिरिसुतामनोनिवासं 

गिरिवरधारिणमीहिताभिरामम्‌ । 
सुरवरदनुजेन्द्रसेबिताङ्घ्रि 

सुरवरदं रघुनायकं प्रपद्ये ॥४९॥ 
परधनपरदाखजितानां 

परणुणभूतिषु तुष्टमानसानाम्‌ । 
परहितनिरतात्मनां सुसेव्यं 

रघुवरमम्बुजलोचनं प्रपद्ये ॥५०॥ 
सितरुचिरविकासिताननाब्ज- 

मतिसुलमं सुरराजनीलनीलम्‌ । 
सितजलरुहचारुनेत्रशोभं 

रघुपतिमीशगुरोर्शुरुं प्रपद्ये ॥५१॥ 
हरिकमलजशम्शुरूप भेदा- 


्वमिह विभासि गुणत्रयानुबृत्तः | 


श्रीरामचन्द्रजीको मैं निरन्तर प्रणाम करता हूँ ॥ ४४॥ 
जो असीम आनन्दमय और श्रीकमलादेवीके कटाक्षके 
आश्रय हैं तथा जो ब्रह्मा और इन्द्र आदि देबगणोंका 
दुःख दूर करनेत्राले हैं, उन धनुष-बाणधारी वरदायक 
नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके प्रति मैं अहर्निश प्रणत 
हूँ ॥ ४५ ॥ जो त्रिलोकीमें सबसे अधिक रूपवान हैं, 
( सबके ) स्तुत्य हैं, सैकड़ों सूर्योके समान तेजखी हैं 
तथा वाञ्छित फल देनेवाले हैं उन शरणप्रद और 
प्रेमी हृदयमें रहनेवाले श्रीरघुनाथजीकी मैं अहर्निश 
शरण लेता हूँ ॥ ४६ ॥ जिनका नाम संपारखूप 
वनके लिये दावानलके समान है, जो महादेव आदि 
देवताओंके भी (पूज्य) देव हैं तथा जो करोड़ों दानबेन्द्रो- 
का दलन करनेवाले और श्रीयमुनाजीके समान श्याम- 
वर्ण हैं उन दयामय श्रीहरिकी मैं शरण लेता हूँ ॥ ४७ ॥ 
जो संसारमें निरन्तर वासना रखनेवालोंसे अत्यन्त दूर 
हैं और संसारसे उपराम मुनिजनोंके सदैव दृष्टिगोचर 
रहते हैं तथा जिनके चरणरूप पोत ( जहाज ) संसार- 
सागरसे पार करनेवाले हैं उन रघुनाथजीकी मैं शरण 
लेता हूँ ॥ ४८ ॥ जो श्रीमहादेव और पार्वतीजीके 
मन-( मन्दिर ) में निवास करते हैं, जिनका चरित्र अति 
मनोहर है तथा देव और असुरपतिगण जिनके चरण- 
कमलोंकी सेवा करते हैं उन गिखिरघारी देवताओंके 
वरदायक रघुनायककी मैं शरण लेता हूँ ॥ ४९ || जो 
परधन और परख्लीसे सदा दूर रहते हैं तथा पराये 
गुण और परायी विभूतिको देखकर प्रसन्न होते हैं उन 
निरन्तर परोपकार-परायण महात्माओंसे सुसेत्रित कमल- 
नयन श्रीरघुनाथजीकी मैं शरण लेता हूँ ॥ ५० ॥ 
जिनका मुखकमल मनोहर मुसकानसे सुशोभित हो रहा 
है, जो ( भक्तोंके लिये ) अति छुलभ हैं जिनके शरीरकी 
कान्ति इन्द्रनीलमणिके समान सुन्दर नीळवर्ण है तथा 
जिनके मनोहर नेत्र खेत कमछकी-सी शोभावाले हैं उन 
महादेत्रजीके परम गुरु श्रीरघुनाथजीकी में शरण लेता 
हुँ ॥ ५१ ॥ हे ( प्रमो ! ) जलसे भरे हुए पात्रोंमें 
जैसे एक ही सूर्य प्रतिबिम्बित होता है वैसे ही सत्त्व, 
रज और तम-इन तीनों गुणोंके साय सम्बन्धयुक्त होकर 


१५६ अध्यात्मरामायण 


रविरिव 


जलपूरितोदपात्रे- 
ष्वमरपतिस्तुतिपात्रमीशमीडे ।।५२॥ 
रतिपतिशतकोटिसुन्दराङ्ग 
शतपथगोचरभावनाविदूरम्‌ः । 
यतिपतिहृदये सदा विभातं 
रघुपतिमातिहरं प्रभु प्रपद्ये ॥५३॥ 
इत्येवं स्तुवतस्तस्य प्रसन्नोऽभूद्रधूत्तमः । 
उवाच गच्छ भद्रं ते मम विष्णोः परं पदम्‌ ॥५४॥ 
शृणोति य इदं सतोत्रं लिखेद्वा नियतः पठेत्‌ । 
स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृतिं लभेत्‌ ॥५५॥। 
इति राघवभाषितं तदा 
श्रुतवान्‌ हर्षसमाकुलो द्विजः । 
रघुनन्दनसाम्यमास्थितः 
प्रययौ ब्रह्मसुषूजितं 


[सगै ९ 


आप ही विष्णु, ब्रह्मा और महादेवरूपसे मासित होते 
हैं । देवराज इन्द्रकी भी स्तुतिकें पात्र परमेश्वरखरूप 
आपकी मैं स्तुति करता हूँ ॥ ५२ ॥ आपका दिव्य 
शरीर करोड़ों कामदेवोंसे भी सुन्दर है, सैकड़ों मार्गोर्त 
फँसे हुए लोगोंसे आप अत्यन्त दूर हैं और यतिश्रेष्ठोंके 
दयमें आप सदा ही भासमान हैं । ऐसे आप आरतिहर 
प्रमु रघुपतिकी मैं शरण लेता हूँ ॥ ५३ ॥ 

जटायुके इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीरघुनाथजी 
उसपर प्रसन्न होकर बोले--““जटायो | तुम्हारा कल्याण 
हो, तुम मेरे परमधाम विः्णुलोककों जाओ ॥५४॥ जो 
पुरुष मेरे इस स्तोत्रको एकाग्रचित्तते सुनता, लिखता 
अथवा पढ़ता है वह मेरा सारूप्य-पद प्राप्त करता है 
और मरते समय उसे मेरा स्मरण होता है” || ५५॥ 
पक्षिराज जरायुने रघुनाथजीका यह कथन बड़े हसे 
सुना और उन्हींके समान रूप धारण कर त्रह्मासे 


पदम्‌ ॥५६॥ | अत्यन्त पूजित परमधामको चला गया ॥ ५६ ॥ 


— ET tie —— 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे- 
ऽष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 


नवम सग 


कबन्धोद्धार 


श्रीमहादेव उवाच 


ततो रामो लक्ष्मणेन जगाम व्रिपिनान्तरम्‌ । 
पुनर्दुःखं समाश्रित्य सीतान्वेषणतत्परः ॥ १ ॥ 
तत्राद्टुतसमाकारो राक्षसः प्रत्यदृश्यत । 
वक्षस्येव महावक्तरश्चक्षरादिविवज्ञितः ॥ २॥ 
बाहू योजनमात्रेण व्यापतो तस्य रक्षसः । 
कबन्धो नाम दैत्येन्द्रः सर्वसस्वविहिंसकः ॥ ३॥ 
तद्वाह्वोर्मध्यदेशे तो चरन्तौ रामलक्ष्मणो । 
ददर्शतुमहासच्तं 


रामः ग्रोवाच बिहसन्पञ्य लक्ष्मण राक्षसम्‌ । 


श्रीमद्दादेवजी बोले--( हे पार्वति ! ) तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजी दुखी होकर फिर सीताजीको खोजते 
हुए लक्ष्मणजीके साथ दूसरे वनको गये ॥ १ ॥ वहाँ 
उन्होंने एक बड़े ही विचित्र आकारका राक्षस देखा, 
जिसके वक्षःस्थलमें ही एक बड़ा भारी मुख था, जो 
नेत्र तथा कर्ण आदिसे रहित था ॥ २ ॥ इस राक्षसकी 
भुजाएँ एक-एक योजनतक फैली हुई थीं । यह सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी हिंसा करनेत्राला 'कबन्ध' नामक दैत्यराज 
था || ३ ॥ उसकी भुजाओंके बी चमें चलते हुए उनसे घिरे 
हुए. राम और लक्ष्मणने उस महाबलत्रान्‌ राक्षसको 


तड्वाहुपरिवेष्टिती ॥ ४ ॥ | देखा ॥ ४ ॥ 


तब रामचन्द्रजीने हँसते हुए कहा--लक्ष्मण ! 


# टोकाके अनुसार यहाँ अकार लुप्त है--“शतपथगोचरभावनाविदूरम?” इस प्रकार पाठ है और उसका भावार्थ 
यह दै--“शतपथव्राह्मणके अन्तर्गत “ब्रृहृदारण्यक'में जिस ब्रह्म-मावनाका उपदेश किया है; उस भावनासे जो प्राप्य हैं। 


ह gi 


शिरःपाद बिहीनोऽयं यस्य वक्षसि चाननम्‌ ॥ ५॥ 
वाहुभ्यां लभ्यते यद्यत्तत्तङ्कक्षन्‌ खितो ध्रुवम्‌ । 
आवामप्येतयोरबाह्णोमध्ये सङ्कलितौ धुषम्‌ ॥ ६ ॥ 
गन्तुमन्यत्र मार्गा न इश्यते रघुनन्दन । 
किं कतेव्यमितोऽसाभिरिदानीं भक्षयेत्स नौ ॥ ७॥ 
लक्ष्मणस्तमुवाचेदं किं विचारेण राघवः | 
आवामेकेकमव्यग्रो छिन्द्रावास्य भुजौ श्रुवम्‌ ॥ ८॥ 
तथेति रामः खङ्गेन भुजं दक्षिणमच्छिनत्‌ । 
तथेब लक्ष्मणो वामं चिच्छेद भुजमज्ञसा ।। ९॥ 
ततोऽतिविस्मितो देत्यः कौ युवां सुरपुङ्गवौ । 


मद्वाहुच्छेदको लोके दिवि देवेषु वा कुतः ।।१०॥ 
ततोऽब्रवीद्भसन्नेव रामो राजीवलोचनः । 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथो महान्‌ ११॥ 
रामोऽहं तस्य पृत्रोऽसो आता मे लक्ष्मणः सुधीः । 
मम भार्या जनकजा सीता त्रैलोक्यसुन्दरी ॥१२॥ 
आवां सृगयया यातो तदा केनापि रक्षसा । 
नीतांसीतां विचिन्वन्तौ चागतौ घोरकानने ।।१३॥ 
बाहुभ्यां वेष्टितावत्र तव प्राणरिरक्षया । 
छिन्नौ तव गुजो स्वं च को वा बिकटरूपच्रक्‌ ॥१४॥ 
कबन्ध उवाच 

धन्योऽहं यदि रामस्त्वमागतोऽसि ममान्तिकम्‌ । 
पुरा गन्धर्वराजोऽहं  रूपयोबनदपितः ॥१५॥ 
बिचरँहलोकमखिरं वरनारीमनोहरः । 
तपसा ब्रह्मणो लब्धमतरध्यत्वं रघूत्तम ॥१६॥ 
` अष्टावक्रं मुनिं दृष्ट्रा कदाचिदहसं पुरा । 

` कुद्रोऽसावाह दुष्ट त्वं राक्षसो भव दुर्मते ॥१७॥ 
अष्टावक्रः पुनः प्राह वन्दितो मे दयापरः | 


अरण्यकाण्ड 


१५७ 


इस राक्षसको देखो; यह शिर-पैरसे रहित है और 
इसकी छातीमें ही मुँह है ॥ ५ ॥ अपनी भुजाओंसे ही 
इसे जो कुछ मिल जाता है उसीको खाकर यह जीवित 
रहता है । हम भी निश्चय ही इसकी भुजाओंके बीचमें 
फँस गये हैं ॥ ६ ॥ हे रघुनन्दन ! इसके चंगुलमेंसे 
निकलनेका हमें कोई मार्ग दिखायी नहीं देता; अब हमें 
क्या करना चाहिये? ( जल्दी विचार करो नहीं तो ) 
यह हमें अभी खा जायगा?! || ७ ॥ 

लक्ष्मणजीने कहा--“हे .राघब | इसमें अधिक 
विचारनेकी क्या बात है ? हम दोनों सावधान होकर 
अभी इसकी एक-एक भुजा काट डाले? ॥ ८ ॥ 
रामचन्द्रजीने कहा, “बहुत ठीक, और खन्गसे उसकी 
दायीं भुजा काट डाळी । वैसे ही लक्ष्मणजीने भी तुरंत 
ही उसकी बायीं भुजा उड़ा दी ॥ ९ ॥ 

तब उस दैत्यने अति विस्मयपूर्वक ( कहा--) 
“मेरी भुजाओंको काटनेवाळे तुम कौन देवश्रेष्ठ हो १ 
इस लोकमें अथवा खर्गवासी देवताओंमें भी कोई ऐसा 
( समर्थ ) होना सम्भव नहीं?” | १० ॥ 

इसपर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीने हँसते हुए 
कहा--“श्रीमान्‌ महाराज दशरथ अयोध्याके सामी 
थे ॥ ११ ॥ मैं उन्हींका पुत्र “राम? हूँ और यह 
बुद्धिमान्‌ मेरा छोटा भाई “लक्ष्मण” है तथा 
त्रेटोक्यसुन्दरी जनकनन्दिनी सीता मेरी भार्या 
है ॥ १२ ॥ हम मृगया ( शिकार ) के लिये बाहर 
गये हुए थे कि किसी राक्षसने सीताको चुरा लिया; 
उसीको ढूँढ़ते इए हम यहाँ इस घोर वनमें आ गये । 
इतनेहीमें तुमने हमें अपनी मुजाओंसे घेर लिया | 
तब हमने अपने प्राण वचानेके लिये तुम्हारी भुजाएँ 
काट डालीं । अब यह बताओ- ऐसे विकट रूपवाले 
तुम कौन हो ?? ॥ १३-१४ ॥ 

कबन्धने कहा- “यदि आप राम हैं और खयं 
मेरे पास आये हैं तो मैं धन्य हूँ ! पूर्वकालमें 
मैं रूप और यौत्रनके मदसे उन्मत्त एक गन्धर्बराज 
था ॥ १५ ॥ हे रघुश्रेष्ठ | मैंने तपस्याद्वारा ब्रह्माजीसे 
अवध्यता ( किसीसें मी न मारे जा सकनेकी योग्यता ) 
प्राप्त कर ली थी और में अपनी रूपकान्तिसे सुन्दर 
खियोंके चित्तोंको चुराता हुआ सम्पूर्ण लोवोंमें धूमा 
करता था ॥ १६ ॥ एक बार अष्टावक्र मुनिको देख- 
कर मैं हँस पड़ा; अतः उन्होंने क्रोधित होकर कहा- 
“अरे दुष्ट दुर्बुद्वे ! त्‌ राक्षस हो जा” ॥ १७॥ 
( उनके शापसे भयभीत होकर जब ) मैंने उनकी 


१५८ अध्यात्मरामायण न सगे ९ 


| -पप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्स्स्य 
| 
| 
| 


शापस्यान्तं च मे ग्राह तपसा द्योतितग्रभः ॥१८॥ | स्तुति की तो तपके कारण परम तेजस्वी उन दयाळु 


त्रेतायुगे दाशरथिर्भूत्वा नारायणः खयम्‌ । मुनीधरने मेरे शापका अन्त इस प्रकार बताया ॥१८॥ 
| यति के ( वे बोले- ) “त्रेतायुगे खयं नारायण दशरथके यहाँ 
|; आगमिष्यति ते बाइ छिदयेते योजनायती ।।१९॥ | अवतार लेकर तेरे पास आयेंगे और वे तेरी एक-एक 


| तेन शापाद्विनिरमुक्तो भविष्यसि यथा पुरा । 
| इति शप्तोऽहमद्राक्षं राक्षसीं तनुमात्मनः ॥२०॥ 
| | कदाचिद्देवराजानमभ्याद्रवमहं रुषा । 
| सोऽपि वज्रेण मां राम शिरोदेशेऽभ्यताडयत्‌ ॥२१॥ 
ह|| तदा शिरो गतं कुक्षि पादौ च रघुनन्दन । 
| | रह्मदत्तवरान्मृत्युनीभून्मे वज्जताडनात्‌ ॥२२॥ 


लंबी मुजाओंको काट डालेंगे ॥ १९॥ तब तू शाप- 
से छूटकर अपना पूर्वरूप धारण करेगा |!” उनके इस 
प्रकार शाप देनेसे मैंने अपनेको राक्षसरूपमें देखा ॥२०॥ 

हे राम ! एक बार मैं रोपपूर्वक देवराज इन्द्रके पीछे 
दौड़ा । तब उसने क्रोधित होकर मेरे शिरपर अपना वज्र 
मारा ॥ २१ ॥ हे खुनन्दन ! उस वत्रके आधातसे मेरे 
शिर और पैर पेटमें घुस गये । किन्तु ब्रह्माजीके वरके 
प्रभावसे मैं मरा नहीं || २२ ॥ मुझे मुखद्दीन देखकर 
समस्त ( देवताओं ) ने दयावश हो देवराजसे कहा 
“यह बिना सुखके कैसे जीवित रह सकेगा ?” ॥२३॥ 
तब इन्द्रने मुझसे कहा--“तेरे पेटमें ही मुख होगा 
और तेरी भुजाएँ एक-एक योजन लंबी हो जायेगी, 
अब तू यहाँसे चला जा?! || २४ ॥ इन्द्रके ऐसा कहने- 
पर मैं यहीं रहकर नित्यप्रति अपनी भुजाओंसे वनके 
जीवोंको खींचकर खाता रहा हूँ । हे अनघ ! अब 
उन भुजाओंको आपने काट डाला ॥ २५ ॥ हे रघुकुल- 
श्रेष्ठ | अब आप मुझे एक अग्नि और इंधनसे युक्त 
गड्डेमें डाल दीजिये । आपके द्वारा अग्निसे दग्ध 
होनेपर अपना पूर्वरूप धारण कर मैं आपकी भार्याका 
पता बताउँगा !? 

उसके इस प्रकार कडनेपर. श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मण- 
जीसे तुरंत ही एक बडा गड्डा तैयार कराया और उसे 
उसमें डालकर लकडियोसे जला दिया । तब उनके शरीरसे 
एक सर्वालङ्कारविभूषित कामदेवके समान अति सुन्दर 
पुरुष प्रकट हुआ ॥ २६-२८ ॥ उसने रामचन्द्रजीकी 
परिक्रमा कर उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया और भक्तिसे 
गद्गद-कण्ठ हो हाथ जोड़कर कहने लगा ॥ २९ ॥ 

गन्धर्व बोला- हे राम ! आप अनन्त, आदि- 
अन्तसे रहित और मन-वाणीके अविषय हैं ( तथापि ) 
आज मेरा मन आपकी स्तुति करनेको बड़े वेगसे 
उत्सुक हो रहा है ॥ ३० ॥ हे प्रमो ! आपके स्थूळ और 
सूक्ष्म दोनों शरीर ( विराट्‌ और हिरण्यगर्भ ) से आपका 
वास्तबिक ज्ञानमय खरूप सूक्ष्म अर्थात्‌ योगियोंसे भी सर्वथा 


मुखाभावे कथं जीवेदयमित्यमराधिपम्‌ । 
| उचुः सर्वे दयाविश मां विलोक्यास्थवर्जितम्‌ ॥२२॥ 
| ततो मां प्राह मघवा जटरे ते मुखे भवेत्‌ । 
| बाहू ते योजनायामौ भविष्यत इतो व्रज ॥२४॥ 
| इत्युक्तो$त्र वसन्नित्यं वाहुभ्यां वनगोचरान्‌ । 
भक्षयाम्यघुना बाहू खण्डितौ मे त्वयानघ ॥२५॥ 
| इतः परं मां श्रश्रास्ये निक्षिपग्नीन्धनाइते । 
| अग्निना दह्ममानोऽहं त्वया रघुकुलोत्तम ॥२६॥ 
UE पूर्वरूपमलुप्राप्प भार्यामागं वदामि ते। 
| इत्यक्त रक्ष्मणेनाशु श्रश्नं निमाय तत्र तम्‌ ॥२७॥ 
निक्षिप्य प्रादहत्काष्ठस्ततो देहात्समुत्थितः । 
कन्दर्पसदशाकारः सर्वाभरणभूषितः ॥।२८॥ 
| रामे प्रदक्षिणं कृत्वा साष्टाङ्गं प्रणिपत्य च । 
|| कृताञ्जलिरुबाचेदै भक्तिगद्दया गिरा ॥२९॥ 
गन्धर्व उवाच 
|| स्तोतुमुुत्सहते मेऽद्य मनो रामातिसम्भ्रमात्‌ । 
| त्वामनन्तमनाद्न्तं मनोवाचामगोचरम्‌ ।।३०॥ 
क्ष्मं ते रूपमव्यक्तं देहद्वयविलक्षणम्‌ । 
इगरूपमितरत्सवे श्यं जडमनात्मकम्‌ । 
| । तत्कथं त्यां बिजानीयाद्व्यतिरिक्त मनः प्रभो ।३१। 
। बुद्धधात्माभासयोरैक्यं जीव इत्यभिधीयते । 


' दुङ्गेय है । उससे अतिरिक्त जो कुछ है वह जड दृश्य और 


र ९] 


अरण्यकाण्ड 
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बुद्ध्यादि साक्षी जरह्मंव तसिन्निर्विषयेडखिलम|३२। | अनात्मा है । अतः आपसे भिन्न यह जड़ मन आपको कैसे 


आरोप्यतेऽज्ञानतरशान्निविारेऽखिलात्मनि । 
हिरण्यगमेस्ते सक्षम देहं स्थूल विराट स्मृतम्‌ ॥३३॥ 
भावनाविषयो राम झकषमं ते ध्यातृमङ्गलम्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यच्च यत्रेदं दृश्यते जगत्‌ ॥२४॥ 
स्थूलेऽण्डकोशे देहे ते महदादिभिरावृते । 
सप्तभिरुत्तरगुणबैंराजो धारणाश्रयः ॥३५॥ 
त्वमेव सवकेवल्यं लोकास्तेऽवयवाः स्मृताः । 
पातालं ते पादमूलं पार्ष्णिस्व महातलम्‌ ।।३६॥ 
रसातलं ते गुल्फो तु तलातलमिती्यते । 
जानुनी सुतलं राम ऊरू ते बितलं तथा ॥३७॥ 
अतलं च मही राम जवनं नाभिगं नभः । 
उरःस्थलं ते ज्योतींषि ग्रीवा ते मह उच्यते ॥३८।॥ 
वदनं जनलोकस्ते तपस्ते शङ्कदेशगम्‌ । 
सत्यलोको रघुश्रेष्ठ शीषण्यास्ते सदा प्रभो ॥।३९॥ 
इन्द्रादयो लोकपाला बाहवस्ते दिशः श्रृती । 
अश्विनी नासिके राम वकत तेऽगरिरुदाहृतः ॥४०॥ 
चक्षुस्ते सविता राम मनश्न्द्र उदाहृतः । 
भङ्ग एव कालस्ते बुद्धिस्ते वाक्पतिरभवेत्‌ ॥४१॥ 


जान सकता है? बुद्धि और चिदामासका अन्योन्या- 
ध्यासरूप ऐक्य ही जीत्र कहलाता है । इन बुद्धि 
आदि सबका साक्षी ब्रह्म ही है; वह उन वाणी आदि 
किसीका भी त्रिषय नहीं है, उसी निर्विकार सर्वात्मामें 
अञ्चानत्रशा इस समूर्ण चराचर जगतको आरोपित 
किया जाता है | हे राम ! आपका सूक्ष्म देह हिरण्य- 
गर्भ और स्थूळ देह बिराटू कहलाता है । आपका 
भावनामय ( हृदयक्रमलमें ध्य.न करने योग्य ) सूक्ष्म रूप 
जिसमें भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
दीख पड़ता है; अपने ध्यान करनेवालोंका मंगळ करने- 
वाला है ॥ ३१-३४ ॥ अपने-अपने उत्तरवर्ती तक्त्वोंसे 
प्रत्येक दशगुना अधिक महत्तत्वादि सात आवरणोंसे# 
बिरे हुए आपके स्थूल ब्रह्माण्डशरीरमें ही धारणाका 
आश्रयरूप विराट शरीर स्थित है ॥ ३५ ॥ आप ही ` 
एकमात्र सर्वमोक्षखरूप हैं । सम्पूर्ण लोक आपहीके 
अवयव हैं । पाताल आपका चरणतळ ( तळुआ ) है, 
महातल एँडी है। ३६ ॥ हे राम! रसातल (गुल्फ) टखने 
हैं, तलातल जानु हैं तथा सुतल आपकी जंघाएँ और 
वितल आपके दो ऊरु हैं ॥ ३७ ॥ अतळ और प्रथिवी 
आपके जघन भाग ( कटिदेश ) हैं, भूर्लोक नाभि है, 
खर्लोक वक्षःस्थल है तथा महर्लोक आपकी ग्रीवा है 
॥ ३८ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! जनलोक आपका मुख है, तप:- 
लोक ललाट है तथा हे प्रभो ! सत्यलोक आपका 
मस्तक है ॥ ३९ | हे राम! इन्द्रादि लोकपालगण आपकी 
भुजाएँ, दिशाएँ कर्ण हैं, अश्विनीकुमार नासिका हैं और 
अग्नि आपका मुख बताया गया है ॥ ४० ॥ हे राम ! 
सूर्य आपके नेत्र हैं, चन्द्रमा मन है, काळ भ्रूभंगी है और 
बृहस्पतिजी आपकी बुद्धि हैं ॥४ १॥ हे निर्विकार ! रुद्र 


* यहाँ सांख्य तथा पुराणसम्मत इस प्रकारकी प्रक्रिया टीकामै लिखी है--स्वयम्भू ( ब्रह्मा) के सङ्कल्पसे उत्पन्न 


चतुर्दशभुवन ( भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य ) है, जो स्वयम्भूका स्थूल शरीर है । उसके बाहर चारों ओर प्रथिवी 
तेजसे उत्पन्न अण्ड है जो चतुर्दश भुवनसे दशगुना दै । उस अण्डका आवरण प्रथिवी है जो अण्डसे दसगुना है। इस प्रथिवी- 
का आवरण जल है--यह एथिबीसे दशगुना अधिक दै, जलका आवरण तेज, तेका आवरण वायु, वायुका आवरण आकाश, 
आकाशका आवरण अहङ्कार, अहङ्कारका आवरण मइत्तच्च है; इनमें प्रत्येक आवरण अपने आवरणीय प्रथिवी आदिसे दशगुना 
बड़ा दै । एथिवी, जल, तेज; वायु, आकाश--ये सब आवरण यहाँ सूक्ष्म एथिवी आदि हैं, स्थूल नहीं हैं। 

यहाँ विराटूरूपको धारणाका आश्रय ( विषय ) कहा है। योगदर्शनमें धारणा इस प्रकार कही है--देशबन्धश्चित्तस्य 
धारणा ३। १) । 

बिषयान्तरको त्याग कर किसी वस्तुमेंबृत्तिद्वारा चित्तके स्थिरीकरणका नाम धारणा है। 


१६० 


रुद्रोऽहङ्काररूपस्ते वाचश्छन्दांसि तेऽव्यय । 
यमस्ते दंश्रदेशस्थो नक्षत्राणि द्विजालयः ॥४२॥। 


हासो मोहकरी माया सृष्टिस्तेऽपाङ्गमोक्षणम्‌। 
धर्मः पुरस्तेऽधर्मश्च पृष्ठभाग उदीरितः ॥४३॥ 
निमिषोन्मेषणे रात्रिर्दिवा चेव रघूत्तम | 
रुद्राः सप्त ते कक्षिनाड्यो नद्यस्तव प्रभो ॥४४॥ 
रोमाणि वृक्षीपधयों रेतो वृष्टिस्तव प्रभो । 
महिमा ज्ञानशक्तिस्ते एवं स्थूलं वपुस्तव ॥४५॥ 
यदसन्‌ स्थूररूपे ते मनः सन्धारयते नरे! । 
अनायासेन युक्ति; स्यादतोऽन्यन्नहि किश्चन।४६॥ 
अतोऽहं राम रूपं ते स्थूलमेवानुभावये । 
यसिन्ध्याते प्रेमरसः सरोमपुलको भवेत्‌ | 
तदैव मुक्ति; स्याद्राम यदा ते स्थूरभावकः । 
तदप्यास्तां तवेवाहमेतद्रपं विचिन्तये. ॥४८॥ 
धनुर्वाणध्षरं श्याम जटावल्कलभूपितमू । 
अपीच्यवयसं सीतां विचिन्वन्तं सलक्ष्मणम्‌ ।।४९॥ 
इदमेव सदा मे स्यान्मानसे रघुनन्दन । 
सर्वज्ञः शङ्करः साक्षात्पा्वत्या सहितः सदा ॥५०॥ 
ल्वदूपमेव॑ सततं ध्यायन्नास्ते रघूत्तम । 
पमूपूणां तदा काश्यां तारकं ब्रह्मयाचकम्‌ ॥५१॥ 
रामरामेत्युपदिशन्सदा सन्तुष्टमानसः । 
अतस्त्वं जानकीनाथ परमात्मा सुनिश्चितः ॥५२॥ 
सर्वे ते मायया मूढास्त्वां न जानन्ति तत्त्वतः । 
नमस्ते रामभद्राय वेधसे परमात्मने ॥५३॥ 
अयोध्याधिपते तुभ्यं नमः सौमित्रिसेवित । 
त्राहि त्राहि जगन्नाथ मां माया नाइणोतु ते॥५४॥ 


अध्यात्मरामायण 
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आपका अहंकार है, वेद आपकी वाणी है, यम 
आपकी दाढे हैं और नक्षत्रगण आपकी दन्ताबलि 
है ॥ ४२ ॥ सबको मोडित करनेवाली माया आपका 
हास्य है, सृष्टि आपका कटाक्ष है, धर्म आपका आगे- 
का भाग है और अधरम पीछेका भाग है ॥ ४३ ॥ 
हे रघूत्तम ! रात और दिन आपके निमेषोन्मेष हैं । 
हे प्रभो ! सातों समुद्र आपकी कुक्षि और नदियाँ 
नाडियाँ हैं ॥ ४४ ॥ हे प्रभो ! वृक्ष और ओउधियाँ 
आपके रोम, बृष्टि आपका वीर्य और ज्ञानशक्ति आपकी 
महिमा है । यही आपका स्थूल शरीर है॥ ४५ ॥ 
यदि पुरुष आपके इस स्थूळ शरीरमें मन स्थिर करे ( धारणा 
करे ) तो वह अनायास ही मुक्त हो जाता है । हे राम ! 
आपके इस स्थूळ रूपसे प्रथक और कोई पदार्थ नहीं 
हे॥ ४६ ॥ अतः हे राम ! मैं आपके उस स्थूळ रूपसे 
ही सदा चिन्तन करता हूँ जिसके ध्यनमात्रसे ही 
शरीरमें रोमाञ्चके सहित ( हृदयमें ) प्रेम-एसका 
सञ्चार हो जाता है || ४७ ॥ हे राम | जब यह जीव 
आपके विराट्‌ रूपका चिन्तन करता है तो तत्काळ ही 
उसकी मुक्ति हो जाती है तो भी मुझे उसकी आवश्यकता 
नहीं । मैं तो आपके इस ( रामरूप ) का ही चिन्तन करूँगा 
॥ 9८ ॥ हे रघुनन्दन ! ( मेरी यही प्रार्थना है कि) 
लक्ष्मगजीके सहित सीताको खोजता हुआ आपका 
यह जटा-त्रल्कलत्रिभूषित धनुतबाणधारी- तरुणवयस्क 
इयामरूप सद्वा मेरे मनमें विराजमान रहे। हे 
खुश्रेष्ठ ! आपके इस दिव्य रूपका पार्वती जीके सहित 
सर्वज्ञ श्रीशङ्करभगत्रान्‌ सर्वदा चिन्तन किया करते हैं 
और काशीमें मरनेत्रालोंको ब्रह्मत्राचक "राम-राम इस 
तारक-मन्त्रका उपदेश करते हुए सदा अति आनन्दमें 
मग्नचित्त रहते हैं । अतः हे जानकीनाथ ! आप 
निश्चय ही परमात्मा हैं || ४९-५२ ॥ आपकी मायासे 
मोहित होनेके कारण सत्र लोग आपका वास्तविक 
स्वरूप नहीं जानते । है संसारकी रचना करनेवाले 
परमात्मा राम ! में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ५३॥ 
हे सौमित्रिसेवित अयोध्यानाथ | आपको नमस्कार है । 
हे जगन्नाथ ! आप मेरी रक्षा कीजिये, आपकी माया 
मुझे मोहित न करे ॥ ५४ ॥ 
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श्रीराम उवाच 
तुष्टोऽहं देवगन्ध् भक्त्या स्तुत्या च तेऽनघ । 
याहि मे परमं स्थानं योगिगम्यं सनातनम्‌ ।।५५॥ 
जपन्ति ये नित्यमनन्यबुद्या 
भक्त्या त्वदुक्तं स्तवमागमोक्तम्‌ । 
तेऽज्ञानसम्भूतभवं विहाय 


श्रीरामचन्द्रजी बोले- हे देवगन्धर्व ! मैं तुम्हारी 
भक्ति और स्तुतिसे अति सन्तुष्ट हूँ । हे अनघ ! तुम 
योगियोंके प्राप्त करनेयोग्य मेरे सनातन परमधामको - 
जाओ || ५५ ॥ जोलोग तुम्हारे इस आगमोक्त स्तोत्रका 
अनन्य बुद्विसे नित्य भक्तिपूर्वक जप करेंगे, वे अन्तमें 
अज्ञानजन्य संसारसे मुक्त होकर मुझ नि्यानुभवरूप 


मां यान्ति नित्यानुभवानुमेयम्‌ ॥५६॥ | परमात्माको प्राप्त करेंगे ॥ ५६ ॥ 
Re ए 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यक्ाण्डे नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ 


— <B> 


दशम सगै 
शाबरीसे भेंड 


श्रीमहादेव उवाच 


लब्ध्वा वरं स गन्धर्व; प्रयास्यन्‌ राममत्रवीत्‌ । 


श्रीमहादेवजी बोळे--( हे पार्वति | ) ( भगवान्‌ 
रामसे ) वर पाकर ( उनके परमधामको ) जाते हुए 


| उस गन्धर्वने कहा--“हे रघुनन्दन ! सामनेत्राले 


शबर्यास्ते पुरोभागे आश्रमे रघुनन्दन ॥ १ ॥ | आश्रममें शारी रहती है । वह आपके चरण-कमलोंमें 


भक्त्या त्वत्पादकमले भक्तिमार्गविशारदा । 
तां प्रयाहि महाभाग सर्व ते कथयिष्यति ॥ २॥ 
इत्युक्स्वा प्रययौ सोऽपि विमानेनार्कवर्चसा । 
विष्णोः पदं रामनामसरणे फलमीदृशम्‌ ॥ ३॥ 
त्यक्त्वा तद्विपिनं घोरं सिंहव्याघ्रादिदूषितम्‌ । 
शनेरथाश्रमपदं शबर्या रघुनन्दनः ॥ ४॥ 
शबरी राममालोक्य लक्ष्मणेन समन्त्रितम्‌ । 
आयान्तमाराद्वर्पण प्रत्युत्थायाचिरेण सा ॥ ५॥ 
पतित्वा पादयोरग्रे हर्षपूर्णाश्रुलोचना । 
खागतेनाभिनन्धाथ खासने संन्यवेशयत्‌ ॥ ६॥ 
रामलक्ष्मणयोः सम्यकपादो प्रक्षाल्य भक्तितः । 


_तज्ञलेनाभिषिच्याङ्गमथार्ध्यादिभिराद्ता ॥ ७॥ 
भ० २० २१ 


अति अनुराग रखनेके कारण भक्ति-मार्गमें कुशल है । 
हे महाभाग ! आप वहाँ पधारिये । वह आपको 
( सीताजीके सम्त्रन्धमें ) सत्र बातें बता देगी'१|| १-२॥ 
ऐसा कहकर बह एक सूर्यके समान तेजखी बिमानपर 
चढ़कर विष्टुलोकको चला गया । ( सच है, ) राम- 
नामस्मरणका फल ऐसा ही है ॥ ३ ॥ 

तदनन्तर सिंह, व्याघ्रादिसे दूषित उस धोर वनको 
छोड़कर श्रीरघुनायजी धीरे-धीरे शबरीके आश्रमपर 
पहुँचे ॥ ४ ॥ लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीको 
समीप ही आते देख शबरी अत्यन्त हर्षसे तुरंत उठ 
खड़ी हुई ॥ ५ ॥ उसके नेत्रोंमें आनन्दाश्रु भर आये 
और वह भगवान्‌ रामके चरणोंमें गिर पड़ी तथा 
उनका खागतकर कुशल-प्रश्नादिके अनन्तर उन्हें 
सुन्दर आसनपर बैठाया ॥ ६ ॥ तदनन्तर भक्तिसे 
श्रीराम और लक्ष्मणके चरण अच्छी प्रकार धोये और 
उस चरणोदकको अपने अङ्गोंपर छिड़ककर श्रद्रा- 
युक्त होकर अर्थ्यादि त्रिविध सामग्रियोंसे राम और 


१६२ 
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सम्पूज्य विधिवद्रामं सौमित्रिं सपर्यया । 
सङ्गृहीतानि दिव्यानि रामाथं शबरी मुदा ॥ ८॥ 
फलान्यमृतकल्पानि ददौ रामाय भक्तितः । 


पादो सम्पूज्य कुसुमैः सुगन्धैः सानुलेपनेः ॥ ९॥ 
कृतातिथ्यं रघुश्रेष्ठमुपविष्ट॑ सहानुजम्‌ । 


शबरी भक्तिसम्पन्ना प्राञ्जलिर्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
अत्राश्रमे रघुश्रेष्ठ गुररो मे महर्षयः । 
सिताः शुश्रूषणं तेषां कुर्वती संमुपखिता ॥११॥ 
बहुवर्षसहस्राणि गतास्ते ब्रह्मणः पदम्‌ । 
गमिष्यन्तोब्रुवन्मां त्वं बसात्रेव समाहिता ॥१२॥ 
रामो दाशरथिर्जातः परमात्मा सनातनः । 
राक्षसानां वधार्थाय ऋषीणां रक्षणाय च ॥१३॥ 
आगमिष्यति सेकाग्रध्याननिष्ठा खिरा भव । 
इदानी चित्रकूटाद्रावाश्रमे वसति प्रभु; ॥१४॥ 
यावदागमनं तस्य तावद्रक्ष कलेवरम्‌ । 
ष्ट्रे राघवं दरध्वा देहं यास्यसि तत्पदम्‌ ॥१५॥ 
तथैवाकरवं राम त्वद्वचानेकपरायणा । 
्रतीक्ष्यागमनं तेऽद्य सफलं गुरुभाषितम्‌ ॥१६॥ 
तव सन्दर्शनं राम गुरूणामपि मे न हि। 
योपिन्मूढाप्रमेयात्मन्‌ हीनजातिसमुद्धवा ॥१७॥ 
तव दासस्य दासानां शतशङ्वयोत्तरस्य वा । 
दासीत्वे नाधिकारो5स्ति कुतः साक्षात्तवैव हि ।। १८) 
कथं रामाद्य मे दृष्टस्त्वै मनोवागगोचरः । 
स्तोतुं न जाने देवेश किं करोमि प्रसीद मे ॥१९। 


लक्ष्मणका विधिवत्‌ पूजनकर जो अमृतके समान दिव्य 
फल उसने श्रीरामचन्द्रजीके लिये इकडे कर रखे थे, 
वे हर्षसे लाकर भनत्तिपूर्वक उन्हें दिये और उनके 
चरण-कमलोंका चन्दनयुक्त सुगन्धित पुष्पोंसे पूजन 
किया ॥ ७-९ ॥ 

( इस प्रकार ) आतिथ्य-सत्कार हो चुकनेपर जब 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके सहित आसनपर विराजमान 
थे, शबरीने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर कहा--॥ १० | 
“हे रघुश्रेष्ठ ! इस आश्रममें पहले मेरे गुरु महर्षि 
( मतंग ) रहा करते थे; मैं उनकी सेवा-झुश्रूषा करती 
हुई यहाँ हजारों वर्षोसे रहती हूँ । अब वे महर्षिश्रेष्ठ 
ब्रझलोकको चले गये हैं । जाते समय उन्होंने मुझसे 
कहा था कि तू एकाग्रचित्त होकर यहीं रह ॥ ११- 
१२ ॥ सनातन परमात्माने राक्षसांको मारने और 
ऋजियोंकी रक्षा करनेके लिये राजा दशरथके पुत्र 
रामरूपसे अवतार ल्या है ॥ १३ ॥ वे ( शीघ्र ही ) 
यहाँ आयेंगे | वु एकाग्र-चित्तसे उनका ध्यान करती 
हुई यहाँ रह । आजकल भगवान्‌ रामजी चित्रकूट 
पर्वतके आश्रममें विराजमान हैं || १४ ॥ जबतक वे 
आवें तबतक तू अपने शरीरका पालन कर । खुनाथ- 
जीके आनेपर उनका दर्शन करते हुए इस शरीरको 
जलाकर तू उनके परमधामको चली जायगी || १५ ॥ 
हे राम ! गुरुजीके कथनानुसार मैं तमीसे केवळ आपका 
ध्यान करती हुई आपके आनेकी बाट देख रही थी । 
आज गुरुजीका वह वाक्य सफल हो गया ॥ १६ ॥ 
हे राम | आपका दर्शन तो मेरे गुरुदेवको भी नहीं 
हुआ ! फिर हे अप्रमेयात्मन्‌ ! मैं तो नीच जातिमें 
उत्पन्न हुई एक गॅवारी नारी ही हूँ ! ( मेरी तो बात ही 
क्या है? ) ॥ १७ ॥ जो आपके दासोंके दास हैं उनके 
भी जो उत्तरोत्तर सैकड़ों दासानुदास हैं मैं तो उनकी 
दासी होनेकी भी अधिकारिणी नहीं हूँ; फिर साक्षात्‌ 
आपकी दासी कहलानेका तो मेरा मुँह ही कहाँ है 
॥ १८ ॥ है राम ! आप तो मन या वाणीके विषय 
नहीं हैं ( फिर न जाने ) आज मुझे आपका दर्शन कैसे 
हो गया । हे देवेश्वर ! मैं आपकी स्तुति करना नहीं 
जानती । अब मैं क्‍या करूँ ? प्रभो | आप खर्य ही 
( अपनी दयाढुतासे ) मुझपर प्रसन्न होइये” ॥ १९॥ 


ति 
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पुंस्त्वे ख्रीत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः। 
न कारणं मद्धजने भक्तिरेव हि कारणम्‌ ॥२०॥ 
यज्ञदानतपोभिर्वा वेदाध्ययनकर्मभिः । 
नैव द्रष्टुमहं शक्यो मद्धक्तिविमुखेः सदा ॥२१॥ 
तसाङ्कामिनि सङ्घेपादवक्ष्येऽहं भक्तिसाधनम्‌ । 
सतां सङ्गतिरेवात्र साधनं प्रथमं स्मृतम्‌ ॥२२॥ 
द्वितीयं मत्कथालापस्तृतीयं मद्गुणेरणम्‌ । 
व्याख्यातृत्वं मद्वचसां चतुर्थ साधनं भवेत्‌ ॥२३॥ 
आचार्योपासनं भद्रे मद्बुद्धयामायया सदा । 
पञ्चमं पुण्यशीलत्वं यमादि नियमादि च 
निष्ठा मत्पूजने नित्यं षष्ठं साधनमीरितम्‌ । 
मम मन्त्रोपासकत्वं साङ्गं सप्तममुच्यते ।। २५॥ 
मद्धक्तेष्धिका पूजा सर्वभूतेषु मन्मतिः । 
बाह्यार्थेषु विरागित्वं शमादिसहितं तथा ॥२६॥ 
अष्टमं नवमं तत्त्वविचारो मम भामिनि । 
एवं नवविधा भक्तिः साधनं यस्य कस्य वा ॥२७॥ 
खियो वा पुरुषस्यापि तिरयग्योनिगतस्थ वा । 
भक्तिः सञ्जायते प्रेमलक्षणा शुभलक्षणे ।॥२८॥ 
भक्तो सञ्जातमात्रायां मत्तत्तानुभवस्तदा । 
ममानुभवसिद्भस्य॒मक्तिस्तत्रेव जन्मनि ॥२९॥ 
स्यात्तमात्कारणं भक्तिमाक्षस्येति सुनिश्चितम्‌। 
प्रथमं साधनं यस्य भवेत्तस्य क्रमेण तु ॥३०॥ 
भवेत्सवं ततो भक्तिमुक्तिरेव सुनिश्चितम्‌ । 
यस्मान्मद्धक्तियुक्ता त्वं ततोऽहं त्वामुपस्थितः ॥३१॥। 
इतो मद्शनान्युक्तिस्तव नास्त्यत्र संशयः । 
यदि जानासि मे ब्रूहि सीता कमललोचना ॥३२॥ 
कुत्रास्ते केनवा नीता प्रिया मे प्रियदर्शना ३३॥ 


अरण्यकाण्ड 


१६२ 


श्रीरामचद्रजी बोले--पुरुषत्व, खीत्वका भेद अथवा 


जाति, नाम और आश्रम--ये कोई भी मेरे भजन- 


के कारण नहीं हैं । उसका कारण तो एकमात्र मेरी 
भक्ति ही है ॥ २० ॥ जो मेरी भक्तिसे विमुख हैं, वे 
यज्ञ, दान, तप अथवा वेदाध्ययन आदि किसी भी कर्मसे 
मुझे कभी नहीं देख सकते ॥ २१ ॥ अतः हे 
भामिनि ! मैं संक्षेपसे अपनी भक्तिके साधनोंका वर्णन 
करता हूँ । उनमें पहला साधन तो सत्सङ्ग ही है 
॥ २२॥ मेरे जन्म-कर्मोकी कथाका कीर्तन करना 
दूसरा साधन है, मेरे ग्रुणोंकी चर्चा करना--यह 
तीसरा उपाय है और ( गीता-उपनिषदादि ) मेरे वाक्योंकी 
व्याख्या करना उसका चौथा साधन है ॥ २३ ॥ हे 
भद्रे ! अपने गुरुदेवकी निष्कपट होकर भगवदू-बुद्धिसे 
सेवा करना पाँचवाँ, पवित्र खभाव, यम-नियमादिका 
पालन और मेरी पूजाम सदा प्रेम होना छठा तथा मेरे 
मन्त्रकी साङ्गोपाङ्ग उपासना करना सातत्राँ साधन कहा 
जाता है ॥ २४-२५ ॥ मेरे भक्तोंकी मुझसे भी अधिक 
पूज्ञा करना समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना करना, 
बाह्य पदार्थोमे वैराग्य करना और शम-दमादि- 
सम्पन्न होना--यह मेरी भक्तिका आठवाँ साधन है 
तथा तत्त्व-विंचार करना नबाँ है । हे भामिनि ! 
इस प्रकार यह नौ प्रकारकी भक्ति है । है शुभ- 
लक्षणे ! जिस किसीमें ये साधन होते हैं वह स्री, पुरुष 
अथवा पशु-पक्षी आदि कोई भी क्यों न हो उसमें प्रेम- 
लक्षणा-भक्तिका आविर्भाव हो ही जाता है ॥ २६- 
२८ ॥ भक्तिके उत्पन्न होनेमात्रसे ही मेरे खरूपका 
अनुभव हो जाता है और जिसे मेरा अनुभव हो जाता 
है उसकी उसी जन्ममें निस्सन्देह मुक्ति हो जाती है । 
अत; यह सिद्ध हुआ कि मोक्षका कारण भक्ति ही 
है । ( भक्तिके उपर्युक्त नौ साधनोंमेंसे ) जिसमें पहला 
साधन होता है उसमें क्रमशः ये सभी आ जाते हैं । 
तब फिर उसे भक्ति तथा मुक्तिका प्राप्त होना निश्चित 
ही है । तू मेरी भक्तिसे युक्त है इसीलिये मैं तेरे पास 
आया हूँ ॥ २९-३१ ॥ ( अब ) मेरा यह दर्शन होनेसे 
तेरी मुक्ति हो ही जायगी--इसमें सन्देह नहीं । यदि तुझे 
पता हो तो बता इस समय कमललोचना सीता 
कहाँ है £ मेरी प्रियदर्शना प्रियाको कौन ले गया 
है! ॥ ३२-३३ ॥ 


१६४ अध्यात्मरामायण 


सुँ सर्ग १० 


शबर्युवाच 


देव जानासि सर्वज्ञ सवं त्वं विश्वभावन । 
तथापि एच्छसे यन्मां लोकाननुसृतः प्रभो ॥३४॥ 
ततोऽहमभिधास्यामि सीता यत्राधुना स्थिता । 
रावणेन हृता सीता लङ्कायां बततेऽधुना ॥३५॥ 
इतः समीपे रामास्ते पम्पानाम सरोवरम्‌ । 
ऋष्यमूकगिरिनीम तत्समीपे महानगः ॥३६॥ 
चतुभिमन्त्रिमिः साधं सुग्रीवो वानराधिपः । 
भीतभीतः सदा यत्र तिष्टत्यतुलविक्रमः ।।३७॥ 
वालिनश्च भयाद्‌ भ्रातुस्तदगम्यमषेभयात्‌ । 
वालिनस्तत्र गच्छ त्वं तेन सख्यं कुरु प्रभो ॥।३८॥ 
सुग्रीवेण स स्वे ते कारय सम्पादयिष्यति । 
अहमर्मि प्रवेक्ष्यामि तवाग्रे रघुनन्दन ॥३९॥ 
मुहूर्त ति्ठ राजेन्द्र यावददग्ध्वा कलेवरम्‌ । 
यास्यामि भगवन्‌ राम तव विष्णो; परं पदम्‌ ॥४०॥ 
इति रामं समामन्त्र्य प्रविवेश हुताशनम्‌ । 
क्षणान्निर्धूय सकलमविद्याकृतबन्धनम्‌ । 
रामप्रसादाच्छबरी मोक्षं प्रापातिदुर्लभम्‌ ॥४१॥ 
किं दुर्लभं जगन्नाथे श्रीरामे भक्तवत्सले । 
प्रसन्नेऽधमजन्मापि शबरी मुक्तिमाप सा ॥४२॥ 
किं पुनर्त्राह्मणा मुख्याः पुण्याः श्रीरामचिन्तकाः । 
मुक्ति यान्तीति तद्धक्तिमुक्तिरेव न संशयः ।।४३॥ 
भक्तिमुक्तिविधायिनी भगवतः 
श्रीरामचन्द्रस्य हे 
लोकाः कामदृघाङध्रिपद्मयुगलं 
सेवध्वमत्युत्सुकाः । 
नानाज्ञानविशेषमन्त्रवितर्ति 
त्यक्त्वा सुदूरे भृशं 
रामं श्यामतनुं सरारिहृदये 
भान्तं भजध्वं बुधाः ॥४४॥ 


शबरी बोली--हे देव ! हे सर्वज्ञ ! हे त्रिश्वभावन! 
आप सभी कुछ जानते हैं । तथापि हे प्रभो | लोका- 
चारका अनुसरण करते इए यदि आप मुझसे पूछते हैं 
तो इस समय सीताजी जहाँ हैं वह में आपको बतलाती 
हूँ । सीताजीको रावण हर ले गया है और इस समय 
वे लङ्कामे हैं ॥३४-३५॥ हे राम ! यहाँसे पास ही पम्पा- 
नामका एक सरोवर है । उसके समीप ऋष्यमूक नामका 
एक बहुत बड़ा पर्वत है ॥३६॥ वहाँ अतुटित पराक्रमी 
वानरराज सुग्रीव अपने भाई वालीके भयसे सदा अत्यन्त 
डरता हुआ अपने चार मन्त्रियोंके साथ रहता है । ऋषि- 
शापके भयसे वह स्थान वालीके लिये सर्वथा आगम्य है | 
हे प्रभो ! आप वहाँ जाइये और उस सुग्रीवसे मित्रता 
कीजिये । वह आपका सब कार्य सिद्ध करेगा । हे 
रघुनन्दन ! अत्र मैं आपके सामने ही अग्निमें प्रवेश 
करूंगी || ३७-३९ ॥ हे राजेश्वर ! हे भगवन्‌ ! 
हे राम ! जबतक मैं अपने शरीरको जलाकर आप 
विष्णुभगतानूके परमधामको जाउँ, तबतक आप 
एक मुहूर्त यहाँ और ठहरिये ॥ ४० ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके साथ इस प्रकार सम्भाषण करनेके 
अनन्तर शबरीने अग्निमें प्रवेश किया और एक क्षणमें 
ही समस्त अविद्याजन्य बन्धनोको नष्ट कर भगवान्‌ 
रामकी कृपासे अति दुर्लभ मोक्ष-पद प्राप्त किया 
॥ ४१ ॥ भक्तवत्सछ जगन्नाथ श्रीरामके प्रसन्न होनेपर 
क्या दुर्लभ है । ( देखो, उनकी कृपासे ) नीच 
जातिमें उत्पन्त हुई शबरीने भी मोक्ष-पद प्राप्त कर 
लिया ॥ ४२ ॥ फिर श्रीरामका ध्यान करनेवाले पुण्य- 
जन्मा ब्राह्मणादि यदि मुक्त हो जायँ तो इसमें क्या 
आश्चर्य है ! निस्सन्देह, भगवान्‌ रामकी भक्ति ही 
मुक्ति है ॥४३॥ अरे लोगो! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी भक्ति 
ही मोक्ष देनेत्राली है । अतः कामघेनुरूप उनके चरण- 
युगलोंकी अति उत्सुकतासे सेवा करो । हे बुद्धिमान्‌ 
लोगो ! इन विविध विज्ञान-वार्ताओं और मन्त्र-विस्तार- 
को अत्यन्त दूर---अलग रखकर तुरंत ही श्रीशंकरके 
हृदयधाममें शोभा पानेवाळे श्यामशरीर भगवान्‌ रामका 
अत्यन्त भजन करो ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहे३रसंवा दे. 
अरण्यकाण्डे द्रमः सर्गः ॥ १० ॥ 
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श्रीमहादेव उवाच 

` ततः सलक्ष्मणो रामः शनेः पम्पासरस्तटम्‌ । 
आगत्य सरसां श्रेष्ठ दृष्टा विसयमाययौ ॥ १॥ 
क्रोशमात्रं सुविस्तीणमगाधामलशम्बरम्‌ । 
उत्फुङलाम्बुजकहारकुमुदोत्पलमण्डितम्‌ ॥२॥ 
हंगकारडयाकीणं चक्रवाकादिशोभितम्‌ । 
जलकुक्कुटकोयष्टिक्रोश्चनादोपनादितम्‌ ॥ ३॥ 
नानापुष्परुताकीणे नानाफलसमातरृतम्‌ । 
सतां मनःखच्छजलं पश्नकिज्ञल्कवासितम्‌ ॥ ४॥ 
तत्रोपस्पृश्य सलिलं पीत्वा श्रमहरं विशः । 

` सानुजः सरसस्तीरे शीतलेन पथा ययौ ॥ ५॥ 


ऋष्यमूकगिरे; पारवे गच्छन्तो रामलक्ष्मणी । 
धनुरबीणकरौ दान्तौ जटावल्कलमण्डितौ । 
पड्यन्तो विविधान्तृ्षान्‌ गिरेः शोभां सुविक्रमो।६॥ 


सुग्रीवस्तु गिरेमूर्ष्नि चतुभिः सह वानरेः । 


की ०७ ० 


श्रीमहादेवजी बोले- हे पार्वती ! तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके सहित धीरे-धीरे पम्पासरके 
तटपर आये । उस सुन्दर सरोवरको देखकर उन्हें 
बड़ा विस्मय हुआ ॥ १ ॥ उसका विस्तार एक कोसका 
था और उसमें अति निर्मल अगाध जळ भरा हुआ 
था तथा सब ओर खिले हुए कमल, कह्लार, कुमुद और 
उत्पल आदि सुशोमित हो रह्दे थे ॥ २॥ उस 
सरीवरमै जहाँ-तहाँ हंस और कारण्डव आदि 
पक्षी विहार कर रहे थे, चक्रवाकादि उसकी 
शोभा बढ़ा रहे थे और जलकुक्कुट, कोयष्टि 
तथा क्रौंच आदि पक्षियोंके कलरखसे वह शब्दायमान 
हो रहा था || ३ ॥ वह चित्र-विचित्र पुष्प-ठताओंसे 
परिपूर्ण और नाना प्रकारके फल्वाले वृक्षेसि घिरा 
हुआ था तथा उसका कमलकेशरसे खुवासित जल 
सजनोंके चित्तके समान खच्छ था ॥ ४ ॥ 

वहाँ पहुँचनेपर छोटे भाई लक्ष्मणके सहित प्रभु 
रामने आचमनकर उस सरोवरका श्रमहारी शीतल 
जल पीया और फिर उसके किनारे-किनारे शीतल 
छायायुक्त मार्गसे चलने लगे || ५ ॥ इस प्रकार जटा- 
वल्कलबिभूषित जितेन्द्रिय परम पराक्रमी राम और 
लक्ष्मण, जब हाथमें धनुष-बाण लिये विविध वृक्षों और 
पर्वतकी शोभाको निहारते इए ऋष्यमूक पर्वतकी बगलमें 
चल रहे थे || ६ ॥ उस समय अपने चार मन्त्रियोंके 
सहित गिरि-शिखरपर बैठे हुए सुग्रीवने उन्हें उधर 
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खित्वा ददर्श तौ यान्तावारुरोह गिरेः शिरः॥ ७॥ 
भयादाह हनूमन्तं को तौ वीरवरो सखे । 
गच्छ जानीहि भद्रं ते बडुभूत्वा द्विजाकृतिः ॥ ८ ॥ 
वालिना प्रेषितौ किंवा मां हन्तुं समुपागतो । 
ताभ्यां सम्भाषणं कृत्वा जानीहि हृदयं तयोः॥। ९॥ 
यदि तो दुष्टहृदयो संज्ञां कुरु कराग्रतः । 
विनयावनतो भूत्वा एवं जानीहि निश्चयम्‌ १०॥ 
तथेति बढुरुपेण हनुमान्‌ समुपागतः । 
विनयावनतो भूत्वा रामं नत्वेदमन्रवीत्‌ ॥११॥ 
को युवां पुरुषव्याघ्रौ युवानो वीरसम्मतो । 


युवां त्रेलोक्यकर्ताराविति भाति मनो मम । 
युवां प्रधानपुरुषौ जगद्वेतू जगन्मयो ॥१३॥ 
मायया मानुषाकारो चरन्ताविव लीलया । 
भूभारहरणार्थाय भक्तानां पालनाय च 
अबतीर्णाबिह परो चरन्तौ क्षत्रियाकृती । 
जगत्थितिलयो सगं लीलया कतुमुद्यतों ॥१५॥ 
ख़तन्त्रौ . प्रेरको सर्वहृदयस्थाविहेश्वरों । 
नरनारायणौ लोके चरन्ताविति मे मतिः ॥१६॥ 
न | लक्ष्मणं प्राह पश्यैनं बटुरूपिणम्‌ । 
शब्दशास्रमशेपेण श्रुतं नूनमनेकधा ॥१७॥ 
अनेन भाषितं कृत्स्नं न किञ्चिदपशब्दितम्‌ । 
ततः प्राहं हनूमन्तं राघवो ज्ञानविग्रहः ॥१८॥ 
अहं दाशरथी रामस्त्वयं मे लक्ष्मणोऽनुजः । 


अध्यात्मरामायण 


द्योतयन्तो दिशः सवाः प्रभया भास्करात्रिव।।१२॥ 


सीतया भार्यया साधं पितुर्वचनगौरवात्‌ ॥१९॥ 


| सर्ग १ 


जाते देखा और वह सबसे ऊँचे शिखरपर चढ़ गया 
॥ ७॥ फिर भयभीत होकर हनुमानूजीसे बोला-- 
“मित्र ! देखो, ये दो वीखर कौन हैं ! तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम ब्राह्मण ब्रह्मचारीके वेप्रमें उनके पास 
जाकर यह माळूम तो करो ॥ ८ ॥ तुम उनसे बात- 
चीत करके उनके यहाँ आनेका अभिप्राय माळूम 
करना । ऐसा न हो, वे वाळीके भेजनेसे मुझे मारनेके 
लिये आ रहे हों ॥ ९ ॥ यदि तुम्हें उनका हृदय दूषित 
माळूम हो तो अपनी अँगुलीसे मुझे संकेत कर देना । 
देखो, बड़े विनीत होकर यह सब भेद माळूम कर 
लेना? || १० ॥ ॥ 

तबहनुमानजी सुग्रीत्रसे 'जो आज्ञा! कह त्रझचारीका 
वेष बनाकर रघुनाथजीके पास आये और बडी नम्रतासे 
उन्हें नमस्कार कर बोले--॥ ११ ॥ “हे पुरुत्रब्याघ्र ! 
आप दोनों कौन हें! आपकी युव्रावस्था है और आप 
बड़े वीर माळूम होते हैं । अहो ! अपने शरीरकी कान्तिसे 
आपने समस्त दिशाओंको सूर्यके समान प्रकाशमान 
कर रखा है || १२ ॥ मेरा मन तो यह कहता है कि 
आप दोनों त्रिलोकीके रचनेवाले संसारके कारणभूत 
जगन्मय प्रधान और पुरुष ही हैँ ॥ १३ ॥ आप मानो 
पृथित्रीका भार उतारने और भक्तजनोंकी रक्षा करनेके 
लिये ही लीलावश अपनी मायासे मनुष्यरूप धारण 
कर त्रिचर रहे हैं ॥ १४ ॥ आप साक्षात्‌ परमात्मा 
ही क्षत्रियकुमारके रूपमें अवतीर्ण होकर प्रथिवीपर 
धूम रहें हैं ! आप लीलाहवीसे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
और ( दुष्टोंका ) नाश करनेमें तत्पर हैं ॥१५॥ मेरी 
बुद्धिमें तो यही आता है कि आप सबके हृदयमें 
विराजमान, सबके प्रेरक) परम खतन्त्र भगवान्‌ नर- 
नारायण ही इस लोकमें विचर रहे हैं? ॥ १६ ॥ 

तब श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजी से कहा---““लक्ष्मण | 
इस ब्रह्मचारीको देखो । अवश्य ही इसने सम्पूर्ण 
शाब्दा ( व्याकरण ) कई बार भली प्रकार पढ़ा 
है ॥ १७ ॥ देखो, इसने इतनी बातें कहीँ) किन्तु 
इसके बोलनेमें कहीं कोई एक भी अशुद्धि नहीं हुई ।!१ 
तदनन्तर विज्ञानघन श्रीरघुनाथजीने हनुमानजीसे 
कहा-॥ १८ ॥ हे द्विज ! मैं दशरथका पुत्र राम हूँ 
और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मैं पिताकी 
आज्ञा मानकर अपनी खी सीताके सद्दित वनमें आया 
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किष्किन्धाकाण्ड 


आगतस्तत्र विपिने खितोऽहं दण्डके द्विज । 
तत्र भाया हृता सीता रक्षसा केनचिन्मम । 
तामन्वेष्ट्मिहायातौ त्वं को वा कस्य वा वद ॥२०॥ 
बटुरुवाच 
सुग्रीवो नाम राजा यो वानराणां महामतिः । 
चतुभिंमॅन्त्रिभिः साधं गिरिमूर्धनि तिष्ठति ॥२१॥ 
भ्राता कनीयान्‌ सुग्रीवो वालिनः पापचेतसः । 
तेन निष्कासितो भाया हृता तस्येह वालिना ॥२२॥ 
तङ्गयादष्यमूकाख्यं गिरिमाश्रित्य संस्थितः । 
अहं सुग्रीवसचिवो वायुपुत्रो महामते ॥२३॥ 
हनूमान्नाम विख्यातो ह्ज्जनीगर्भसम्भवः । 
तेन सख्यं त्वया युक्तं सुग्रीवेण रघूत्तम ॥२४॥ 
भार्यापहारिणं हन्तुं सहायस्ते भविष्यति । 
इदानीमेव गच्छाम आगच्छ यदि रोचते ॥२५॥ 


श्रीराम उवाच 
अहमप्यागतस्तेन सख्यं कतुं कपीश्वर । 
सख्युस्तस्थापि यत्कार्यं तत्करिष्याम्यसंशयम्‌॥२६।। 
हनूमान्‌ खखरूपेण स्थितो राममथात्रवीत्‌ । 


आरोहतां मम स्कन्धो गच्छामः पर्वतोपरि ।।२७॥। 

यत्र तिष्ठति सुग्रीवो मन्त्रिभिर्वालिनो भयात्‌ । 

तथेति तस्याररोह स्कन्धं रामोऽथ लक्ष्मणः ।।२८॥ 
` उत्पपात गिरेमूथ्नि क्षणादेव महाकपिः । 


वृक्षच्छायां समाश्रित्य खितो तो रामलक्ष्मणो।। २९॥ 
हनुमानपि सुग्रीवसुपगम्य कृताञ्जलिः । 


E ते भयमायातो राजन्‌ श्रीरामलक्ष्मणौ ॥३०॥ 
शीघ्रमुत्तिष्ठ रामेण सख्यं ते योजितं मया । 
:. अग्नि साक्षिणमारोप्य तेन सख्यं दरुतं कुरु ॥३१॥ 
_ ततो5तिहर्पात्सुग्रीवः समागम्य रघत्तमम्‌ । 


अ० रा० २२--- 


था और यहाँ दण्डकारण्यमें रहता था । वहाँ किसी 
राक्षसने मेरी भार्या सीताको हर लिया । उसे ढूँढ़नेके 
लिये हम यहाँ आये हैं । कहिये, आप कौन हैं और 
किसके पुत्र हैं ? || १९-२० ॥ 

ब्रह्मचारी बोळे--महामति सुग्रीव वानरोंके राजा 
हैं | वे अपने चार मन्त्रियोंक साथ इस पर्वतके शिखर- 
पर रहते हैं ॥ २१ ॥ वे दुष्टचित्त वालीके छोटे भाई 
हैं | उस वाळीने उनकी खी छीनकर उन्हें घरसे 
निकाल दिया है ॥ २२ ॥ अतः उसके भयसे वे इस 
ऋष्यमूक पर्वतपर ही रहते हैं । हे महामते ! मैं उन्हीं 
सुम्रीवका मन्त्री और वायुका पुत्र हूँ ॥ २३ ॥ मेरा 
जन्म माता अञ्जनीके गर्भप्ते हुआ है और मैं “हनूमान्‌? 
नामसे विख्यात हूँ । हे रुश्रेष्ठ ) आपको महाराज 
सुग्रीवसे मित्रता करनी चाहिये ॥ २४ ॥ वे आपकी 
भार्याको चुरानेत्रालेका वध करनेमें आपके सहायक 
होंगे । आइये, यदि आपकी इच्छा हो तो अभी उनके 
पास चलें ॥ २५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बोले--हे कपीश्वर ! मैं भी उनसे 
मित्रता करनेके लिये आया हूँ | उन मित्रवरका भी जो 
कुछ कार्य होगा वह मैं निस्सन्देह पूर्ण कर दूँगा ॥२६॥ 

यह सुनकर हनूमान्‌जीने अपना रूप धारण 
कर रामसे कहा, “आइये, आप दोनों मेरे कंधोंपर 
चढ़ जाइये | अग्र हम पर्वतके ऊपर चलते हैं, जहाँ 
अपने मन्त्रियोंके सहित सुग्रीव वाळीके भयसे (छिपकर) 
रहते हैं ॥7 तब राम और लक्ष्मण “बहुत अच्छा? कह 
उनके कंधोंपर चढ़ गये ॥ २७-२८ | वानरराज 
हनूमान एक क्षणमै ही पर्वतके शिखरपर कूदकर 
पहुँच गये । वहाँ राम और लक्ष्मण एक बृक्षकी छायामें 
खड़े हो गये || २९ ॥ 

इधर हनूमानजीने झुग्रीवके पास जा उनसे हाथ 
जोड़कर कहा--“राजन्‌ ! अब अपनी शंका दूर्‌ 
कीजिये, क्योकि आपके यहाँ श्रीराम और लक्ष्मण 
पधारे हैं ॥ ३० ॥ शीघ्र उठिये, मैंने रामके साथ 
आपकी मित्रता होनेका योग लगा दिया है । शीघ्र ही 
अग्निको साक्षी करके उनसे मित्रता कीजिये? ॥ ३१ ॥ 


तब छुग्रीत अति प्रसन्न होकर रघुनाथजीके पास 


अध्यात्मरामायण । सर्ग १ 
SS य लत त जन न त त ता म पाय 
वृक्षणाखां खयं ठित्त्वा विष्टराय ददौ मुदा ॥३२॥ और प्रसन्नमनसे अपने हाथसे एक वृक्षकी 
शाखा तोड़कर उन्हें बैठनेके लिये आसन दिया 
॥ ३२ ॥ इसी प्रकार हनूमानूजीने लक्ष्मणजीको तथा 
लक्ष्मणजीने सुग्रीवको आसन दिया और सब लोग 
अति आनन्दपूर्वक्क अपने-अपने आसनोंपर बैठ 
गये ॥ ३३ ॥ तदनन्तर लक्ष्मणजीने आरम्भसे लेकर 
वनमें आने और सीताजीके हरे जानेतकका रामचन्द्रजी- 


हनूमान्लक्ष्मणायादात्सुग्रीवाय च लक्ष्मणः । 
हषेण महताविष्टाः सर्व एवात्रतखिरे ॥३३॥ 


लक्ष्मणस्त्वत्रवीत्सव॑ रामबृत्तान्तमादितः । 


वनवासाभिगमनं सीताहरणमेव च ॥३४॥ 
लक्ष्मणोक्त वचः श्रृत्वा सुग्रीवो राममत्रवीत्‌ । 
अहं करिष्ये राजेन्द्र सीतायाः परिमार्गणम्‌ ॥३५॥ 


साहाय्यमपि ते राम करिष्ये शत्रुघातिनः । 
शृणु राम मया दृष्टं किश्वित्ते कथयाम्पहम्‌ ॥३६॥ 
एकदा मन्त्रिभिः साधं स्थितोऽहं गिरिमूर्धनि । 


विहायसा नीयमानां केनचित्प्रमदोत्तमाम्‌ ॥३७। 
क्रोशन्तीं राम रामेति दृष्टासान्पर्वतोपरि । 
आझ्चुच्याभरणान्याछु खोत्तरीयेण भामिनी ॥३८॥ 
निरीक्ष्याधः परित्यज्य क्रोशन्ती तेन रक्षसा । 


नीताहं भूषणान्याशु गुहायामक्षिपं प्रभो ॥३९॥ 
इदानीमपि पश्य त्वं जानीहि तव वा न वा । 
इत्युक्त्वानीय रामाय दर्शयामास वानरः ॥४०॥ 


विमुच्य रामसद्दष्वा हा सीतेति मुहुर्मुहु; । 
हृदि निक्षिप्य तत्सवं रुरोद ग्राकृतो यथा ॥४१॥ 
आश्वास्य राघवं भ्राता लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
अचिरेणेव ते राम प्राप्यते जानकी शुभा । 
बानरेन्द्रसहायेन हृत्वा रावणमाहवे ॥४२॥ 
सुग्रीवोऽप्याह हे राम प्रतिज्ञां करवाणि ते । 


समरे रावणं हत्वा तव दास्यामि जानकीम्‌ ॥४२॥ 
ततो हनूमान्प्रज्वाल्य तयोरग्नि समीपतः । 
तावुभौ रामसुग्रीबावग्न साक्षिणि तिष्ठति ॥४४॥ 


का सारा वृत्तान्त सुनाया || ३४ ॥ 


लक्ष्मणजीके वचन सुनकर सुग्रीवने श्रीगमचन्द्रजी- 


से कहा- “हे राजराजेश्वर ! में सीताजीकी खोज 
करूँगा ॥ ३५॥ और शत्रुका वध करते समय भी मैं 
आपकी सहायता करूँगा । हे राम ! इस सम्बन्धमें मैंने 
जो कुछ देखा है वह आपको सुनाता हूँ, सुनिये ॥३६॥ 


“एक दिन अपने मन्त्रयोंके साथ मैं पर्वतके 


शिखरपर बैठा था । उस समय हमने देखा कि 


कोई राक्षस किसी उत्तम कामिनीको आकाश-मार्गसे 
लिये जाता है ॥ ३७॥ वह "राम ! राम !! कहकर 
बिलाप कर रही थी । हमें पर्वतपर बैठे देखकर 
उसने तुरंत ही अपने आभूषण उतारकर एक वखमें 
बाँचे और हमारी ओर देखते हुए नीचे गिरा दिये । है 
प्रभो ! इसी प्रकार निरन्तर ब्रिळाप करती हुई उस 
अबलाको वह राक्षस ले गया । प्रभो ! मैंने तुरंत ही उन 
आभूषणोंको उठाकर गुफामें रख दिया ॥ ३८-३९ ॥ 
आप उन्हें अभी देखिये और पहचानिये कि वे आपहीके 
हैं या नहीं ।” ऐसा कह कपिराज सुम्रीवने वे आभूषण 
लाकर रामको दिखाये ॥ ४० ॥ रामचन्द्रजीने उन्हें 
खोलकर देखा तो ( उन्हें पहचानकर ) छातीसे लगा 
लिया और साधारण पुरुषोंके समान बारम्बार “हा. सीते | 
हा सीते !! कहकर रोने लगे ॥ ४१ ॥ 

तब भाई लक्ष्मणने उन्हें ढाढ़स बंधाकर कहा--- 
“हे राम ! वानराज सुग्रीवकी सहायतासे युद्धमें 
रावणक्को मारकर आप शीघ्र ही शुभलक्षणा जनक- 
नन्दिनीको प्राप्त करेंगे” || ४२ ॥ सुद्रीवने भी कहा-- 
“हे राम ! मैं आपसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रावण- 
को युद्धमें मारकर आपको सीता दिला दूँगा” ॥ ४३ ॥ 

तदनन्तर हनूमानूजीने उन दोनोंके पास अग्नि 
प्रज्वलित की । तब निष्पाप राम और सुग्रीव दोनों ही 
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बाहू प्रसाये चालिङ्ग्य परस्परमकल्मपो । 
समीपे रघुनाथस्य सुग्रीवः समुपाविशत्‌ ॥४५॥ 
स्वोदन्तं कथयामास प्रणयाद्र्घुनायके । 
सखे शृणु ममोदन्तं वालिना यत्कृतं पुरा ॥४६॥ 
मयपुत्रोऽथ मायावी नाम्ना परमदुर्मदः । 
किष्किन्धां समुपागत्य वालिनं समुपाह्वयत्‌ ।। ४७॥। 
सिंहनादेन महता वाली तु तदमर्षणः । 
नियेयो क्रोधताम्राक्षो जघान इढपुष्टिना ॥४८॥ 
दुद्राव तेन संविग्नो जगाम खगुहां प्रति । 
अनुदुद्राव तं वाली मायाविनमहं तथा ॥४९॥ 
ततः प्रविष्टमालोक्य गुहां मायाविनं रुषा । 
बाली मामाह तिषठ त्वं बहिगेच्छाम्यहं गुहाम्‌ । 
इत्युक्त्वाविश्य स गुहां मासमेकं न निर्ययो ।।५०॥। 
मासादृध्वं शुहादवारान्निर्गतं रुधिरं बहु । 
तदृदृष्टा परितप्ताङ्गो सृतो वालीति दुःखितः ॥५१॥ 
गुहाद्वारि शिलामेकां विधाय गृहमागतः । 


ततोऽत्रवं सृतो वाली गुहायां रक्षसा हतः ॥५२॥ 
तच्छूत्वा दुःखिताः सर्वे मामनिच्छन्तमप्युत । 
राज्येऽभिषेचनं चक्ः सर्वे वानरमन्त्रिणः ॥५३॥ 
शिष्टं तदा मया राज्यं किञ्चित्कालमरिन्दम । 
ततः समागतो वाली मामाह परुषं रुपा ॥५४॥ 


बहुधा भर्त्सयित्वा मां निजघान च मुष्टिभिः । 
ततो निर्गत्य नगरादधावं परया भिया ॥५५॥ 


लोकान्‌ सर्वान्परिक्रम्य ऋष्यमूकं समाश्रितः । 
ऋषे शापभयात्सोऽपि नायातीमं गिरिं प्रभो ॥५६॥ 
तदादि मम भायां स खयं भुङक्ते विमूढधीः । 
अतो दुःखेन सन्तप्तो हृतदारो हृताश्रयः ॥५७॥ 


| 
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अग्निको साक्षी कर परस्पर एक दूसरेसे भुजा फैलाकर 
मिले । तत्पश्चात्‌ सुग्रीव रामचन्द्रजीके पास बैठ 
गये ॥ ४४-४५ ॥ और अति प्रेमपूर्वक उन्हें अपना 
वृत्तान्त सुनाने लगे | वे बोले-“मित्र ! अब हमारी 
कहानी सुनो; वाढीने पूर्वकालमें मेरे साथ जो कुछ किया 
है वह सुनाता हूँ ।। ४६ ॥ एक बार अति मदोन्मत्त 
मय दानवके पुत्र मायावीने किष्किन्धापुरीमें आकर 
बालीको युद्धके लिये ललकारा || ४७ ॥ वह दैत्य बड़ा 
भारी सिंहनाद करने लगा । वाली उसका यह दर्प न देख 
सका, उसकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं और उसने 
बाहर आ उसके बड़े जोरसे एक पूँसा मारा ॥ ४८ ॥ 
उसके आघातसे व्याकुल होकर मायावी अपनी- गुफाकी 
ओर दौड़ा । तब वाली और मैं दोनोंहीने उसका पीछा 
किया ॥ ४९, ॥ मायावीको गुफामें गया देखकर वाली- 
को बड़ा रोष हुआ । उसने मुझसे कहा-“तुम यहीं 
रहो, मैं गुफामें जाता हूँ ।? ऐसा कहकर वह गुफामें घुस 
गया और एक मासतक उससे न निकला ॥ ५० ॥ एक 
महीना बीत जानेपर उस गुफाके द्वारसे बहुत-सा रक्त 
निकला । उसे देखकर यह समझकर कि वाली मारा 
गया, मुझे बड़ा दुःख और सन्ताप हुआ ॥ ५१ || तब 
( इस भयसे कि कहीं वालीको मारनेवाला दैत्य बाहर 
आकर मुझे भी न मार डाले) उस गुफाके द्वारपर 
एक शिला रखकर मैं घर लौट आया और सबसे यह कह 
दिया कि वाली गुफामें राक्षसके दाथसे मारा गया ॥५२॥ 
यह घुनकर सबको बड़ा दुःख हुआ और मेरी इच्छा न 
होनेपर भी समस्त वानर-मन्त्रिमण्डलने मुझे राजपदपर 
अभिषिक्त कर दिया ॥ ५३ ॥ हे शत्रुदमन ! मैंने कुछ 
ही दिन राज्यशासन किया होगा कि वाली आ गया 
और ऋधपूर्वक मुझसे बड़ी कड़वी-कड़वी बातें कहने 
लगा ॥ ५४ ॥ इस प्रकार मुझे बहुत कुछ भला-बुरा 
कहकर वह मुझे धूँसोंसे मारने लगा । तब मैं अत्यन्त 
भयभीत होकर नगर छोड़कर भाग गया ॥ ५५ | हे 
प्रभो ! मैंने सम्पूर्ण लोकोंमें घूमकर अन्तमें इस ऋष्यमूक- 
पर्वतकी शरण ली है, क्योंकि ऋषिशापके भयसे वह इस 
पर्वतपर नहीं आता ॥ ५६ | तबसे मेरी मार्याको वह 
दुर्मति खयं भोगता है और मैं खी तथा घरके छिन 
जानेसे मन-ही-मन कुढ़ता हुआ यहाँ रहता हूँ । आज 
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वसाम्यद्य भवत्पादसंस्पर्शात्सुखितो5स्म्यहम्‌। 
मित्रदुःखेन सन्तप्तो रामो राजीवलोचनः ॥५८॥ 
हनिष्यामि तव झेष्यं शीध्रं भार्यापहारिणम्‌ । 
इति प्रतिज्ञामकरोत्सुग्रीवस्य पुरस्तदा ॥५९॥ 
सुग्रीवोऽप्याह राजेन्द्र वाली बलवतां बली । 


कथं हनिष्यति भवान्देवेरपि दुरासदम्‌ ॥६०॥ 
शृणु ते कथयिष्यामि तद्कलं बलिनां वर । 
कदाचिद्दुन्दुभिर्नाम महाकायो महाबलः ॥६१॥ 
किष्किन्धामगमद्राम महामहिपरूपश्रक्‌ । 
युद्धाय वालिनं रात्रौ समाहयत भीषणः ॥६२॥ 
तचछृत्वासहमानोऽसौ वाली परमकोपनः | 
महिषं शृङ्गयोर्धत्वा पातयामास भूतले ॥६३॥ 
पादेनैकेन तत्कायमाक्रम्यास्य शिरो महत्‌ । 
हस्ताभ्यां भ्रामयदिछिखा तोलयित्वाक्षिपद्भुवि ६४।। 
पपात तच्छिरो राम मातङ्गाश्रमसन्निधो । 
योजनात्परितं तस्ान्युनेराश्रममण्डले ॥६५॥ 
रक्तवृष्टिः पपातोच्चेरष््ा तां क्रोधमूर्छित; । 
मातङ्गो वालिनं ग्राह यद्यागन्तासि मे गिरिम्‌ ॥६६॥ 
इतः परं भग्नशिरा मरिष्यसि न संशयः । 
एवं शप्तस्तदारभ्य ऋष्यमूकं न यात्यसौ ॥६७॥ 
एतज्ज्ञात्वाहमप्यत्र वसामि भयवजितः । 
राम पश्य शिरस्तस्य दुन्दुभेः पर्वतोपमम्‌ ॥६८॥ 
तत्क्षेपणे यदा शक्तः शक्तस्त्वं वालिनो वधे । 


इत्युक्त्वा दशयामास शिरस्तद्विरिसन्निभम्‌ ॥६९॥ 


अध्यात्मरामायण 
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आपके चरणकमलोंका स्पर्श करनेसे मुझे कुछ चेन मिला 
है |” तब कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीने सखा सुग्रीवके 
दुःखसे आतुर होकर उसके सामने प्रतिज्ञा की कि “मैं 
बहुत ही शीघ्र तुम्हारी पत्नीको छीननेवाले तुम्हारे 
शत्रुका नाश कर डाढँगा ॥ ५७-५९ ॥ 

सुग्रीवने कहा--“हे राजेन्द्र ! वाली सम्पूर्ण 
योद्धाओंमें अग्रणी है त्रह कोई साधारण बळव्राला 
नहीं है )। उसको पराजित करना देत्रताओंके लिये 
भी अति कठिन है । फिर आप उसे कैसे मार 
सकेंगे ? ॥ ६० ॥ हे वीरश्रेष्ठ ! सुनिये, में आपको 
उसके बळका वृत्तान्त सुनाता हूँ । एक बार दुन्दुभि, 
नामका एक बड़ा बलवान्‌ और स्थूलकाय दैत्य 
किष्किन्धापुरीमें मैंसेका रूप बनाकर आया और उस 
महाभयानक असुरने रात्रिके समय वालीको युद्धके 
लिये ललकारा ॥ ६१-६२ ॥ उसकी गर्जना वालीको 
सहन न हुई और उसने अति क्रोधपूर्वक उस मैंसेके 
सींग पकड़कर उसे प्रथिवीपर पटक दिया ॥ ६३ ॥ 
तथा अपने एक पैरसे उसके शरीरको दबाकर उसके 
महान्‌ मस्तकको अपने हाथोंसे मरोड़कर तोड़ डाला 
और उसे उछालकर प्रथिवीपर दूर फेंक दिया ॥ ६४ ॥ 
हे राम ! वह फिर वहाँसे एक योजन दूर मुनियोंके 
आश्रममण्डलमें महर्षि मतंगके आश्रमके पास जाकर 
गिरा ॥ ६५ ॥ उससे जहाँ-तहाँ बहुत-सा रक्त बरसा । 
उसे देखकर मुनिवर मतंगको बड़ा क्रोध हुआ और 
उन्होंने क्रोधमें भरकर वालीसे कहा---“यदि आजसे 
तुम कमी मेरे इस पर्वतपर आओगे तो निस्सन्देह 
तुम्हार शिर फट जायगा और तुम मर जाओगे |! 
हे रामजी ! मुनिके इस प्रकार शाप देनेसे ही वह 
तबसे ऋष्यमूक पर्वतपर नहीं आता ॥ ६६-६७ ॥ 
ऐसा जानकर ही मैं यहाँ निर्भय होकर रहता हुँ । 
हे राम! ( जिसे वाळीने मारा था ) आप जरा उस 
दुन्दुमि दैत्यके पर्वताकार शिरको तो देखिये । 
( इसीसे आपनो उसके बलका कुछ अनुमान हो 
जायगा । ) ॥ ६८ ॥ यदि आप उस मस्तकको फेंक 
सकेंगे तो अवश्य वाटीका वध भी कर सकेंगे |” 

ऐसा कहकर सुग्रीवने वह पर्वत-सद्श शिर 
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दृष्टा रामः सितं कृत्वा पादाङ्गुष्ठेन चाक्षिपत्‌। 
दशयोजनपर्यन्तं  तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥७०॥ 


साधु साध्विति सम्प्राह सुग्रीवो मन्त्रिभिः सह । 
पुनरप्याह सुग्रीवो रामं भक्तपरायणम्‌ ॥७१॥ 
एते ताला महासाराः सप्त पय रघूत्तम । 
एकेकं चालयित्वासौ निष्पत्रान्कुरुतेऽञ्जसा ॥७२॥ 


यदि त्वमेकवाणेन विद्ध्वा छिद्रं करोषि चेत्‌ । 
हतस्त्वया तदा वाली विश्वासो मे प्रजायते । 
तथेति धनुरादाय सायकं तत्र सन्दधे ॥७३॥ 
बिभेद च तदा रामः सप्त तालान्महाबलः । 
तालान्सप्ष बिनिभिदय गिरिं भूमिं च सायकः॥७४॥ 
पुनरागत्य रामस्य तूणीरे पूर्ववत्‌ स्थितः । 
ततोऽतिहर्षतसुग्रीवो राममाहातिविखितः ।।७५॥ 
देव त्वं जगतां नाथः परमात्मा न संशयः। 
मत्पूर्वकृतपुण्योधेः सङ्गतोऽद्य मया सह ।।७६॥ 
त्वां भजन्ति महात्मानः संसारविनिवृत्तये । 
त्वां प्राप्य मोक्षसचिवंग्रार्थयेऽहं कथं भवम्‌ ॥७७॥ 
दाराः पुत्रा धनं राज्यं सवं त्वन्मायया कृतम्‌। 
अतोऽहं देवदेवेश नाकाङकषेऽन्यत्प्रसीद मे ॥७८॥। 
` आनन्दालुभवं त्वाय प्राप्तो5हं भाग्यगोखात्‌ । 
मृदर्थ यतमानेन निधानमिव सत्पते ।।७९॥ 
( स अनाद्यविद्यासंसिद्ठ॑ वन्धनं छिन्नमद्य नः । 
यज्ञदानतप:कर्मपूर्तेष्टादिभिरप्यसौ 
ब न जीयते पुनर्दात्ये भजते संसृतिः प्रभो । 
| ्वत्पाददर्शनात्सद्यो नाशमेति न संशयः ॥८१॥ 


॥८०॥ 


। दिखछाया ॥ ६९ ॥ उसे देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
| मुसकराते हुए अपने पैरके अँगूठेसे उसे दश योजन 
दूर फेंक दिया । यह बड़े आश्चर्यकी बात हुई ॥७०॥ 
अपने मन्त्रियोंके सहित सुग्रीव भी “वाह ! वाह !” 
करने लगे और फिर वह भक्तोंके एकमात्र आश्रय 
भगवान्‌ रामसे बोले---|| ७१ ॥ “हे रघुश्रेष्ठ ! देखिये, 
तालके ये सात वृक्ष कैसे सुदृढ़ हैं, किन्तु वाली इनमेंसे 
प्रत्येकको हिलाकर अनायास ही पत्रहीन ( बे-पत्तेके ) 
कर दिया करता है ॥ ७२ ॥यदि आप एक बाणसे ही 
इन सबको बेधकर इनमें छिद्र कर देंगे तो मुझे यह विश्वास 
हो जायगा कि आप अवश्य ही वालीको मार डालेंगे |? 
तब महाबली रघुनाथजीने “बहुत अच्छा कह अपना 
धनुष लेकर उसपर बाण चढ़ाया और उन सातों ताल- 
बृक्षोंको बेध दिया । तत्पश्चात्‌ वह बाण सातों ताळ, 
पर्वत और प्रृश्वीको बेधकर पहलेके समान फिर 
आकर रामचन्द्रजीके तरकशमें स्थित हो गया । 
तब सुग्रीवने आश्चर्यचकित होकर श्रीरामचन्द्रजीसे 
अत्यन्त हर्षके साथ कद्दा--॥| ७३-७५ | “हे देव ! 
आप सम्पूर्ण जगतूके खामी साक्षात्‌ परमात्मा हैं-- 
इसमें सन्देह नहीं । मेरे पूर्वकृत पुण्य-पुञ्जके परिपाकसे 
ही आज आपसे मेरा संयोग हुआ है ॥७६॥ महात्मा 
लोग संसार-बन्धनकी निवृत्तिके लिये आपका भजन 
करते हैं, फिर आप मोक्षदायक प्रभुको पाकर मैं 
सांसारिक पदार्थोकी कामना कैसे करूँ || ७७॥ हे 
देवदेवेश्वर ! ये खरी, पुत्र, धन, राज्य आदि सभी 
आपकी मायाके कार्य हैं । अतः अब आपके 
अतिरिक्त और किसी पदार्थकी मुझे इच्छा नहीं है, 
आप मुझपर कृपा कीजिये ॥ ७८ ॥ हे सत्पते ! आप 
आनन्दखरूप हैं । मिट्टी खोदते हुए जैसे किसीको 
खजाना हाथ छग जाय उसी प्रकार आज बड़े भाग्यसे 
मुझे आपके दर्शन हुए हैं ॥ ७९ || आज हमारा 
अनादि अविद्याजन्य बन्धन कट गया । हे प्रभो ! यह 
संसार-बन्धन यज्ञ, दान, तप तथा इष्टापूर्त आदि कर्मोसे 
भी नहीं टूटता बल्कि और इढ़ हो जाता है । किन्तु 
आपके चरणकमलोंका दर्शन करते ही यह तुरंत नष्ट 
हो जाता है--इसमें सन्देह नहीं | ८०-८१ ॥ 


१७७ अध्यात्मरामायण 


श्षणार्धमपि यचित्त त्वयि तिष्ठत्यचश्चलम्‌। । जिसका चित्त आपके खु आधे क्षणके लिये भी 
तस्याज्ञानमनर्थानां मूलं नश्यति तत्क्षणात्‌ ॥८२॥ होकर संलग्न हो जाता है, उसका समूर्ण 


ब द अनर्थोका मूलकारण अज्ञान तत्काल नष्ट हो जाता है । 
तत्तिष्ठतु मनो राम त्वयि नान्यत्र मे सदा ॥८२॥ | तः हे राम ! मेरा मन सदा आपहीमें लगा रहे, वह 


आपको छोड़कर और कहीं भी न जाय॥ ८२-८३ ॥ 

जिसकी वाणी एक क्षण भी “राम-राम? ऐसा सुमधुर गान 

करती है, वह ब्रह्मघाती अथवा मद्यपी भी क्यों न हो, 

समस्त पापोंसे छूट जाता है ॥ ८४ ॥ हे राम ! अब मुझे 

बालीको जीतने अथवा खी आदिका सुख प्राप्त करनेकी 

इच्छा नहीं है । मैं तो संसार-बन्धनको काटनेवाली 

आपकी भक्ति ही चाहता हूँ ॥ ८५ ॥ हे खुग्रेष्ठ ! 

यह संसार आपकी मायाका विळास है और मैं भी 
आपहीका अंश हूँ । अतः अपने चरणकमलोंकी 
भक्ति देकर मुझे इस संसार-संकटसे बचाइये ॥ ८६ ॥ 

पहले जब मेरा चित्त आपकी मायासे ढँका हुआ था, 
मुझे अपने शत्रु-मित्र और उदासीन दिखायी देते थे । 
किन्तु हे रघुनाथजी ! अब आपके चरणकमलोंका 
दर्शन पाते ही मुझे सब कुछ ब्रह्मरूप ही भासता है । 
प्रभो ! संसारमै मेरा कौन मित्र है और कौन शत्रु । 
जबतक जीव आपकी मायासे बॅधा रहता है तभीतक 
उसपर सच्चादि गुर्णोका प्रभाव पड़ता रहता है 
॥ ८७-८८ ॥ जबतक मायाका प्रभाव रहता है तभी- 
तक शात्रु-मित्रादि भेद-भाव रहता है । उसके दूर होते 
ही समस्त भेद-भाव दूर हो, जाता है । और जबतक 
यह अज्ञानजन्य _ भेद-भाव रहता है तभीतक 
मृत्युका भय है ॥ ८९ ॥ इसलिये जो पुरुष 
अविद्याकी उपासना करता है ( अर्थात्‌ अविद्याजन्य 
पदार्थोक्की कामना करता है) वह घोर अन्धकारमें 
पड़ता है । ये पुत्र-ली आदि सम्पूर्ण बन्धन मायामय 
ही हैं । अतः हे रघुश्रेष्ठ | अपनी दासीरूप इस मायाको 
हमसे दूर कीजिये ॥ ९० ॥ प्रभो ! मेरी चित्तवृत्ति 
सदा आपके चरणकमलोंमें लगी रहे, वाणी आपके 
नामसंकीर्तन और कथा-वार्तामें लगी रहे, हाथ आपके 
भक्तोंकी सेवाम लगे रहें और मेरा शरीर ( आपके पाद- 
स्पर्श आदिके मिससे ) सदा आपका अङ्ग-सङ्घ करता 
रहे ॥ ९१ ॥ मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके 
भक्त और अपने गुरुका दर्शन करते रहें, कान 
निरन्तर आपके अवतारोंकी लीलाओंका श्रवण करें 


रामरामेति यद्ठाणी मधुरं गायति क्षणम्‌ । 
स ब्रह्महा सुरापो वा मुच्यते सर्वपातकेः ॥८४॥ 
न काइक्षे बिजयं राम न च दारसुखादिकम्‌ । 
भक्तिमेव सदाकाङक्षे त्वयि बन्धविमोचनीम्‌ ८५ 
न्मायाकृतसंसारस्त्वदंशोऽहं रघूत्तम । 
स्वपादभक्तिमादिश्य त्राहि मां भवसङ्कटात्‌ ॥८६॥ 
पूर्व मित्रार्युदासीनास्त्वन्मायाऽऽबृतचेतसः । 
आसन्मेऽद्य भवत्पादद्शनादेव राघव ॥८७॥ 


सवं ब्रह्मैव मे भाति क्क मित्र क्क च मे रिपुः । 
यावच्तन्मायया बद्भस्तावद्गुणविशेषता ॥८८॥ 


सा यावदस्ति नानात्वं तावद्भवति नान्यथा । 


यावन्नानात्वमज्ञानात्तावत्कालकृतं भयम्‌ ॥८९॥ 
अतो$विद्यामुपास्ते यः सोऽन्धे तमसि मञ्जति। 
मायामूलमिदं सवै पुत्रदारादिबन्धनम्‌ । 
तदुत्सारय मायां त्वं दासीं तव रघूत्तम ॥९०॥ 
त्वत्पादपद्मार्पितचित्तवृत्ति- 
स्त्वन्नामसङ्गीतकथासु वाणी । 
स्वद्धक्तसेवानिरतो करो मे 
त्वदङ्कगसङ्गं लभतां मदङ्गम्‌ ॥९१॥ 
त्वन्मूर्तिभक्तान्‌ स्वशुरु च चक्षुः 
पञ्यत्वजस्रं स शृणोतु कर्णः । 


| 
| 


किष्किन्धाकाण्ड 


१७५ 


त्वजन्मकर्माणि च पादयुग्मं 


अङ्गानि ते पादरजोविमिश्र- 
तीर्थानि बिभ्रत्वहिशत्रुकेतो । 
शिरस्त्वदीयं भवपञ्मजादे- 


श्रीमहादेव उवाच 

| इत्थं खात्मपरिष्वड्ननिर्धूताशेषकल्मपम्‌ । 

| रामः सुग्रीवमालोक्य ससितं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
मायां मोहकरीं तसिन्तितन्त्रन्‌ कार्यसिद्धये । 

सखे त्वदुक्तं यत्तन्मां सत्यमेव न संशयः ॥ २॥ 

किन्तु लोका वदिष्यन्ति मामेव रघुनन्दनः । 

| कृतवान्‌ किंकथीन्द्राय सख्य कृत्वाग्निसाक्षिकम्‌॥३॥ 

| इति लोकापवादो मे भविष्यति न संशयः । 

` तखादाहूय भद्रं ते गत्ता युद्धाय वालिनम्‌ ॥ ४॥ 


 बाणेगेकेन ते हत्या राज्ये त्वामभिपेचये । 
| तथेति गत्वा सुग्रीवः किप्किन्धोपवनं दुतम्‌ ॥ ५ ॥ | 
कृत्वा शब्दं महानादं तमाह्वयत वालिनम्‌ | 

_तन्छूत्वा श्रातूनिनदं रोपताम्रविलोचन: ॥ ६ ॥ 


निजंगाम गृहाच्छीप्र॑ सुग्रीवो यत्र वानरः । 


` तमापतन्तं सुग्रीवः शीघ्रं बक्षस्यताडयत्‌ ॥ ७॥ 


|) सुग्रीवमपि मुष्टिम्याँ जघान क्रोधमूच्छितः । 


और मेरे पैर सदा आपके मन्दिरोंक्री यात्रा करते रहें 


ब्रजत्वजस्रं तव मन्दिराणि ॥९२॥ | ॥ ९२ ॥ हे गरुड्वज ! मेरा शरीर आपकी चरण- 


रजसे युक्त तीर्थोदकको धारण करे और मेरा शिर 
निरन्तर आपके उन चरणोंमें प्रणाम किया करे 
जिनकी शिव और ब्रह्मा आदि देवगण भी सदैव सेवा 


जुष्टं पदं राम नमत्वजस्रम्‌ ॥९३॥ | करते हैं” ॥ ९३ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे 
प्रथमः सर्गः 
—S9D Capa 


द्वितीय सर्ग 


वालीका वध और भगवानके साथ उसका सम्भाषण 


॥ १॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! इस प्रकार अपने 


संसर्गसे जिसके सब पाप दूर हो गये हैं उतत सुम्रीवकी 


ओर देखते हुए श्रीरघुनाथजी कार्य सिद्ध करनेके लिये 
उसपर अपनी मोह उत्पन्न ऋरनेत्राळी मायाका विस्तार 
करते हुए मुसकराकर बोले---“'मित्र ! तुमने मुझसे 
जो कुछ कहा है वह निस्सन्देह सब ठीक है ॥ १-२ ॥ 
तथापि ( यदि तुम राज्यादिसे उपराम हो जाओगे तो) 
लोग मेरे लिये कहेंगे कि रघुनाथजीने वानरराज 
सुम्रीवसे अग्निको साक्षी बनाकर मित्रता की; किन्तु 
उन्होने उसका कौन-सा काम सिद्ध किया १॥ ३ ॥ 
इस प्रकार लोगोंमें मेरी निन्दा होगी इसमें सन्देह नहीं । 
अतः तुम्हारा कल्याण हो, तुम अभी जाकर वालीको 
युद्धके लिये ललकारो ॥ ४ ॥ मैं उसे एक ही बाणसे 
मारकर तुम्हें राजपदपर अभिषिक्त कर दूँगा ।” तब 
सुग्रीव “बहुत अच्छा? कह तुरंत ही किक्किन्धापुरीके 
उपवनमे गया और अति घोर शब्इसे गरजकर वाडीको 
युद्धके लिये पुकारा । 

भाईका सिंहनाद सुनते ही वालीके नेत्र क्रोधसे 
लाल हो गये और वह तत्काल अपने घरसे निकलकर 
वानरराज सुग्रीतरके पास आया । उसके आते ही सुग्रीवने 
तुरंत उसके वक्षःस्थलमें प्रहार किया ॥ ५-७ ॥ 
इसपर वालीने भी क्रोधातुर होकर सुग्रीवपर अपने 
दोनों धूँसोंसे प्रहार किया और सुग्रीवने वालीपर 


! आक्रमण किया । इस प्रका! वे दोनों ही अति क्रोध 
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एक-दूसरेसे लड़ने लगे | उन दोनोंका रूप ऐसा 
समान था कि श्रीरामचन्द्रजी उन्हें देखकर आश्चर्यः 
चकित हो गये ( और उनमेंसे कौन वाली है तथा कौन 
सुग्रीव १ यह न पहचान सके ) । अतः इस आशंकासे 
कि कहीं सुग्रीव न मारा जाय, बाण नहीं छोड़ा || ८-९॥ 

अन्तमें सुग्रीत्र मयातुर होकर रक्त वमन करता हुआ 
मागा और वाली अपने घर चला गया । तत्र सुग्रीवने 
श्रीरमचन्द्रजीसे कहा--॥ १० ॥ “हे राम | क्या 
आप इस श्रातारूपी शत्रुसे मुझे मखाना चाहते हैं? 
हे प्रमो ! यदि आपकी इच्छा मुझे मरानेकी ही है. 
तो आप खयं ही मार डालिये ॥ ११ ॥ हे 
सत्यवादी शरणागतत्रत्वेल रघुनाथजी | मुझे इस प्रकार 
विश्वास दिलाकर अत्र आप मेरी उपेक्षा क्यों 
करते हैं ?? ॥ १२ ॥ 

ुग्रीवके ये वचन सुनकर रामचन्द्रजीने उसे हृदयसे 
लगा लिया और नेत्रॉमे जळ भरकर कहा--०“मैया ! 
डरो मत, तुम दोनोंको एक खूप देखकर मैंने इस 
भयसे कि कहीं मित्रका वध न हो जाय, बाण नहीं 
छोड़ा । अब इस श्रमको दूर करनेके लिये मैं तुम्हारे 
शरीरम कोई चिह्न कर दूँगा ॥ १३-१४ ॥ एक बार 
तुम फिर जाकर अपने शत्रुको पुकारो । अबकी बार 
तुम बालीको अवश्य मरा हुआ देखोगे । भैया ! मैं राम 
तुम्हारी शपथ करके कहता हूँ कि इस बार मैं अवश्य 
एक क्षणमें ही तुम्हारे शत्रुको मार डाढँगा” ॥ १५ ॥ 

सुग्रीवको इस प्रकार ढाँढस बॅवाकर श्रीरामचन्द्रजी- 
ने लक्ष्मणजीसे कहा--“लक्ष्मण | सुग्रीवके गलेमें एक 
फूले इए पुष्पोंकी माळा डाल दो ॥ १६ ॥ और हे 
महाभाग ! इसे वालीसे लड़नेके लिये भेज दो |” 
तब लक्ष्मणजीने छुग्रीवके गलेमें पुष्पमाला बाँधकर 
उससे आदरपूर्वक “भाई ! जाओ, जाओ? ऐसा 
कहकर भेज दिया । खुग्रीवने भी वहाँ पहुँचकर 
पहलेकी भाँति ही फिर बड़ा विचित्र शब्द करते हुए 
बालीको पुकारा ॥ १७-१८ ॥ 

ुग्रीवका शब्द सुनकर वालीको बड़ा विस्मय और 
साथ ही अत्यन्त क्रोध हुआ और वह अपनी कमर 
कसकर चलनेके लिये तैयार हो गया ॥१९॥ जाते समय 


वाली तमपि सुग्रीव एवं कुद्धो परस्परम्‌ ॥ ८॥ 
अयुद्धचेतामेकरूपौ दृष्टा रामोऽतिविसितः । 


न सुमोच तदा बाणं सुग्रीववधशङ्कया ॥ ९ ॥ 


ततो दुद्राव सुग्रीवो बमन्‌ रक्तं भयाकुलः । 


वाली खभवनं यातः सुग्रीवो राममत्रबीत्‌ ॥१०॥ 


किं मां घातयसे राम शत्रुणा ्रातरूपिणा । 


यदि मद्धनने वाञ्छा त्वमेव जहि मां विभो ॥११॥ 


एवं मे प्रत्ययं कृत्वा सत्यवादिन्‌ रघूत्तम । 


उपेक्षसे किमर्थ मां शरणागतवत्सल ॥१२॥ 
श्रुत्वा सुग्रीववचनं रामः साश्रुविलोचनः । 


आलिङग्य मा स भेंपीस्तव ष्ठा बामेकरूपिणो।। १ ३॥ 


मित्रघातित्वमाशङ्क्य सुक्तवान्सायकं नहि । 


इदानीमेव ते चिह्ण॑ करिष्ये भ्रमशान्तये ॥१४॥ 


गत्वाह्वय पुनः शत्रं हतं द्रक्ष्यसि वालिनम्‌ । 


रामोऽहं तवां शपे भ्रातर्हनिष्यामि रिपुं क्षणात्‌ ॥ १५॥ 


इत्याश्वास्य स सुग्रीवं रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
सुग्रीवस्य गले पुष्पमालामामुच्य पुष्पिताम्‌ ॥१६। 
प्रष्यख महाभाग सुग्रीवं वालिनं प्रति । 
लक्ष्मणस्तु तदा बुद्ध्वा गच्छ गच्छेति सादरम्‌ ।१७। 


्रेषयामास सुग्रीवं सोऽपि गत्वा तथाकरोत्‌ । 


पुनरप्यद्धत॑ शब्दं कृत्वा वालिनमाह्वयत्‌ ॥१८॥ 


तच्छृत्वा बिखितो वाली क्रोधेन महताइतः । 
बद्ध्वा परिकरं सम्यग्गमनायोपचक्रमे ॥१९॥ 
गच्छन्तं वालिनं तारा गृहीत्वा निषिषेध तम्‌ । 
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नगन्तव्यं त्वयेदानीं शङ्का मेऽतीव जायते ।।२०॥ 


इदानीमेव ते भग्नः पुनरायाति सत्वरः 


सहायो बळवांस्तस्य कथ्चिन्तून्नं समागतः ॥२१॥ 


वाली तामाह हे सुश्रु शङ्का ते व्येतु तद्गता । 
प्रिये करं परित्यज्य गच्छ गच्छामि तं रिपुम्‌॥२२॥ 


हत्वा शीघ्र समायास्ये सहायस्तस्य को भवेत्‌ । 
सहायो यदि सुग्रीवस्ततो हत्वोभयं क्षणात्‌ ॥२३॥ 
आयास्ये मा शुचः शूरः कथं तिष्ठेद्‌ गृहे रिपुम्‌ । 


्ञात्वाप्याह्वयमानं हि हत्वायास्यामि सुन्दरि ॥ २४॥ 
तारोवाच 
मत्तोञ्न्यच्छुणु राजेन शरुत्वा कुरु यथोचितम्‌। 
आह मामङ्गदः पुत्रो मृगयायां श्रुतं वचः ।॥ २५ 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ रामो दाशरथिः किल । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया भार्यया सह ॥२६॥ 
आगतो दण्डकारण्यं तत्र सीता हृता किल । 
रावणेन सह शरत्रा मार्गमाणोऽथ जानकीम्‌ ॥२७॥ 
आगतो ऋष्यमूकाद्रिं सुग्रीवेण समागतः । 
चकार तेन सुग्रीवः सख्यं चानलसाक्षिकम्‌ ॥२८॥ 
प्रतिज्ञा कृतवान्‌ रामः सुग्रीवाय सलक्ष्मणः । 
वालिनं समरे हत्वा राजानं त्वां करोम्यहम्‌ ॥२९॥ 
इति निश्चित्य तौ यातो निश्चितं शृणु मद्वचः । 
इदानीमेव ते भग्नः कथं पुनरुपागतः ।।३०॥ 
अतस्त्वं सथा वैरं त्यक्त्वा सुग्रीवमानय । 
यौबराज्येऽभिषिश्चाशु रामं त्वं शरणं व्रज ॥३१॥ 
अ० रा० २३-- 


उसकी खी ताराने उसका हाथ पकड़कर रोका और 
कहा--'देव ! इस समय आप न जाइये, मेरे हृदयमें 
बड़ी शंका हो रही है || २० ॥ यह अमी-अमी 
आपसे मार खाकर भागा था, तो भी तुरंत ही लौट 
आया | इससे माळम होता है कि अत्रश्‍्य ही इसे 
कोई बलवान्‌ सहायक मिल गया है”? ॥ २१ ॥ 


वालीने कहा--“हे सुन्दर मकुटित्राटी | तुम इस 
विष्यमें कोई शंका न करी । हे प्रिये! मेरा हाथ 
छोइकर तुम घर लौट जाओ, मैं भी अमी जाकर उस 
शत्रुको मारकर लौट आता हूँ । उस ( अभागे ) को 
भा कौन सहायक मिलेगा ? और यदि कोई होगा भी, 
तो मैं एक क्षणमें ही दोनोंको मारकर आ जाउंगा । 
हे सुन्दर | तुम किसी प्रकारकी चिन्ता न करो । 
( मैं इस समय रुक नहीं सकता ) शत्रुको बाहरसे 
युद्धके लिये ललकारता हुआ जानकर कोई शूरवीर 
अपने घरमै कैसे ठहर सकता है ? अतः अब मैं उसे 
मारकर ही लौटूँगा” ॥ २२-२४ ॥ 


तारा बोळी- हे राजेन्द्र | आप मुझसे कुछ और भी 
वृत्तान्त खुन लीजिये । उसे सुनकर जो उचित समझें, 
करें । मुझसे आपके पुत्र अंगदने मृगयाके समय 
( वनमें ) सुनी हुई यह बात कही थी ॥ २५ ॥ कि 
अयोश्याधिपति दशरथनन्दन भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
अपने भाई लक्ष्मण और मार्या सीताके सहित 
दण्डकारण्यमें आये थे । वहाँ उनकी प्रिया सीताको 
रावण हर ले गया । अब वे अपने भाईके सहित जानकी- 
जीको ढूँढ़ते इए ऋष्यमूक पर्वेतपर आकर सुग्रीवसे 
मिळे हैं । वहाँ सुग्रीवने उनसे अग्निको साक्षी कर मित्रता 
जोड़ी है ॥ २६-२८ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीके 
सहित सुग्रीवसे यह प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्धमें वाली- 
को मारकर तुम्हें राजा बना दूँगा ॥ २९ ॥ इसी 
निश्चयको लेकर वे दोनों भी ( उसके साथ ) आये 
हैं; मेरी यह बात सच मानिये, नहीं तो अभी-अभी 
आपसे मार खाकर भागा हुआ वह कैसे लौट 
आता १ ॥ ३० ॥ इसलिये अब आप सर्वथा सुग्रीवसे 
बैरभाव छोड़कर उसे ले आइये और उसे तुरंत 
युवराजपदपर अभिषिक्त कर श्रीरामकी शरणमें 
जाइये ॥ ३१ ॥ और हे कपिश्रेष्ठ ! मेरी, अंगदकी 
तथा इस राज्य और कुलकी रक्षा कीजिये । ऐसा कह- 
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पाहि मामङ्गद राज्यं कुलं च हरिपुङ्गव । 
इत्युक्त्वाश्रुमुखी तारा पादयोः प्रणिपत्य तम्‌॥३२॥ 
हस्ताभ्यां चरणौ त्वा रुरोद भयविह्वला । 


'तामालिङ्गय तदा वाली सस्नेहमिदमत्रवीत्‌॥३३। 
स्रीखभावाद्वि भेषि त्वं प्रिये नास्ति भयं मम । 


रामो यदि समायातो लक्ष्मणेन समं प्रभुः ॥३४॥ 
तदा रामेण मे स्नेहो भविष्यति न संशयः । 
रामो नारायणः साक्षादवतीणोऽखिलम्रश्चुः ॥३५॥ 
भूभारहरणार्थाय श्रुतं पूर्व मयानघे । 
खपक्षः परपक्षो वा नास्ति तस्य परात्मनः ॥३६॥ 


आनेष्यामि गृहं साध्वि नत्वा तच्चरणाम्बुजम्‌ । 
भजतोऽनुभजत्येष भक्तिगम्यः सुरेश्वरः ।।३७॥। 
यदि खयं समायाति सुग्रीवो हन्मि तं क्षणात्‌ । 
यदुक्तं यौवराज्याय सुग्रीवस्याभिषेचनम्‌ ॥३८॥ 
कथमाहूयमानोऽहं युद्वाय रिपुणा प्रिये । 
शूरोऽहं सर्वलोकानां सम्मतः शुभलक्षणे ॥३९॥ 
भीतभीतमिदं वाक्यं कथं वाली वदेत्प्रिये । 
तसाच्छोकं परित्यज्य तिष्ठ सुन्दरि वेश्मनि ॥४०॥ 
एवमाश्वास्य तारां तां शोचन्तीमश्रुलोचनाम्‌ । 
गतो वाली समुद्युक्तः सुग्रीवस्य बधाय सः ॥४१॥ 
दृष्टा वालिनमायान्तं सुग्रीवो भीमविक्रमः । 
उत्पपात गले बद्धपुष्पमालः मतङ्गवत्‌ ॥४२॥ 
मुष्टिभ्यां ताडयामास वालिनं सोऽपि तंतथा | 
अहन्वाली च सुग्रीव॑ सुग्रीवो वालिनं तथा ॥४३॥ 
रामं विलोकयन्नेव सुग्रीवो युयुधे युधि । 
इत्येवं युद्ध्यमानौ तौ दृष्टा रामः प्रतापवान्‌ ४४) 
बाणमादाय तुणीरादेन्द्े धनुषि सन्दधे । 
आकृष्य कणपयन्तमद्दश्यो वृक्षखण्डगः ।॥४५॥ 


कर तारा वाळीके चरणोंमें गिर पड़ी । उस समय 
सुखपर आँसुओंकी धाराएँ बह रही थीं ॥ ३२ ॥ वह 
मयसे अधीर होकर अपने हाथोंसे उसके दोनों चरण 
पकड़कर फूट-कूटकर रोने लगी | 


तब वालीने उसका प्रेमपूर्वक आलिङ्गन कर इस 
प्रकार कहा--॥|३ ३॥ “प्रिये ! तुम अपने ख्री-खभावसे 
व्यर्थ डरती हो, मुझे तो भयका कोई भी कारण 
दिखलायी नहीं देता | यदि लक्ष्मणके सहित प्रभु राम 
यहाँ आये हैं तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनसे 
मेरा प्रेम हो जायगा | हे अनघे ! राम तो साक्षात्‌ 
सर्वेश्वर श्रीनारायण हैं, उन्होंने प्रथित्रीका भार उतारने- 
के लिये ही अवतार लिया है---यह बात मैंने पहलेसे 
ही सुन रखी है । वे तो प्रकृति आदिसे परे सत्रके 
आत्मारूप हैं, उनका कोई अपना या पराया पक्ष नहीं 
है ॥ ३४-३६ ॥ हे सावि | मैं उनके चरणकमलोंमे 
प्रणाम कर उन्हें घर ले आउँगा । वे देवदेवेद्वर 
भक्तिसे प्राप्त होते हैं और जो कोई उनका भजन 
करता है उसीके अनुकूल हो जाते हैं ॥३७ ॥ और 
यदि अकेला सुग्रीव ही आया है तो उसे मैं एक क्षणमें 
मार डाळूंगा । इसके सिवा, तुमने जो उसे युवराज- 
पदपर अभिषिक्त करनेकी बात कही, सो हे झुभलक्षणे 
प्रिये ! मैं सम्पूर्ण लोकोंमें माननीय शूरवीर हूँ । भला 
शत्रुद्वारा युद्धके लिये पुकारे जानेपर वाली उससे 
ऐसा अत्यन्त भयपूर्ण वाक्य कैसे कह सकता है ? 
अतः हे सुन्दारे | तुम निश्चिन्त होकर घर 
बैठे? ॥ ३८-४०॥ 

इस प्रकार शोकसे आँसू बहाती हुई ताराको धीरज 
बंधा, वाली सुग्रीवको मारनेपर उतारू होकर चला 
॥ ४१ ॥ वाढीको आता देख प्रचण्ड पराक्रमी सुग्रीव 
गलेमें पुष्पमाला पहने हुए मत्त गजराजके समान उछलने 
लगा ॥ ४२ ॥ फिर सुग्रीवने अपने घूँसोंसे वालीपर 
और वालीने सुग्रीत्रपर प्रहार किया । इसी प्रकार 
परस्पर बारंबार वाली छुग्रीवपर और सुग्रीत्र वालीपर 
मुष्टिकाधात करने लगे ॥ ४३ ॥ युद्ध करते समय 
सुग्रीवकी दृष्टि रामकी ओर ही लगी हुई थी । 

परमप्रतापी श्रीरघुनाथजीने उन दोनोंको इस प्रकार 
लड़ते देख अपने तरकससे एक बाण निकालकर अपने 
ऐन्द्र धनुषपर चढ़ाया और एक वृक्षकी आडमैं छिपे- 
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निरीक्ष्य वालिनं सम्यग्लक्ष्य तद्धदर्य हरि; । 
उत्ससर्जाशनिसमं महावेगं महाबलः ॥४६॥ 


बिभेद स शरो वक्षो वालिनः कम्पयन्महीम्‌ । 


उत्पात महाशब्दं मुश्चन्स निपपात ह ॥४७॥ 


तदा मुहूत्त निःसंज्ञो भूत्वा चेतनमाप सः । 
ततो बाली ददशौग्रे रामं राजीवलोचनम्‌ । 
भनुरालम्ब्य वामेन हस्तेनान्येन सायकम्‌ ॥४८॥ 


विप्राणं चीरवसनं जटामुकुटधारिणम्‌ । 
विशालवक्षस॑  भ्राजडनमालाविभूपितम्‌ ॥४९॥ 


पीनचावीयतश्ुजं नवदूवादलच्छविम्‌ । 


2 च पार्श्वयोः परिसेवितम्‌ ॥५०॥ 
बिलोक्य शनकेः प्राह वाली रामं विगर्हयन्‌ । 
किं मयापकृतं राम तव येन हतोऽस्म्यहम्‌ ॥५१॥ 
` राजधर्ममविज्ञाय गर्हित कर्म ते कृतम्‌ । 
` वृक्षखण्डे तिरो भूत्वा त्यजता मयि सायकम्‌॥५२॥ 
यश; किं लप्स्यसे राम चोरवत्कृतसङ्गरः । 
यदि क्षत्रियदायादो मनोवंशसमुद्धवः ॥५३॥ 
युद्धं कृत्वा समक्ष मे प्राप्स्यसे तत्फलं तदा । 
सुग्रीवेण कृतं किं ते मया वा न कृतं किम ॥५४॥ 
रावणेन हृता भार्या तव राम महावने । 


सुग्रीवं शरणं यातस्तदर्थमिति शुश्रुम ॥५५॥ 
बत राम न जानीषे मद्गलं लोकविश्रुतम्‌ । 
रावणं सकुलं बद्ध्त्रा ससीतं लङ्कया सह ॥५६॥ 
आनयामि मुहृत्ताद्वाधदि चेच्छामि राघव । 


छिपे धनुप्रको कर्णपर्यन्त तानकर महाबळ्वान्‌ 
श्रीहरिने वालीको देख उसके हृदयको ठीक लक्ष्य करके 
वह वज्रके समान कठोर और मह्दावेगशाली बाण छोड़ 
दिया ॥ ४४-४६ ॥ उस बाणने वालीके वक्ष:स्थलको 
बेध डाला | बाणके लगते ही वाली बड़ा घोर शब्द 
करता हुआ उछलकर प्रथिवीपर गिर पड़ा । उसके 
गिरते समय प्रथिवी डगमगा उठी ॥४७॥ उस समय एक 
मुहुर्तके लिये वह संज्ञाशून्य हो गया; पीछे जब उसे 
चेत हुआ, तब उसने अपने सामने कमलनयन श्री- 
रघुनाथजीको खड़े देखा । वे बायें हाथसे धनुषका 
सहारा लेकर दाहिनेमें बाण लिये हुए थे तथा झरीरमें 
चीखक्ष और शिरपर जटाओंका मुकुट धारण किये थे । 
उनका विशाल वक्ष;स्थळ मनोहर वनमालासे विभूषित 
था ॥ ४८-४९ ॥ मुजाएँ स्थूल, सुन्दर और लंबी- 
लंबी थीं, शरीरकी कान्ति नवीन दूर्वादलके समान 
श्यामवर्ण थी तथा उनके दोनों ओर सुग्रीव और 
लक्ष्मण उनकी सेत्रामें खड़े थे || ५० ॥ 


रामचन्द्रजीको देखकर वालीने कुछ तिरस्कार करते 
हुए. मन्दखरमें कहा--“हे राम ! मैंने आपका 
क्या बिंगाडा था जो आपने मुझे मारा ॥ ५१ ॥ 
राजनीतिको न जाननेके कारण ही आपने ऐसा 
निन्दनीय कार्य किया है । इस प्रकार वृक्षकी आडमें 
छिपकर मुझपर बाण छोड़ते हुए चोरके समान 
युद्ध करनेसे आपको क्या यश मिलेगा ? यदि आप 
क्षत्रियकुमार हैं और आपका जन्म मनुजीके पवित्र 
बंशमें हुआ है तो मेरे सामने आकर युद्ध किया होता 
तब आपको उसका ( यश अथवा खर्गरूप ) कोई फल 
भी मिलता । हे राम ! सुम्रीवने आपके साथ ऐसा 
कौन-सा उपकार किया था और मैंने क्या नहीं 
किया १ ॥ ५२-५४ ॥ मैंने तो यही सुना है कि 
दण्डकारण्यमें रावण आपकी भार्याको हर ले गया 
था, उसे पानेके लिये ही आपने घुग्रीवकी शरण ळी 
है ॥ ५५ ॥ किन्तु खेद है कि आपने मेरा विश्व- 
विख्यात बल नहीं छुना । हे राघव | मैं यदि. चाहूँ 
तो आधे मुहूर्तमे ही रावणको कुलसहित बाँधकर 
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धर्मिष्ठ इति लोकेऽसिन्‌ कथ्यसे रघुनन्दन ॥५७॥ | सीताजी और लंकाके सहित ले आऊँ। और हे रघुनन्दन ! 


वानरं व्याधवद्धत्वा धमं कं लप्स्यसे वद । 
अभक्ष्यं वानरं मांसं हत्वा मां किं करिष्यसि ॥५८॥ 
इत्येवं बहु भाषन्तं वालिनं राघ्ोऽब्रवीत्‌ । 
धर्मस्य गोस्ता लोकेऽसिंश्चरामि सशरासनः ।।५९॥ 
अधर्मकारिणं इत्वा सद्भमं पालयाम्यहम्‌ । 
दुहिता भगिनी श्रातुमोर्या चेव तथा स्नुषा ॥६०॥ 
समा यो रमते तासामेकामपि विमूढधीः । 
पातकी स तु विज्ञेयः स वध्यो राजभिः सदा ॥६१॥ 
त्व॑ तु तुः कनिष्ठस्य भार्यायां ग्म बलात्‌। 
अतो मया धर्मविदा हतोऽसि वनगोचर ॥६२॥ 
त्वं कपित्वान्न जानीषे महान्तो विचरन्ति यत्‌ । 


लोकं पुनानाः सश्चारेरतस्तान्नातिभाषयेत्‌ ॥६३॥ 
तच्छूत्वा भयसन्त्रस्ते ज्ञात्वा रामं रमापतिम्‌ । 


वाली प्रणम्य रभसाद्रामं वचनमब्रवीत्‌ ॥६४॥ 
राम राम महाभाग जाने त्वां परमेश्वरम्‌ । 
अजानता मया किञ्चिदुक्तं तत्क्षन्तुमहसि | 
साक्षास्वच्छरघातेन विशेषेण तवाग्रतः । 
त्यजाम्यस्चन्महायोणिदुर्लमं तव दर्शनम्‌ ॥६६॥ 
यन्नाम विवशो गृहन्‌ म्रियमाणः परं पदम्‌ । 
याति साक्षात्स एवाद्य मुमूर्षोर्म पुरः स्थितः ६७॥ 
देव जानामि पुरुषं त्वां श्रियं जानकीं शुभाम्‌। 


रावणस्य वधार्थाय जातं त्यां ब्रह्मणार्थितम्‌ ॥६८॥ 


आप तो संसारमें बड़े धर्मात्मा कहे जाते हैं ।५६-५७ | 
बताइये, एक वानरको व्याधके समान मारकर आपको 
क्या पुण्य मिलेगा, वानरका मांस तो अभक्ष्य है, 
फिर मुझे मारकर आप क्या करेगे”? ॥ ५८ ॥ 

वाळीके इस प्रकार बहुत कुछ कहनेपर रघुनाथजीने 
कहा-मैं धर्मकी रक्षा करनेके लिये ही लोकमें धनुष 
धारण कर विचरता हुँ ॥ ५९ ॥ और अधर्म करने- 
वालोंको मारकर सद्धर्मका पालन करता हूँ । पुत्री, 
बहिन, ( छोटे) भाईकी खी और पुत्रवधू-ये चारों समान 
हैँ । जो मूढ़ इनमेंसे किपी एकके साथ भी 
रमण करता है उसे महापापी जानना चाहिये; राजाको 
उचित है कि उसे अवश्य मार डाले || ६०-६१ ॥ 
अरे वनचर ! तू बळात्कारसे अपने छोटे भाईकी खीके 
साथ रमण करता था इसीलिये मुझ धर्मज्ञने तुझे मारा 
है ॥ ६२ ॥ तू वानर ही तो है; तुझे इस बातका 
पता नहीं है कि महापुरुष सदैव अपने आचरणोंसे 
लोकोंक पवित्र करते हुए विचरा करते हैं इसलिये 
उनसे इस प्रकार बढ़-बढ़कर बातें न करनी 
चाहिये ॥ ६३ ॥ 

भगवानूके ये वचन सुनकर वाली उन्हे साक्षात्‌ 
लक्ष्मीपति श्रीनारायण जानकर भयभीत हो गया और 
उन्हें शीघ्रतासे प्रणाम करके बोला-|। ६४ ॥ “है राम! 
हे राम ! हे महाभाग ! मैं जान गया, आप साक्षात्‌ 
परमेश्वर हैं । अज्ञानवश मैं जो कुछ कह गया हूँ उसे 
आप क्षमा करें ॥ ६५ ॥ हे प्रभो ! आपका दर्शन तो 
बड़े-बड़े योगियोंको भी अत्यन्त दुर्लभ है; बड़े भाग्यकी 
बात है कि मैं आपहीके बाणसे विद्ध होकर फिर 
आपहीके सामने प्राण छोड़ रहा हूँ ॥ ६६ ॥ 
मरते समय विवश होकर भी जिनका नाम लेनेसे 
पुरुष परमपद प्राप्त कर लेता है, वही आप आज इस 
अन्तिम घड़ीपर साक्षात्‌ मेरे सामने विराजमान हैं । 
॥ ६७ ॥ हे देव ! मैं यह जानता हुँ कि आप साक्षात्‌ 
परम पुरुष नारायण हैं और जानकीजी लक्ष्मी हैं । 
ब्राजीकी प्रार्थनासे रावणका वध करनेके लिये ही 
आपने अवतार लिया है ॥ ६८ ॥ हे राम ! अब मैं 
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अनुजानीहि मां राम यान्तं तत्पदमुत्तमम्‌ । 
मम तुल्यबले बाले अङ्गदे त्वं दयां कुरु ॥६९॥ 
विशल्यं कुरु मे राम हृदयं पाणिना स्पृशन्‌ । 
तथेति बाणमुदृधृत्य रामः पस्पर्श पाणिना । 
त्यक्त्वा तद्ठानरं देहममरेन्द्रोऽभवत्क्षणात्‌ ॥७०॥ 
वाली रघूत्तमशराभिहतो विसृष्टो 


रामेण शीतलकरेण सुखाकरेण । 
सद्यो बिमुच्य कपिदेहमनन्यलभ्यं 


आपके सर्वश्रेष्ठ परमधाभको जा रहा हूँ, आप मुझे 
आज्ञा दीजिये । मेरा बाळक अङ्गद मेरे ही समान 
बलशाली है, उसपर आप दयादृष्टि रखे ॥ ६९ ॥ 
हे राम ! मेरे हृदयको अपने करकमलोंसे स्पर्शकर इस 
बाणको निकाल दीजिये ।! तत्र रामचन्द्रजीने 'अच्छा? 
कह उसे स्पश करते हुए वह बाण निकाल दिया । 
उसके निकलते ही वाली वानर-शरीर छोड़कर इन्द्ररूप 
हो गया ॥ ७० ॥ हे पार्वति | वाटी खुनाथजीके 
बाणसे मारा गया था और फिर उसे उनके सुखमय 
कर-कमलका शीतल स्पर्श भी मिला । अतः वह शीघ्र 
ही अपना वानर-देह छोड़कर उस परमश्रेष्ठ पदको 
प्राप्त हुआ जो और किसीके लिये बहुत ही दुर्लभ है । 
और तो क्या, महान्‌ परमहंसोंको भी उसका मिलना 


प्राप्त परं परमहंसगणेर्दुरापम्‌ ॥७१॥ अत्यन्त कठिन है ॥ ७१ ॥ 
लाटी आज्या &>>-- 

इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे 
द्वितीय: सर्गः ॥ २॥ 


तृतीय सर्ग 


ताराका विलाप, भ्रीरामचन्द्रजीका उसे समझाना तथा खुभ्रीवका राजपद प्राप्त करना 


श्रीमहादेव उवाच 
निहते वालिनि रणे रामेण परमात्मना । 
दुदुवु्वानराः सर्वे किष्किन्धां भयविह्वलाः ॥ १॥ 
तारामूचुमहाभागे हतो वाली रणाजिरे । 
अङ्गदं परिरक्षाद्य मन्त्रिणः परिनोदय ॥ २॥ 
चतुद्वोरकपाटादीन्‌ बद्ध्वा रक्षामहे पुरीम्‌ । 
` वानराणां तु राजानमङ्गदं कुरु भामिनि ॥ २ ॥ 
निहतं वालिनं श्रृत्वा तारा शोकविमूच्छिता । 


अताडयत्खपाणिभ्यां शिरो वक्षश्च भूरिशः ॥ ४॥ 
किमङ्गदेन राज्येन नगरेण धनेन वा। 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! परमात्मा रामके 
द्वारा युद्धमें वाळीके मारे जानेपर समस्त वानरगण 
मयसे व्याकुल होकर किष्किन्धापुरमें दौड़े गये || १ ॥ 
और तारासे बोले--“हे महाभागे ! वानरराज वाली 
युद्धक्षेत्रमं मारे गये | अब आप राजकुमार अङ्गदकी 
रक्षा कीजिये और मन्त्रयोंको सावधान कर दीजिये 
॥ २ ॥ हे मामिनि ! हमछोग चारों द्वारोंके किवाड 
आदि लगाकर नगरकी रक्षा करते हैं, आप अङ्गदको 
वानरोंका राजा बनाइये” ॥ ३॥ 


बाढीको मरा हुआ सुनकर तारा शोकसे मूच्छित 
हो गयी और अपने शिर तथा छातीको बारम्बार 
हार्थोसे पीटने लगी ॥ ४ ॥ और बोली, “मुझे अङ्गद, 
राज्य, नगर और धन आदिसे क्या काम है, मैं तो 
अभी अपने पतिदेवके साथ ही प्राण त्याग करूँगी” 


। निधनं यास्यामि पतिना सद्द ॥ ५॥ |॥ ५॥ ऐसा कद वह रोती इ तुरंत ही वहा 


| 
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इत्युक्त्वा त्वरिता तत्र रुदती मुक्तमूर्जा । 


गयी जहाँ उसके पतिका देह पड़ा हुआ था; उस 


ययो तारातिद्योकाती यत्र भर्तकलेवरम्‌ ॥ ६ ॥ | समय वह अत्यन्त शोकाकुल थी और उसके बाल 


पतितं वालिनं दृष्टा रक्तेः पांसुभिराइतम्‌ । 
रुदती नाथनाथेति पतिता तस्य पादयोः ॥ ७॥ 
करुणं विलपन्ती सा ददर्श रघुनन्दनम्‌ । 


राम मां जहि बाणेन येन वाली हतस्त्वया ॥ ८ ॥ 
गच्छामि पतिसालोक्यं पतिर्मामभिकाङ्कते । 
खर्गेडपि न सुखं तस्य मां विना रघुनन्दन ॥ ९॥ 
पत्नीवियोगजं दुःखमनुभूतं त्वयानघ । 
वालिने मां प्रयच्छाशु पल्लीदानफलं भवेत्‌ ॥१०॥ 
सुग्रीव तवं सुखं राज्यं दापितं वालिघातिना ।- 
रामेण रुमया साधं श्ुङक्ष्व सापल्वर्जितम्‌ ॥११॥ 
इत्येवं विलपन्तीं तां तारां रामो महामनाः । 
सान्त्वयामास दयया तस्वज्ञानोपदेशतः ॥१२॥ 
किंभीरु शोचसि व्यथं शोकस्याबिषयं पतिम्‌ । 
पतिस्तवायं देहो वा जीवो वा वद तत्त्वतः ॥१३॥ 
पञ्चात्मको जडो देहस्त्वव्यांसरुपिराखिमान्‌ । 
कालकर्मगुणोत्पन्नः सोऽप्यास्तेऽद्यापि ते पुरः।१४॥ 
मन्यसे जीवमात्मानं जीवस्तहिं निरामयः । 

न जायते न म्रियते न तिष्ठति न गच्छति ॥१५॥ 
न खी पुमान्वा पण्डो वा जीवः सर्वगतोऽव्ययः । 
एक एवाड्वितीयोऽयमाकाशवदलेपकः ॥१६॥ 
नित्यो ज्ञानमयः शुद्धः स कथं शोकमर्हति । 


बिखरे हुए थे ॥ ६ ॥ वहाँ वालीको रक्त और धूलिसे 
लथपथ पड़ा देख वह 'हा नाथ | हा नाथ !! कहकर 
रोती हुई उसके पैरोंपर गिर पड़ी ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार करुणक्रन्दन करते इए उसकी दृष्टि 
श्रीरघुनाथजीपर पड़ी । ( उन्हें देखकर वह बोली---) 
“राम ! आपने जिस बाणसे वाळीको मारा है उसीसे 
मुझे भी मार डालिये ॥ ८ ॥ जिससे मैं तुरंत ही 
पतिलोकको चली जाउँ; वे मेरी बाट देख रहे होंगे । 
क्योंकि हे रघुनन्दन | मेरे बिना उन्हें खर्गमें भी चैन 
नहीं होगा ॥ ९ ॥ है अनघ ! पत्नीके वियोगका दु:ख 
आपने अनुभव किया ही है (अतः आपको उसकी तीब्रता- 
का अनुमान हो ही सकता है । ) इसलिये अब आप मुझे 
वाळीके पास पहुँचा दीजिये । इससे आपको ख्री-दानका 
फल मिलेगा ॥ १० ॥ सुग्रीव ! तुम्हें बालीको मारनेवाले 
रामने राज्य दिला ही दिया है । अब्र उस निष्कण्टक 
राज्यको तुम रुमाके साथ सुखपूर्वक भोगो” ॥ ११ ॥ 

इस प्रकार विलाप करती हुई उस ताराको महामना 
रामने दयाधूर्वक तत्त्वज्ञानका उपदेश देकर शान्त 
किया ॥ १२ ॥ वे बोले-“«अयि भीरु ! तेरा पति शोक 
करनेयोग्य नहीं है, तू उसके लिये व्यर्थ क्यों शोक 
करती है? तू बिचारकर ठीक-ठीक बता, वास्तवमें 
तेरा पति यह देह है या इसमें रहनेवाला जीव, 
( यदि यह देह ही तेरा पति है तो ) यह तो जड़ पञ्च- 
भूतमय एवं त्वचा, मांस, रुधिर और अस्थियोंसे बना 
हुआ है तथा काल, कर्म और गुणोंसे उत्पन्न हुआ 
है; और वह तो अब भी तेरे सामने पड़ा है । ( फिर 
उसके लिये शोक क्यों करती है?) ॥ १३-१४ ॥ 
और यदि तू जीवको अपना पति मानती है तो भी तुझे 
शोक न करना चाहिये, क्योंकि वह निर्विकार है । 
वह न उत्पन्न होता है, न मरता है, न स्थिर रहता है 
और न आता-जाता है ॥ १५ ॥ जीव सर्वव्यापी 
और अव्यय है, वह खी, पुरुष अथवा नपुंसक कुछ भी 
नहीं है; बल्कि एक अद्वितीय, आकाशके समान निर्लेप, 
नित्य, ज्ञानमय और शुद्ध है; फिर वह शोचनीय 
कैसे हो सकता है १” ॥ १६ ॥ 


ह ३] 


किष्किन्धाकाण्ड 


१८३ 


तारोवाच 
देहो5चित्काष्टवद्राम जीवो नित्यश्चिदात्मकः । 
सुखदुःखादिसम्बन्धः कस्य स्याद्राम मे वद ॥१७॥ 
श्रीराम उवाच 
अहङ्कारादिसम्बन्धो यावदूदेहेन्द्रियेः सह । 
संसारस्तावदेव स्यादात्मनस्त्वविवेकिनः ।१८॥ 
मिथ्यारोपितसंसारो न स्यं विनिवर्तते । 

_ विषयान्ध्यायमानस्य स्ने मिथ्यागमो यथा।१९॥ 
अनाद्यविद्यासम्वन्थात्तत्कार्याहुतेस्तथा । 
संसारोऽपार्थकोऽपि स्यद्रामद्वेषादिसङ्कङः ॥२०॥ 
मन एव हि संसारो वन्धश्चेव मनः शुभे। 
आत्मा मनः समानत्वमेत्य तद्गतबन्धभाक॥२१॥ 
यथा विशुद्ध; स्फटिकोऽलक्तकादिसमीपगः । 
तत्तदर्णयुगाभाति वस्तुतो नास्ति रञ्जनम्‌ ॥२२॥ 
बुद्धीन्द्रियादिसामीप्यादात्मन:संसृतिर्बलात्‌ । 
आत्मा खलिङ्गं तु मनः परिगृह्य तदुद्धवान्‌॥॥२३॥ 
कामान्‌ जुषन्‌ गुणेबंद्धः संसारे वर्तते$वशः । 
आदी मनोगुणान्‌ सृष्टा ततः कर्माण्यनेकधा।। २४॥ 


शुक्ललोहितकृष्णानि गतयस्तत्समानतः । 
एवं कर्मवशाजीवो भ्रमत्याभूतसम्प्लवम्‌ ॥२५॥ 
सर्वोपसंहतो जीवौ वासनाभिः स्वकर्मभिः । 
. अनाद्यविद्यावशगस्तिह्व्यमिनिवेशत।  ॥।२६॥ 
_ ` ० )। 


है और जीव नित्य तथा चैतन्यखरूप है, (उसका नाश 
हो नहीं सकता ) फिर सुख-दुःखादिका सम्बन्ध किससे 
होता है, यह मुझे बतलाइये ॥ १७॥ 
श्रीरामचन्द्रजी बोले--जबतक देह और इन्द्रियोके 
साथ 'मै”-“मेरापन? आदिका सम्बन्ध रहता है, तब- 
तक आत्मा और अनात्माके विवेकसे रहित जीका 
सुख-दुःखादिके भोगरूप संसारसे सम्बन्ध दता 
है ॥ १८ ॥ यह संसार आत्मामें मिथ्या ही आरोपित 
हुआ है तथापि ज्ञानोदयके बिना यह अपने-आप निवृत्त 
नहीं होता; जिस प्रकार विषयोंका निरन्तर ध्यान करने- 
बाळे पुरुषको खप्तमें अनेक पदार्थ दीखते हैं, परन्तु वे होते 
मिथ्या ही हैं ॥ १९ ॥ अनादि अविद्या और उसके कार्य 
अहंकारके सम्बन्धसे स्थित हुआ यह संसार निर्थक 
( अत्यन्त मिथ्या ) होते इए भी राग-द्वेष आदिसे पूर्ण 
है ॥ २०॥ हे शुभे! मन ही संसार है और 
मन ही बन्धन है । उस अनात्म वस्तु मनके साथ 
( अन्योन्याध्याससे ) एक हो जानेसे ही यह आत्मा 
तद्गत सुख-दुःखादिके बन्धनमें पड़ता है ॥ २१ ॥ 
जैसे स्फटिकमणि खभावसे शुक्त्रण होनेपर भी 
लाख आदिके समीप होनेपर उसीके रंगकी माळम 
होने लगती है, परन्तु वास्तवमें उनमें वह रंग नहीं 
होता ॥ २२ ॥ वैसे ही बुद्धि और इन्द्रिय आदिकी 
सन्निषिसे आत्माको बढात्कारसे संसारकी प्रतीतिं 
होती है । आत्मा, अपने लिङ्ग ( पहचाननेके साधन ) 
मनको सीकर कर उससे प्राप्त होनेवाले विबर्योका सेवन 
करता हुआ उसके राग-द्रेबादि गुणोंमें बॅध्रकर विवश 
हो संसार-चक्रमें फंसा रहता है । पहले वह॒ राग- 
द्वेषादि मनके गुणोंकी रचना करता है और फिर 
( उनके योगसे ) नाना प्रकारके कर्म करता है । वे 
कर्म शुक्र ( जप, ध्यानादि ), लोहित ( हिंसामय यज्ञ- 
यागादि ) और कृष्ण ( मद्यपानादि पापकर्म ) तीन 
प्रकारके होते हैं । उन कर्मोके- अनुसार ही उसकी 
गतियाँ होती हैं । इस प्रकार यह जीव कर्मोंके वशीभूत 
होकर प्रल्यपर्यन्त आवागमनके चक्रमें पड़ा रहता है 
॥ २३-२५ ॥ प्रलयकालमें सब भूतोंका लय हो जानेपर 
भी अपने कर्ता-भोक्तापनके अभिनिवेशसे यह अपनी 
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| और कर्मोके साथ अनादि अविद्यासे 
आच्छादित हुआ रहता है ॥ २६॥ जब नवीन सृष्टि 
आरम्भ होती है, तत्र यह विवश होकर अपनी पूर्व 
वासनाओंसे युक्त मनके सहित घटीयन्त्रके समान फिर 
उत्पन्न हो जाता है || २७॥ जिस समय किसी विशेष 
पुण्यपरिपाकसे इसे मेरे भक्त और शान्तचित्त महात्माओं- 
की संगति मिलती है उस समय इसका चित्त मेरी ओर 
लगता है ॥ २८ ॥ उससे मेरी कथा सुननेमें इसकी 
श्रद्धा होती है, जो बहुत ही दुर्लभ है । मेरी 
कथा छुननेसे इसको अनायास ही मेरे खरूपका ज्ञान 
हो जाता है॥ २९ ॥ उस समय गुरुकपाद्वारा 
तत्वमप्ति आदि महावाक्योंके अर्थ-ज्ञानसे तथा खयं 
अपने अनुभवसे भी यह अपने सच्चिदानन्दखरूप 
अद्वितीय आत्माको देह, इन्द्रिय, मन, प्राण और 
अहंकारादिसे प्रथक्‌ जानकर एक क्षणमें ही तुरंत 
मुक्त हो जाता है । हे तारे | मैंने यह वास्तविक सत्य 
तुझसे कह दिया ॥ ३०-३१ ॥ मेरे कहे हुए इस 
परमार्थ ज्ञानका जो अहर्निश मनन करता है उसे सांसारिक 
दुःख कभी स्पर्श नहीं करते ॥ ३२ ॥ तू भी ुद्ध- 
चित्त होकर मेरे इस उपदेशका मनन कर । ऐसा 
करनेसे क्लेश-कलाप तुझे छू भी न सकेंगे । और तू 
कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जायगी ॥ ३३ ॥ हे सुभ ! 
अपने पूर्वजन्ममें तूने मेरी उत्कृष्ट भक्ति की थी, इसी- 
लिये हे पुन्दारे ! तुझे मुक्त करनेके लिये मैंने अपना 
दर्शन दिया है ॥ ३४ ॥ तू रात-दिन मेरे रूपका ध्यान 
करती हुई मेरे उपदेशका मनन कर ! ऐसा करनेसे 
प्राख्य-क्रमसे प्राप्त हुए कर्मोको करती हुई भी त 
उनसे लिप्त न होगी ॥ ३५ ॥ 
भगवान्‌ रामका यह अद्भुत उपदेश सुनकर तारा- 
को बडा ही विस्मय हुआ और उसने देहाभिमान- 
जनित शोक छोड़कर श्रीरघुनाथजीको प्रणाम किया 
तथा आत्मानुभत्रसे सन्तुष्ट होकर वह तत्काल जीवन्मुक्त 
हो गयी । परमात्मा रामके क्षणमात्रके सत्संगसे वह 
अनादि अविद्याके बन्धनको काटकर निष्पाप और 
मुक्त हो गयी । भगवानके श्रीमुखका वक्तव्य पुनकर 
सुग्रीवका भी समस्त अज्ञान जाता रहा और वह शान्त- 


सृष्टिकाले पुनः पूर्ववासनामानसेः सह । 
जायते पुनरप्येवं घटीयन्त्रमिवावशः ॥२७॥ 
यदा पुण्यविशेषेण लभते सङ्गतिं सताम्‌ । 
मद्भक्तानां सुशान्तानां तदा मद्विषया मतिः।२८॥ 
मत्कथाश्रवणे श्रद्धा दुर्लभा जायते ततः । 
ततः स्वरूपविज्ञानमनायासेन जायते ॥२९॥ 
तदाचार्यप्रसादेन वाक्यार्थज्ञानतः क्षणात्‌ । 
देहेन्द्रियमनः ग्राणाहङ्कतिभ्यः पृथक्स्थितम्‌ ॥३०॥ 
सात्मानुभवतः सत्यमानन्दात्मानमद्वयम्‌ । 
ज्ञात्वा सद्यो भवेन्मुक्तःसत्यमेव मयोदितम्‌ ॥३१॥ 
एवं मयोदितं सम्यगालोचयति योऽनिशम्‌ । 
तस्य संसारदुःखानि न स्पृशन्ति कदाचन ॥३२॥ 
त्वमप्येतन्मया प्रोक्तमालोचय विशुद्धधीः । 
न स्पृश्यसे दुःखजाले: कर्मबन्धादविमोक्ष्यसे॥३३॥ 
पूर्वजन्मनि ते सुश्रु कृता मद्धक्तिरुत्तमा । 
अतस्तत्र विमोक्षाय रूपं मे दर्णित शुमे॥३४॥ 
ध्यात्वा मद्रूपमनिशमालोचय मयोदितम्‌ । 
प्रवाहपतित कार्य कुवेन्त्यपि न लिप्यसे ॥३५॥ 


श्रीरामेणोदितं सवं श्रुत्वा तारातिविस्मिता । 
देहामिमानजं शोकं त्यक्त्वा नत्वा रघूत्तमम॥ ३६॥ 
आत्मानुभवसन्तुष्टा जीवन्मुक्ता बभूव ह । 
क्षणसङ्गममात्रेण रामेण परमात्मना ॥३७॥ 
अनादिवन्धं निधू य युक्ता सापि विकल्मषा। 
ुग्रीत्रोऽपि च तच्छृत्वा रामवक्त्रास्समीरितम्‌॥३८॥ 


प 
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` जहावज्ञानमखिलं स्वस्चित्तोऽभवत्तदा । 


ततः सुग्रीवमाहेदं रामो वानरपुङ्गवस्‌ ॥२९॥ 
भ्रातुर्ज्यष्ठस्य पुत्रेण यद्युक्त साम्परायिकम्‌ । 
कुरु सवं यथान्यायं संस्कारादि ममाज्ञया ॥४०॥ 
तथेति बलिभिपुख्येवांनरेः परिणीय तम्‌ । 
बालिनं पुष्पके क्षिप्त्वा सर्वराजोपचारकेः ।।४१॥ 
भेरीदुन्दुभिनिोंपै्राहमणेमन्त्रिभिः सह। 
यूथपैर्वानरेः पौरे स्तारया चाङ्गदेन च ॥४२॥ 
गत्वा चकार तत्सवं यथाशास्र प्रयत्नतः । 
सनात्वा जगाम रामस्य समीपं मन्त्रिभिः सह ॥४३॥ 


नत्वा रामस्य चरणो सुग्रीवः ग्राह हृष्टधीः । 


राज्यं प्रशाधि राजेन्द्र वानराणां समृद्धिमत्‌ ॥४४॥ 


दासोऽहं ते पादपद्मं सेवे लक्ष्मणवद्चिरम्‌ । 
इत्युक्तो राघवः प्राह सुग्रीवं सख्ितं वचः ॥४५॥ 
त्वमेवाहं न सन्देहः शीघ्रं गच्छ ममाज्ञया । 
पुरराज्याधिपत्ये त्वं स्वात्मानमभिषेचय ।४६॥ 


नगरं न प्रवेक्ष्यामि चतुदश समाः सखे । 


आगमिष्यति मे आता लक्ष्मण; पत्तनं तव ॥४७॥ 


अङ्गदं यौवराज्ये त्वमभिषेचय सादरम्‌ । 
अहं समीपे शिखरे पर्वतस्य सहानुजः | 
वत्स्यामि वर्षदिवसांस्ततस्त्व॑ यत्नवान्‌ भव । 


 किश्चित्कालं पुरे खित्वा सीतायाः परिमार्गणे!।४९॥ 


| ` साष्टाङ्गं प्रणिपत्याह सुग्रीवो रामपादयोः । 


` यदाज्ञापयसे देव तत्तथैव करोम्यहम्‌ ॥५०॥ 
हँ । रामेण सुग्रीवस्तु सलक्ष्मणः । 
` त्वा पुरं तथा चक्रे यथा रामेण चोदितः ॥५१॥ 


अ० २० २४-- 


चित्त हो गया । तदनन्तर भगवानूने वानरश्रेष्ठ सुग्रीवसे 
कहा--॥ ३६-३९ ॥ “हे सुग्रीव ! तुम मेरी आज्ञासे 
बेटा अंगदके द्वारा अपने बड़े भाईका जो कुछ शाख्रोक्त 
औध्वंदै हिंक कर्म हो वह सब विधिपूर्वक करो” ॥४०॥ 
तब “जो आज्ञा! कह मुख्य-मुख्य बलवान्‌ वानरोंके 
साथ वाळीके शवको फूलोंके विमानपर रखकर 
समस्त राजोचित उपचारोंके सहित भेरी और 
दुन्दुभि आदिका घोष करते हुए ब्राह्मण, मन्त्रिवर्ग, 
यूथपति वानरगण, पुखासी, तारा और अंगदके साथ 
उसे ले जाकर छुग्रीवने बड़े प्रयत्नसे शाख्नानुकूल 
सब संस्कार किये और फिर स्नानादि करके मन्त्रयोंके 
साथ रामके पास लौट आया ॥ ४१-४३ ॥ 


वहाँ आकर सुग्रीतरने प्रसन्नचित्तसे श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणोंमें प्रणाम करके कहा--''हे राजराजेश्वर ! वानरोंके 
इस समृद्विसम्पन्न राज्यका शासन कीजिये ॥ ४४ ॥ 
मैं तो आपका दास हूँ; लक्ष्मणके समान मैं भी सदा 
आपके चरणकमलोंकी सेवा करता रहूँगा ।?? 


यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवसे मुसकराते इए 
कहा-|॥ ४५ ॥ “सुग्रीव ! मैं और तू एक ही हैं-- इसमें 


-| किसी प्रकारका सन्देह नहीं । मेरी आज्ञासे तुम 


तुरंत ही जाकर किष्किन्धाके राजपदपर अपना 
अभिषेक कराओ ॥ ४६ ॥ हे सखे ! मैं चौदह वर्षतक 
किसी भी नगरमें प्रवेश नहीं कर सकता; इसलिये 
तुम्हारे राज्याभिषेकके समय भाई लक्ष्मण तुम्हारे 
नगरमें आयेगा ॥ ४७ ॥ अंगदको तुम आदरपूर्वक 
यौवराज्यपदपर अभिप्रिक्त करना । अब मैं वर्षाके 
दिनोंमें भाई लक्ष्मणके साथ यहाँ पास ही पवत-शिखर- 
पर रहूँगी, सो तुम कुछ दिन नगरमें रहकर फिर 
सीताजीकी खोज करानेका प्रयत्न करना || ४८-४९ ॥ 


तब सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ करके कहा--“भगवन्‌ ! आपकी जैसी आज्ञा 
होगी मैं वही करूँगा” ॥५०॥ फिर भगवान्‌ रामकी आज्ञा 
पा सुग्रीव लक्ष्मणजीको साथ लेकर किव्किन्धापुरीमें 
गये और जैसे-जैसे श्रीरामचन्द्रजीने करनेको कहा था 
सब कार्य वैसे ही क्रिया || ५१ ॥ तदनन्तर छुग्रीयसे 


अध्यात्मरामायण 


सुग्रीवेण यथान्यायं पूजितो लक्ष्मणस्तदा । 


आगत्य राघवं शीघ्रं प्रणिपत्योपतस्थिवान्‌ ॥५२॥ 
ततो रामो जगामाशु लक्ष्मणेन समन्वितः । 
्रवषणगिरेरूध्वं शिखरं भूरिविस्तरम्‌ ॥५३॥ 
त्रेकं गह्वरं दृष्टा स्फाटिकं दीस्तिमच्छुभम्‌ । 
वर्षवातातपसहं फलमूलसमीपगम्‌ । 
वासाय रोचयामास तत्र रामः सलक्ष्मणः ॥५७॥ 
दिव्यसूलफलपुष्यसंयुते 

मौक्तिकोपमजलोघपल्वले । 
चित्रवर्णमृगपक्षिशोभिते 

पर्वते रघुकुलोत्तमोज्वसत्‌ ॥५५॥ 


यंथोचित आदर पा लक्ष्मणजी न पास 
चले आये और उनके चरणोंमें प्रणाम कर उनकी 
सेत्रामे उपस्थित हो गये ॥ ५२ ॥ 

तब श्रीरामचन्द्रजी तत्काल ही लक्ष्मणके साथ 
प्रवर्षण पर्वतके ऊपर अति विस्तीर्ण शिखरपर 
गये ॥ ५३ ॥ वहाँ उन्होंने स्फटिकमणिकी एक खच्छ 
और प्रकाशमान गुफा देखी । उसमें वर्षा, वायु और 
धूपसे बचनेका सुभीता था तथा पास ही कन्द, मूळ और 
फल भी लगे हुए थे । उसे देखकर श्रीराम और लक्ष्मण- 
ने वहीं रहना पसंद किया ॥ ५४ ॥ तब रघुकुलतिलक 
श्रीरामचन्द्रजी दिव्य मूळ, फल और फूलोंसे सम्पन्न, 
मोतीके समान खच्छ जब्वाले सरोवरोंसे युक्त और . 
चित्र-विचित्र मृग तथा पक्षियोंसे सुशोभित उस प्रवर्षण 
पर्वतपर रहने लगे ॥ ५५ ॥ 


">या 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणें 


उमामहेश्वरसंवादे 


किक्िन्धाकाण्डे तृतीय; सर्गः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थ सर्ग 


बक टी hy 
भगवान्‌ रामक लक्ष्मणजीसे क्रियायोगका बणेन करना 


श्रीमहादेव उवाच 
वार्षिकदिनानि राघवो 
लीलया मणिगुहासु सञ्चरन्‌ । 
पक्कमूठफलभोगतोपितो 
लक्ष्मणेन सहितो5वसत्सुखम्‌ ॥ १ ॥ 
वातनुन्नजळपूरितमेघा- 
नन्तरस्तनितवेद्युतगर्भान्‌ 
वीक्ष्य विखयमगादजयूथा- 
न्यद्वदाहितसुकाश्चनकश्षान्‌ ॥ २॥ 
नवधासं समास्वाद्य हृष्टपृष्टसृगद्विजाः । 
धावन्तः परितो रामं वीक्ष्य विस्फारितेक्षणाः। ३॥ 
न चलन्ति सदाध्याननिष्ठा इब मुनीश्वराः । 
रामं माजुपरूपेण गिरिकाननभूमिषु ॥ ४ ॥ 


तत्र 


श्रीमद्दादेवजी बोले-(हे पार्वति ! ) वहाँ श्रीरामचन्द्रजी 
लक्ष्मणजीके साथ लीलासे ही मणिमय गुफाओंमें विचरते 
और पके हुए फल-मूल खाकर निर्वाह करते हुए 
वर्बाके दिनोंमें आनन्दपूर्वक रहे ॥ १ ॥ वायुसे 
प्रेरित सजळ मेधोंको देखकर, जो अपने भीतर 
कौंधती हुई ब्रिजलीके कारण सुनहरी झूर्लोसे युक्त 
हाथियोंके झुंडके समान प्रतीत होते थे, उन्हें 
बड़ा ही विस्मय हुआ करता था ॥ २ ॥ नवीन धासके 
खानेसे हृष्ट-पुष्ट हुए मृग और पक्षिण जब कभी 
इधर-उधर दौड़ते इए श्रीरामचन्द्रजीको देख लेते तो 
उनकी ओर टकटकी लगाये रह जाते ॥ ३ ॥ और 
ध्याननिष्ठ मुनीश्वरोंके समान इधर-उधर जाना भूलकर 
जहाँ-के-तहाँ खड़े रह जाते। इस समय परमात्मा 
रामको मनुष्यरूपसे पर्वत और वनोमें विचरते जानकर 
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चरन्तं परमात्मानं ज्ञात्वा सिद्धगणा भुवि । 
मृगपक्षिगणा भूत्वा राममेतानुसेविरे ॥ ५॥ 
सौभित्रिरेकदा राममेकान्ते ध्यानतत्परम्‌ । 
` समाधिविरमे भक्त्या प्रणयादविनयान्त्रितः ॥ ६ ॥ 
` अन्वीद्‌ देव ते वाक्याप्पूर्वोक्ताद्विगतो मम । 


अनाद्यविद्यासम्भूतः संशयो हृदि संस्थितः ॥ ७॥ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि क्रियामार्गेण राघव । 
राधनं लोके यथा कुवन्ति योगिनः ।। ८ ॥ 


` इदमेव सदा प्राहुयोंगिनो मुक्तिसाधनम्‌ । 
नारदोऽपि तथा व्यासो ब्रह्मा कमलसम्भवः ।। ९ ॥ 
रह््षत्दिवर्णानामा्रमाणां च मोक्षदम्‌ । 
खीशूद्राणां च राजेन्द्र सुलभ मुक्तिसाधनम्‌ । 
तव भक्ताय मे भ्रात्र त्रूहि लोकोपकारकम्‌ ॥१०॥ 


| तथापि कक्ष्ये सङ्क्षेपाद्यथावदनुपूर्वशः ॥११॥ 
खग्द्योक्तप्रकारेण द्विजत्वं प्राप्य मानवः । 

छ लब्ध्या मद्भक्तिसंयुत:॥१२॥ 

सन्दर्शितविधिर्मामेवाराधयेत्सुधी; । 

` हृदये वाने वार्चेत्प्तिमादो विभावसौ ॥१३॥ 
झशिलायां वा पूजयेन्मामतन्द्रित; | 

स्नानं ग्रकुर्वीत प्रथमं देहशुद्धये ॥१४॥ 

वेदतन्त्रोदितमत्त्रेस्‌टलेपनविधानतः । 

सन्ध्यादि कर्म यत्नित्य॑ तत्कुयोद्धिधिना बुधः। १५॥ 

मादौ कुत सिद्धयर्थ कर्मणां सुधीः । 


त्त श्रीराम उवाच 

म पूजाविधानस्य नान्तोऽस्ति रघुनन्दन । 
3 
f 


बहुत-से सिद्भगण प्रृथ्वीपर मृग और पक्षियोंके खूपसे 
सदा उन्हींकी सेवामें रहने लगे || ४-५ | 

एक दिन एकान्तर्मे ध्यान करते हुए भगवान्‌ 
रामसे उनकी समाधि खुळनेपर सुमित्रानन्दन 
श्रीलक्ष्मगजीने अति प्रेम और भक्तिसे नम्रतापूर्वक 
कहा--“भगवन्‌ ! आपने मुझे जो उपदेश पहले 
दिया था उससे मेरे हृदयका अनादि अविद्याजन्य 
सन्देह तो दूर हो गया है ॥ ६-७ ॥ किन्तु हे 
राधव ! योगिजन क्रियामार्ग ( पूजा-पद्धति ) से जिस 
प्रकार संतारमें आपकी आराधना किया करते हैं, 
इस समय में उसे खुनना चाहता हूँ॥ ८॥ 
समस्त योगिजन एवं देवषिं नारद, महर्षि व्यास और 
कमळयोनि श्रीत्रह्माजी भी इसीको मुक्तिका साधन 
बत्रते हैं ॥ ९ ॥ हे राजराजेश्वर ! ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
वर्णो तथा ब्रह्मचर्य, गाह्रेस्थ्य आदि आश्रमोंको मोक्ष 
देनेवाला यही साधन है और खरी तथा शूद्रोंकी भी 
इसी साधनसे छुगमतासे मुक्ति हो सकती है । हे 
प्रभो ! मैं आपका भक्त और भाई हूँ; अतः आप मुझसे 
इस लोकोपकारी साधनका वर्णन कीजिये? || १० ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बोले--हे रघुकुलनन्दन लक्ष्मण | 
मेरी पूजा-बिधिका कोई अन्त नहीं है तथापि मैं क्रमश; 
उसका संक्षेपमें यथावत्‌ वर्णन करता हुँ ॥ ११ ॥ मेरी 
भक्तिसे सम्पन्न मनुष्य अपनी शाखाके गृद्यसूत्रद्वारा 
बतलाये गये प्रकारसे ( उपनयन-संस्कारके अनन्तर ) 
द्विजत्व प्राप्त कर भक्तिपूर्वक सदूगुरुके पास जाय और 
उनसे मन्त्र ग्रहण करे ॥ १२ ॥ फिर बुद्धिमान्‌ मनुष्प- 
को चाहिये किउन गुरुदेवकी बतायी हुई त्रिघिसे 
अपने हृदयमें, अग्निमें, प्रतिमा आदिमें अथवा सूर्यमे 
केवळ मेरी ही सेत्रा-पूजा करे ॥ १३ ॥ अथवा सावधान 
होकर शाल्म्राम-शिलामें ही मेरी उपासना करे । 
बुद्धिमान्‌ उपासकको चाहिये कि सबसे पहले देह 
झुद्विके लिये, प्रातःकाल ही वैदिक तथा तान्त्रिक 
मनत्रोंका उच्चारण करते हुए शरीरमें विधिवत्‌ 
मृत्तिका आदि लगाकर स्नान करे और फिर नियमानुसार 
सन्ध्या आदि नित्यकर्म करे ॥ १४-१५ ॥ मेरी 
पूजा करनेवाला मतिमान्‌ पुरुष कर्मोंकी सिद्धिके लिये 


१८८ अध्यात्मरामायण 


[सर्ग ४ 


सगुरु पूजयेद्धक्त्या मद्बुद्धया पूजको मम ॥१६॥ 
शिलायां स्नपनं कुर्यात्मतिमासु प्रमार्जनम्‌ । 
प्रसिद्धेगन्धपुष्पादेमत्पूजा सिद्धिदायिका ॥१७॥ 
अमायिकोऽनुवृस्या मां पूजयेन्नियतव्रतः । 
प्रतिमादिष्वलङ्कारः प्रियो मे कुलनन्दन ॥१८॥ 
अग्नो यजेत हविषा भास्करे खण्डिले यजेत्‌। 
भक्तेनोपहृतं प्रीत्यै श्रद्वया मम वार्यपि ॥१९॥ 
किं पुनर्भक्ष्यभोज्यादि गन्धपुष्पाक्षतादिकम्‌। 
पूजाद्रव्याणि सर्वाणि सम्पाद्येवं समार भेत्‌ ॥२०॥ 


चेलाजिनकुशेः सम्यगासनं परिकल्पयेत्‌ । 
तत्रोपविश्य देवस्य सम्मुखे शुद्वमानसः ॥२१॥ 
ततो न्यासं प्रकुर्वीत मातकाबहिरान्तरम्‌ । 
केशवादि ततः कुर्यात्तरूवन्यासं ततः परम्‌॥२२॥ 
मन्मूर्तिपज्जरन्पासँ मन्त्रन्यासं ततो न्यसेत्‌ । 
प्रतिमादावपि तथा कुर्यानित्यमतन्द्रितः ॥२३॥ 
कलशं खपुरो बामे क्षिपेतपुष्पादि दक्षिणे । 
अध्यपाद्यप्रदानाथै मधुपर्कार्थमेव च ॥२४॥ 
तथैवाचमनाथं तु न्यसेत्पात्रचतुषटयम्‌। 
हृत्पद्मे भानुविमले मत्कलां जीवसंज्ञिताम्‌ ॥२५॥ 
ध्यायेत्खदे्‌हमखिल तथा व्याप्तमरिन्द्म । 
तामेत्रावाहयेन्नत्यं प्रतिमादिषु मत्कलाम्‌ ॥२६॥ 
पाद्याध्याचमनोयाद्यैः ख्ानतख्नविभूषणेः । 
यावच्छकोगचारेवा त्वर्चयेन्माममायया 


पहले संकल्प करे और फिर अपने गुरुदेवमें मेरी ही 
भावना रखकर उनकी पूजा करे ॥ १६ ॥ मेरी मूर्ति 
यदि शिलाखूप हो तो खान करावे और यदि 
प्रतिमाकार हो तो केत्रळ मार्जन ही करे | फिर प्रसिद्ध- 


प्रसिद्ध गन्ध और पुष्प आदिसे पूजा करे । इस प्रकार 


की हुई मेरी पूजा शीघ्र ही फळ देनेवाली होती है 
॥ १७ ॥ मनुष्यको सत्र प्रकारके छल-छिद्र छोड़कर 
गुरुकी बतायी विधिसे नियमबद्ध होकर मेरी पूजा 
करनी चाहिये। हे कुटनन्दन ! प्रतिमा आदिका 
श्रृङ्गार करन, मुझे अत्यन्त प्रिय है ॥ १८॥ यदि 


| अग्निमें पूजा करनी हो तो आहुतिद्वारा करे और यदि 


सूर्यम्‌ करनी हो तो बेदीमें सूर्यका आवार बनाकर 
करे । भक्तके दवारा श्रद्धापूर्वक निवेदन किया हुआ 
जळ भी मेरी प्रसन्नताका कारण होता है ॥ १९ ॥ 
फिर भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थ और गन्ध, पुष्प, अक्षत 
आदि पूजा सामग्रीकी तो बात ही क्या है १ अतः 
पहले धूजांकी सब सामग्री इकट्टी कर फिर मेरी पूजा 
आरम्भ करे ॥ २० | 

( अब जिस प्रकार पूजा करनी चाहिये वह बतलाता 
हूँ--) पहले क्रमश; कुशा, मृगचर्म और वन्न बिछा- 
कर आसन बनावे तथा उसरर शुद्धवित्तसे इष्टदेवके 
सम्मुख बैंठे ॥ २१ ॥ तदनन्तर बहिर्मातृका और 
अन्तर्मातृका-न्यास करे तथा केशव, नारायण आदि 
चौबीस नामोंका न्यास करके तत्तन्याप्त करे | उसके 
पश्चात्‌ [ विष्णुपञ्जरोक्त विधिसे ] मेरी मूतिमें पञ्जरः 
न्यास तथा मन्त्रन्यास करे । मेरी प्रतिमा आदिमें भी 
निराळस्य-भावसे उसी प्रकार न्यास करना 
चाहिये ॥ २२-२३ ॥ तथा अपने सामने बायीं ओर 
कलश और दायीं ओर पुथ आदि सामग्री रखे, उप्त 
तरह अर्ध्य, पाद्य, मधुपर्क और आचमनके लिये चार 
पात्र रखे । तव्पश्चात्‌ अपने सूर्यके समान तेजसी 
हृदय-कमळमें जीवनाम्नी मेरी कलाका ध्यान करे 
और हे शत्रुदमन ! अपने सम्पूर्ण शरीरको उससे व्याप्त 
देखे तथा प्रतिमा आदिका पूजन करते सपय भी उन 
[ प्रतिमा आदि ] में उत्त जीवकलाका ही आवाहन 
करे ॥ २४-२६ ॥ पाद्य, अर्ध्य, आचमन, स्नान, वख, 


iti et Feo is tai inte it आ 


आभूषण आदिसे अथवा जो कुछ सामग्री मिळ सके | 


उसीसे, निष्कपट होकर मेरी पूजा करे ॥ २७ ॥ 


| ४] किष्किन्धाकाण्ड 


१८९ 


विभवे सति कर्षूरुङ्कमागरुचन्दनेः । 
अर्चयेन्मन्त्रवन्ित्य सुगन्धकुसुमैः शुभैः ॥२८॥ 
द्शावरणपूजां वै ह्यागमोक्तां प्रकारयेत्‌ । 
नीराजनेधूंपदी पैन यद्यु विस्तरे: 
श्रड्ठयोपहरेनित्यं 
होमं कुर्यात्अयत्नेन विधिना मन्त्रकोबिदः 


॥२९॥ 


श्रद्धा्ुगहमीश्वरः 
॥३०॥ 
अगस्त्येनोक्तमागेग कूण्डेनागमवित्तमः 
जुइयान्मूलमन्त्रेण पुंखक्तेनाथवा बुधः ॥२१॥ 
अथवौपासनाग्नौ वा चरुणा हविषा तथा । 


तप्तजाम्बूनदप्रख्यं दिव्याभरणभूषितम्‌ ॥३२॥ 
'्यायेदनलमध्यस्थं होमकाले सदा बुधः । 
पाषेदेम्यो बलिं द्त्वा होमरेषं समापयेत्‌ ॥ | 
ततो जपं प्रकुवीत ध्यायेन्मां यतत्राक्‌ सरन्‌ । 
मुखवासं च ताम्बूलं द्रवा प्रीतिसमन्त्रितः ।। ३४॥ 
मदर्थे नृत्यगीतादि स्तुतिपाठादि कारयेत्‌ । 
प्रणमेदण्डवद्भमो हृदये मां निधाय च ॥३५॥ 
शिरस्याधाय महन्तं प्रसादं भावनामयम्‌ । 
पाणिभ्यां भत्पदे मूध्नि गृहीत्वा भक्तिसंयुतः । ३६॥ 
रक्ष मां घोरसंसारादित्युक्त्वा प्रणमेत्सुधीः । 
उद्दासयेद्यथापूर्व प्रत्यग्ज्योतिषि संसरन्‌ ॥३७॥ 
एवयुक्तप्रकारेण पूजयेद्विधित्रद्यदि । 
इहामुत्र च संसिद्धि प्राप्नोति मदनुग्रहात्‌ ॥३८॥ 
मङ्कक्तो यदि मामेवं पूजां चेव दिने दिने । 
करोति मम सारूप्यं ग्राप्नोत्येव न संशयः ॥३९॥ 


होपाग्निमें तपाये हुए 
सर्वालंकारविमूषित 
परमात्माका सदा ध्यान करे । और फिर मेरे पार्षदोंके 
लिये बलि देकर होम समाप्त कर दे ॥ ३२-३३ ॥ 


यदि धनवान्‌ हो तो नित्यप्रति कर्पूर, कुंकुम, अगर, 
चन्दन और अत्युत्तम सुगन्तित पुष्पोसे कत्रोचारण 
करता हुआ मेरी पूजा करे ॥ २८ ॥ तथा नीराजन 
( पाँच बत्तियोंकी आरती ), धूप, दीप और नाना 


प्रकारके नैवैद्योद्वारा वेदोक्त दशावरण-पूजा विधिसे 
मेरा अर्चन करे ॥ २९ ॥ 


नित्यप्रति अति श्रद्धाके साथ सत्र पदार्थ निवेदन 
करे; क्योंकि मैं परमात्मा श्रद्धाका ही भूखा हूँ । मन्त्र- 
विधिको जाननेवाळा उपासक पूजाके अनन्तर विधि- 


पूर्वक हवन करे ॥ ३० ॥ शाख्रविधिके जाननेवाले 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि अगस्त्य सुनिकी 


बतायी हुई विधिसे कुण्ड बनाकर उसमें गुरुके दिये 


हुए. मूलमन्वसे अथवा पुरुषसूक्तके मन्त्रोंसे आहुति 


छोड़े ॥ ३१ ॥ अथवा अग्निहोत्रकी अग्निमें ही चरु तथा 
हृविसे हवन करे | हवन करते समय बुद्विमान्‌ याजक 
सुवर्णकी-सी कान्तिवाले 
भगवान्‌ यक्ञ-पुरुषके रूपमें 


तदनभ्तर मौन होकर मेरा ध्यान और स्मरण करता 
हुआ जप करे । फिर प्रीतिपूर्वक ताम्बूल और मुखवास 


देकर मेरे छिये नृत्य, गान और स्तुति-पाठ आदि करावे 


और हृदयमें मेरी मनोहर मूर्तिको धारणकर प्रथिवी- 
पर लोटकर साश्टाज्न दण्डवत्‌ करे ॥ ३४-२५ ॥ मेरे 
दिये हुए भावनामय प्रसादको “यह भगवश्मसाद है! 
ऐदी भावनासे शिरपर रखे और भक्तिमावसे विभोर 
हो मेरे चरणोंको अपने मस्तकपर रखकर और 'हे 
प्रभो ! इस भयंकर संसारसे मुझे बचाओ? ऐसा 
कहकर मुझे प्रणाम करे, उसके बाद बुद्धिमान्‌ उपासक- 
को चाहिये कि प्रतिमामें आवाहन की हुई जीवकलाको 
“वह मुझहीमें प्रवेश कर गयी है? ऐसी भावना करले 
हुए विसर्जन करे ॥ ३६-३७ ॥ 

जो पुरुष उपर्युक्त प्रकारसे मेरी विधिपूर्वक पूजा 
करता है वह मेरी कृपासे इहलोक और परलोक दोनों 
जगह सिद्धि प्राप्त करता है ॥ ३८॥ यदि मेरा भक्त 
इस प्रकार नित्पश्रति पूजा करे तो वह मेरा सारूप्य 
प्राप्त कर लेता है इसमें सन्देह नहीं ॥ ३९ ॥ यह अति 


१९० अध्यात्मरामायण [सगे ४ 
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इदं रहस्यं परमं च पावनं गोपनीय पूजाविधि परम पवित्र और सनातन है । इसे 
मयेव साक्षात्कथितं सनातनम्‌ | साक्षात्‌ मैंने ही अपने मुखसे कहा है । जो पुरुष 
पठत्यजस्नं यदि वा शृणोति यः इसे निरन्तर पढ़ता या सुनता है उसे निस्सन्देह 

स सर्वपूजाफलभाङ्‌ न संशयः ।।४०। सम्पूर्ण पूजाका फल मिलता है ॥ ४० ॥ 
एवं परात्मा श्रीरामः क्रियायोगमनुत्तमम्‌ । 


इस प्रकार अपने अनन्य भक्त शेषावतार महात्मा 
लक्ष्मणजीके पूछनेपर परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीने इस 
अत्युत्तम क्रियायोगका उन्हें उपदेश किया || ४१ ॥ फिर 
श्रीरामचन्द्रजी अपनी मायाका अवलम्बनकर साधारण 
पुरुषोंके समान दुःखित-से दिखायी देने लगे । बे 
“हा सीते ! हा सीते !' कहते हुए सारी रात यों ही 
बिता देते, उन्हें किसी प्रकार नींद न आती ॥ ४२ ॥ 

इसी समय किष्किन्धापुरीमें परम बुद्धिमान्‌ हनूमान्‌- 
जीने वानरराज सुग्रीवसे एकान्तमें कहा- ॥ ४३ ॥ 
है राजन्‌ ! सुनिये, मैं आपके बड़े हितकी बात 
कहता हूँ । देखिये, श्रीरामचन्द्रजीने पहले आपका 
कितना बड़ा उपकार किया है ॥ ४४ ॥ किन्तु मुझे 
माळूम होता है आप कृतध्नके समान उसे भूल गये 
हैं । अहो ! आपहीके लिये जिन्होंने त्रिलोकमान्य 
वीरतर बालीको मारा और आपको राज्यपदपर बैठाया 
तथा ( जिनकी कृपासे ) आपको परम दुल्भ तारा मिली, 
वे ही बुद्विमान्‌ भगवान्‌ राम अप्रने भाईके साथ पर्वत- 
शिक्षरपर रहते हुए अपने भारी कार्यके लिये एकाग्र- 
चित्तसे आपके आनेकी बाट देख रहे हैं । किन्तु 
आप वानर-खभावके अनुसार ख्री-लम्पट होकर सब 
कुछ भूल गये ॥ ४५-४७ || आपने सीताजीकी खोज- 
के विषयमें मैं अवश्य करूँगा? ऐसी प्रतिज्ञा करके भी 
अभीतक कुछ नहीं किया । आप बड़े ही कृतष्न हैं | 
माळूम होता है वाढीके समान आप भी शीत्र ही 
कालके गालमें जायँगे' ॥ ४८ ॥ 

हनूमानूजीके वचन सुनकर सुग्रीव भयसे विहल 
हो गये और बोले--“हनूमान्‌ ! तुम ठीक ही कहते 
हो ॥ ४९ ॥ अब तुम मेरी आज्ञासे शीघ्र ही दसों 
दिशाओंमें बड़े शीघ्रगामी दश सहस्र वानर भेजो ॥५०॥ 
वे सातो द्वीपोंमें रहनेवाळे सम्पूर्ण वानरोंको यहाँ छे 
आवें और जितने मुख्य-मुख्य वानर हैं वे सब यहाँ 
एक पक्षके भीतर आ जाये ॥ ५१ ॥ जो कोई एक 


पृष्ट; ग्राह खभक्ताय शेषांशाय महात्मने ॥४१॥। 


पुनः प्राकृतवद्रामो मायामालम्ब्य दुःखितः । 

हा सीतेति बदन्नेव निद्रां लेमे कथञ्चन ॥४२॥ 
एतसिन्नन्तरे तत्र किष्किन्धायां सुबुद्धिमान्‌ । 
हनुमान्ग्राह सुग्रीवमेकान्ते कपिनायकम्‌ ॥४३॥ 
शृणु राजन्प्रवक्ष्यामि तवेव हितमुत्तमम्‌ । 
रामेण ते कृतः पूर्वमुपकारो द्यनुत्तमः ॥४४॥ 
कृतघ्नवच्तया नूनं विस्मृतः प्रतिभाति मे । 
त्वत्कृते निहतो वाली वीरस्त्रेलोक्यसम्मतः।।४५॥ 
राज्ये प्रतिष्ठितो$सि त्वं तारा प्राप्तोडसि दुर्लभाम्‌ । 
स रामः पर्वेतस्थाग्रे त्रा सह वसन्सुधीः ॥४६॥ 
त्वदागमनमेाग्रमीक्षते कार्यगौरवात्‌ । 

त्वं तु वानरभावेन ख्रीसक्तो नावबुद्धयसे ॥४७॥ 
करोमीति प्रतिज्ञाय सीतायाः परिमार्गणम्‌ । 


न करोषि कृतध्नस्त्वं हन्यसे वालिबद्दुतम्‌ ॥४८॥ 
हनूमद्घचनं श्रुत्वा सुग्रीवो भयविह्वलः | 
प्रत्युवाच हनूमन्तं सत्यमेव त्वयोदितम्‌ ॥४५९॥ 
शीघ्र कर ममाज्ञां त्वं वानराणां तरस्विनाम्‌ । 
सहस्राणि दशेदानीं प्रेषयाशु दिशो दश ॥५०॥ 
स्षद्वीपगतान्सर्वान्वानरानानयन्तु ते । 
पक्षमध्ये समायान्तु सर्वे वानरपुङ्गवाः ॥५१॥ 


शा 
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ये पक्षमतिवतन्ते ते वध्या मे न संशयः । 
इत्याज्ञाप्य हनूमन्तं सुग्रीवो गृहमाविशत्‌ ॥५२॥ 
सुग्रीवाज्ञां पुरस्कृत्य हनूमान्मन्त्रिसत्तमः । 
तत्क्षणे प्रेषयामास हरीन्दश दिशः सुधीः ॥५३॥ 
अगणितगुणसच्तान्वायुवेगग्रचारा- 
न्वनचरगणमुख्यान्‌ पर्वताकाररूपान्‌ । 
पवनहितकुमारः प्रेषयामास दूता- 


पक्षतक यहाँ न आयेगा वह निस्सन्देह मेरे हाथों मारा 
जायेगा ।” हनूमान्‌जीको इस प्रकार आज्ञा देकर 
सुग्रीव फिर अपने घर चले गये ॥ ५२ ॥ 

सुग्रीवकी आज्ञा पा परम बुद्विमान्‌ मन्त्रिवर 
श्रीइनूमानूजीने तत्काल ही बहुत-से वानर दशों दिशाओं- 
में भेज दिये ॥ ५३ ॥ जो अगणित गुण और पराक्रम- 
शाली थे तथा वायुके समान वेगवान्‌ और पर्वतके 
समान स्थूलकाय थे, उन मुख्य-मुख्य वानर-दूतोंको 
राम-कार्यके लिये अति उतावले पवननन्दन श्रीहनुमानूजीने 


नतिरभसतरात्मा दानमानादि तृपान्‌ ॥५४॥। ' दान-मानसे सन्तुष्टकर सब ओर भेज दिया ॥ ५४ ॥ 


पमा SR 


इति श्रीमदध्यात्मरांमायणे उमामहेश्वरसंत्रा दे 


किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 
— ESSE 
6 
पञ्चम सग 
भगवान्‌ रामको शोक और लक्ष्मणजीका किष्किन्धापुरीम जाना 


श्रीमहादेव उवाच 
रामस्तु पर्वतस्याग्र मणिसानो निशामुखे । 
सीताविरहजं शोकमसहन्निदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
पश्य लक्ष्मण मे सीता राक्षसेन हृता बलात्‌ । 
मृतामृता वा निश्चेतुं न जानेऽद्यापि भामिनीम्‌ २॥ 
जीवतीति मम ब्रूयात्कश्चिद्ठ। प्रियकृत्स मे । 
यदि जानामि तां साध्वीं जीवन्तीं यत्र कुत्र वा।। ३॥ 
हठादेवाहरिष्यामि सुधामिव पयोनिधेः । 
प्रतिज्ञां शरण मे भ्रातर्येन मे जनकात्मजा ॥ ४ ॥ 
नीता तं भससात्कुयां सपुत्रबलवाहनम्‌ । 
हे सीते चन्द्रवदने बसन्ती राक्षसालये ॥ ५ ॥ 
दुखात्तो मामपश्यन्ती कर्थ प्राणान्‌ धरिष्यसि। 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति | एक दिन 
प्रदोषकाल ( रात्रिके प्रथम भाग ) में प्रवर्षण पर्वतके . 
मणिमय शिखरपर बैंठे हुए श्रीरामचन्द्रजी सीताजीके 
बिरहजनित सन्तापको सहन न कर सकनेके कारण इस 
प्रकार बोले--॥ १ ॥ लक्ष्मण ! देखो, हमारी सीताको 
राक्षस बलात्कारसे हर ले गया; वह घुन्दरी जीवित 
है या मर गयी--इसका निश्चय करनेके लिये हमें अभी- 
तक कुछ भी पता नहीं लगा ॥ २ ॥ यदि कोई मुझे 
यह समाचार सुनावे क्रि 'वह जीवित है? तो वह मेरा 
बडा ही उपकार करेगा । यदि मुझे उस साध्वीके 
जीवित रहनेका पता लग जाय तो फिर वह कहीं 
भी क्यों न हो, समुद्रोमेंसे अमृतके समान मैं जैसे होगा 
वैसे उसे अवश्य ही तुरंत ले आउँगा । भाई ! मेरी 
प्रतिज्ञा सुनो--“जो दुष्ट मेरी जानकीको ले गया है उसे 
पुत्र, सेना और बाहनोंके सहित मैं भस्म कर डाळूंगा |? 
हे चन्द्रवदने सीते ! मुझे न देखनेसे अत्यन्त दुःखातुर 
होकर राक्षसके घरमें रहती हुई तुम किस प्रकार प्राण 
धारण करोगी ? हा ! चन्द्रमुखी सीताके बिना तो 


अध्यात्मरामायण 


चन्द्रोऽपि भानुबङ्काति मम चन्द्राननां विना।। ६ ॥ 


चन्द्र त्वं जानकी स्पृष्टा करेमी स्पृश शीतल; । 
सुग्रीवोऽपि दयाहीनो दुःखितं मां न पश्यति ॥ ७॥ 
राज्यं निष्कण्टकं प्राप्य स्रीभिः परिवृतो रह; । 


कृतघ्नो दृश्यते व्यक्तं पानासक्तो$तिकामुकः ॥ ८ ॥ 
नायाति शरदं पश्यन्नपि मार्गयितुं प्रियाम्‌ । 
पूर्वोपकारिणं दृष्टः कृतघ्नो विस्मृतो हि माम्‌ ॥ ९॥ 
हन्मि सुग्रीवमप्येवं सपुरं सहवान्धवम्‌ । 
बाली यथा हतो मेऽद्य सुग्रीवोऽपि तथा भवेत्‌ ॥ १ ०॥ 
इति रुष्टं समालोक्य राघवं लक्ष्मणोऽब्रवीत्‌। 
इदानीमेव गत्वाहं सुग्रीवं दुष्टमानसम्‌ ॥१ १।॥ 
मामाज्ञापय हत्वा तमायास्ये राम तेऽन्तिकम्‌ । 
इत्युक्त्वा धनुरादाय खयं तूणीरमेव च ॥१२॥ 
गन्तुमभ्युद्यतं वीक्ष्य रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
न हन्तव्यस्त्वया वत्स सुग्रीवो मे प्रियः सखा ॥१३॥ 
किन्तु भीषय सुग्रीवं वालिवत्त्वं हनिष्यसे । 
इत्युक्त्वा शीघ्रमादाय सुग्रीवप्रतिभाषितम्‌ ॥१४॥ 


आगत्य पश्चाद्यत्कायं तत्करिष्याम्यसंशयम्‌ । 
तथेति लक्ष्मणोऽगच्छस्तरितो भीमविक्रमः ॥१५॥ 


किष्किन्धां प्रति कोपेन निर्दहन्निव वानरान्‌ । 
सवज्ञो नित्यलक्ष्मीको बिज्ञानात्मापि राघवः॥१६। 
सीतामनुशुशोचात्तः प्राकृतः प्राकृतामिव । 


बुदूध्यादिसाक्षिणस्तस्य मायाकार्यातिवतिनः ।।१७। 


रागादिरहितस्यास्य तत्कायं कथमुद्धवेत्‌ । 


मुझे चन्द्रमा भी सूर्यके समान ( तापप्रद ) जान पड़ता 
है ॥ ३-६ ॥ हे चन्द्र | तुम अपनी किरणोंसे पहले 
जानकीको स्पर्श करो, ( उनका स्पशै क'नेसे वे 
शीतल हो जायँगी ) फिर उन शीतल किरणोंसे मुझे 
स्पर्श करना । हाय ! सुग्रीबर भी कैसा निर्दयी हो 
गया है जो मुझ दुखियाकी ओर नहीं झाकता 
॥ ७ ॥ अहो ! निष्कण्टक राज्य पाकर मद्यपानमें 
आसक्त हुआ वह कामर्किकर ख्वियोंसे घिरा एकान्तमें 
पड़ा रहता है | इससे वह स्पष्ट ही बड़ा कृतघ्न दीख 
पड़ता है ॥ ८ ॥ रारदूक्रतुका आगमन देखकर भी 
बह प्राणप्रिया सीताकी खोज करानेके लिये नहीं 
आया | मैंने उसका पहले उपकार किया है तथापि 
वह दुष्ट कृतत्व होकर मुझे भूल गया ॥ ९ ॥ ( जिस 
प्रकार मुझे सीताको हर ले जानेवालेका नाश करना है) 
उसी प्रकार मैं छुग्रीवको भी उसके नगर और बन्धु 
बान्धत्रोंके सहित मार डाळँगा । जैसे वाली मेरे हाथसे 
मारा गया वैसे ही आज सुग्रीव भी मारा जायगा” ॥ १० ॥ 

इस प्रकार रघुनाथजीको क्रुद्ध देखकर लक्ष्मणजी 
बोले--“हे राम ! आप मुझे आज्ञा दीजिये, मैं अभी 
जाकर दुष्टचित्त सुम्रीवको मारकर आपके पास लौट 
आता हूँ ।” ऐसा कह हाथमें धनुष और तर्कस लेकर 
लक्ष्मगजीको अपने-आप ही जानेके लिये उद्यत देख 
श्रीरामचन्द्रजी बोले -“वत्स ! सुग्रीव मेरा प्यारा मित्र है, 
तुम उसे मारना मत ॥ ११-१३ ॥ केवल यह कहकर कि 
“तू वालीके समान मारा जायगा? उसे डराना और फिर 
शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर आ जाना । उस समय जो 
कुछ करना होगा मैं अवश्य वही करूंगा ।?? 

तब महापराक्रमी लक्ष्मणजी “बहुत अच्छा? कह 
तुरंत ही किष्किन्धापुरीमें आये । उस समय उन्होंने 
क्रोधसे ऐसा उम्ररूप धारण किया था कि मानो सम्पूर्ण 
वानरोंको भस्म कर डालेंगे ! 

श्रीुनाथजी सर्वज्ञ और ज्ञानखरूप हैं । श्रीलक्ष्मीजी 
सर्वदा उनकी सेवामें रहती हैं; तथापि -साधारण खीके 
ब्रियोगसे शोक करते हुए प्राकृत पुरुषके समान वे 
सीताजीके शोकसे विहल हो रहे हैं. । वे प्रभु बुद्धि 
आदिके साक्षी, मायाके कोरे परे और राग-द्रेष 
आदि विकारोंसे रहित हँ फिर इन विकारोंका कार्य- 
रूप शोक उन्हें कैसे हो सकता है ! उन्होंने तो 


तपसः फलदानाय जातो मालुषवेषध्क । 
मायया मोहिताः सर्वे जना अज्ञानसंयुताः ॥१९॥ 
कथमेषां भवेन्मोक्ष इति विष्णुबिचिन्तयन्‌ । 
कथां प्रथयितुं लोके सर्वलोकमलापहाम्‌ ॥२०॥ 
रामायणाभिथां रामो भूत्वा मानुषचेष्टकः । 
क्रोधं मोहं च कामं च व्यवहारार्थसिद्भये ॥२१॥ 
तत्तत्कालोचितं गृह्नन्‌ मोहयत्यवश्ञाः प्रजाः । 
अनुरक्त इवाशेषगुणेपु 
बिज्ञानमूतिविंज्ञानशक्तिः साक्ष्यशुणान्वितः । 


गुणवर्जितः ॥२२॥ 


अतः कामादिभिनित्यमविलिम्तो यथा नभः ॥२३॥ 
बिन्दन्ति सुनयः केचिज्जानन्ति जनकादयः । 
तद्धक्ता निर्मलात्मानः सम्यग्‌ जानन्ति नित्यदा । 
भक्तचित्तानुसारेण जायते भगवानजः ॥२४॥ 
लक्ष्मणोऽपि तदा गत्वा किष्किन्धानगरान्तिकम्‌ । 
ज्याघोषमकरोत्तीत्रं भीषयन्‌ सर्ववानरान्‌ ॥२५॥ 
तं दृष्टा प्राकृतास्तत्र वानरा पप्रमूर्घनि । 
चक्रुः किलकिलाशब्दं धृतपाषाणपादपाः ।।२६॥ 
तान्दा क्रोधताम्राक्षो वानरान्‌ लक्ष्मणस्तदा । 
निमूलान्कतमुद्युक्तो धनुरानम्य वीर्यवान्‌ ।। २७॥ 
ततः शीघ्रं समाप्लुत्य ज्ञात्वा लक्ष्मणमागतम्‌॥२८॥ 
निवार्य वानरान्‌ सर्वानङ्गदो मन्त्रिसत्तमः । 
गत्वा क्ष्मंणसामीप्यं प्रणनाम स दण्डवत्‌ ॥२९॥ 


ततोऽङ्गदं परिष्वज्य लक्ष्मणः प्रियवर्धनः । 
अ० रा० २५-७७ 


१९३ 


ब्रह्माजीकी वाणी सत्य करने और महाराज दशरथको 
उनकी तपस्याका फल देनेके लिये ही मनुष्परूपसे 
अवतार लिया है । 'सब लोग मायासे मोहित होकर 
अज्ञानके वशीभूत हो गये हैं, उससे इनका किस प्रकार 
छुटकारा हो? यह सोचकर भगवान्‌ विष्णु अपनी 
सकल-लोक-मलापहारिणी रामायण नामकी कथाका 
लोकमें विस्तार करनेके लिये रामरूप होकर मनुष्यके 
समान अनेकों लीलाएँ करते हुए व्यवहारकी सिद्विके 
लिये समयानुकूल क्रोध, मोह और काम आदि 
विकारोंको खीकार करके विकारोंके वशीभूत हुई 
प्रजाको अपनी लीलासे मोहित कर रहे हैं । किन्तु 
सम्पूर्ण गुणोंमें अनुरक्त-से दिखलायी देते हुए भी वे 
वास्तवमें उन सबसे रहित हैं ॥ १४-२२ ॥ वे 
विज्ञानखरूप हैं, विज्ञान ही उनकी शक्ति है तथा 
एकमात्र साक्षी और गुणातीत हैं | इसलिये वे आकाशके 
समान काम आदि ( मनोत्रिकारों ) से सर्वदा अलिप्त 
हैं ॥ २३ ॥ उनके वास्तविक खरूपको कोई-कोई 
सुनिजन, जनकादि राजर्षिगण तथा उनके ब्रिुद्- 
चित्त भक्तजन ही सदा ठीक-ठीक जान पाते है, वे 
अजन्मा भगवान्‌ भक्तकी भावनाके अनुसार अवतार 
लेते हैं || २४ ॥ 

इधर, लक्ष्मणजीने किष्किन्धापुरीके पास पहुँचकर 
सम्पूर्ण वानरोंको भयभीत करते हुए अपने घनुषकी 
प्रत्यक्चाका बड़ा भयंकर टंकार किया ॥ २५ ॥ 
उस समय नगरके परकोटेपर चढ़े हुए कुछ साधारण 
वानर लक्ष्मणजीको देखकर अपने हाथोंमें पत्थर 
और वृक्षादि लेकर किलकारी मारने टगे | उन 
वानरोंको देखकर वीरवर लक्ष्मणजीके नेत्र क्रोधसे 
लाळ हो गये और वे धनुष चढ़ाकर उनका मूलोच्छेद 
करनेके लिये तत्पर इए ॥ २६-२७ ॥ 

तब लक्ष्मणजीको आये जान वहाँ मन्त्रिवर 
अंगदजी तुरंत ही उछलकर आये और उन्होंने सब 
वानरोंको रोककर उनके पास जाकर दण्डवत्‌-प्रणाम 
किया ॥ २८-२९ ॥ तदनन्तर, प्रियवर्धन श्रील्क्ष्मणजीने 
अंगदको हृदयसे लगाकर कहा--“बत्स ! तुम अभी 
जाकर अपने काका सुम्रीवको सूचना दो कि श्रीरघुनाथजी 


१९४ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ५ 


उवाच वत्स गच्छ त्वं पितृव्याय निवेदय ॥॥३०॥ 
मामागतं राघवेण चोदितं रोद्रमूर्तिना । 
तथेति स्वरितं गत्वा सुग्रीवाय न्यवेदयत्‌ ॥३१॥ 
लक्ष्मणः क्रोधताम्राक्षः पुरद्वारि बहिःस्थित 
तच्छृत्वातीव सन्त्रस्तः सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥३२॥ 
आहूय मन्त्रिणां श्रेष्ठं हनूमन्तमथात्रवीत्‌ । 
गच्छ त्वमङ्गदेनाशु लक्ष्मणं विनयान्वितः ॥३३॥ 
सान्त्वयन्कोपितं वीरं शनेरानय सादरम्‌ । 
प्रेषयित्वा हनूमन्तं तारामाह कपीश्वरः ॥३४॥ 
त्वं गच्छ सान्त्वयन्ती तं लक्ष्मणं मृदुभापित; । 
शान्तमन्तःपुरं नीत्वा पश्चाहर्शय मेऽनघे ॥३५॥ 
भवस्त्रिति ततस्तारा मध्यकक्षं समाविशत्‌ । 


हनूमानङ्गदेनेव सहितो लक्ष्मणान्तिकम्‌ ॥२६॥ 
गत्वा ननाम शिरसा भक्त्या स्वागतमत्रवीत्‌ । 
एहि वीर महाभाग भवद्गृहमशङ्कितम्‌ ।॥। ३२७) 
प्रविश्य राजदारादीन्‌ दृष्टा सुग्रीवमेव च । 
यदाज्ञापयसे पश्चात्तत्सबं करवाणि भोः ॥३८॥ 


इत्युक्त्वा लक्ष्मणं भक्त्या करे गृह्य स मारुतिः । 
आनयामास नगरमध्याद्राजशृहं प्रति ॥३९॥ 
पद्थंस्तत्र महासोधान्‌ यूथपानां समन्ततः । 
जगाम भवनं राज्ञः सुरेन्द्रभवनोपमम्‌ | 
मध्यकक्षे गता तत्र तारा ताराधिपानना । 
सर्वाभरणसम्पन्ना मदरक्तान्तलोचना ॥४१॥ 
उवाच लक्ष्मणं नत्वा सितपूर्वोभिभाषिणी । 
याहि देवर भद्रं ते साधुस्त्वै भक्तवत्सलः ॥४२॥ 


किमथं कोपमाकार्पीमेक्ते भृत्ये कपीश्वरे । 


तुमसे अत्यन्त क्रुद्ध हैं और उनकी प्रेरणासे मैं यहाँ आया 
हूँ ।? यह सुनकर अंगदने “बहुत अच्छा? कह तुरंत 
ही सारा समाचार सुग्रीवको जा सुनाया || ३०-३१ ॥ 
और बोला कि 'लक्ष्मणजी क्रोधसे नेत्र लाळ किये 
बाहर नगरके द्वारपर खड़े हैं ।' 

यह सुनकर वानरराज घुग्रीवको बड़ा ही भय 
हुआ ॥ ३२ ॥ उन्होंने मन्त्रिप्रवर हनूमानजीको बुला- 
कर कहा--“तुम अंगदके साथ तुरंत ही लक्ष्मणजीके 
पास जाओ और उन क्रोधित हुए बीखरको धीरे-धीरे 
अति विनयपूर्वक शान्त कर आदरपूर्वक अपने 
साथ यहाँ ले आओ । इस प्रकार हनूमानूजीको भेज- 
कर कपिराज सुग्रीवने तारासे कहा--॥ ३३-३४ ॥ 
“हे अनघे ! तुम आगे जाकर अपनी मधुर 
वाणीसे वीरवर लक्ष्मणको शाम्त करो और जब वे 
शान्त हो जायँ तब उन्हें अन्तःपुरमें लाकर मुझसे 
मिलाओ” ॥ ३५ ॥ 

यह सुनकर तारा “बहुत अच्छा! कह बीचकी 
ड्योढ़ीमें आ गयी | इधर अंगदके सहित हनूमानूजी 
लक्ष्मणजीके पास आये और उन्हें शिर नवाकर भक्ति- 
पूर्वक स्वागत करते हुए बोले--“'हे महाभाग वीखर ! 
नि:शंक होकर आइये, यह घर आपहीका है ।।३६-३७॥ 
इसमें पधास्कर राजमहिषियोंसे और महाराज सुग्रीवसे 
मिलिये । फिर आपकी जो आज्ञा होगी हम वही 
करेंगे || ३८ ॥ 

ऐसा कह पवननन्दन हनुमानजी भक्तिपूर्वक 
लक्ष्मणजीका हाथ पकड्कर उन्हें नगरके बीचसे होकर 
राजमन्दिरको ले चले || ३९ ॥ तब, लक्ष्मणजी मार्गमें 
जहाँ-तहाँ यूथपति वानरोंके महल देखते हुए इन्द्रभवनके 
समान अति शोभायमान राजभवनमें पहुँचे ॥ ४० ॥ 
वहाँ बीचकी ड्योड़ीमें चन्द्रवदना तारा बेठी थी; वह 
सम्पूर्ण आभूषणोंसे विभूषिता थी तथा उसके नेत्र 
मदसे कुछ अरुणवर्ण हो रहे थे ॥ ४१ ॥ 

वह मधुरभाषिणी तारा लक्ष्मणजीको प्रणाम- 
कर मुसकराती हुई बोली--“आइयें देवर ! 
आपका शुभ हो । आप बड़े ही साधुखभाव और 
भक्तवत्सल हैं. ॥ ४२ ॥ आपने अपने भक्त और 


| ह सर्ग ५] 


बहुकालमनाश्वासं दुःखमेवानुभूतवान्‌ ॥४३॥ 
इदानी बहुदुःखौधाद्गवद्भिरभिरक्षितः 
- भवत्यसादात्सुग्रीवः प्राप्तसोख्यो महामतिः ॥४४। 
कामासक्तो रघुपतेः सेवार्थ नागतो हरिः । 
आगमिष्यन्ति हरयो नानादेशगताः प्रभो ॥४५॥ 
प्रेषिता दशसाहस्रा हरयो रघुसत्तम । 


आनेतुं वानरान्‌ दिग्भ्यो महापर्वतसन्निभान्‌ ॥४६॥ 
सुग्रीवः 
वधयिष्यति देत्यौघान्‌ रावणं च हनिष्यति ॥४७॥ 
त्वयेव सहितोऽद्यैव गन्ता वानरपुङ्गवः । 
पश्यान्तमवनं तत्र पुत्रदारस॒ह॒द्बृतम्‌ ॥४८॥ 
दृष्टा सुग्रीवमभयं दक्वा नय सहेव ते। 
ताराया वचनं श्रुत्वा कृशक्रोघोऽथ लक्ष्मणः ४९॥ 
जगामान्तःपुरं यत्र सुग्रीवो वानरेश्वरः । 
रुमामालिङग्य सुग्रीवः पयङ्के पर्यवस्थितः । ५०॥ 
दृष्टा लक्ष्मणमस्यर्थमुत्पपातातिभीतवत्‌ । 
तं इष्वा लक्ष्मणः क्रुद्धो मदविह्ललितेक्षणम्‌ ॥५१॥ 
सगरी प्राह दुब तत विस्मृतोऽसि रघूत्तमम्‌ । 
वाली येन हतो वोरः स बाणोऽदय प्रतीक्षते ॥५२॥ 
त्वमेव वालिनो मार्ग गमिष्यसि मया हतः । 
एवमत्यन्तपरुषं वदन्तं लक्ष्मणं तदा॥५२॥ 
उवाच हनुमान्‌ वीरः कथमेवं प्रभाषते । 
त्वत्तोऽधिकतरो रामे भक्तोऽयं वानराधिपः ॥५४॥ 
रामकायार्थमनिशं जागति न तु विस्मरतः । 


` आगताः परितः पञ्य वानराः कोटिशः प्रभो ५५॥ 


` खयमागत्य सर्ववानरयूथपः ।. 
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अनुगत वानरराज सुग्रीबपर किस कारण इतना कोप 
किया १ उसने तो बहुत दिनोंसे बिना किसी प्रकारका 
सहारा मिले दु :ख-ही-दुःख मोगा है । ४ ३॥अब आपलोगों- 
ने ही उसे बड़े दु: ख-समूहसे निकाला है) आपहीकी कृपा- 
से मामति सुम्रीवको यह सुख देखनेमें आया है ॥४४॥ 
वह जातिका वानर है, इसलिये कामासक्त होकर 
श्रीरघुनाथजीकी सेत्रामें उपस्थित नहीं हुआ । हे प्रभो | 
अब शीघ्र ही विविध देंशोंसे बहुत-से वानर आनेवाले 
हैं || ४५ ॥ हे रघुश्रेष्ठ! अब दिशा-विदिशाओंसे महा- 
पर्वतक्रे समान बड़े-बड़े डीलवाले असंख्य वानरोंको 
लानेके लिये दस सहस्र बंदर भेजे गये हैं ।४६। सुग्रीव 
खयं जाकर उन सब वानर-यूथपतियोंके द्वारा दैत्यदळका 
संहार करावेगा और खयं रावणका वध करेगा || ४७। वह 
कपिश्रेष्ठ आज ही आपके साथ श्रीखखुनाथजीकी सेवामें 
उपस्थित होगा । चलिये, अन्तःपुरमें पधारिये | वहाँ 
सुग्रीव अपने पुत्र, खी और सुह्ृदगणसे घिरा हुआ बैठा 
है । उससे मिलकर उसे अभयदान दीजिये और अपने 
साथ ही श्रीरामचन्द्रजीके पास ले जाइये |? 

ताराका कथन सुनकर लक्ष्मणजीका क्रोध ठंडा पड़ 
गया और वे अन्तःपुरमें, जहाँ वानरराज सुग्रीव थे, 
गये । सुग्रीव अपनी भार्या रुमाको गले लगाये पलंगपर 
पड़े थे || ४८-५० ॥ ळक्ष्मणजीको देखते ही वे अत्यन्त 
भयभीतके समान उछलकर खड़े हो गये । उनके नेत्र 
मदसे विहल हो रहे थे । उन्हें ऐसी दझामें देखकर 
श्रीलक्ष्मणजीने अति क्रोधित होकर कहा- “अरे 
दुःशील ! तू रघुनाथजीको भूल गया १ ( तू नहीं 
जानता--) जिस बाणके द्वारा वीरवर वाळी मारा गया 
था वही आज तेरी प्रतीक्षा कर रहा है || ५१-५२ ॥ 
माळम होता है, मेरे हाथसे मारा जाकर तू भी वालीके - 
मार्गसे ही जाना चाहता है ।!? 

लक्ष्मगजीको इस प्रकार अति कठोर भाषण करते 
देख वीखर हनुमानजी बोळे--'महाराज | ऐसी 
बातें क्यों कहते हैं ? ये वानरराज श्रीरामचन्द्रजीके आप- 
से भी अविक भक्त हैं | ५३-५४ ॥ भगवान्‌ रामके 
कार्यके लिये ये रात-दिन जागते रहते हैं । ये उसे भूळ नहीं 
गये हैं । प्रभो ! देखिये, ये करोड़ों वानर इसीलिये सब 
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गमिष्यन्त्यचिरेणेव सीतायाः परिमार्गणम्‌ । 
साधयिष्यति सुग्रीवो रामकार्यमशेषतः ॥५६॥ 
श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं सौमित्रिर्लजितो5भवत्‌। 
सुग्रीबोऽप्य्ध्यपाद्याद्येलक्ष्मणं समपूजयत्‌ ॥ ५७) 
आलिङ्कच ग्राह रामस्य दासोऽहं तेन रक्षितः । 
रामः खतेजसा लोकान्‌ क्षणाद्वनेव जेष्यति ॥५८॥ 
सहायमात्रमेबाहं वानरेः सहितः प्रभो । 
सौमित्रिरपि सुग्रीवं प्राह किञ्चिन्मयोदितम्‌ ॥५९॥ 


तत्क्षमख महाभाग प्रणयाङ्भापितं मया । 


गरामोऽद्यैब सुग्रीव रामस्तिष्ठति कानने ॥६०॥ 
एक एवातिदुःखात्तो जानकीविरहात््रः। 
तथेति रथमारुह्य लक्ष्मणेन समन्वितः ॥६१॥ 
वानरैः सहितो राजा राममेवान्वपद्यत ॥६२॥ 
भेरीमुदङ्बदुऋक्षतानरे 
इवेतातपत्रेव्यजनेश्व शोभित; । 
नीठाङ्गदादये्नुमतप्रधानेः 


ओरसे आ रहे हैं ॥ ५५ ॥ ये सब शीघ्र हो सीताजी- 
की खोजके लिये जायेंगे और महाराज छुग्रीव रामचन्द्र- 
जीका सब कार्य भली प्रकार सिद्ध करेगे? ॥ ५६ ॥ 

हनुमानूजीके ये वचन सुनकर लक्ष्मणजी लजित 
हो गये । तदनन्तर सुग्रीवने अर्ध्य और पाद्य आदिसे 
लक्ष्मणजीकी भली प्रकार पूजा की ॥ ५७॥ तथा 
उनसे गले मिलकर कहा, “श्रीमान्‌ ! मैं तो रामका 
दास हूँ, उन्हीने मेरी रक्षा की है; वे अपने तेजसे 
आधे क्षणमै ही सम्पूर्ण लोकोंको जीत सकते हैं 
॥ ५८ ॥ हे प्रभो ! मैं तो अपनी वानर-सेनाके साथ 
केवळ उनका सहायक्रमात्र रहूँगा । ( मुझसे भला 
उनका क्या कार्य सिद्ध होगा, वे तो खयं ही सर्वसमर्थ 
हैं. ),” तब लक्ष्मणजीने भी सुग्रीबसे कहा--“दे 
महाभाग ! मैंने भी प्रणय-क्रोपवरा आपसे जो कुछ 
अनुचित कहा है वह क्षमा करें । भगवान्‌ राम वनमें 
अकेले ही हैं और वे श्रीजानकीजीके विरहसे अति 
व्याकुळ हैं, अतः हम आज ही वहाँ चलेंगे ।” 


तब वानरराज सुग्रीव 'हाँ टीक है, ऐसा कहकर 
लक्षमणजीके सहित रथमें चढ़े और वानरेंके साथ 
श्रीरामचन्द्रजीके पास चले॥ ५९-६२ ॥ उस समय 
( उनकी संवारीकी अपूर्व शोभा थी--) भेरी और 
मृदंग आदि नाना प्रकारके बाजे बज रहे थे तथा 
बहुत-से रीछ, वानर श्वेत छत्र और चेत्र लिये उन्हें 
अत्यन्त सुशोभित कर रहे थे । इस प्रकार वानरराज 
सुग्रीव बढे ठाठ-बाटसे नीळ, अंगद और हनूमान्‌ 
आदि मुख्य-मुख्य वानरोंकें साथ श्रीरघुनाथजीके 


समावृतो राघवमभ्यगाद्वरिः ॥६३॥ | पास चले ॥ ६३ ॥ 


— vo rrr 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे पञ्चमः सर्ग: ॥ ५ ॥ 
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श्रीमहादेव उवाच 


दृष्टा रामं समासीनं गुहाद्वारि शिलातले । 
चेलाजिनधरं ञ्यामं जटामौलिविराजितम्‌ ॥ १ ॥ 
बिशालनयनं शान्तं खितचारुुखाम्बुजम्‌ । 


सीताविरहसन्तप्तं पश्यन्तं मृगपक्षिणः ॥ २॥ 
रथाइरात्सम्ुत्पत्य वेगास्सुग्रीवलक्ष्मणौ । 
रामस पादयोरग्रे पेततुर्भक्तिसंयुती ॥ ३ ।! 
रामः सुग्रीवमालिङम्य पृष्ट्यानामयमन्तिके । 
` खापयित्वा -यथान्यायं पूजयामास धर्मवित्‌ ॥ ४ ॥ 
ततोज्तवीद्रघुश्रेष्ठे सुग्रीवो भक्तिनम्रधी; । 


देव पश्य समायान्तीं वानराणां महाचमूम्‌ ॥ ५। 


बुलाचलाद्रिसम्भूता.. मेरुसन्‍्द्रसब्निभाः । 
नानादीपसरिच्छेलवासिनः पर्वतोपमाः ॥ ६ ॥ 


असंख्याताः समायान्ति हरयः कामरूपिणः । 
सर्व देवांशसम्भूता सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ७॥ 
अत्र केचिहूजबलाः केचिदशगजोपमाः । 
गजायुतबलाः केचिदन्येऽमितबलाः प्रभो ॥ ८ ॥ 
केचिदञ्जनकूटाभाः केचित्कनकसन्निभाः । 
केचिद्क्तान्तवदना दीर्घवालास्तथापरे ॥ ९ ॥ 
शुद्वस्फटिकसङ्काशाः केचिद्राक्षससन्निभाः । 
गर्जन्तः परितो यान्ति वानरा युद्रकाङ्किण; ॥ १ ° 
त्वदाज्ञाकारिणः सर्वे फलमूलाशनाः प्रभो । 
' ऋक्षाणामधिपो वीरो जाम्बबाज्ञाम बुद्धिमान्‌ ॥११॥ 


किष्किन्धाकाण्ड 


षष्ठ सर्ग 


सीताजीकी खोज, वानरोका गुहाप्रवेश और खयस्प्रभाचरित्र 


श्रीमद्दादेवजी बोले-हे पार्वति ! मृगचर्म और 
जटा-मुकुटसे सुशोभित, विशाल नयन, सस्मित मनोहर 
मुखारबिन्द, गान्तमूर्ति, श्यामशरीर भगवान्‌ रामको 
सीताजीकी विरहःव्यथासे सन्तप्त होकर मृग और 
पक्षियोंकी ओर निहारते इंए गुफाके द्वारपर एक 
शिलाखण्डपर बैठे देख सुग्रीव और लक्ष्मण दूरसे 
ही तुरंत रथसे उतर पडे और अत्यन्त भक्ति-भावसे 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें जा गिरे ॥ १-३ ॥ धर्मज्ञ 
श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवको गले छगाकर उनकी कुशल 
पूछी तथा अपने पास बिठाकर उनका यथोचित 
सत्कार किया ॥ ४ ॥ 


तब्र सुग्रीवने भक्तिवश अति विनीत होकर श्रीरघु- 
नाथजीसे कहा---'“भगवन्‌ ! देखिये, वानरोंकी यह 
महान्‌ सेना आ रही है ॥ ५ ॥ प्रमो ! हिमाल्य 
आदि कुल्पर्वतोंपर उत्पन्न इए, सुमेर और मन्दरा- 
चलके समान डील-डौलवाले, भिन्न-भिन्न द्वीप, नदी- 


तट और पबतोंके ऊपर रहनेवाले तथा पर्वतके 


समान अगणित विशालकाय वानर आ खे हैं । 
ये समी देवताओंके अंशसे उत्पन्न इए हैं । ये 
इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं और युद्ध करनेमें 
भी अति कुशल हैं ॥ ९-७ ॥ हे प्रभो ! इनमेसे किन्हींमें एक, 
किन्हींमे दस और किन्हींमें दस हजार हाथियोंका बल है 
तथा क्िन्हींके बलका तो कोई परिमाण ही नहीं है ॥८॥ 
देखिये, कोई कजलगिरिके समान काले हैं, कोई 
सुवर्णके समान सुनहरे हैं, किन्हींका मुख रक्तवर्ण 
है और किन्हींके शरीरपर बड़े-बड़े बाल हैं. ॥ ९ ॥ कोई 
शुद्ध स्फटिकमगिके समान दिखायी देते हैं. और कोई 
राक्षस-जैसे माळूम पड़ते हैं | ये सभी वानर युद्धके 
छिये अति उताबले हैं, इसीलिये गर्जते हुए 
इधर-उधर दौड़ रहे हैं॥ १० ॥ हे प्रभो | ये सब 
आपकी आज्ञाका पालन करनेवाले और फल-मूल 
आदि ही खानेवाले हैं । ( इनके निर्वाहके लिये आपको 
कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी । ) ये रीछोंके अधिपति 
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एष मे मन्त्रिणां श्रेष्ठः कोटिभल्लकबृन्दपः । 
दनूमानेष विख्यातो महासस्तपराक्रमः ॥१२॥ 
वायुपुत्रोऽतितेजस्वी मन्त्री बुद्धिमतां वरः । 
नलो नीलश्च गवयो गवाक्षो गन्धमादनः ॥१३॥ 
शरभो मेन्दवश्चेव गजः पनस एव च । 
बलीमुखो दधिमुखः सुषेणस्तार एव च॥१४॥ 
केसरी च महासत्तः पिता हनुमतो बली । 
एते ते यूथपा राम प्राधान्येन मयोदिताः ॥१५॥ 


महात्मानो महावीर्याः शक्रतुल्यपराक्रमाः । 
एते प्रत्येकतः कोटिकोटिवानरयूथपाः ।।१६॥ 
तवाज्ञाकारिणः सर्वे सर्वे देवांशसम्भवाः । 
एष वालिसुतः श्रीमानङ्गदो नाम विश्रुतः ॥१७॥ 
वालितुल्यबलो वीरो राक्षसानां बलान्तकः। 
एते चान्ये च बहवस्त्वदर्थ त्यक्तजीविताः ॥१८॥ 
योद्धारः पर्वताग्रैश्च निपुणाः शत्रुघातने । 
आज्ञापय रघुश्रेष्ठ सर्व ते वशवर्तिनः ॥१९॥ 
रामः सुग्रीवमालिङ्ग्य हर्षपू्णाश्रुलोचनः । 
ग्राह सुग्रीव जानासि सर्व त्वं कार्यगौरवम्‌ ।॥।२०॥ 
मार्गणार्थ हि जानक्या नियुङ्क्ष्व यदि रोचते। 
श्रुत्वा रामस्य वचनं सुग्रीवः प्रीतमानसः ।॥।२१॥ 
प्रषयामास बलिनो वानरान्‌ वानरर्षभः | 
दिशतु सर्वासु विबिधान्वानरान्‌ प्रेष्य सत्वरम्‌ ॥२२॥ 
दक्षिणां दिशमत्यर्थं प्रयत्नेन महाबलाम्‌ । 
युवराजं जाम्बवन्तं हनूमन्तं महाबलम्‌ ॥२३॥ 
नल॑ सुषेणं शरमं मेन्दं द्विविदमेव च । 
ग्रेषयामास सुग्रीवो वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥२४॥ 
विचिन्वन्तु प्रयत्नेन भवन्तो जानकी शुभाम्‌। 


मासादर्वाडूनिवर्तध्व॑ मच्छासनपुरःसराः ॥२५॥ 


जाम्बवान्‌ बड़े ही वीर और बुद्धिमान्‌ हैं । ये एक 
करोड़ मालुओके यूथपति हैं और मेरे मन्त्रियोमे 
अग्रगण्य हैं | अपने महान्‌ बल और पराक्रमके लिये 
सर्वत्र विख्यात ये परम तेजखी पवन-पुत्र हनूमानजी 
हैं । ये बुद्धिमार्नोमे श्रेष्ठ और मेरे ( प्रमुख ) मन्त्री हैं । 
इनके अतिरिक्त हे रामजी | नल, नील, गवय, गवाक्ष, 
गन्धमादन,शरभ, मैन्द्व, गज, पनस, बलीमुख, दघि- 
मुख, सुषेण, तार तथा हनूमानूके पिता महाबळी 
और परम धीर केसरी--ये मेरे प्रधान-प्रधान यूथपति 
हैं, सो मैंने आपको बता दिये || ११-१५ ॥ ये सब 
बड़े महात्मा, वीर और इन्द्रके समान पराक्रमी हैं; तथा 
इनमेसे प्रत्येक करोड़ों वानरोंके यूथका अधिपति है 
॥ १६ ॥ ये समी आपके आज्ञाकारी और देवताओंके 
अंशसे उत्पन्न हुए हैं । ये वालीके पुत्र परम विख्यात 
श्रीमान्‌ अङ्गदजी हैं ॥ १७ ॥ ये भी बाळीके समान 
ही बलवान्‌ और राक्षसदलका दलन करनेवाले हैं । 
इस प्रकार ये सब तथा और भी बहुत-से वानर-बीर 
आपके लिये प्राण निछावर करनेको उद्यत हैं || १८॥ 
ये पर्वत-शिखर लेकर छड़ा करते हैं और शत्रुका नाश 
करनेमें बड़े कुशल हैं । हे खुभ्रेष्ठ ! ये सब आपके 
अधीन हैं, आप इन्हें इच्छानुसार आज्ञा दीजिये. ॥ १९॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजीने नेत्रोमे आनन्दाश्रु भरकर 
सुग्रीवको हृदयसे लगाँ छिया और कहा- “सुग्रीव | 
तुम मेरे कार्यकी कठिनताके त्रिषयमें जानते ही 
हो ॥ २० ॥ यदि तुम ठीक समझो तो इन्हें यथायोग्य 
जानकीजीकी खोजके लिये नियुक्त कर दो ।? रामका 
यह वचन सुनकर वानसश्रेष्ठ सुग्रीबने प्रसन्न होकर बहुत- 
से बल्वान्‌ वानरोंको सीताकी खोजके लिये भेजा । इस 
प्रकार तुरंत ही समस्त दिशाओंमें अनेकों वानरोंको 
भेजकर दक्षिण-दिशामें अधिक प्रयत्नके साथ महाबली 
युवराज अंगद, जाम्बवान्‌, हनूमान्‌, नल, सुषेण, शरभ, 
मैन्द और द्विविद आदिको भेजा तथा उनसे इस प्रकार 
कहा-॥ २१-२४ ॥ “भेरी आज्ञासे तुम सब लोग बड़े 
प्रयत्नसे शुभलक्षणा जानकीजीकी खोज करो. और 
एक मासके भीतर ही लौट आओ ॥ २५ ॥ 


ज ६] किष्किन्धाकाण्ड १९९ 


सीतामदष्टा यदि वो मासादृध्वं दिनं भवेत्‌ । 
तदा प्राणान्तिकं दण्डं मत्त! ग्राप्सथ वानराः।।२६॥ 


सीताको बिना देखे तुम्हें एक माससे एक 
दिन भी अधिक हो जायगा तो हे वानरो ! याद रखो, तुम्हें 
मेरे हाथसे प्राणान्त-दण्ड भोगना पड़ेगा? ॥ २६॥ 


उन महापराक्रमी वानरोंको इस प्रकार भेजकर 
सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीको प्रणामकर उनके पास जा 
बैठे ॥ २७ ॥ उस समय पवननन्दन हनूमानको 
जाते देख श्रीरघुनाथजीने कहा--“[ हे कपिश्रेष्ठ ! ] 
तुम मेरी यह अँगूठी ले जाओ, इसपर मेरे नामाक्षर 
गुदे हुए हैं । इसे अपने परिचयके लिये तुम एकान्तमें 
सीताजीको देना । दै कपिश्रेष्ठ ! इस कार्यमे तुम्हीं समर्थ 
हो । मैं तुम्हारा बुद्धिवळ अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, 
जाओ । तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो” ॥ २८-२९ ॥ 


इति प्रस्थाप्य सुग्रीवो वानरान्‌ भीमविक्रमान्‌ । 
रामस्य पार्थ्वे श्रीरामं नत्वा चोपविवेश सः॥२७॥ 
गच्छन्तं मारुतिं दृष्टा रामो वचनमनत्रवीत्‌ । 
अभिज्चानार्थमेतन्मे ह्यङ्गुलीयकसुत्तमम्‌ ॥२८॥ 
मन्नामाक्षरसंयुक्तं सीताये दीयतां रहः । 
असित्‌ कार्ये प्रमाणं हि त्वमेव कपिसत्तम। 
जानामि सच्च॑ ते सवं गच्छ पन्थाः शुभस्तव ॥२९॥ 

इस प्रकार वानरराज सुग्रीबके भेजे हुए वे अङ्गदादि 
बानसाण सीताजीकी खोज करते हुए प्रथ्वीपर जहाँ- 
तहाँ बिचरने ळगे ॥ ३० ॥ घूमते-बूमते उन्होंने 
विन्ध्याचलके गहन वनमें एक पर्वताकार भयंकर राक्षस 
देखा, जो जंगलके मृग और हाथियोंको पकड- 
पकड़कर खा रहा था॥ ३१ ॥ कुछ वानरोंने यह 
समझकर कि “यही रावण है? बड़ा किलकिला शब्द 
करते हुए उसे एक क्षणमें ही पूँसेसि मार डाला 
॥ ३२ ॥ फिर ( उसे इतनी सुगमतासे मरा हुआ देख- 
कर ) “यह रावण नहीं है? ऐसा कहते इए वे एक दूसरे 
घोर वनमें गये । वहाँ उन्हें बडी प्यास लगी, किन्तु 
जळ कहीं भी दिखायी न देता था ॥ ३३ ॥ 

उस भयंकर वनमें घूमते-चुमते उनके कण्ठ, ओठ 
और तालु सूख गये; तब उन्होंने वहाँ तृण, गुल्म और 
ळता आदिसे ढँकी हुई एक विशाल गुहा देखी ॥३४॥ 
उसमेंसे उन्होंने भींगे हुए. पंखोंवाले क्रौञ्च और हंसों- 
को निकलते देखा । तब यह कहकर कि “चलो, इस- 
गुहामें चलें, इसमें अवश्य जळ होगा सबसे आगे 
हनूमानजीने उसमें प्रवेश किया) उनके ही पीछे अन्य 
सत्र वानर भी एक दूसरेकी बाँह-में-बाँह डालकर 
उत्सुकतापूर्वक उसमें घुस गये ॥ ३५-३६ ॥ 


एवं कपीनां राज्ञा ते विसृष्टाः परिमार्गणे । 
सीताया अङ्गदमुखा पम्रमुस्तत्र तत्र ह ॥३०॥ 


मन्तो विन्ध्यगहने ददृशुः पर्वतोपमम्‌ । 
राक्षसं भीषणाकारं भक्षयन्तं सृगान्‌ गजान्‌ ॥३१॥ 
रावणोऽयमिति ज्ञात्वा केचिद्वानरपुङ्गचा; । 
जध्यु; किलकिलाशब्द युञ्चतो मुटिमिः क्षणात्‌। ३२। 
नायं रावण इत्युक्त्वा ययुरन्यन्मह्नम्‌ । 
तषार्ताः सलिलं तत्र नाविन्दन्‌ हरिपुङ्गवाः ॥३३॥ 
विश्रमन्तो महारण्ये शुष्ककण्ठोष्ठताळुकाः । 


दरशुर्मह्ररं तत्र तृणगुस्माब्ृतं महत्‌ ॥३४॥ 
आद्वपक्षान्‌ क्रोञ्रहसानिःसृतान्ददशुस्ततः 


अत्रास्ते सलिल नूनं प्रविशामो महागुहाम्‌ ॥ ३ 
इत्युक्त्वा हलुमानग्रे प्रविवेश तमन्तरयुः 
सर्वे परस्परं शृत्वा बाहून्बाहुभिरुत्सुकाः ॥।२६॥ 


बहुत दूरतक अन्धकारहीमें जानेके अनन्तर 


अन्धकारे महदूदूरं गत्वापश्यन्‌ कपीश्वरा; । 
उन वानरोंने देखा कि वहाँ ( स्फटिक ) मणिके समान 


जलाशयान्मणिनिभतोयान्‌ कल्पट्ठुमोपमान्‌ ॥२७॥ 


कि 


२०० 


अध्यात्म रामायण 


[ सर्ग ६ 


वृक्षान्पक्कफलेनंम्रान्मधुद्रोगसमन्वितान्‌ । 


गृहान्‌ सर्वगुणोपेतान्‌ मणिवस्रादिपूरितान्‌ ।।३८॥ 
दिव्यमक्ष्यान्नसहितान्मानुपेः परिवरजितान्‌। 
विसितास्तत्र भवने दिव्ये कनकविष्टरे ॥३९॥ 
प्रभया दीप्यमानां तु ददशुः खियमेककाम्‌ । 
ध्यायन्तीं चीरवसनां योगिनीं योगमाखिताम्‌॥ ४ ०॥ 


प्रणेमुस्तां महाभागां भक्ता भीत्या च वानराः । 
दृष्टा तान्‌ वानरान्देवी प्राह यूयं किमागताः।४१॥ 
कुतो वा कस्य दूता वा मत्थानं किं ग्रधर्षथ । 
तच्छत्वा हनुमानाह शृणु वक्ष्यामि देवि ते ॥४२॥ 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथः प्रभु! 

तस्य पुत्रो महाभागो ज्येष्ठो राम इति श्रृतः॥४३॥ 
पितुराज्ञां पुरस्क्रत्य सभार्यः सानुजो वनम्‌ । 
गतस्तत्र हृता भाया तस्य साध्वी दुरात्मना ॥४४॥। 
रावणेन ततो रामः सुग्रीवं सानुजो यथौ । 
सुग्रीवो मित्रभावेन रामस्य प्रियवर्लभाम्‌ ।।४५॥ 
सृगयध्वमिति प्राह ततो वयमुपागताः । 


ततो वनं विचिन्तन्तो जानकीं जलकाङ्किण; ॥४६॥ 
प्रविष्टा गह्वरं घोर देवादत्र समागताः । 


वंवा किमर्थमत्रासि का वा त्वंवद नः शु भे।।४७॥ 
योगिनी च तथा दृष्टा वानरान्‌ प्राह हृष्टधीः | 


यथेष्टं फलमूलानि जग्ध्वा पीत्वामृतं पयः ।।४८।। 
आगच्छत ततो वक्ष्ये मम वृत्तान्तमादितः । 


तथेति भ्रुक्त्वा पीत्वा हृष्टास्ते सर्ववानराः।। ४९॥ 


स्वच्छ जलसे पूर्ण कई सरोवर हैं; उनके पास ही पके 
फलोंके भारसे झुके हुए कल्पतरुके समान 
वृक्ष हैं जिनमें शहदके छत्ते लगे हुए हैं । पास ही, 
मणिमय वस्नाळंकारोंसे युक्त और दिव्य भक्ष्य-भोज्य 
आदि सामप्रियांसे पूर्ण सर्वगुणसम्पन्न निर्जन 
भवन हैं | उनमेंसे एक दिव्य भत्रनमें उन्होंने अति 
आश्चर्यचकित हो एक रमणीको अकेली सुवर्ण- 
सिंहासनपर विराजमान देखा । वह सुन्दरी योगा- 
भ्यासमें तत्पर एक योगिनी थी, अपने तेजसे वह उस 
स्थानको प्रकाशित कर रही थी तथा शरीरपर चीर-तरख् 
धारण किये उस समय ध्यान कर रही थी ॥३७-४०॥ 


उस महाभागा युत्रतीको देखकर वानरोंने भय और 
प्रीतिसे उसे प्रणाम किया । तब उस देवीने उनकी 
ओर देखकर कहा--“तुमछोग क्यों और कहाँसे 
आये हो ? तुम किसके दूत हो १ तथा मेरे स्थानको 
क्यों भ्रष्ट कर रहे हो” यह सुनकर हनूमान्‌जीने 
कहा--“देवि | मैं आपसे सब वृत्तान्त निवेदन करता 
हूँ, सुनिये--॥9 १-०२ ॥ परम ऐश्वर्यसम्पन्न महा- 
राज दशरथ अयोध्याके अधिपति थे । उनके महा- 
भाग्यशाली ज्येष्ठ पुत्र राम-नामसे विख्यात हैं ।। ४३ ॥ 
वे अपने पिताकी आज्ञा मानकर अपनी भार्या और 
छोटे भाईके सहित वनमें आये थे, यहाँ उनकी परम 
साध्वी पत्नीको दुरात्मा रावण हर ले गया । तब वे 
अपने अनुजके सहित वानरराज सुग्रीवके पास आये । 
सुग्रीबने उनसे मित्रभाव हो जानेके कारण हमें यह 
आज्ञा दी है कि तुमलोग रामकी प्राणप्रियाकी खोज करो । 
अतः हम वहींसे आये हैं । यहाँ बनमें जानकीको ढूँढ़ते- 
ढूँढ़ते हमें जलकी आवश्यकता हुई | इससे हम इस 
भयंकर कन्दरामें घुसे और दैवयोगसे पहाँ आ गये । 
हे शुभे ! आप यहाँ किस लिये रहती हैं और कौन हैं? 
यह हमें बताइये?! || ४४-४७ ॥ 


यह सब देखकर उस योगिनीको बड़ा हर्ष हुआ 
और वह वानरोंसे बोली--“'पहले तुम इच्छानुसार 
फल-मूलादि खाकर अमृतमय जल पान करो । फिर 
मेरे पास आना, तत्र मैं आरम्भसे तुम्हें अपना सब 
वृत्तान्त पुनाऊंगी ।!? तब उन वानरोंने “बहुत अच्छा? 
कह यथेष्ट फल-मूलादि खाकर जल पीया और फिर 
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देव्या! समीपं गत्वा ते बद्वाञजलिपुटाः स्थिताः । 
ततः ग्राह हनूमन्तं योगिनी दिव्यदर्शना ।।५०॥ 


हेमा नाम पुरा दिव्यरूपिणौ विश्वकर्मणः । 

पुत्री महेशं नृत्येन तोषयामास भामिनी ॥५१॥ 
तुष्टो महेशः प्रददाविदं दिव्यपुरं महत्‌ । 

अत्र खिता सा सुदती बर्षाणामयुतायुतम्‌ ।।५२॥ 
तस्या अहं सखी विष्णुतत्परा मोक्षकाङ्िणी । 
नाम्ना. खयस्प्रभा दिव्यगन्धर्वतनया पुरा ॥५३॥ 
गच्छन्ती ब्रह्मलोकं सा मामाहेदं तपश्चर । 
अत्रेव निवसन्ती त्वं सर्वप्राणिविवर्जिते ।५४॥ 
तरेतायुगे दाशरथिभूंत्वा नारायणोऽव्ययः । 
भूभारहरणार्थाय विचरिष्यति कानने ॥५५॥ 
मार्गन्तो वानरास्तस्य भार्यामायान्ति ते गुहाम्‌ । 
पूजयित्वाथ तान्‌ नत्वा रामं स्तुत्वा प्रयत्नतः ।५६॥ 
यातासि भवनं विष्णोर्योगिगम्यं सनातनम्‌ । 
इतोऽहं गन्तुमिच्छामि रामं द्रष्ट त्वरान्विता ॥५७।। 
यूयं पिदध्यमक्षीणि गमिष्यथ बढिगुह्वाम्‌ । 
तथेव चक्कुस्ते वेगाद्गताः पूर्वखितँ बनम्‌ ॥५८॥ 
सापि त्यक्त्वा गुहां शीघ्रं ययो राघवसन्निधिम्‌। 

तत्र रामं ससुग्रीवं लक्ष्मणं च ददर्श ह ॥५९॥ 
कृत्वा प्रदक्षिणं रामं प्रणम्य बहुशः सुधीः । 

आह गद्गदया वाचा रोमाञ्चिततनुरुहा ॥६०॥ 
दासी तबाह राजेन्द्र दर्शनार्थमिहागता । 
बहुवर्षसहस्राणि तप्तं मे दुश्चरं तपः ॥६१॥ 
गुहायां दर्शनां ते फलितं मेऽद्य तत्तपः। : 
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। प्रसनचित्तसे उस देवीके पास आकर हाथ जोड़कर 


खड़े हो गये । 

तदनन्तर वह दिव्यदर्शना योगिनी हनूमान्‌जीसे इस 
प्रकार कहने छगी--॥ ४८-५० ॥“पूर्वकालमें विश्व- 
कर्माकी हेमानामवाली एक दिव्यरूपिणी पुत्री थी । 
उस सुन्दरीने अपने नृत्यसे श्रीमहादेवजीको प्रसन्न किया 
॥५१॥ प्रसन्न होनेपर श्रीशङ्करने उसे यह विशाल और 
दिव्य नगर ( रहनेके लिये ) दिया । यहाँ कह सुन्दर 
दाँतोंवाळी हजारों वर्ष रही ॥ ५२ | मैं उसकी सखी 
दिव्य नामक गन्धर्वकी पुत्री हूँ । मेरा नाम खयंप्रभा 
है । मुझे मोक्षकी इच्छा है | अत; मैं सर्वदा बिष्णु- 
भगवानूकी उपासनामें तत्पर रहती हूँ । पूर्वकाळमें 
जब वह ब्रह्मलोकको जाने लगी, तश्र उसने मुझसे 
कहा कि “तू सब प्रकारके प्राणियोंसे रहित 
इस स्थानमें ही रहकर तपस्या कर ॥ ५३-५४ ॥ 
त्रेतायुगमे साक्षात्‌ अव्यय नारायण - राजा दशरथके 
यहाँ जन्म लेकर पृथ्वीका भार उतारनेके लिये बनमें 
बिचरेंगे ॥ ५५ ॥ उनकी भार्याको ढूँढ़ते हुए कुछ 
वानर तेरी गुहामें आयेंगे । उनका भली प्रकार सत्कार 
कर तू रामचन्द्रजीकी ( उनके पास जाकर ) प्रयत्नपूर्वक 
वन्दना और स्तुति करके भगवान्‌ विष्णुके नित्यधाम- 
को चली जायगी, जो योगियोंको ही प्राप्त होने योग्य है ।! 
अतः अब मैं तुरंत ही भगवान्‌ रामका दर्शन करनेके 
लिये जाना चाहती हूँ ॥ ५६-५७ || तुमलोग 
अपनी अपनी आँखें मूँद लो, अभी गुहाके बाहर 
पहुँच जाओगे ॥!? 

उन्होने ऐसा ही किया और तुरंत ही पहले वनमें 
पहुँच गये || ५८ ॥ इधर वह योगिनी भी उस गुहाको 
छोड़कर तत्काल श्रीरधुनाथजीके पास आयी और वहाँ 
ुग्रीत्र तथा लक्ष्मणजीके सहित उनका दर्शन 
किया ॥ ५९ ॥ 

उस बुद्विमतीने श्रीरामचन्द्रजीकी प्रदक्षिणा कर 
उन्हें बारम्बार प्रणाम किया और फिर पुलकित-तृनु 
होकर गद्गद वाणीसे इस प्रेकार कहने लगी--॥६०॥ 
“है राजाधिराज ! मैं आपकी दासी आपके दर्शनोंके ” 
लिये यहाँ आयी हूँ; मैंने आपका दर्शन पानेके लिये 
ही गुहामें रहकर सहस्रों वर्षोसे बड़ी कठोर तपस्या की 
है । आज मेरा वह तप सफल हो गया । अहो ! 
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अद्य हि त्वां नमस्यामि मायायाः परतः खितम्‌॥६२॥ | 


सर्वभूतेषु चालक्ष्यंबहिरन्तरवस्थितम्‌ । 
योगमायाजवनिकाच्छन्नो मानुषविग्रहः ॥६३॥ 
न लक्ष्यसेऽज्ञानदश्षां शेळूष इव रूपश्रक्‌। 
महाभागबतानां त्वं भक्तियोगविधित्सया ।॥।६४॥ 
अवतीणोंऽसि भगवन्‌ कथं जानामि तामसी । 
लोके जानातु यः कश्चित्तव तत्त्वं रघूत्तम ॥९५॥ 
ममैतदेव रूपं ते सदा भातु हृदालये । 
राम ते पादयुगलं दितं मोक्षदर्शनम्‌ ॥६६)॥ 
अदर्शन॑ भवार्णीनां सन्मार्गपरिदर्शनम्‌ । 
धनपुत्रकलत्रादिविभूतिपरिदर्षितः । 
अकिश्वनधन त्वाद्य नाभिधातुं जनोऽहति ॥६७॥ 
निदृत्तगुणमार्गाय निष्किश्चनधनाय ते ॥६८॥ 
नमः सात्माभिरामाय निर्गुणाय शुणात्मने। 
काठरूपिणमीशानमादिमध्यान्तवजितम्‌ ॥६९॥ 
समं चरन्तं सर्वत्र मन्ये त्वां पुरुषं परम्‌ । 
देव ते चेष्टितं कश्चिन्न वेद नृविडम्बनस्‌ ॥७०॥ 
न तेऽस्ति कश्चिद्दयितो ढेष्यो वापर एव च। 
त्वन्मायापिहितात्मानस्त्वां पश्यन्ति तथाविधम्‌ ॥ 
अजस्थाकर्तुरीश्य देवतिर्यङ्नरादिषु । 
जन्मकर्मादिक॑ यद्यत्तदत्यन्तविडम्बनम्‌ ॥७२॥ 
त्वामाहुरक्षरं जातं कथाश्रवणसिद्धये । 


केचित्कोसलराजस्य तपसः फलसिद्धये ॥७३॥ | 


आज ( यह कैसा झुभ दिन है कि ) मैं साक्षात्‌ 
मायातीत तथा समस्त भूतोमें अलक्षितभावसे बाहर- 
भीतर विराजमान आप परमेश्वरको प्रणाम कर रही हूँ । 
आप अपने शुद्धखरूपको योगमायासे आदत कर 
मनुष्य-शरीरमें प्रकट हुए हैं । अतः जिस प्रकार मायिक 
रूप धारण करनेवाले मायावीको साधारण पुरुष नहीं 
देख सकते उसी प्रकार आपके शुद्रखरूपको अज्ञानी 
लोग नहीं देख सकते । हे भगवन्‌ ! आपने महान्‌ 
भगवद्धक्तोंक भक्तियोगका विधान करनेके लिये ही 
अवतार लिया है । मैं तमोगुणी बुद्धिवाली आपको 
कैसे जान सकती हूँ ! हे शरेष्ठ | संसारमै जो कोई 
आपका परमतत्त्व जानते हों वे उसे भले ही जाना करें, 
मेरे हृदयमवनमें तो सदा आपका यही रूप विराज- 
मान रहे । है राम ! आज मुझे आपके उन मोक्षदायक 
चरणकमलोंका दर्शन हुआ है, जो संसारख्पी सरिता- 
से पार करनेवाले और सन्मार्गका ज्ञान करानेवाले हैं । 

“हे आदिपुरुष | जो मनुष्य धन, पुत्र, कख्त्र और 
विभूति आदिके मदसे उन्मत्त हो रहा है, वह आपकी 
स्तुति नहीं कर सकता; क्योंकि आप तो अकिश्चनोंके 
ही सर्वख हैं ॥ ६१--६७ ॥ जो गुणोंकी पहुँचसे 
बाहर, निष्किञ्चनोंके धन, अपने आत्मखरूपमें ही 
रमण करनेवाले. और ( खरूपसे ) निर्गुण तथा 
( आरोपसे ) सगुण हैं, उन आपको मैं बारम्बार प्रणाम 
करती हूँ । मैं आपको कालरूपसे सबका नियन्ता, 
आदि, मध्य और अन्तसे रहित, सर्वत्र सम।नभावसे 
व्याप्त तथा परात्पर पुरुष मानती हूँ । हे देव | मानव- 
चरित्रोंका अनुकरण करते हुए आप जो-जो लीलाएँ करते 
हैं, उनका मर्म कोई भी नहीं जान सकता ।।६८--७०॥ 
प्रभो ! आपका न कोई प्रिय है, न अप्रिय है और 
न उदासीन है । आपकी मायासे जिनके अन्तःकरण 
आबृत हैं, वे ही लोग ( अपनी-अपनी भावनाके 
अनुसार ) आपको वैसा देखते हैं ॥ ७१ ॥ आप 
अजन्मा, अकती और ईश्वर हैँ । आपके जो देव, तिर्यक्‌ 
और मनुष्य आदि योनियोंमें जन्म और कर्म होते हैं 
वह आपकी महान्‌ लीळा ही है ॥ ७२ ॥ 

“कहते हैं, आप अविनाशी ईश्वरने ( अपनी कीर्ति 
कैलाकर ) कथा-श्रवणकी सिद्विके लिये ही अवतार 
लिया । कोई यह भी कहते हैं कि कोसलाधिपति 
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कौसल्यया प्राथ्यमान जातमाहुः परे जनाः | 
दुष्टराक्षसभूभारहरणायार्थितो विभुः ॥७४॥ 


ब्रक्षणा नररूपेण जातोऽयमिति केचन । 
शृण्वन्ति गायन्ति च ये कथास्ते रघुनन्दन ।।७५॥ 
पञ्यन्ति तव पादाब्जं भवार्णबसुतारणम्‌ । 
त्वन्मायाशुणबद्धाहं व्यतिरिक्तं गुणाश्रयम्‌ ॥७६॥ 
कथं त्वां देव जानीयां स्तोतुं वा विषयं बिश्ुम्‌ । 
नमस्यामि रघुश्रेष्ठ बाणासनशरान्वितम्‌ । 


लक्ष्मणेन सह श्रात्रा सुग्रीवादि भिरन्वितम्‌ ॥७७॥ 
एवं स्तुतो रघुश्रेष्ठः प्रसन्नः प्रणताघहृत्‌ । 
उवाच योगिनीं भक्तां किं ते मनसि काह्कितम्‌।७८॥ 
सा प्राह राघवं भक्त्या भक्ति ते भक्तवत्सल । 
यत्र कुत्रापि जाताया निश्चलां देहि मे प्रभो ॥७९॥ 


त्वङ्कक्तेषु सदा सङ्गो भूयान्मे प्राकृतेषु न । 
जिह्वा मे रामरामेति भक्त्या वदतु सर्वदा ॥८०॥ 


मानसं श्यामलं रूपं सीतालक्ष्मणसंयुतम्‌ । 
धनुर्बाणधरं पीतवाससं मुङुटोज्ज्यलम्‌ ॥८१॥ 
अङ्गद पुरेमुक्ताहारे: 


भान्तं सरतु मे राम वरं नान्यं ब्ृणे प्रभो ॥८२॥ 
श्रीराम उवाच 
' भवत्वेवं महाभागे गच्छ त्वं बदरीवनम्‌ । 
तत्रव मां स्मरन्ती त्वं त्यक्त्वेदं भूतपञ्चकम्‌ । 
मामेव परमात्मानमचिरात्प्रतिपद्यसे । ८३।। 


कोस्तुभवुण्डलैः । 


.._ .. 


महाराज दरारथको उनकी तपस्याका फल देनेके लिये 
आपने जन्म ळ्या है ॥ ७३ ॥ किन्ही लोगोंका 
कहना है कि आप कौसल्याजीकी प्रार्थनासे प्रकट हुए 
हैं; तथा किन्हीं-किन्हींका मत ऐसा भी है कि 
ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर भूमिके भारभूत राक्षसोंका 
नाश करनेके लिये ही आप सर्वव्यापक होते हुए भी 
मनुष्यरूपसे अवतीर्ण हुए हैं । हे रघुनन्दन ! जो 
लोग आपकी कथाओंको सुनेंगे या कहेंगे वे अवश्य ही 
संसार-सागरको पार करनेके लिये नौकारूप आपके 
चरण-कमलोंका दर्शन करेंगे । हवे देव ! मैं आपकी 
मायाके गुणोंके वशीभूत हूँ, फिर उन गुणोंसे अत्यन्त 
प्रथक्‌ और उनके आश्रयरूप आपको मैं कैसे जान 
सकती हूँ १ ऐसे ही वाणीके विषय न होनेके कारण मैं 
आप विभुकी स्तुति भी कैसे कर सकती हूँ £ अत; भाई 
लक्ष्मण और सुग्रीवादि (पार्षदों) के सहित आप धनुर्बाण- 
धारी खुश्रेष्ठको मैं केवळ प्रणाम करती हूँ ! ॥७४-७७॥ 


उसके इस प्रकार स्तुति करनेसे प्रणतपापापहारी 
श्रीरघुनाथजी अति प्रसन्न हुए और उस अनन्यभक्ता 
योगिनीसे बोले--*तेरी हार्दिक इच्छा क्या है ॥७८॥ 


उसने अति भक्तिपूर्वक श्रीरघुनाथजीसे कहा---“हे 
भक्तवत्सल प्रभो ! में जहाँ कहीं भी जन्म दूँ आप मुझे 
अपनी अविचल भक्ति दीजिये ॥ ७९ ॥ प्रत्येक जन्ममें 
मेरा संग आपके भक्तोंसे ही हो, संसारी लोगोंसे न हो 
और मेरी जिह्वा सदा भक्तिपू क राम-राम? ऐसा रटा 
करे ॥ ८० ॥ और हे राम ! मेरा मन आपकी उस 
शोभायमान श्यामल मूर्तिका श्रीसीताजी और लक्ष्मणके 
सहित सर्वदा चिन्तन करता रहे, जो धनुष-बाण धारण 
किये हुए है. तथा जो पीताम्बरधारी, मुकुट-बिभूषित 
एवं भुजबन्द, नूपुर, मोतियोंकी माला, कौस्तुभमणि 
और कुण्डलोंसे सुशोभित है । हे प्रभो ! इसके सिवा मैं 
कोई वर नहीं मागती ॥ ८१-८२ ॥ 

श्रीरामचन्द्रज्ञी बोले--हे महाभागे ! ऐसा ही 
होगा । अब तू बद्विकाश्रभको जा, वहाँ मेरा स्मरण 
करती हुई तू शीघ्र ही इस पाञ्चभौतिक शरीरको छोड़कर 
मुझ परमात्माको ही प्राप्त हो जायगी || ८३ ॥ 
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IS 


श्रुत्वा रघूत्तमवचोऽसृतसारकल्पं 
गत्त्रा तदेव बदरीतरुखण्डजुष्टम्‌ । 
तीर्थं तदा रघुपतिं मनसा सरन्ती 
त्यक्त्वा कलेवरमवाप परं पदं सा ॥८४॥ 


रघुनाथजीके ये अमृतके समान मधुर वचन सुनकर 
खयंप्रभा उसी समय पुण्यक्षेत्र बद्विकाश्रमको चली गयी 
जहाँ बहुत-से बेरीके वृक्ष लगे हुए हैं । वहाँ. अपने 
अन्तःकरणमें श्रीरघुनाथजीका स्मरण करती हुई वह 
अन्तमें शरीर-पात होनेपर परमपदको प्राप्त हुई ॥ ८४ ॥ 


क 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे 
ष्ठः सर्गः ॥ ६॥ 
— छै कन्कन्कुन्टललाड 
छि 
सप्तम सग 


वानरोका प्रायोपवेशन और सम्पातिसे भेंड 


श्रीमहादेव उवाच 
अथ तत्र समासीना बृक्षखण्डेषु वानराः । 


चिन्तयन्तो विमुद्यन्तः सीतामार्गणकर्षिताः ॥ १ ॥ 
तत्रोवाचाङ्गद्‌ः कां्रिद्वानरान्‌ वानरर्षभः । 
भ्रमतां गह्वरेऽसाकं मासो नूनं गतोऽभवत्‌ ॥ २॥ 
सीता नाधिगतासाभिन कृतं राजशासनम्‌ । 
यदि गच्छामः किष्किन्धां सुग्रीवोऽस्ान्‌ हनिष्यति ॥ 
विशेषतः शत्रुसुत सां मिपान्निहनिष्यति । 
मयि तस्य कुतः प्रीतिरहँ रामेण रक्षितः ॥ ४॥ 
इदानीं रामकार्यं मे न कृतं तन्मिषं भवेत्‌ । 
तस्य मद्धनने नूनं सुग्रीवस्य दुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
मातृकल्पां आतभायां पापात्मानुभवत्यसौ । 
न गच्छेयमतः पाश्वे तस्य वानरपुङ्गवाः ॥ ६॥ 
त्यक्ष्यामि जीवितं चात्र येन केनापि मृत्युना । 
इत्यश्ुनयनं केचिद्‌ दृष्टा वानरपुङ्गवाः ॥ ७॥ 


व्यथिताः साश्रुनयना युवराजमथात्रुवन्‌ ॥ ८ ॥ 


किमर्थं तव शोकोऽत्र बयं ते प्राणरक्षकाः । 


भवामो निवसामोऽत्र शुहायां भयवजिताः ॥ ९॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति | इधर, सीताजीकी 
खोजसे थके हुए. वानरगण उस गुहाके समीप सघन 
बृक्षोंवाले स्थानपर बैठकर ( सीताको न पानेके कारण ) 
मोहित होकर आपसमें सोचने लगे ॥ १ ॥ उस समय 
वानरश्रेष्ठ अद्भदजीने कुछ वानरोंसे कहा--''माळूम होता 
है इस कन्दरामें घूमते-घूमते हमारा एक मास अवश्य 
पूरा हो गया ॥ २॥ परन्तु अभीतक हमें सीताजी 
नहीं मिलीं | हम वानरराज सुग्रीवकी आज्ञाका पालन 
नहीं कर सके । अब यदि हम किंष्किन्धापुरीको लौट 
चलें तो वह हमें अवश्य मार डालेगा ॥ ३ ॥ विशेषतः 
अपने शत्रु पुत्र मुझे तो वह इस मिषसे अवश्य ही 
मार डालेगा । मुझमें उसका प्रेम कहाँ हो सकता है ? 
मेरी रक्षा तो श्रीरामचन्द्रजीने ही की है || ४ ॥ अब 
मुझसे श्रीरघुनाथजीका कार्य नहीं सधा, अतः मेरा बध 
करनेके लिये उस दुरात्मा सुग्रीवको निश्चय ही यह अच्छा 
बहाना मिल जायगा ॥ ५ ॥ वह पापात्मा अपने बढ़े 
भाईकी पत्नीको, जो उसकी माताके समान है, भोगता 
है; अतः हे वानरत्रेष्ठी ! मैं अब उसके पास तो जाऊँगा 
नहीं ॥ ६ ॥ किसी-न-किसी उपायसे यहीं अपने 
जीवनका अन्त कर दूँगा ।' 

इस प्रकार उन्हें नेत्रोमे जल भरे देखकर कितने ही 
प्रमुख वानरोंको बड़ा खेद हुआ और उन्होंने आँखोंमें 
आँसू भरकर युवराजसे कहा--॥ ७-८ ॥ “आप 
इतना शोक क्यों करते हैं, हम सब आपके प्राणोंकी 
रक्षा करेंगे और निर्भय होकर इस गुहामें ही | 
रहेंगे ॥ ९ ॥ इसमें जो नगर है वह अमरावतीपुरीके | 


॥ धाकाण्ड 
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` सर्वसौभाग्यसहितं पुरं देवपुरोपमम्‌ | 
शनेः परस्परं वाक्यं वदतां मारुतात्मजः ॥१०॥ 
श्रत्वाङ्गदं समालिङ्ग्य प्रोवाच नयकोविद॒; । 
विचार्यते किमर्थं ते दुर्विचारो न युज्यते ॥११॥ 
राज्ञोऽतयन्तग्रियस्त्वं हि तारापुत्रोऽतिवललभः। 
रामस्य लक्ष्मणात्प्रीतिस्त्वयि नित्य प्रवर्धते ॥१२॥ 
अतो न राघवाड्कीतिस्तव राज्ञो विशेषतः । 
अहं तब हिते सक्तो वत्स नान्यं विचारय ॥१३॥ 
युहाबासश्च निर्भेद्य इत्युक्तं वानरेस्तु यत्‌ । 
तदेतद्रामवाणानामभेद्यं किं जगत्त्रये ॥१४॥ 
ये त्वां टुर्वोधयन्त्येते वानरा वानरपभ । 
पुत्रदारादिकं स्यक्त्वा कथं स्थास्यन्ति ते त्वया१५ 


अन्यद्शुद्यतमं वक्ष्ये रहस्यं शृणु मे सुत । 
रामो न मानुषो देवः साक्षान्नारायणोऽच्ययः।।१६॥ 
सीता भगवती माया जनसम्मोहकारिणी । 
लक्ष्मणो भुवनाधार! साक्षाच्छेषः फणीश्वरः ॥१७॥ 
ब्रह्मणा प्रार्थिताः सर्वे रक्षोगणदिनाशने । 
मायामानुषभावेन जाता लोकेकरक्षकाः ॥१८॥ 
वर्य च पार्षदाः सर्वे विष्णोवेंकुण्ठवासिनः । 
मनुष्यभावमापन्ने स्वेच्छया परमात्मनि ॥१९॥ 
बयं वानररूपेण जातास्तस्येव मायया । 
बयं तु तपसा पूर्वमाराध्य जगतां पतिम्‌ ॥२०॥ 


| | तेनेवाचुशृहीताः स्मः पार्पदतमुपागता; । 


' इदानीमपि तस्येव सेवां कृत्वेव मायया ॥२१॥ 
पुनवैंुण्ठमासाद्य सुखं स्यास्यामहे वयम्‌ । 
हि गता विन्ध्यं महाचलम्‌ ॥२२॥ 


| समान समस्त सुख-सामग्रियोंसे सम्पन्न है !!' इस प्रकार 
उनके आपसमें धीरे-धीरे कहे हुए ये शब्द नीतिनिपुण 
श्रीहनूमान्‌जीके कानोंमें पड़े तो उन्होंने अंगदजीको 
हृदयसे लगाकर कहा--“अंगद्‌ | तुम ऐसी चिन्ता क्यों 
करते हो, तुम्हें किसी प्रकारकी दुर्भावना न करनी चाहिये । 
तुम ताराके अत्यन्त लाडिले छाल हो,- अतः महाराज 
सुग्रीवको भी तुम बहुत प्रिय हो । और श्रीरामचन्द्रजी- 
की तो तुममें नित्यप्रति लक्ष्मणजीय्रे भी अधिक प्रीति 
बढ़ती जाती है || १०-१२ ॥ इसलिये तुम्हें श्रीरघुनाथजी 
या राजा सुग्रीवसे किसी प्रकारका खटका न होना 
चाहिये और फिर मैं भी सब प्रकार तुम्हारा हित 
करनेमें तत्पर हूँ । अतः है वत्स ! तुम किसी ऐसी- 
बैसी बातकी चिन्ता मत करो ॥ १३ ॥ और इन 
वानरोंने जो कहा कि 'गुहामें किसी प्रकारका खटका 
न होगा? सो त्रिळोकीमें ऐसी कौन-सी वस्तु है जो 
भगवान्‌ रामके बाणोंके लिये अभेद्य हो ? ॥ १४ ॥ हे 
कपिश्रेष्ठ ! जो वानरगण तुम्हें यह बुरी सलाह दे 
रहे हैं वे भी अपनी स्री और बालकोंको छोड़कर 
तुम्हारे साथ कैसे रह सकेंगे ! ॥ १५॥ 

“इसके सिवा, बेटा ! एक अत्यन्त गुप्त रहस्य और 
बताता हूँ, सावधान होकर सुनो--भगवान्‌ राम 
कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं । वे साक्षात्‌ निर्विकार 
नारायणदेव हैं || १६ ॥ भगत्रती सीताजी जगन्मोहिनी 
माया हैं और लक्ष्मणजी त्रिमुवनाधार साक्षात्‌ नागनाथ 
शेषजी हैं || १७ ॥ ये सब ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे 
राक्षसोंका नाश करनेके लिये माया-मानवरूपसे उत्पन्न 
हुए हैं । इनमेंते प्रत्येक त्रिलोकीकी रक्षा करनेमे समर्थ 
है ॥ १८ ॥ हम सब भीवैकुण्ठलोकमें रहनेवाले भगवान्‌ 
विष्णुक्रे पार्षद हैं । जब परमात्माने अपनी इच्छासे 
मनुष्यरूप धारण किया तो हम भी उन्हींकी माया- 
शक्तिसे वानररूपसे उत्पन्न हो गये । पूर्वकालमें हमने 
तपस्याद्वारा श्रीजगदीश्वरकी आराधना की थी; तब 
उन्हींकी कृपासे हम उनके पार्षद हुए थे | अब भी 
हम मायाकी प्रेरणासे उन्हींकी सेवा करते हुए अन्तमें 
फिर वैकुण्ठमें जाकर आनन्दपूर्वक ( उन्हींके साथ ) 
रहेंगे | 
इस प्रकार अंगदजीको ढाँढस बँवाकर वे सत्र 
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विचिन्वन्तोऽथ शनकेजानकी दक्षिणाम्बुधे; । 
तीरे महेन्द्राख्यगिरेः पवित्रं पादमाययुः ॥२३॥ 
दृष्टा समुद्रं दुष्पारमगाधं भयवर्धनम्‌ । 
वानरा भयसन्त्रस्ताः किं कुर्म इति वादिनः॥२४॥ 


निषेदुरुदधेस्तीरे सर्वे चिन्तासमन्विताः । 
मन्त्रयामासुरन्योन्यमङ्गदाद्या महाबलाः ।।२५॥ 
श्रमतो मे वने मासो गतो$ब्रेव गुहान्तरे। 
न दष्टो रावणो वाद्य सीता वा जनकात्मजा ।।२६॥। 
सुग्रीवस्तीक्षणदण्डोऽसान्निहन्त्येव न संशयः । 
सुग्रीववधतोऽसाकं श्रेयः प्रायोपवेशनम्‌ 
इति निश्चित्य तत्रेव दर्भानास्तीयं सवतः । 
उपाबिविशुस्ते सर्वे मरणे कृतनिश्चयाः ।। २८॥ 
एतसिन्नन्तरे तत्र महेन्द्राद्रिगुहान्तरात्‌ । 
निर्गत्य शनकेरागाद्गृध्रः पर्वतसन्निभः ॥२९॥ 
दृष्टा प्रायोपवेशेन खितान्वानरपुड्रवान्‌ । 
उवाच शनकेगुध्रः प्राप्तो भक्ष्योऽद्य मे बहु; || ३०॥ 
एकेकशः क्रमात्सर्वान्‌ भक्षयामि दिने दिने! 
श्रुत्वा तदूशृश्रवचनं वानरा भीतमानसाः ।॥३१॥ 
भक्षयिष्यति नः सर्वानसौ गृध्रो न संशयः) 
रामकार्य च नासाभिः कृतं किञ्चिदवरीश्वराः।३२॥ 
सुग्रीवस्थापि च हितं न कृतं स्वात्मनामपि । 
बृथानेन थं प्राप्ता गच्छामो यमसादनम्‌ ॥३३॥ 
अहो जटयुर्धर्मात्मा रामस्यार्थे मृतः सुधीः । 
मोक्षं प्राप दुरावापं योगिनामप्यरिन्दमः ।।३४॥ 
सम्पातिस्तु तदा वाक्य श्रुत्वा वानरभाषितम्‌। 


विन्ध्याचल पर्वतपर गये ॥ १९---२२॥ फिर घीरे-धी 
श्रीजानकीजीको खोजते हुए दक्षिण समुद्रकें तटपर 
महेन्द्रपर्वतकी पवित्र तराईमें पहुँचे || २३ ॥ 


वहाँ पहुँचनेपर वे अपार, अगाध और .भयको 
बढ़ानेवाले समुद्रको देखकर भयभीत हो गये और एक 
दूसरेसे कहने लगे कि अब क्या करना चाहिये !॥ २४॥ 
अंगद आदि समस्त महापराक्रमी वानर अति चिन्ता- 
ग्रस्त होकर समुद्रतटपर बैठ गये और आपसमें 
सलाह करने लगे--॥ २५ ॥ “अहो | वनमें वूमते-वूमते 
हमें एक मास तो उस गुहामें ही बीत गया । परन्तु 
रावण अथवा जनकनन्दिनी सीताजीको हम अभीतक 
नहीँ देख सके ॥ २६ ॥ राजा सुग्रीव बड़ा दुर्दण्ड 
है, वह हमें निस्सन्देह मार डालेगा-। सुग्रीवके हाथसे 
मरनेकी अपेक्षा तो प्रायोपवेशन ( अन्न-जळ छोड़कर 
मर जाने ) हीमें हमारा अधिक कल्याण है? | २७ ॥ 
ऐसा निर्णय करके वे सब जहाँ-तहाँ कुशा बिछाकर 
मरनेका निश्चय कर वहीं बैठ गये ॥ २८ ॥ 

इसी समय महेनद्रपर्वतकी कन्दरासे निकलकर वहाँ 
एक पर्वताकार गृध्र धीरे-धीरे चलकर आया ॥ २९ ॥ 
उन बड़े-बड़े वानरोंको प्रायोपवेशनके लिये बैठे देख 
वह मन्द खरमें कहने छगा---'आज ( मुझे एक साथ 
ही ) बहुत-सा भक्ष्य प्राप्त हो गया ॥ ३० ॥ अब 
मैं इन सबको नित्यप्रति क्रमशः एक-एक करके 
खाऊँगा ।?? 


गुध्रके ये वचन सुनकर वे समस्त वानर भयभीत 
होकर कहने टगे--|॥ ३१ ॥ अहो ! निस्सन्देह अब 
यह गृध्र हम सबको खा जायगा । हे वानरेश्वरगण | 
हमसे न त। भगवान्‌ रामका ही कुछ काम सधा और न 
राजा सुग्रीबक। या अपना ही कुछ हित हुआ; अब 
हम व्यर्थ इसके हाथसे मरकर यमलोकको जायेंगे 
॥ ३२-३३ ॥ अहो ! धर्मामा , जटायु धन्य है जिस 
बुद्विभानूने श्रीरामके कार्यमें अपने प्राण दे दिये । 
देखो, उन रात्रुदमनने बह मोक्षपद प्राप्त कर लिया जो 
योगियोंको भी दुर्लभ है? || ३४॥ 

वानरोंके कहे हुए इस वाक्यको सुनकर सम्पाति 
बोला--“ हे कपिश्रेष्ठ! आपलोग कौन हैं जो 


के वा यूयं मम भ्रातुः कर्णपीयूषसन्निमस्‌ ॥३५। | आपसमें गेरे कानोंको अमृतके समान प्रिय लगने- 
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जटायुरिति नामाद्य व्याहरन्तः परस्परम्‌ । 
उच्यतां वो भयं माभून्मत्तः पुवगसत्तमा: ॥३६॥ 
तसुवाचाङ्गदः श्रीमानुत्थितो गृप्रसन्िधो । 
रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ लक्ष्मणेन समन्वितः ३७॥। 
सीतया भार्यया साधं विचचार महावने | 
तस्य सीता हृता साध्वी रावणेन दुरात्मना ।।३८॥ 
मृगयां निर्गते रामे लक्ष्मणे च हृता बलात्‌ । 
रामरामेति क्रोशन्ती श्रुत्वा शृध्रः प्रतापवान्‌॥३९॥ 
जटायुर्नाम पक्षीन्द्रो युद्धं कृत्वा सुदारुणम्‌ । 
रावणेन इतो वीरो राधवाथं महाबल: ।४०।। 
रामेण दग्धो रामस्य सायुज्यमगमतक्षणात्‌ । 
रामः सुग्रीवमासाद्य सख्यं कृत्वाप्रिसाक्षिकम्‌॥ ४ १॥ 
सुग्रीवच्रोदितो हत्वा वालिनं सुदुरासदम्‌ । 
राज्यं ददौ वानराणां सुग्रीवाय महाबलः ॥४२॥ 
सुग्रीवः प्रेषयामास सीतायाः परिमार्गणे । 
असान्वानरबृन्दान्वे महासच्ान्महाबलः ॥४३॥ 
मासादर्वाङनिवतेध्वं नोचेत्माणान्हरामि वः | 
इत्याज्ञया भ्रमन्तोऽसिन्वने गह्वरमध्यगाः ॥। ४४] 
गतो मासो न जानीमः सीतां बा रावणं च वा । 
मतुं प्रायोपविष्टाः सस्तीरे लवणवारिधेः ।।४५॥ 
यदि जानासि हे पश्चिन्सीतां कथय नः शुभाम्‌। 
अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा सम्पातिहष्टमानसः ।।४६॥ 
उवाच मत्म्रियो भ्राता जटायुः पुवगेश्वरा! । 
बहुवर्षसहस्रान्ते श्रातवार्ता श्रुता मया ॥४७॥ 


वाक्साहाय्यं करिष्येऽहं भवतां पुषगेश्वरा; । 


वाला मेरे भाईका “जटायु? नाम ले रहे हैं । आप 
मुझसे किसी प्रकारका भय न करके अपना वृत्तान्त 
कहिये” ॥ ३५-३६ ॥ 

तब श्रीमान्‌ अंगदजी उठकर उस गृध्रके पात गये ' 
और बोळे--“दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मण 
और प्राणप्रिया सीताके सहित घोर दण्डकारण्यमे 
विचर रहे थे । वहाँ उनकी साध्वी भार्या सीताको 
दुरात्मा रावण हर ले गया || ३७-३८ ॥ जिस समय 
राम और लक्ष्मण मृगयाके लिये गये हुए थे उसी समय वह 
बळात्कारसे उन्हें ले चला । उस सभय वे 'हा राम ! 
हा राम !! कहकर रोने लगीं । उनका शब्द सुनकर 
महाप्रतापी पक्षिराज गृध्रवर जटायुने रघुनाथजीके 
लिये रावणसे घोर युद्ध किया, किन्तु अन्तमें वे 
महाबलवान्‌ वीरवर रावणके हाथसे मारे गये ॥ ३९- 
४० ॥ फिर खयं श्रीराम नन्द्रजीने उनका दाह-संस्कार 
किया और उन्होंने तत्काल भगवान्‌ राममें ( लीन 
होकर ) सायुज्य मोक्ष प्राक्त किया । तदनन्तर 
श्रीरघुनाथजी सुग्रीवके पास आयें और अग्निको साक्षी 
बनाकर उनसे मित्रता की ॥ 9१ ॥ फिर सुग्रीवके 
कहनेसे महाबळी रामजीने अति दुर्जय वालीको मारा 
और वानरोंका राज्य छुग्रीवको दिया ॥ ४२ ॥ महाबळी 
घुग्रीवने हमारे-जेसे अनेकों महापराक्रमी वानरोंको 
सीताकी खोजके लिये भेजा है ॥ ४३ ॥ और यह 
कह दिया है कि “सब लोग एक मासके भीतर ही 
लौट आना, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण हर ढूँगा |! 
उनकी आज्ञासे इस वनमें घूमते हुए हम एक गुहामें 
चले गये || ४४ ॥ वहाँ हमारा मास समाप्त हो गया, 
किन्तु अभीतक हमें न तो सीताका पता चला है 
और न रात्रणका | अतः अब हम प्रायोपवेशन करके 
मरनेके लिये इस क्षार ( खारी ) समुद्रके तटपर बैठे 
हैं ॥ ४५ ॥ हे पक्षिन्‌ ! यदि तुम्हें शुभलक्षणा 
सीताका कुछ पता हो तो बतलाओ ।” 

अंगदके ये वचन छुनकर सम्पाति चित्तमें प्रसन्न 
होकर बोला--“'ऋपीश्वरो ! जटायु मेरा परम प्रिय 
भाई था | आज कई सहस्र वर्षोके अनन्तर मैंने भाईका 
समाचार छुना है ॥ ४६-४७ ॥ हे वानरो | मैं बातोंसे 
अवश्य आपलोगोंकी कुछ सहायता करूँगा । पहले 
भाईको जलाझ्जलि देनेके लिये मुझे जलके पास ले 
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आतुःसलिलदानाय नयध्वं मां जलान्तिक्रम्‌ ॥४८॥ ॥ 9८ ॥ फिर आपलोगोंकी कार्य-सिद्धिके लिये 


पश्चात्सव शुभं वक्ष्ये भवतां कार्यसिद्धये । 
तथेति निन्युस्ते तीरं समुद्रस्य विहङ्गमम्‌ ।।४९॥ 
सोऽपि तत्सलिले खात्वा भरतुर्दचा जलाञ्जलिम्‌ । 
पुनः खस्यानमासाद्य खितो नीतो हरीश्वरः । 
सम्पातिः कथयामास वानरान्परिहर्षयन्‌ ॥५०॥ 
लङ्कानाम नगर्यास्ते त्रिकूटणिरिपूर्धनि । 
तत्राशोकवने सीता राक्षसीभिः सुरक्षिता ॥५१॥ 
समुद्रमध्ये सा ` लङ्का शतयोजनदूरतः । 
इश्यते मे न सन्देहः सीता च परिदृश्यते ॥५२॥। 
गुध्रत्वादूद्रदृिमे नात्र संशयितुं क्षमम्‌ । 
झतयोजनव्िस्तीणं समुद्र यस्तु लङ्घयेत्‌ ॥५३॥ 
स एव जानकीं दृष्टा पुनरायास्यति ध्रुत्रम्‌ । 
अहमेव दुरात्मानं रावणं हन्तुमुत्सहे । 
भ्रातुईन्तारमेकाकी किन्तु पक्षविवर्जितः ॥५४॥ 
यतध्त्रमतियत्नेन लङ्घितुं सरितां पतिम्‌ । 
ततो हन्ता रघुश्रेष्ठो रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥५५।। 
उल्लङ्घच सिन्धुं शतयोजनायतं 

लङ्कां प्रविश्याथ विदेहकन्यकाम्‌ । 
दृष्टा समाभाष्य च वारिधिं पुनः 


जो ठीक होगा वह सत्र बतलाऊँगा ।?? 

तब “बहुत अच्छा? कहकर वे सम्पातिको समुद्र 
तटपर ले गये ॥ ४९ ॥ वहाँ पहुँचकर उसने जल्म 
क्ञानकर भाईको जलाञ्जलि दी । तदनन्तर वानरगण 
उसे उसके स्थानपर ले गये । वहाँ बैठकर सम्पाति 
( अपने वचनसे ) वानरोंको आनन्दित करता हुआ 
बोला--॥ ५० ॥ “त्रिकूट-पर्वतपर लंका नामकी एक 
नगरी है । वहाँ श्रीसीताजी अशोकवनमें राक्षसियोकी 
देख रेखमें रहती हैं ॥ ५१ ॥ वह लंकापुरी यहाँसे 
सौ योजनकी दूरीपर समुद्रके बीचमें है । इसमें सन्देह 
नहीं, मुझे तो बह और सीताजी यहीसे दीख रही हैं 
॥ ५२ ॥ आपलोग इसमें सन्देह न करे । ग्र होनेके 
कारण मेरी दृष्टि बहुत दूरतक जाती है । आपमेंसे 
जो कोई सौ योजन समुद्रको लाघ सकता हो वही 
निश्चय जानकीजीको देखकर आ सकता है । मेरे 
भाईको मारनेबाले इस ढुरात्मा रावणको मारनेमें तो मैं 
अकेला ही समर्थ हूँ; परन्तु ( करूँ क्या १ ) मेरे पंख 
नहीं रहे ॥ ५३-५४ ॥ आपलोग किसी-न-किसी तरह 
समुद्र लॉत्रनेका प्रयत्न कीजिये; फिर राक्षसराज रावण- 
को तो श्रीरघुन!।थजी खयं मार डालेंगे | ५५५ ॥ आपलोग 
अब यह विचार करें कि आपमेंसे ऐसा शक्तिशाली 
कौन है जो सौ योजन विस्ताखाले समुद्रको लाँघकर 
लंकामें जाय और श्रीजानबीजीसे मिलकर तथा उनके 
साथ सम्भाषण कर फिर समुद्र पार करके लौट 


स्ततुं समर्थः कतमो विचार्यताम्‌॥५६।। | अवे” ॥ ५६ ॥ 


oe — 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


किव्किन्ाकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 


१" के 


॥ सग ८ ] 
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श्रीमहादेव उवाच 


अथ ते कोतुकाविष्टाः सम्पातिं सर्ववानराः । 
पग्रच्छुभेगवन्‌ ब्रूहि खमुदन्त त्वमादितः ॥ १ ॥ 
सम्पातिः कथयामास खत्रृत्तान्त पुरा कृतम्‌ । 

अहं पुरा जटायुश्च भ्रातरौ रूढयोवनो ॥ २॥ 
बलेन दपिंतावावां बलजिज्ञासया खगौ । 
सूर्यमण्डलपर्यन्त गन्तुमुत्पतितौ मदात्‌ ॥ ३॥ 
बहुयोजनसाहस्रं गतौ तत्र प्रतापितः । 
जटायुस्तं परित्रातुं पक्षैराच्छाद्य मोहतः ॥ ४॥ 
खितोऽहं रस्मिभिदग्पक्षोऽसिन्तिनध्यमूर्धनि । 
पतितो दूरपतनान्मूच्छिंतोऽहं कपीश्वराः । ५ ॥ 
दिनत्रयात्पुनः प्राणसहितो दग्धपक्षकः । 
देशं वा गिरिकूटान्या न जाने भ्रान्तमानसः ॥ ६॥ 
शनेरुन्मीलय नयने दृष्टा तत्राश्रमं शुभम्‌ । 
शनेः शनेराश्रमस्य समीपं गतवानहम्‌ ॥ ७॥ 
चन्द्रमा नाम मुनिराड्‌ दृष्टा मां विसितोऽवदत्‌ । 
सम्पाते किमिदं तेऽद्य विरूपं केन वा कृतम्‌ ।। ८॥ 


जानामि त्वामहं पूर्वमत्यन्तं बलवानसि | 


दग्धौ किमथ ते पक्षौ कथ्यतां यदि मन्यसे ॥ ९ ॥ 
ततः खचेष्टितं सवं कथयित्वातिदुःखितः । 
अन्रवं मुनिशादूट॑ दहेऽहं दाववह्निना ॥१०॥ 
कथं धारयितुं शक्तो विपक्षो जीवितं प्रभो । 


अष्टम सर्ग 


सम्पातिकी आत्मकथा 


श्रीमहादेवजी बोले- हे पार्वति ! यह सुनकर 
उन सब वानरोंने बड़े कुतूहलमें भरकर सम्पातिसे 
पूछा --- “भगवन्‌ ! आप आरम्मसे ही अपना वृत्तान्त 
छुनाइये ॥ १ ॥ तब सम्पातिने पहले जैसा-जैसा 
किया था वह सब वृत्तान्त छुनाते हुए कहा---पूर्वकालमें 
मैं और भाई जटायु जिस समय पूर्ण युवा थे, बलके 
गर्वसे उन्मत्त होकर यह जाननेके लिये कि हममें 
कितना बल है, बड़े घमण्डसे आकारामें सूर्यमण्डल- 
पर्यन्त जानेको उड़े ॥ २-३ ॥ जब हम कई सहस्र 
योजन ऊँचे चले गये तो जटायु ( सूर्यके तेजसे ) जलने 
लगा । मैं उसकी रक्षाके लिये मोहवश उसे अपने 
पंखोंसे ढंककर चलने लगा और अन्तमें सूर्यकी किरणों- 
से पंख जळ जानेके कारण यहाँ विन्ध्याचलके शिखरपर 
गिर पड़ा और हे कपीश्वरो ! बहुत उँचेसे गिरनेके 
कारण मूर्च्छित हो गया ॥ ४-५ ॥ जब तीन दिन 
पश्चात्‌ मुझे चेत हुआ तो पंख जल जानेसे मेरा चित्त 
श्रममें पड़ गया और मैं यह कुछ भी न जान सका 
कि यह कौन-सा देश अथवा गिरिशिखर है ॥ ६ ॥ 


फिर धीरे-धीरे नेत्र खोलनेपर मुझे वहाँ एक सुन्दर 
आश्रम दिखायी दिया । तब मैं शनै:-शनैः उस 
आश्रमके पास गया ॥ ७ ॥ वहाँ चन्द्रमा नामक 
मुनीश्वर रहते थे । उन्होंने मुझे देखकर विस्मयपूर्वक 
कहा--“सम्पाते | यह क्या, तुम्हें आज इस प्रकार 
विरूप किसने कर दिया ? ॥ ८ ॥ मैं तुम्हें पहलेसे 
ही जानता हूँ; तुम तो बड़े बलवान्‌ हो, फिर तुम्हारे 
पंख कैसे जल गये १ यदि तुम ठीक समझो तो अपना 
सब वृत्तान्त कहो” ॥ ९ ॥ 

तब मैंने उन सुनिश्रेष्ठको अपनी सब करतूत सुनायी 
और फिर अति दुःखित होकर उनसे कहा---“अब मैं 
दाबाग्निमें जल मरूँगा || १०॥ क्योंकि हे प्रभो ! बिना 
पंखोंके मैं किस प्रकार जीवन धारण कर सकता हूँ १” 


| 2:4५ इत्युक्तोष्थ मुनिर्वीक्ष्य मां दयाद्रेविलोचनः ॥११॥ मेरे इस प्रकार कहनेपर मुनिवर दयावश नेत्रोंमें 
| अ० रा० २७-- 
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भरकर मेरी ओर देखते हुए बोले--॥ ११ ॥ 
«बच्चा ! अब तुम मेरी बात पुनो । उसे सुनकर 
तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करना । इस दुःखका 
आश्रय देह ही है और देह कर्मजन्य है ॥ १२ ॥ 
पुरुष जब देहमें अहं-बुद्धि करता है तभी कर्मकी 
प्रबृत्ति होती है, और यह अविद्याजनित जड अहंकार 


शृणु वत्स वचो मेऽद्य शरुत्वा कुरु यथेप्सितम्‌ । 
देहमूलमिदं दुःखं देहः कर्मसमुद्धवः ॥१२॥ 
कर्म ग्रवतेते देहेऽहंबुद्ध्या पुरुषस्य हि । 


अहङ्कारस्त्वनादिः स्यादविद्यासम्भवो जडः ॥१३॥ 


चिच्छायया सदा युक्तस्तप्तायःपिण्डवत्सदा । अनादि है ॥ १३ ॥ ( अग्निसे ) तप्त लोहपिण्डके 

समान यह अहंकार सर्वदा चिदाभाससे व्याप्त है। 
तेन देइ तादात्म्यादेहश्वेतनवान्भवेत्‌ न्‍्भवेत्‌ ४ उस चिदाभासबिशिष्ट अहंकारका देहसे तादात्म्य 
देहोऽहमिति बुद्धिः स्यादात्मनो5हकृतेबेलात्‌ | ( ऐक्य ) होनेके कारण देह चेतनायुक्त होता 


है ॥ १४ ॥ अहंकारके कारण ही आत्माको 'मैं देह हूँ! 
यह बुद्धि होती है और उसीके कारण यह छुख- 
दुःखादिका देनेवाला जन्म-मरणरूप संसार प्राप्त होता 
है ॥ १५ ॥ निर्विकार आत्माके साथ देहके इस मिथ्या 
तादात्म्यसे ही जीब सर्वदा यह संकल्प करके कि "मैं 
देह हूँ और कर्मोका करनेवाला हूँ! नाना प्रकारके कर्म 
करता है तथा विवश होकर उनके फर्लोसे बँधता है । 
और इस प्रकार पाप-पुण्यके वशीभूत होकर सदा ऊँची- 
नीची योनियोमें भ्रमता रहता है ॥ १६-१७ ॥ वह 
ऐसे संकल्प करने लगता है कि मैंने यज्ञ, दान आदि 
बहुत-से पुण्यकर्म किये हैं । अतः मैं निश्चय ही खर्गमें 
जाकर सुख भोगूँगा ॥ १८ ॥ ऐसे अध्याससे वह वहाँ 
( जाकर ) चिरकालतक महान्‌ सुख भोगता है और 
अन्तमें पुण्यक्षय हो जानेपरं प्रारब्धकी प्रेरणासे, इच्छा न 
रहते हुए भी, नीचे गिरता है ॥ १९ ॥ 

८पहले बह चन्द्रमण्डलपर गिरता है । वहाँसे (चन्द्र- 
रद्मियोंके द्वारा ) कुहिरेके ' सांथ प्रथ्वीपर ओकर 
बहुत दिनोंतक ब्रीहि आदि धान्योमें रहता है | २०॥ 
फिर वह ( भक्ष्य, भोज्य, लेझ और चोष्य ) चार प्रकारके 
अन्नरूपसे. पुरुपोद्वारा खाया जाता है और वीर्यरूपमें 
परिणत हो जाता है । तदनन्तरं वह उसके द्वारा ऋतुकालमें 
ल्लीकी योनिमें डाला जाता है ॥ २१ ॥ योनिमें स्थित 
रजसे मिलकर वह एक. दिनमें ही झिल्लीसे लिपटे हुए 


दिनेनेकेन करलं भूत्वा रूहत्वमाप्चुयात्‌ ॥॥२२॥ | कंललके रूपे परिणत होकर कुछ कठिन-सा हो जाता 
है ॥ २२. फिर पाँच -राजिमें वह. बुदूबुदाकार हो 


तत्पुनः पञ्चरात्रेण बुद्बुदाकारतामियात्‌ । जाता है और सात रात्रि बीतनेपर मांसपेशीके समान 
सक्षरत्रेण तदपि मांसपेंशिल्वमाप्लुयात्‌ ॥२३॥ । ( अण्डाकार ) हो जाता है ॥ २३ ॥ पद्रह दिनके | 


तन्मूल एप संसारः सुखदुःखादिसाधकः ॥१५॥ 
आत्मनो निर्विकारस्य मिथ्या तादात्म्यतः सदा । 
देहोऽहं कर्मकरताहमिति सङ्कल्प्य सर्वदा ॥१६॥ 
जीवः करोति कर्माणि तत्फलेबद्ध्यतेञ्वश; । 
ऊध्वीधो भ्रमते नित्यं पापपुण्यात्मकः स्वयम्‌ ॥१७॥ 
कृतं मयाधिक पुण्यं यज्ञदानादि निश्चितम्‌ । 
खग ग्वा सुखं भोक्ष्य इति सङ्कल्पवान्भवेत्‌ ॥१८॥ 
तथेवाध्यासतस्तत्र चिरं भुक्त्वा सुखं महत्‌ । 
क्षीणपुण्यः पतत्यर्वीगनिच्छन्कर्मचोदितः ॥१९। 
पतित्वा मण्डले चेन्दोस्ततो नीहारसंयुतः । 
भूमौ पतित्वा त्रीह्यादों तत्र खित्वा चिरं पुनः ॥२०॥ 
भूत्वा चतुर्विधं भोज्यं पुरुषेरथुज्यते ततः । 
रेतो भूत्वा पुनस्तेन ऋतौ स्रीयोनिसिञ्चितः ॥२१॥ 
योनिरक्तेन संयुक्तं जरायुपरिवेष्टितम्‌ । 


| ८] 
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पश्षमात्रेण सा पेशी रुधिरेण परिप्लुता । 

तस्या एवाङ्करोत्पत्तिः पश्चविंशतिरात्रिषु ॥२४॥ 
पऱ्व पृष्ठ्वंशस्तथोद 

ग्रीवा शिरश्च स्कन्धश्च तथोदरम्‌ । 

पश्चधाङ्गानि चेकेकं जायन्ते मासतः क्रमात्‌ ॥२५॥ 

पाणिपादौ तथा पार्श्वः कटिर्जानु तथेव च । 

मासद्वयास्रजायन्ते क्रमेणेव न चान्यथा ॥२६॥ 


त्रिभिर्मासे प्रजायन्ते अङ्गानां सन्धयः क्रमात 
| सर्वाहुल्यः प्रजायन्ते क्रमान्मासचतुष्टये ॥२७॥ 
' नासा कणोंच नेत्रे च जायन्ते पश्चमासतः। 


दन्तपङ्किनेखा शुह्यं पञ्चमे जायते तथा ॥२८॥ 
अर्वाक्षण्मासतर्छिदरं कर्णयोर्भवति स्फुटम्‌ । 
पायुमेद्मुपस्थं च नाभिश्चापि भवेन्तृणाम्‌ ॥२९॥ 


सपमे मासि रोमाणि शिरः केशास्तथेव च। 
'विभक्तावयवत्वं च सवं सम्पद्यतेऽष्टमे ॥३०॥ 
| | जठरे वर्धते गर्भः खिया एवं विहङ्गम । 
' पश्चमे मासिं चेतन्यं जीव; प्राप्नोति सर्वशः॥३१॥ 
नाभिसूत्राल्परन्धेण मात्शुक्तान्नसारतः । 
वर्धते गर्मगः पिण्डो न म्रियेत खकर्मतः ॥३२॥ 
स्मृत्वा सवोणि जन्मानि पूर्वकर्माणि सर्वशः। 
जठरानलतप्लोऽयमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥३३॥ 
। नानायोनिसहस्रेषु जायमानोञ्नुभूतवान्‌ । 
` पुत्रदारादि सम्बन्ध कोटिशः पशुवान्धवान्‌ ॥३४॥ 
` कुटुम्बभरणासक्त्या न्‍्यायान्यायरनाज॑नस्‌ । 
` कृतं नाकरवं विष्णुचिन्तां खप्ने5पि दुर्भग;॥२५।॥ 


| र इदानीं तत्फलं भुञ्जे गर्भेदुःखं महत्तरम्‌। 
' अशाश्वते शाश्वतवद्‌देहे तृष्णासमन्वितः ॥३६॥ 
र  अकार्याण्येव कृतवान्न कृतं हितमात्मनः । 
? इत्येवं बहुधा दुःखमनुभूय स्वकर्मतः ॥३७॥। 


SE. ११ (डर 


¦ भीतर उस पेशीमें रुघिर भर जाता है और पचीस 
रात्रिके पश्चात्‌ उसमें अंकुर उत्पन्न होने लगते 
हैं ॥ २४ ॥ एक मास हो जानेपर उसमें एक-एक 
करके क्रमशः ग्रीवा, शिर, कन्धे, रीढ़की हड्डी और 
पेट-ये पाँच अङ्ग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २५॥ फिर 
महीनेमें क्रमशः हाथ-पाँव, पसलियाँ, कमर और 
घुटने बन जाते हैं । इस क्रममें कभी भेद नहीं पड़ता 
॥ २६ ॥ इसी क्रमसे तीन महीनेमें उसमें अङ्गोंकी 
सन्धियाँ तथा चार महीनेमें समस्त अङ्गुलियाँ उत्पन्न 
हो जाती हैं ॥ २७ ॥ पाँच मास होनेपर नाक, कान 
और नेत्र बनते हैं तथा पाँचबें मासमें ही दन्तावली, 
नख और गुद्य स्थान भी उत्पन्न होते हैं || २८ ॥ छठे 
मासके आस्म्ममें ही कानोंके छिद्र स्पष्ट हो जाते हैं तथा 
इसी समय गुदा, ख्री-पुरुषके भेदसे योनि अथवा लिंग 
तथा नामि उत्पन्न होते हैं ॥ २९॥ सातवें महीनेमें 
रोम और शिरके केश प्रकट होते हैं तथा आठवें महीनेमें 
सब अङ्गोपाङ्ग अलग-अलग स्पष्ट हो जाते हैं ॥३०॥ 


हे पक्षिन्‌ ! इस प्रकार ख्रीके गर्भाशयमें गर्भ बढ़ता 
है । जिस समय पाँचवाँ महीना होता है उसी समय 
जीवको चेतना शक्ति प्राप्त हो जाती है ॥ ३१॥ गर्भ- 
स्थित पिण्ड अपनी नाभिमें लगे हुए नालके सूक्ष्म 
छिंद्रसे प्राप्त माताके खाये हुए अन्नके रससे बढ़ता है 
और अपने कर्मवरा मरता नहीं है || (३२ ॥ उस 
समय अपने सम्पूर्ण पूर्घ-जन्मोका और कर्मोका 
स्मरण करके जठरानलसे सन्तप्त हुआ यह जीव इस 
प्रकार कहता है---॥ ३३ ॥ “पहले कई सहस्त 
योनियोंमें उत्पन्न होकर मैंने करोड़ों बन्घु-बान्धव, पशु- 
वर्ग और ख्री-पुत्रादिके सम्बन्धका अनुभव किया है ॥३४॥ 
मुझ अमागेने उस समय खम्नमें भी भगवान्‌ विष्णुका 
स्मरण नहीं किया; बस, अपने कुटुम्बके भरण-पोषणमें 
आसक्त होकर न्याय अथवा अन्यायसे घन कमानेमें ही 
लगा रहा ॥ ३५ ॥ अब उसका फलस्वरूप यह अति 
महान्‌ गर्भ-दुःख भोग रहा हूँ और इस नश्वर देहको 
नित्य-सा समझकर इसकी तृष्णामें फँसा हुआ हूँ ॥३६॥ 
मैं सदा अकार्य कमे ही करता रहा, कभी अपना 
हित साधन नहीं किया । अतः अपने कर्मानुसार मैं 
इसी प्रकार बहुत-से दुःख भोगता रहा ॥ ३७ ॥ अब 
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कदानिष्क्रमणं मे स्थादर्भानिरयसन्निभात्‌ । 
इत ऊध्वं नित्यमहं विष्णुमेवानुपूजये ॥३८॥ 
इत्यादि चिन्तयञूजीवो योनियन्त्रप्रपीडितः । 
जायमानोऽतिदुःखेन नरकात्पातकी यथा॥३९॥ 
पूतित्रणान्निपतितः फृमिरेष इवापरः । ट 
ततो वाल्यादिदुःखानि सर्व एवं विभुञ्जते ॥४०॥ 
त्वया चैवालुभूतानि सर्वत्र बिदितानि च । 
न वर्णितानि मे गृध्र यौवनादिषु सर्वतः ॥४१॥ 


एवं देहोऽहमित्यसादम्यासान्निरयादिकम्‌ । 
गर्भवासादिदुःखानि भवन्त्यभिनिवेशतः ।।४२॥ 
तस्ाद्देहद्र्‍यादन्यमात्मानं प्रकृतेः परम्‌ । 
ज्ञात्वा देहादिममतां त्यक्त्वात्मज्ञानवान भवेत्‌॥४२। 
जाग्रदादिविनिर्शक्तं सत्यज्ञानादिलक्षणम्‌ । 
ुद्ध' बुद्धं सदा शान्तमातमानमवधारयेत्‌ ।।४४॥ 
चिदात्मनि परि नष्टे मोहेऽज्ञसम्भवे । 


देहः पततु वारब्धकर्मवेगेन तिष्ठतु ॥४५॥ 
योगिनो न हि दुःखं वा सुखं वाज्ञानसम्भवम्‌ 
तस्मादुदेहेन सहितो यावत्प्रारव्धसङ्घयः ॥४३॥ 
ताबत्तिष्ठ सुखेन त्वं उतकऽ्चुकसर्पवत्‌ । 
अन्यद्वक्ष्यामि ते पक्षिन्‌ शृणु मे परमं हितम्‌ ॥४७॥ 
तरेतायुगे दाशरथिभूस्वा नाराय णोऽव्ययः । 
रावणस्य वधार्थाय दण्डकानागमिष्यति ॥४८॥ 
सीतया भार्यया साधं लक्ष्मणेन समन्वित । 
तत्राश्रमे जनकजां श्रातम्यां रहिते वने ॥४९॥ 
रावणश्चौरवन्नीत्वा लङ्कायां स्थापयिष्यति । 
तस्याः सुग्रीवनिर्देशाद्वानराः परिमार्गणे ॥५०॥ 


न जाने इस नरकतुल्य गर्मसे मैं कब त | 
फिर तो मैं सर्वदा श्रीविष्ुमगवानकी ही उपासना 
करूँगा” ॥ ३८ ॥ ऐसी ही चिन्ता करते-करते वह 
जीव योनियन्त्रसे पीडित होता हुआ अति कष्टसे जन्म 
लेता है, जैसे कोई पापी जीव नरकसे निकलता हो 
॥ ३९ ॥ उस समय यह दुर्गन्धित व्रण (घाव) से 
गिरे इए एक कीड़ेके समान होता है । फिर इसे 
बाल्यादि अवस्थाओंके क्लेश मोगने पड़ते हैं । इस 
प्रकार सभी देहधारियोंकों ये कट उठाने पड़ते हैं ४०॥ 
हे गृध्र | इसके पीछे होनेवाळे युवावस्था आदिके 
सब दुःख तूने भी खयं देखे ही हैं और भी सब 
इन्हें जानते ही हैं, इसलिये मैंने इनका वर्णन नहीं . 
किया ॥ ४१ ॥ इस प्रकार "मं देह हुँ? इस अभ्याससे 
उत्पन्न हुए देहाभिमानके कारण जीवको नरक और 
गर्भवास आदि अनेक दुःख उठाने पड़ते हैं ॥ ४२ ॥ 
अतः मनुष्यको चाहिये कि अपने आत्माको प्रकृतिसे 
अतीत तथा स्थूल-सूक्म दोनों प्रकारके शरीरोंसे एथक्‌ 
जानकर देहादिकी ममता छोड़कर आत्मज्ञानसम्पन्न 
हो || ४३ ॥ आत्माको सर्वदा जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं- 
से रहित, सत-चित्लरूप तथा शुद्र, बुद्ध और शान्त- 
रूप जाने ॥ ४४ ॥ चेतनखरूप आत्माका ज्ञान हो 
जानेपर जब अज्ञानजनित मोह नष्ट हो जाता है तो फिर 
यह देह प्रारूध-कर्मके वेगसे रहे अथवा जाय--योगीको 
किसी प्रकारका अज्ञानजन्य सुख-दुःख नहीं होता । 
अतः जबतक तेरा प्रारब्ध क्षय न हो. तबतक 
काँचुलीसहित सर्पके समान आनन्दपूर्वक देह धारण 
करके रह । इसके अतिरिक्त हे पक्षिन्‌ ! तेरे परम 
हितकी एक बात और बतलाता हूँ, छुन 
॥ ४५-४७ ॥ त्रेतायुगमें अविनाशी नारायणदेव 
महाराज दशरथके यहाँ अवतार लेकर रावणका वध 
करनेके लिये अपनी भार्या सीता और माई लक्ष्मणके 
सहित दण्डकारण्यमें आयेंगे | वहाँ दोनों भाइयोंके 
तपोत्रनसे चले जानेपर रावण श्रीजानकीजीको 
सूने आश्रमसे चोरके समान ले जाकर ळंकामें 
रखेगा । तदनन्तर वानरराज सुग्रीवकी आज्ञासे उन्हे 
खोजते हुए कुछ वानरगण समुद्रतटपर आयेंगे, वहाँ 
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आगमिष्यन्ति जरुधेस्तीरं तत्र समागमः | 


, किष्किन्धाकाण्ड 
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, किसी कारण-विशेषसे तेरे साथ उनका समागम होगा-- 


स्वया तैः कारणवश्चाङ्कविष्यति न संशयः ॥५१॥ | इसमें सन्देह नहीं ॥ ४८-५१ ॥ तब तू उन्हें सीताजी- 


तदा सीतास्थिति तेभ्यः कथयस्र यथार्थतः । 
तदेव तव पक्षौ द्वावुत्पत्स्येते पुनर्नवो ॥५२॥ 
सम्पातिरुवाच 
बोधयामास मां चन्द्रनामा मुनिकुलेश्वरः । 
पश्यन्तु पक्षौ मे जातौ नूतनावतिकोमलो ॥५३॥ 
स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि सीतां द्रक्ष्यथ निश्चयम्‌ । 
यत्नं कुरुध्वं दुर्लङ्ध्यसमुद्रस्य विलङ्घने ॥५४॥ 
यन्नामस्मृतिमात्रतोऽपरिमितं 
संसारवारांनिधिं 
तीर्त्वा गच्छति दुर्जनोऽपि परमं 
विष्णोः पदं शाश्वतम्‌ । 
तस्येव खितिकारिणखिजगतां 
रामस्य भक्ताः 
यूयं कि न समुद्रमात्रतरणे 


प्रिया 


का ठीक-ठीक पता बतला देना । बस, उसी समय 
तेरे फिर नये पंख उत्पन्न हो जायेगे”? ॥ ५२ ॥ 
सम्पाति बोळा-- (हे वानस्रष्ठगण ! ) इस प्रकार मुझे 
चन्द्र नामक मुनीखरने समझाया । ( इससे मैं शान्त 
होकर इस समयकी प्रतीक्षामें रहने लगा । ) देखिये 
अब मेरे यह अति कोमळ नवीन पंख निकल आये 
हैं ॥ ५३ ॥ आपलोगोंका कल्याण हो, अब मैं जाना 
चाहता हूँ । इसमें सन्देह नहीं, आपळोग सीताजीको 
अवश्य देखेंगे । केवळ इस दुर्छडश्य समुद्रके 
लाँघनेका प्रयत्न कीजिये || ५४ ॥ हे वानरगण | जिनके 
नामके स्मरणमात्रसे बड़े दुष्टजन भी इस अपार 
संसार-सागरको पार करके भगवान्‌ विष्णुके सनातन 
परमपदको प्राप्त कर लेते हैं, आपलोग तो, त्रिलोक्री- 
की स्थिति करनेवाले उन्हीं भगवान्‌ रामके प्रिय 
भक्तगण हैं । फिर इस क्षुद्र समुद्रमात्रको पार करनेमें 


शक्ताः कथं वानराः ॥५५॥। | आप क्यों समर्थं न होंगे ¦ ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेखरसँवादे 
किष्किन्धाकाण्डेऽछमः सर्गः ॥ ८ ॥ 


पा सिल्क 


नवम सर्ग 
समुद्रोछुङ्कनकी मन्त्रणा 


श्रीमहादेव उवाच 
गते विहायसा गृप्रराजे वानरपुङ्गवाः । 
हषेण महताविष्टाः सीतादशनलालसाः ॥ १ ॥ 
ऊचुः समुद्र पश्यन्तो नक्रचक्रभयङ्करम्‌ । 
तरक्गादिभिरुन्द्रमाकाशमिव दुग्रहम्‌ ॥ २॥ 
परस्परमवोचन्वे कथमेनं तरामहे । 
उवाच चाङ्गदस्तत्र शृणुध्वं वानरोत्तमाः ॥ ३॥ 
भवन्तोऽत्यन्तत्रलिनः शूराश्च कृतविक्रमाः । 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! गृध्रराज सम्पाति- 
के आकाशमार्गसे चले जानेपर सीताजीके दर्शनोंके 
अति उत्का ठत वानरगण ( उनका पता लग जानेके 
कारण ) अत्यन्त हर्षित हुए ॥ १ ॥ किन्तु जब उन्होंने 
नाको और भवर आदिके कारण अत्यन्त भयङ्कर उत्ताल 
तरंगोंसे उछलते हुए तथा आकाशके समान दुर्ड्ष्य 
समुद्रकी ओर देखा तो वे आपसमें कहने लगे कि 
हम इसे किस प्रकार पार कर सकेंगे । तब अङ्गदजीने 
कहा--“हे वानससश्रेष्ठाण ! सुनिये २-३ ॥ 
आपळोग समी अत्यन्त बलवान्‌, झूखीर और पराक्रमी 
हैं | अतः आपमेंसे ऐसा कौन है जो समुद्र लाँवकर 
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[सगै ९ 


को वात्र वारिधि तीर्त्वा राज्यकाय करिष्यति ॥ ४ ॥ 


एतेषां वानराणां स प्राणदाता न संशयः । 
तदुत्तिष्ठतु मे शीघ्रं पुरतो यो महाबलः ॥ ५ ॥ 
वानराणां च सर्वेषां रामसुग्रीवयोरपि । 


स एव पालको भूयान्नात्र कार्या विचारणा || ६ ॥ 
इत्युक्ते युवराजेन तुष्णीं वानरसेनिकाः । 


आसन्नोचुः किञ्चिदपि परस्परविलोकिनः || ७॥ 


अङ्गद उवाच 
उच्यतां वै बलं सर्वैः प्रत्येकं कार्यसिद्धये । 
केन वा साध्यते कार्य जानीमस्तदनन्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा प्रोचुवीरा वलं पथक्‌ । 


योजनानां दशारभ्य दशोत्तरगुणं जगुः ।। ९॥ 
शतादर्वाग्जाम्बवांसत ग्राह मध्ये वनौकसाम्‌ । 

पुरा त्रिविक्रमे देवे पादं भूमानलक्षणम्‌ ॥१०॥ 
त्रिःसपतक़ृत्बोऽहमयां  ग्रदक्षिणविधानतः । 


इदानीं वार्धक्रस्तो न शक्रोमि विलङ्कितुम्‌ ॥११॥ 
अङ्गदोऽप्याह मे गन्तुं शक्यं पारं महोदधेः । 


पुनर्लक्कनसाम्यं न जानाम्यस्ति वा न वा ॥१२।। 
तमाह जाम्बवान्वीरस्त्तरं राजा नो नियामकः । 


न युक्त तवां नियोक्त मे त्वं समर्थोऽसि यद्यपि॥१३॥ 


अङ्गद उवाच 

एवं चेत्पूवंवत्सर्वे खप्स्यामो दर्भविष्टरे । 
केनापि न कृतं कायं जीवितुं च न शक्यते ॥१४।। 
तमाह जाम्बतरान्वीरो दर्शयिष्यामि ते सुत । 


येनासाकं ` कार्यसिद्धिभेविष्यत्यचिरेण च ॥१५॥ | 


राजकार्यं सम्पन्न करे ॥ ४ ॥ वह नि:सन्देह इन 


`| समस्त वानरोंको प्राण-दान करनेत्राला होगा । अतः 


जो महाबलवान्‌ वीर ऐसा हो वह शीघ्र ही मेरे सामने 
आवे ॥ ५ ॥ इसमें कोई सन्देह नहीं, वही सम्पूर्ण 
वानरोंकी, सुग्रीबकी और खयं भगवान्‌ रामकी भी 
रक्षा करनेवाला होगा”? ॥ ६ ॥ 

युवराज अङ्गदके इस प्रकार कहनेपर समस्त वानर- 
सेनापति चुपचाप बैठे रहे, किसीके मुखसे एक शब्द भी 
न निकला, परस्पर एक-दूसरेका मुख ताकते रह गये ॥७॥ 

अङ्गद्‌ बोले--अच्छा, इस कार्यको करनेके लिये 
सब लोग अपनी शक्तिका वर्णन करो । तब इस बात- 
का पता चळ जायगा कि इसे कौन साध सकेगा ॥ ८॥ 

अङ्गदजीकी यह बात सुनकर सब वानर वीर प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ अपना बल बतळाने लगे । उनमेंसे एक-एकने 
दस योजनसे लेकर क्रमशः दस-दस योजन अधिक 
जानेतककी अपनी सामर्थ्य बतायी ॥ ९ | अन्तमें, 


उन सब वनचरोंमेंसे जाम्बवानूने अपनी शक्ति सौ योजन- ` 


के भीतरतक जानेकी बतायी । वे बोले--“ूर्वकालमें जब 
भगवानूने त्रिविक्रम अवतार लिया था तो मैं, उनके 
पृथ्वीके बराबर परिमाणवाले चरणके चारों ओर, 
परिक्रमा करनेके लिये इक्कीस बार फिरा था । किन्तु 
अब मुझे वृद्धावस्थाने दबा लिया है इसलिये मैं समुद्रको 
नहीं लाँच सकता” ॥ १०-११ ॥ 

अङ्गदजीने भी कहा--'में इस महासागरके पार तो 
जा सकता हूँ, किन्तु फिर लौटनेकी सामर्थ्य है या नहीं 
यह नहीं जानता” ॥ १२ ॥ तब वीरतर जाम्बवानूने 
उनसे कहा--“'अङ्गइजी ! इस कार्यके करनेमें 
यद्यपि आप सर्वथा समर्थ हैं. तथापि आपको इस 
कार्यमें नियुक्त करना हमें ठीक नहीं जँचता, क्योंकि 
आप हमारे नायक और नियामक हैं? || १३ ॥ 

अङ्गद बोले--“यदि ऐसी बात है, तो हम सबको 
( प्रायोपत्रेशनका संकल्प करके ) फिर पूर्ववत्‌ कुशासनों- 
पर ही पड़ रहना चाहिये; क्योंकि यह काम तो किसीसे 
हुआ नहीं, फिर जीवन भी कैसे रह सकता है ?” ॥ १४ ॥ 

तब वीरवर जाम्बवानूने कडा--''बेटा | जिसके 
हाथसे हमारा यह कार्य बहुत शीघ्र ही सिद्ध होगा, 
उस वीरको मैं तुझे दिखलाता हूँ? ॥ १५ ॥ 


SE 


| सर्ग] 


` इत्युक्त्वा जाम्बवान्प्राह हनूमन्तमवस्थितम्‌ । 
हनुमन्कि रहस्तृष्णी स्थीयते कार्यगोरवे ॥१६॥ 
प्रापे$्ञेनेव सामथ्यं दर्शयाद्य महाबल । 
त्वं साक्षाद्वायुतनयो वायुतुस्यपराक्रमः ॥१७॥ 
रामकार्यार्थमेव त्व॑जनितोऽसि महात्मना । 
जातमात्रेण. ते पूर्व दष्टोद्यन्तं विभावसुम्‌ ॥१८॥ 
र फलं जिघृक्षामीत्युत्प्छुत॑ बाल चेष्टया । 
योजनानां पञ्चशतं पतितोऽसि ततो भ्रुवि ॥१९॥ 
अतस्त्वद्वलमाहात्म्यंको वा शक्रोति वर्णितुस्‌ । 
उत्तिष्ठ कुरु रामस्य कायं नः पाहि सुब्रत ॥२०॥ 
श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यं हनुसानतिहपितः । 
चकार नादं सिंहस्य ब्रह्माण्ड स्फोटयन्निव ।। २१॥ 
बभूव पर्वताकारख्निविक्रम इवापरः । 
लङ्घयित्वा जलनिधि कृवा लङ्कां च भससात्‌॥ २२॥ 
रावणं सङुलं हत्वा नेष्ये जनकनन्दिनीम्‌ । 
यहा बद्ध्या गले रज्ज्वा रावण वामपाणिना ॥२३॥ 
लङ्कां सपवंतां शृत्वा रामस्थाग्रे क्षिपाम्यहम्‌ 
यद्वादृष्टेये यास्यामि जानकीं शुभलक्षणाम्‌ ॥२४॥ 
श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं जाम्बवानिदमत्रवीत्‌ 
दृष्टेबागच्छ भद्रं ते जीवन्तीं जानकीं शुभाम्‌ । २५॥ 
पश्चाद्रामेण सहितो दर्शयिष्यसि पौरुषम्‌ । 
` कल्याणं भवताङ्कद्र गच्छतस्ते विहायसा ॥२६॥ 
गच्छन्तं रामकायोर्थ वायुस्त्वामनुगच्छतु । 
इत्याशीर्भिः समामन्त्र्य विसृष्टः छुवगाधिपैः।। २७ 


महेन्द्राद्रिशिरो गत्वा बभूवाद्भुतदर्शनः ॥२८॥ 


२१५ 
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यों कहकर जाम्बवानूने वहाँ बैठे इए हनूमानजीसे 
कहा--“हे हनुमन्‌ ! इस महान्‌ कार्यके उपस्थित 
होनेपर आप इस प्रकार अनजानके समान चुपचाप 
एकान्तमें क्यों बैठे हैं ? हे. महात्रीर ! ऑफ साक्षात्‌ 
पवनदेवके पुत्र हैं और उन्हींके समान पराक्रमी हैं, 
अतः आज अपनी सामर्थ्य दिखलाइये ॥ १६-१७ ॥ 
महात्मा वायुने राम-कार्यके लिये ही आपको उत्पन्न किया 
है | जिस समय आपका जन्म हुआ था उसी समय आप 
सूर्यको उदय हुआ देखकर इस पके फलको लेना चाहिये, 
इस इच्छासे बाललीलासे ही पाँच सौ योजन ऊँचे 
उछलकर पृश्वीपर गिरे थे ॥ १८-१९ ॥ अतः 
ऐसा कौन है जो आपके बल्का माहात्म्य वर्णन कर 
सके | हैं सुब्रत ! आप खड़े हो जाइये और यह राम- 
कार्य करके हम सबकी रक्षा कीजिये” || २० ॥ 


जाम्बवानूके ये वचन सुनकर हनूमानजी अति प्रसन्न 
हुए और उन्होंने समस्त ब्रह्माण्डको मानो कम्पायमान 
करते हुए घोर सिंहनादे किया ॥ २१ ॥ दूसरे त्रिविक्रम 
भगवानूके समान वे पर्वताकार हो गये, ( और कहने 
छगे--) “है वानरो ! मैं समुद्रको लॉघकर लंकाको 
भस्म कर डाळूंगा और रावणको उसके कुलसहित 
मारकर श्रीजानकीजीको ले आउँगा; अथवा कहो तो, 
रावणके गलेमें रस्सी डालकर और ढंकाको त्रिकूट 
पर्वतसहित वायें हाथपर उठाकर भगवान्‌ रामके आगे 
ले जाकर डाल दूँ, या केवळ झुभलक्षणा जानकीजीको 
देखकर ही चला आऊँ” || २२-२४ ॥ 


हनूमानूजीके ये वचन सुनकर जाम्बवानूने कहा--- 
“हे बीर ! तुम्हारा शुभ हो, तुम केवळ शुभलक्षणा 
जानकीजीको जीती-जागती देखकर ही चले 
आओ ॥ २५ ॥ फिर रामचन्द्रजीके साथ जाकर 
अपना पुरुषार्थ दिखलाना । हे भद्र ! आकाशमार्गसे 
जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो ॥ २६ ॥ रामकार्यके 
लिये जाते समय वायु तुम्हारा अनुगमन करें |? 

इस प्रकार आशीर्वादोंसे अभिनन्दन करते हुए 


वानर-यूथपोंके विदा करनेपर हनूमानूजी महेन्द्रपर्वतके 
शिखरपर चढ़ गये । वहाँ उन्होंने अद्भुत रूप धारण 


२१६ अध्यात्मरांमार्यण जट सगे ९ 


महानगेन्द्रप्रतिमो महात्मा किया ॥ २७-२८ ॥ उस समय समस्त प्राणियोंको 
| | सुवर्णवणोंडरुणचारवक्त्र: । वायुपुत्र महात्मा हनूमान्‌जी महान्‌ पर्वतराजके समान 
| विशालकाय, सुवर्णवर्ण अरुण ( बालसूर्य ) के समान 
| महाफणीन्द्राभसुदीर्घबाहु- 


मनोहर मुखवाळे और महान्‌ सर्पराजके समान दीर्घ 
ातात्मजोऽदृश्यत सर्वभूतैः ॥२९॥ मुजाओवाले दिखलायी देने लगे ॥ २९ ॥ 


Rh he “णा 


| इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


किष्किन्धाकाण्डे नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ 


| हट 
| 


समाप्तमिदं किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


त र 


श्रीसीतारामाभ्यां नमः 


अध्यात्मरामायण 


य द्वयान नि्ूतवियोगवरहनिविंदेहबाला विबुधाखिन्याम्‌ | 
प्राणान्दधे प्राणमयं प्रभुं तं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि || 


रजका 
हनुमानजीका समुट्रोछ्टन 
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| ४ इत्युक्त्वा हनुमान्बाहू प्रसायोयतवालधिः ॥ प्र 
|| | 
| 0220 त्रजुग्रीवोध्वेदृष्टिः सन्नाकुञ्चितपदद्वयः । ७ 
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| वाटिकामे सीता 


ततः सीतां नमस्कृत्य हनूमानत्रवीद्धचः । 
आज्ञापयतु मां देवि भवती रामसन्निधिम ॥ 
( अ० रा० सु० ५ । १ ) 


| 


सुन्द्रकाण्ड 


प्रथम सर्ग 


दजुमानजीका समुद्रो लङ्घन और लंका-प्रवेश 


श्रीमहादेव उवाच 
शतयोजनविस्तीणं समुद्रं मकरालयम्‌ । 
लिलङ्गयिषुरानन्दसन्दोहो मारुतात्मजः ॥ १॥ 
ध्यात्वा रामं परात्मानमिदं वचनमत्रत्रीत्‌ । 
पश्यन्तु वानराः सर्वे गच्छन्तं मां विहायसा ॥ २॥ 
अमोधं रामनिर्भुक्तं महाबाणमिवाखिलाः । 
पश्याम्यद्यव रामस्य पल्लीं जनकनन्दिनीम्‌ ॥ ३॥ 
कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं पुनः पश्यामि राघवम्‌ । 
प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सकृत्सरन्‌ ॥ ४॥ 
नरस्तीत्वा भवाम्भोधिमपारं याति तत्पदम्‌ । 
किं पुनस्तस्य दूतोऽहं तदङ्गाङ्कुलिश्चुद्रिकः ।। ५॥ 
तमेव हृदये ध्यात्वा लक्कयाम्यल्पवारिधिम्‌ । 
इत्युक्त्वा हनुमान्बाइ प्रसार्यायतवालधिः ।। ६ ॥ 
छजुग्रीवोर्ध्वदृष्टिः सन्नाकुश्चितपदद्वयः । 
दक्षिणाभिमुखस्तूर्ण पुप्लुवेडनिलविक्रमः ॥ ७॥ 
आकाशाचरितं देवेवीक्ष्यमाणो जगाम सः । 
दृष्टानिलसुतं देवा गच्छन्तं वायुवेगतः ॥ ८॥ 
परीक्षणार्थं तत्तस्य वानरस्येदमन्रुवन्‌ । 


| अ महासक्वो वानरो वायुविक्रमः ॥ ९ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले- -हे पार्वति ! आनन्दघन 
श्रीहनुमानजी सौ योजनतक फैले हुए और मकरादि 
दुष्ट जळ-जन्तुओंसे पूर्ण समुद्रको लॉँघनेके लिये 
उद्यत हो परमात्मा रामका स्मरण कर इस प्रकार 
बोले--“'हे वानराण ! तुम सब इस ओर देखो । 
में भगवान्‌ रामके छोड़े हुए अमोघ बाणके समान 
आकारा-मार्गसे जाता हुँ । मैं आज ही रामप्रिया 
जनकनन्दिनी श्रीसीताजीको देखूँगा || १-३ ॥ निश्चय 
ही, अब मैं कृतकार्य होकर ही पुनः श्रीरघुनाथजीका 
दर्शन करूंगा । प्राण-प्रयाणके समय जिनके नामका 
एक बार स्मरण करनेसे ही मनुष्य अपार संसार- 
सागरको पारकर उनके परमधामको चला जाता है, 
फिर मैं उन्हींका दूत उनके अवयवरूप अँगुलीकी 
अंगूठी लिये हुए अपने हृदयमें उन्हीका ध्यान करता 
हुआ इस तुच्छ समुद्रको लॉँघ जाउँ तो इसमें कौन 
बड़ी बात है!” ऐसा कह श्रीहनुमानजीने अपनी 
बाँहें फैलायी और पूँछको सीधा किया तथा तुरंत ही 
गरदनको सीधा एवं दृष्टिको उपरकी ओर कर पाँव 
सिकोड़ लिये और दक्षिणकी ओर मुख करके वायुवेगसे 
उड़ान ळगायी || ४-७ ॥ 


उस समय वे देत्रताओंके देखते-देखते .आकाश- 
मार्गसे बड़े तीव्र वेगे जा रहे थे । पवनपुत्र 
हनुमान्‌जीको इस प्रकार वायु-वेगसे जाते देख 
देवताओंने उनकी सामर्थ्यकी परीक्षाके लिये आपसमें 
इस प्रकार कहा--“यह महाशक्तिशाली वानर वायुके 
समान तीव्र वेगसे जा रहा है ॥ ८-९ | किन्तु पता 
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लङ्कां प्रवेष्टं शक्तो वा न वा'जानीमहे बलम्‌ । 
एवं विचार्यं नागानां मातरं सुरसाभिधाम्‌ ॥१०॥ 
अत्रवीद्देवतावृन्दः कौतूहलसमन्वितः । 
गच्छ त्वं वानरेन्द्रस्य किंचिद्विप्तं समाचर ॥११॥ 
ज्ञात्वा तस्य बलं बुद्धि पुनरेहि त्वरान्विता । 
इत्युक्ता सा ययौ शीघ्रं हनुमद्िप्नकारणात्‌ ॥१२॥ 
आवृत्य मागे पुरतः स्थित्वा वानरमन्रवीत्‌ । 
एहि मे वदनं शीघ्रं प्रविशख महामते ॥१३॥ 
देवैस्त्वं कल्पितो भक्ष्यः क्षुधासम्पीडितात्मनः । 
तामाह हनुमान्मातरहं रामस्य शासनात्‌ ॥१४॥ 
गच्छामि जानकी द्रष्टुं पुनरागम्य सत्वरः । 
रामाय कुशलं तस्याः कथयित्वा त्वदाननम्‌ ।। १५॥ 
निवेक्ष्ये देहि मे मागे सुरसायै नमोऽस्तु ते । 
इत्यत्तवा पुनरेवाह सुरसा क्षुधितास्म्यहम्‌ ॥१६॥ 
प्रविश्य गच्छ मे वक्त्र नो चेत्तां भक्षयाम्यहम्‌। 
इत्युक्तो हनुमानाह मुखं शीघ्रं विदारय ॥१७॥ 
प्रविश्य वदनं तेऽद्य गच्छामि त्वरयान्वितः । 
इत्युक्त्वा योजनायामदेहो भूत्वा पुरः स्थितः॥१८॥ 
दृष्टा हनूमतो रूपं सुरसा पञ्चयोजनम्‌ । 
सुखं चकार हनुमान्‌ द्विगुणं रूपमादधत्‌ ॥१९॥ 
ततश्चकार सुरसा योजनानां च विंशतिम्‌ । 
वक्त्रं चकार हनुमांखिंशद्योजनसम्मितम्‌ ॥ २०॥। 
ततश्चकार सुरसा पश्चाशद्योजनायतम्‌ । 
वक्त्रं तदा हनुमांस्तु बभूवाङ्कुष्टसन्निभः ॥२१॥ 
प्रविश्य वदनं तस्याः पुनरेत्य पुरः स्थितः । 
प्रविष्टी निर्गतोऽहं ते वदनं देवि ते नमः ॥२२॥ 
एवं वदन्तं दृष्टा सा हनूमन्तमथात्रतीत्‌ । 
गच्छ साधय रामस्य काये बुद्धिमतां वर ॥२३॥ 
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नहीं यह लंकामें घुस सकेगा या नहीं । अतः इसके 
बलका पता लगाना चाहिये ।” परस्पर ऐसा विचारकर 
उन्होंने कुतूहलबश नागमाता सुरसासे कहा-- 
““सुरसे | तुम अभी जाकर इस वानरस्रेष्ठके मार्गमें कुछ 
विध्न खड़ा करो और इसकी बल-बुद्धिका पता लगाकर 
तुरंत लौट आओ ।” देवताओंके इस प्रकार कहनेपर 
वह तुरंत ही हनुमानूजीको विध्न उपस्थित करनेके लिये 
गयी ॥ १०-१२ ॥ वह उनके मार्गको सामनेसे रोक- 
कर खड़ी हो गयी और बोली- “हे महामते ! आओ, 
शीघ्र ही मेरे मुखमें प्रवेश करो, मैं भूखसे अत्यन्त 
व्याकुल थी, अतः देवताओंने तुम्हें मेरा भक्ष्य बनाया 
है |” तब हनुमानूजीने उससे कहा- “हे मात; | 
मैं श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे जानकीजीको देखनेके 
लिये जा रहा हूँ । बहाँसे शीघ्र ही लौटकर श्रीरघुनाथ- 
जीको उनका कुशल-समाचार सुनाकर फिर मैं तेरे 
मुखमें प्रवेश करूंगा । हे सुरसे ! मैं तुझे प्रणाम 
करता हूँ, तू मेरा मार्ग छोड़ दे |!” इसपर सुरसाने 
फिर कहा--“मुझे बड़ी भूख लगी है । अतः एक 
बार मेरे मुखमें प्रवेश करके फिर चले जाना, नहीं 
तो मैं तुझे खा जाउँगी |! तब हनुमानजीने कहा-- 
“अच्छा, तो शीघ्र ही अपना मुख खोल । मैं अभी तेरे 
मुखमें घुसकर तुरंत ही लंकाको चला जाऊँगा ।” ऐसा 
कह हनुमानजी अपना शरीर एक योजन छंब्रा-चौड़ा 
बनाकर सामने खड़े हो गये ॥ १३--१८ ॥ 
हनुमान्‌जीका वह रूप देखकर सुरसाने अपना 
मुख पाँच योचन फैलाया, तब हनुमानूजीने अपना * 
शरीर उससे दूना कर लिया ॥ १९ ॥ फिर घुरसाने 
अपना मुख बीस योजनका किया तो हनुमान्‌जीने अपना 
देह तीस योजन कर लिया || २० || इसपर जब 
सुरसाने अपना मुख पचास योजन फैलाया तो 
हनुमानजी अँगूठेके समान छोटे-से आकारके हो गये 
और चट उसके मुखमें जाकर बाहर निकल आये तथा 
उसके सामने खड़े होकर बोले--“हे देवि | मैं तुम्हारे 
मुखमै जाकर फिर निकल आया हूँ, अब तुम्हें नमस्कार 
है? ॥ २१-२२ ॥ हनुमानजीको इस प्रकार कहते 
देख सुरसा बोली--“हे बुद्विमानोंमें श्रेष्ठ | जाओ, 
शरीरामचन्द्रजीका कार्य सिद्ध करो । हे वानर ! देवता- | 
लोग तुम्हारा बल जानना चाहते थे । अतः उन्हीने मुझे 
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| पास भेजा था । मुझे निश्चय है कि तुम 
सीताजीको देखकर फिर शीघ्र ही रघुनाथजीसे मिलोगे । 
अब तुम जाओ” ॥ २३-२४ ॥ 
ऐसा कहकर सुरसा देवलोकको चली गयी और 
श्रीहनुमानजी फिर आकाशमार्गसे पक्षिराज गरुड़के 
समान चलने लगे || २५ ॥ इसी समय समुद्रने भी 
सुवर्ण और मणियोंसे युक्त मैनाक पर्वतसे कहा-- 
“देखो, ये महाशक्तिशाली पवनपुत्र हनुमानजी राम- 
कार्यके लिये जा रहे हैं; तुम उनकी सहायता करो। 
पूर्वकालमें मुझे सगरपुत्रोने बढ़ाया था, इसीसे मैं सागर 
कहलाता हूँ ॥ २६-२७ ॥ ये दशरथनन्दन भगवान्‌ 
राम उन्हींके वंशमें प्रकट हुए हैं और ये कपिराज 
उन्हींका कार्य सिद्ध करनेके लिये जा रहे हैं ॥ २८ ॥ 
तुम तुरंत ही जलसे ऊपर उठ जाओ, जिससे ये 
तुम्हारे ऊपर कुछ देर विश्राम लेकर आगे जाये ।” तब 
मैनाक पर्वत “बहुत अच्छा कह तुरंत अपने अनेक 
मणिमय शिखरोंसे पानीके ऊपर बहुत ऊँचा निकल 
आया । और उन श्रज्"ोंके ऊपर मनुष्याकारसे स्थित 
होकर उसने जाते हुए हनुमानजीसे कहा--“हे 
महाकपे ! मैं मैनाक हूँ । हे मारुते ! समुद्रने मुझे तुम्हें 
विश्राम देनेके लिये आज्ञा दी है । आओ, मेरे ये 
अमृत-तुल्य पके फलोंको खाकर ॥ २९-३१ ॥ कुछ देर 
यहाँ विश्राम करके फिर आनन्दपूर्वक चले जाना |? 
मैनाकके इस प्रकार कहनेपर पवनपुत्र हनुमानजी 
बोले--॥ ३२ ॥ “रामकार्यके लिये जाते हुए मैं 
भोजनादि कैसे कर सकता हूँ £ और मुझे जल्दी ही जाना 
है, अतः विश्रामका अवकाश भी कहाँ है ” ॥ ३३ ॥ 
ऐसा कह कपिश्रेष्ठ हनुमानजी ( मैनाकका 
मान रखनेके लिये उसके शिखरको केवल अँगुलीसे 
छूकर आगे चल दिये । वे कुछ ही आगे बढे थे कि 
उनकी छायाको एक छायाग्रहने पकड़ लिया ॥ ३४ ॥ 
वह सिंहिका नामकी एक धोर राक्षसी थी जो 
सदा जळमें रहकर आकाशमें जाते इए जीवोंकी छाया 
पकड़कर उन्हें खींच लेती थी और खा जाया करती 
थी ॥ ३५ ॥ उससे पकड़े जानेपर महापराक्रमी 
श्रीहनुमानूजी सोचने लगे--'यह ऐसा कौन विव्न- 
कारक है जिसने मेरा वेग रोक लिया १ दिखायी 


देवैः सम्प्रेषिताहं ते बलं जिज्ञासुभिः कपे । 


दा सीतां पुनगतवा रमं द्रक्ष्यसि गच्छ भोः ॥२४॥ 
इत्युक्त्वा सा ययो देवलोकं वायुसुतः पुनः । 
जगाम वायुमार्गेण गरुत्मानिव पक्षिराट्‌ ।।२५॥ 
` समुद्रोडप्याह मैनाक॑ मणिकाश्चनपर्वतम्‌ । 
` गच्छत्येष महासचो इनुमान्मारुतात्मजः ॥२६॥ 
रामस्य कार्यसिद्धयर्थ तस्य त्वं सचिवो भव । 
सगरेद्धितो यसात्पुराहं सागरोऽभवम्‌ ॥२७॥ 
तस्यान्वये बभूवासौ रामो दाशरथिः प्रभुः । 


तस्य कार्याथसिद्वयथं गच्छत्येष महाकपिः ।।२८॥ 
त्वमुत्तिष्ठ जलाचूणं त्वयि विश्रम्य गच्छतु । 
स॒ तथेति प्रादुरभूज्जलमध्यान्महोन्नतः ॥२९॥ 
नानामणिमयेः शृङ्गस्तस्योपरि नराकृतिः । 
प्राह यान्तं हनुमन्तं मैनाकोऽहं महाकपे ॥३०॥ 
समुद्रेण समादिष्टस्त्वद्विश्रामाय मारुते । 
आगच्छाम्रतकल्पानि जग्ध्वा पक्वफलानि मे॥३१।। 
विश्रम्यत्र क्षणं पश्चाद्गमिष्यसि यथासुखम्‌ । 
एवमुक्तोऽथ तं प्राह हनूमान्मारुतात्मजः ॥३२॥ 
गच्छतो रामकार्याथ भक्षणं मे कथं भवेत्‌ । 
विश्रामो वा कथं मे स्यादून्तव्यं त्वरितं मया ॥३३। 
इत्युक्त्वा स्पृष्टशिखरः कराग्रेण ययौ कपिः । 


किञ्रिह्र गतस्यास्य छायां छायाग्रहोऽग्रहीत्‌ ।३४। 
सिंहिका नाम सा घोरा जलमध्ये स्थिता सदा । 
आकाशगामिनां छायामाक्रम्याकृष्य भक्षयेत्‌ ।३५। 


तया गृहीतो हनुमांश्रिन्तयामास वीर्यवान्‌ । 
A `. मे कृतं वेगरोधनं विध्नकारिणा ॥३६॥ 
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इच्यते नेव कोऽप्यत्र बिखयो मे प्रजायते । ह 


एवं विचिन्त्य हनूपानधो दृष्टि प्रसारयत्‌ ॥३७॥ 
तत्र दृष्टा महाकायां सिंहिकां घोररूपिणीम्‌। 
पपात सलिले तूणं पदूभ्यामेवाहनद्टुषा ।३८॥ 
पुनरुत्प्डुत्य हनुमान्दक्षिणाभिमुखो ययो । 
ततो दक्षिणमासाद्य कूलं नानाफछडुमम्‌ ॥३९॥ 
नानापक्षिृगाकीणं ` नानापृष्पलताब्ृतम्‌ । 
ततो ददश नगरं त्रिकूटाचलमूर्थनि ॥४०॥ 
प्राकारबहुमियुक्त॑ परिखाभिश्च सर्वतः । 
परवेक्ष्यामि कथं लङ्कामिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥४१॥ 
त्रौ वक्ष्यामि क्षमोऽहं लंकां रावणपालिताम्‌ । 

एवं विचिन्त्य तत्रेव सथित्वा लङ्कां जगाम सः ॥४२॥ 
शृत्वा सक्षम वपुद्दौरं प्रविवेश प्रतापवान्‌ । 

तत्र लङ्कापुरी साक्षाद्राक्षसीवेषधारिणी ॥४३॥ 
्रबिशन्तं हनूमन्तं दृष्टा लङ्का व्यतर्जयत्‌ । 
कस्त्वं वानररूपेण मामनादृत्य लङ्क्नीम्‌ ॥४४॥ 
प्रविश्य चोरवद्रात्रौ किं भवान्कर्तुभिच्छति । 
इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षी पादेनाभिजघान तम्‌ ॥४५॥ 
हनुमानपि तां वाममुष्टिनावज्ञयाहनत्‌ । 
तदेव पतिता भूमौ रक्तमुद्रमती भृशम्‌ ॥४६॥ 
उत्थाय प्राह सा लङ्का हनूमन्तं महाबलम्‌ । 
हनूमन्‌ गच्छ भद्रं ते जिता लङ्का त्वयानघ ॥४७॥ 
पुराहं ब्रह्मणा प्रोक्ता हयषटाबिंशतिपर्यये । 


त्रेतायुगे दाशरथी रामो नारायणोऽव्ययः ।।४८॥ 
जनिष्यते योगमाया सीता जनकवेश्मनि । 
भूभारहरणार्थाय ्रार्थितोऽयं मया क्कचित्‌ ।।४९॥ 


तो यहाँ कोई देता नहीं, इससे मुझे बड़ा | 
हो रहा है ! ऐसे सोचते-सोचते उन्होंने अपनी दृष्टि 
नीचेकी ओर की तो उन्हें वहाँ बड़े विकराल रूप और 
स्थूळ शरीरवाळी सिंहिका राक्षसी दिखलायी दी । उसे 
देखते ही वे तुरंत जळमें कूद पड़े और बड़े क्रोधसे 
उसे लातोंसे ही मार डाला ॥ ३६-३८ ॥ इसके पश्चात्‌ 
हनुमानजी फिर उछलकर दक्षिणकी ओर चलने लगे 
और समुद्रके दक्षिणतटपर पहुँच गये, जहाँ नाना 
प्रकारके फश्चाले वृक्ष लगे!हुए थे ॥| ३९ ॥ और जो तरह- 
तरहके पक्षियों और मृगोंसे पूर्ण तथा विविध भाँतिकी 
पुष्पळताओंसे आवृत था । वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
त्रिकूट पर्वतके शिखरपर बसी हुई ळंकापुरी देखी 
जो सब ओससें अनेक्रों परकोटों और खाइयोसे 
घिरी हुई थी । उसे देखकर वे सोचने लगे कि मुझे किस 
प्रकार इस नगरमें जाना चाहिये || ४०-४ १ ॥ फिर निश्चय 
किया कि मैं रात्रिके समय सुक्ष्म शरीर धारण कर इस 
राबणप्रतिप्रालित लंकापुरीमें प्रवेश करूँगा । यह 
विचारकर वे वहीं ठहर गये और फिर ( रात्रि 
होनेपर ) ल॑काकी ओर चले ॥ ४२ ॥ 


जिस समय महाप्रतापी श्रीहनुमानूजीने सूक्ष्म शरीर 
घारणकर नगरके द्वारमें प्रवेश किया उस समय वहाँ 
साक्षात्‌ लंकापुरी राक्षसीका रूप धारण किये खड़ी थी 
॥ ४३ ॥ उसने हनुमान्‌जीको नगरमें जाते देख डाँटा 
और पूछा--““तू कौन है जो इस रात्रिके समय मुझ 
लंकिनीका अनादर कर चोरके समान वानररूपसे 
नगरमें जा रहा है ! और ( यहाँ) तू क्या करना 
चाहता है ?” ऐसा कह उसने क्रोधसे आँखें छाल 
कर उनके लात मारी ॥ ४४-४५ ॥ तब हनुमांनूजीने 
उसकी अवज्ञा करते हुए उसे बायें हाथका घूँसा मारा, 
जिससे वह बढुत-सा रुधिर वमन करती हुई पृथ्वी- 
पर गिर पड़ी ॥ ४६ ॥ फिर कुछ देर पीछे लंकिनीने 
उठकर महाबळी हनुमान्‌जीसे कहा--'हे हनुमन्‌ ! 
जाओ, तुम्हारा कल्याण हो; हे अनघ | तुम ळंकापुरी- 
को जीत चुके ॥ ४७ ॥ प्र्वकालमें मुझसे श्रीब्रह्माजीने 
कहा था कि 'अट्टाईसवे चतुर्थुगके त्रेतायुगमें 
अविनाशी नारायणदेव दशरथकुमार रामरूपसे अवतीर्ण 
होंगे और उनकी योगमाया महाराज जनकके घरमे 
सीताजी होकर प्रकट होंगी, क्योंकि मैंने पहले कभी 
उनसे पृथ्वीका भार उतारनेके लिये प्रार्थना की 
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सभायों राघवो भ्रात्रा गमिष्यति महावनम्‌ । 
तत्र सीतां महामायां रावगो5पहरिष्यति ॥५०॥ 
पश्चाद्रामेण साचिव्यं सुग्रीवस्य भविष्यति | 
सुग्रीवो जानको द्रष्टुं वानरान्प्रेषयिष्यति ॥५१॥ 
तत्रेको वानरो रात्रावागमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ । 
त्वया च भत्सितः सोऽपि त्वां हनिष्यति मुष्टिना५२ 
तेनाहता त्वं व्यथिता भविष्यसि यदानघे । 
तदैव रावणस्यान्तो भविष्यति न संशयः ॥५३॥ 
तस्सास्वया जिता उङ्का जितं सवं त्वयानघ । 
रावणान्तःपुरवरे क्रीडाकाननशुत्तमम्‌ ॥५४॥। 


तन्मध्येऽशोकवनिका दिव्यपादपसङ्कला । 
अस्ति तस्यां महावृक्षः शिंशपानाम मध्यगः।।५५॥ 
तत्रास्ते जानकी त्रोरराक्षसीभिः सुरक्षिता । 
इषं गच्छ त्वरितं राघवाय निवेदय ॥५६॥ 
धन्याहमप्यद्च चिराय राघव- 
स्मृतिर्ममासीद्वपाशमोचिनी । 
तङ्कक्तसङ्गोऽप्यतिदुलृभो मम 
प्रसीदतां दाशरथिः सदा हृदि॥५७॥ 


उल्लह्वितेज्ब्धी पवनात्मजेन 
धरासुताया्च दशाननस्य । 
पुस्फोर वामाक्षि थुजश्न तीव्रं 


थी ॥ ४८-४३ ॥ वे श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मण और 
मार्या सीताके सहित महावन ( दण्डकारण्य ) में 
जायँगे । वहाँ महामायाखूपिणी श्रीसीताजीको रावण 
हर ले जायगा || ५० ॥ तदनन्तर रामके साथ सुग्रीबकी 
मित्रता होगी और सुग्रीव जानकीजीकी खोजके लिये 
वानरोंको भेजेगा || ५१ ॥ उनमेंसे एक वानर रात्रिके 
समय तेरे पास आयेगा । वह तुझसे तिरस्कृत होनेपर 
तेरे मुक्का मारेगा ॥ ५२ ॥ हे अनघे ! जिस समय 
तू उसके प्रहारसे व्याकुल हो जायगी उसी समय 
रावणका अन्त होगा--इसमें सन्देह नहीं ॥ ५३ ॥ 
अतः हे निष्पाप हनुमन्‌ ! तुमने ( मुझ ) ळंकाको जीत 
लिया तो समीको जीत लिया । रावणके अन्तःपुरं 
एक अत्युत्तम क्रीडावन है ॥ ५४ ॥ उसमें दिव्य 
वृक्षोंसे सम्पन्न एक अशोकत्राटिका है । उसके बीचों- 
बीचमै एक अति विशाल शिंशपा ( सीसमका ) वृक्ष 
हे ॥ ५५ ॥ श्रीजानक्कीजी वहींपर भयंकर राक्षसियोंके 
पहरेमें रहती हैं । तुम उनका दर्शन कर शीघ्र ही 
श्रीरघुनाथजीको उनका समाचार सुनाओ ॥ ५६ ॥ 
आज बहुत दिनोंमें मुझे श्रीरामचन्द्रजीकी संसार- 
बन्धनको नष्ट करनेत्राली स्मृति हुई है और उनके 
भक्तका अति दुर्लभ सङ्ग प्राप्त हुआ है । अतः आज 
मैं धन्य हुँ । मेरे हृदयमें विराजमान वे दशरथनन्दन 
राम मुझपर सदा प्रसन्न रहें” || ५७॥ 

पवननन्दन हनुमानजीके समुद्र लाँघते ही पृथ्वी- 
पुत्री श्रीसीताजी और रावणकी बायीं भुजा और बायें 
नेत्र तथा इन्द्रियातीत श्रीरामचन्द्रजीके दायें अङ्ग बड़े 


रामस्य दक्षाङ्गमतीन्द्रियस्य ॥५८॥ | जोरसे फडकने लगें || ५८ ॥ 


~ ८५ 


— DS 
इति श्रीमदव्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 


द्वितीय सर्ग 


हनुमान्‌जीका वाटिकामे जाना तथा रावणका सीताजीको भय दिखलाना 


श्रीमहादेव उवाच 
ततो जगाम हनुमान्‌ लङ्कां परमशोभनाम्‌ । 
रात्रौ सरक्ष्मतनुभूंत्वा बभ्राम परितः पुरीम्‌॥ १ ॥ 
सीतान्वेषणकार्यार्थी प्रविवेश नृपालयम्‌ । 
तत्र सर्वग्रदेशेषु विविच्य हनुमान्कपिः ॥ २ ॥ 
नापञ्यज्ञानकां स्मृत्वा ततो लङ्काभिभाषितम्‌। 
जगाम हनुमान्‌ शीघ्रमशोकवनिकां शुभाम्‌ ॥ २ ॥ 
सुरपादपसम्बाधां रल्लसोपानवापिकाम्‌ । 
नानापक्षिमृगाकीणां खर्णप्रासादशोभिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
फुलेरानम्रशाखाग्रपादपेः परिवारिताम्‌ । 
विचिन्वन्‌ जानकीं तत्र प्रतिवृक्षं मरुत्सुत:॥ ५ ॥ 
ददर्शाअंलिहं तत्र चेत्यप्रासादमुत्तमम्‌ । 
दृष्टा बिसयमापन्नो मणिस्तम्भशतान्तितम्‌ ॥ ६ ॥ 
समतीत्य पुनर्गत्वा किग्चिददूरं स मारुतिः । 
ददर्श झिंशपाबक्षमत्यन्तनिविडच्छदम्‌ ॥ ७ ॥ 
अदृष्टातपमाकीण॑ खर्णवरणबिहङ्गमम्‌ । 
तन्मूले राक्षसीमध्ये खितां जनकनन्दिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
ददर्श हनुमान्‌ वीरो देवतामि भूतले । 
एकवेणीं कृशां दीनां मलिनाम्बरधारिणीम्‌॥ ९ । 
भूमी शयानां शोचन्तीं रामरामेतिभाषिणीम्‌ । 
त्रातारं नाधिगच्छन्तीमुपवासकृशां शुभाम्‌ ॥ १०॥ 
शाखान्तच्छदमध्यस्यो ददर्श कपिकुञ्जरः । 
कृताथाऽहं कृतार्थोऽहं दृष्टा जनकनन्दिनीम्‌।११॥ 
मयेव साधितं कायं रामस्य परमात्मनः । 
ततः किलकिलाशब्दो बभूवान्तःपुराद्वहिः ॥१२॥ 


श्रीमहादेचजी बोले--हे पार्वति ! । 
श्रीहनुमानूजी अति सुशोमिता छंकापुरीमे गये और | 
सूक्ष्म शरीर धारण कर रात्रिमें नगरमें सब ओर घूमते 
रहे ॥ १ ॥ सीताजीका पता लगानेके लिये वे राज- 
मन्दिरमें घुस गये, वहाँ सब ओर ढूँढ़नेपर भी जब उन्हें 
जानकीजी न मिलीं तो उन्हें छंकिनीका कथन याद 
आया और वे तुरंत ही अति मनोज्ञ अशोकवाटिकामें 
पहुँचे ॥ २-३ ॥ वह वाटिका कल्पबक्षोंसे पूर्ण थी, 
उसकी बाबड़ियोंकी सीढ़ियाँ रत्नजटित थीं, उसमें 
नाना प्रकारके पक्षी और मृगगण बिचर रहे थे तथा 
सुवर्णनिर्मित महलोंकी अपूर्ण शोभा थी ॥ ४ ॥ वह 
बाटिका फलोंके भारसे झुकी हुई शाखाओंवाले वृक्षोंसे 
विरी हुई थी । वहाँ प्रत्येक वृक्षके नीचे जानकीजीको 
ढूँढ़ते-दूँढ़ते पवननन्दन हनुमानूजीने एक अति पुन्दर 
देवालय देखा । वह इतना ऊँचा था कि उसके शिखर 
बादलोंसे टकराते थे । सैकड़ों मणिमय स्तम्भोंसे युक्त उस 
देवाल्यको देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ५-६ ॥ 
उससे कुछ और आगे बढ़े तो उन्होंने एक अत्यन्त 
घने पत्तोंबाळा शिंशपा ( सीसमका ) वृक्ष देखा ॥ ७॥ 
उसके नीचे धूप कभी नहीं जाती थी और वह छुनहरी 
पक्षियोंसे आकीर्ण था । वीखर हनुमानजीने देखा कि 
उस बृक्षके नीचे श्रीजानकीजी पृथ्वीपर स्थित देवताके 
समान राश्षतियोंसे घिरी हुई बैठी हैं । उनके बालोंकी 
जुड़कर एक वेणी हो गयी है, वे अत्यन्त दुर्बठ और 
दीन अवस्थामै हैं तथा मैले-कुचैले वस्न धारण किये 
हुए हैं ॥ ८-९ ॥ ऐसी अवस्थामें प्रथ्वीपर पड़ी हुई वे 
अतिशोकपूर्वक “राम-राम! कह रही हैं । उन्हें अपना 
कोई रक्षक भी दिखायी नहीं देता और वे उपवाप्त 
करनेसे अति दुर्बल हो गयी हैं ॥ १० ॥ 


कपिश्रेष्ठ श्रीहनुमानजी शाखाओंके पत्तोमें छिपकर 
उन्हें देखने लगे और मन-ही-मन कहने लगे कि आज 
जानकीजीको देखकर में कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो 
गया । अहा ! परमात्मा रामका कार्य मेरे ही द्वारा सिद्ध 
हुआ ।? इसी समय अन्तःपुरे बड़े किलकिका राब्दकी 
आवाज आयी ॥ ११-१२ ॥ तब इलुमानूजीने यह 


सर्ग २] 


सुन्द्रकाण्ड 


किमेतदिति सँछीनो वृष्षपत्रेपु मारुतिः । 
आयान्तं रावणं तत्र ख्रीजने; परिवारितम्‌ ॥१३।) 
दशास्यं बिंशतिभुजं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ । 

दृष्टा विसयमापत्नः पत्रखण्डेप्वीयत ॥१४७॥ 
रावणो राघवेणाशु मरणं मे कथं भवेत्‌ । 
सीतार्थमपि नायाति रामः किं कारणं भवेत्‌ ॥१५॥ 
इत्येवं चिन्तयन्नित्यं राममेव सदा हृदि । 
तसिन्दिनेऽपररात्रौ रावणो राक्षसाधिपः ॥१६॥ 
खप्ने रामेण सन्दिष्टः कञ्चिदागत्य वानरः । 
कामरूपधरः सृक्ष्मो वृक्षाग्रथोञ्नुपश्यति ॥१७॥ 
इति दृष्टाडुतं खप्न स्वात्मन्येवानुचिन्त्य सः । 
खप्न; कदाचित्सत्यः स्यादेवं तत्र करोम्यहम्‌ ।। १८॥ 
जानकीं वाकशरैविद्ध्वा दुःखितां नितरामहम्‌ । 
करोमि दृष्टा रामाय निवेदयतु वानरः ॥१९॥ 
इत्येवं चिन्तयन्सीतासमीपमगमद्दुतम्‌ । 

नू पुराणां किङ्किणीनां श्रुत्रा शिञ्जितमङ्गना ।।२०॥ 
सीता भीता लीयमाना स्वात्मन्येव सुमध्यमा । 
अधोमुख्यश्रुनयना खिता रामार्पितान्तरा ॥२१॥ 
रावणोऽपि तदा सीतामालोक्याह सुमध्यमे । 

मां दृष्टा किं वृथा सुन्नु खात्मन्येव विलीयसे ॥२२॥ 
रामो वनचराणां हि मध्ये तिष्ठति सानुजः । 
कदाचिद्दश्यते केश्चित्कदा चिन्नेव श्यते ॥२३॥ 
मया तु बहुधा लोकाः प्रेषितास्तस्य दर्शने । 

न पश्यन्ति प्रयत्नेन वीक्षमाणाः समन्ततः ॥ २४॥ 
किं करिष्यसि रामेण निःस्पृहेण सदा त्वयि । 

त्वया सदालिङ्गितोऽपि समीपस्थोऽपि सर्वदा ॥२५॥ 


अ० रा० २९-- 


सोचकर कि 'यह क्या गड़बड़ है? वृक्षके पत्तोमें ठिपे- 
छिपे देखा कि ब्रियोंसे घिरा हुआ रावण उसी ओर 
आ रहा है ॥ १३ ॥ उसके दश मुख, बीस भुजा और 
कजल-समूहके समान काले शरीरको देखकर हनुमान्‌- 
जीको बड़ा त्रिस्मय हुआ और वे पत्तोमें छिप गये ॥ १४॥ 

रावणको सदा यही चिन्ता रहती थी कि 'किस 
प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके हाथसे जल्दी-से-जल्दी मेरा 
मरण हो, न जाने क्या कारण है कि वे अभीतक 
सीताके लिये भी नहीं आये ? इस प्रकार निरन्तर 
भगवान्‌ रामका ही हृदयमें स्मरण रहनेसे राक्षसराज 
रावणने उसी दिन शेष रात्रिमें खप्नमें देखा कि रामका 
सन्देश लेकर आया हुआ कोई स्त्रेच्छारूपघारी वानर 
सूक्ष्म शरीरसे बृक्षकी शाखापर बैठा हुआ देख रहा 
है ॥ १५-१७ ॥ इस अद्भुत खप्नको देखकर उसने 
अपने मनमें सोचा-'कदाचित्‌ यह खप्न ठीक ही हो; 
अत; अब अशोकवनमें चलकर मुझे एक काम 
करना चाहिये--मैं जानकीजीको अपने वाग्बाणोंसे 
बेधकर अत्यन्त दुखी करूँ जिससे वह वानर यह 
सब देखकर रामचन्द्ररज'को सुनावे! ॥ १८-१९ ॥ 

यह सोचकर वह तुरंत सीताजीके पास चला | 
( उसके साथकी ख्रियोके ) नूपुर ( पायजेब ) और 
किंकिणी ( करधनी ) आदिकी झनकार सुनकर सुन्दर 
कटिवाली कल्याणी सीताजी घबराकर अपने शरीरको 
सिकोड़ नीचेको मुख करके बैठ गयीं । उस समय उनके 
नेत्रोमे जल भर आया और हृदय भगवान्‌ राममें लग 
गया ॥२०-२१॥ सीताजीको देखकर रावण बोछा-०“हे 
कमनीय कटि और सुन्दर भ्रकुटिवाली ! तू मुझे देखकर 
वृथा क्यों इतनी सिकुइती है ? ॥ २२ ॥ अत्र, राम 
तो अपने भाईके साथ त्रनचरोंमें रहता है, वह 
कभी तो किसीको दिखायी देता है और कभी 
दिखायी भी नहीं देता ॥ २३ ॥ मैंने तो उसे देखने- 
के लिये कितने ही लोग भेजे, किन्तु बहुत प्रयत्न- 
पूर्वक सब ओर देखनेपर भी वह उनको कहीं 
दिखायी नहीं दिया || २४ || अब रामसे तुझे क्या 
काम है ? वह तो तुझसे सदा उदासीन रहता है । 
सदा तेरे पास रहते इए और सदा तुझसे आछिंगित 
होते इए भी उसके हृदयमें अभीतक तेरे प्रति स्नेह 


२२६ अध्यात्मरामायण 


हृदयेऽस्य न च स्नेहस्त्वयि रामस्य जायते । 


[सगै | 


| नहीं हुआ । रामको तुझसे जितने भोग प्राप्त हुए 


और तुझमें जितने गुण हैं उन सबको भोगकर भी 


रव मांगों & हैं 
त्कृतान्सर्वभोगांश्च खद्ुणानपि राघवः ॥२६॥ | बह कृतव्न गुणहीन और अधम कमी उनकी याद भी 


अुञ्जानोऽपि न जानाति कृतघो निर्गुणोऽधमः। 
स्वमानीता मया साध्वी दुःखशोकसमाङुला ।।२७॥ 
इदानीमपि नायाति भक्तिहीनः कथं व्रजेत्‌ । 
निःसखो निर्ममो मानी मूढः पण्डितमानवान्‌ ।। २८॥ 
नराधमं खद्रिमुख कि करिष्यसि भामिनि । 
त्वय्यतीव समासक्तं मां भजखासुरोत्तमम्‌ ॥२९॥ 
देवगन्धर्वनागानां यक्षकिन्नरयोषिताम्‌ । 
भविष्यसि नियोकत्री त्वं यदि मां प्रतिपद्यसे ॥३०॥ 
रात्रणस्य वचः श्रुत्वा सीतामर्षसमन्विता । 


उवाचाधोग्नुखी भूत्वा निधाय तृणमन्तरे ॥३१॥ 
राघवाद्विम्यता नूनं भिक्षुरूपं त्वरया भ्तम्‌ । 


नहीं करता । देखो, में तुम्हें हर ले आया, तुम उसकी 
सुशीला पत्नी हो और इस समय दुःख-शोकसे व्याकुल | 
हो रही हो तो भी वह अभीतक नहीं आया, जब उसे तुझमें 
प्रेम ही नहीं है तो आता कैसे ? वह सर्वथा असमर्थ, 
ममताशून्य, अभिमानी, मूर्ख और अपनेको बडा बुद्धिमान्‌ 
माननेवाला है ||२५-२ ८॥ हे मामिनि | अपनेसे उदासीन 
उस नराधमसे तुझे क्या लेना है १% देख, मैं राक्षस- 
श्रेष्ठ तुझसे अत्यन्त प्रेम करता हूँ, अतः तू मुझे ही 
अंगीकार कर ॥ २९ ॥ यदि तू मेरे अधीन रहेगी तो 
देव, गन्धर्व, नाग, यक्ष और किन्नर आदिकी ख्रियोंका 
शासन करेगी”? ॥ ३० ॥ 

रावणके ये वचन घुनकर सीताजीको बड़ा क्रोध हुआ । 
उन्होंने शिर नीचा कर लिया और बीचमें तृण रखकर 
कहा-। ३ १॥ “अरे नीच ! इसमें सन्देह नहीं, श्रीरघुनाथ 
जीसे डरकर ही तूने भिक्षुका रूप धारण किया था, और 


। त्व उन दोनों रखुश्रेष्ठॉंकी अनुपस्थितिमें ही, कुत्ता जिस 
रहिते राषवाम्यां सवं शुनीव हविरष्वरे ॥३२॥ प्रकार सुनी यज्ञशाळासे हवि ले जाता है उसी प्रकार 


हृतत्रानसि मां नीच तत्फलं प्राप्ससेऽचिरात्‌ । तू मुझे हर लाया है; सो बहुत शीघ्र ही उसका फल 
यदा रामशराघातविदारितव पुर्भवान्‌ ॥३३॥ | पायेगा । जिस समय भगवान्‌ रामकी बाणवर्षासे विदीर्ण 
सदा य य य AR हक तिन हित त... 


» यहाँ २३ से २८ इलोकतक रावणने गूढ़भावसे निन्दाके मिषसे भगवान्‌ रामकी स्तुति की है । इनका तात्पय 
इस प्रकार है-- : 

राम अपने भाईके सहित वनवासी तपस्वियोंमें रहते हैं । उनमेंसे वे ( ध्यान-घारणादिद्वारा ) कभी किसीको 
दिखायी देते हैं और कमी ( भ्यान-धारणासे भी ) दिखायी नहीं देते ॥ २३॥ मैंने तो उनका साक्षात्कार करनेके लिये कई 
बार अपनी इन्द्रियोंको उधर लगाया दै, किन्तु बहुत कुछ प्रयत्न करनेपर भी मुझे उनका साक्षात्कार नहीं हुआ ॥ २४॥ 
(दुम साक्षात्‌ योगमाया हो» परब्रह्मरूप रामके साथ तुम्हारा सदा सहवास है ओर उसके साथ तादात्म्य भी है किन्तु ) 
फिर भी वह सर्वदा निःस्पृह और असंग है । उसे तुम्हारी परवा नहीं दै॥ २५ ॥ निःस्ट्रद और असंग होनेसे परब्रह्महूप 
रामको तुम मायारूपिणीसे बन्धन भी नहीं होता और न वह तुम्हारे ( मायाके ) गुण या भोगोंमें ही फँसता है ॥ २६॥ 
सांख्यवादीगण ( उपचारसे ) उसे भोक्ता भी कहते हैं तथापि उन्हीके मतानुसार “जहात्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः? इस श्रुतिके 
अनुसार वह मै भोक्ता हूँ? ऐसा अभिमान नहीं करता । इसी प्रकार वह कृतव्न ( किये हुए. कर्मोका नाश करनेवाला ), 
निर्गुण ( सत्त्व, रज तमसे रहित ) और अधम ( न घमति शब्दविषयो भवति--जो शब्दका विषय न हो अर्थात्‌ अशब्द ) 
भी है ॥ २७ ॥ उसकी मायापर प्रीति नहीं है इसलिये वह अभीतक नहीं आया । इससे रावण अपनेको लक्ष्य करके कहता 
है कि वह अब भी मेरे हृदयम नहीं आता, क्योंकि भक्तिहीन होनेसे मेरा हृदय उसतक केसे पहुँच सकता है १ वह निगुण, 
ममतारददित, अमानी) मूढ़ ( मङशिवः+उः=न्रह्म ताम्याम्‌ ऊढः--भ्यानविषयन्नीतः अर्थात्‌ शिव और ब्रहमाके ध्येय ) और 
बिद्वानोमें सम्मानित है ॥ २८ ॥ नराधम (नराः अधमाः यस्मात्‌ स नराधमः--मनुष्य जिससे अधम हैं अर्थात्‌ पुरुषोत्तम) 
विमुख ( मायापराङ्युख ) । 

+ पतित्रता स्त्रीको पर-पुरुषसे प्रत्यक्ष वार्तालाप नहीं करना चाहिये । यदि कोई अनिवार्य प्रसंग आ पड़े तो भी 
कोई जड़ वस्तु ही बीचमें रख लेनी चाहिये | इस नियमके अनुसार ही सीताजीने बीचमें तृण रखा था। 


शहत... २] 


ज्ञास्ससेमानुषं रामं गमिष्यसि यमान्तिकम्‌ । 


समुद्रं शोषयित्वा वा शरेब॑द्ध्वाथ वारिधिम्‌ ॥३४॥ 
हन्तु त्वां समरे रामो लक्ष्मणेन समन्त्रितः । 
आगमिष्यत्यसन्देहो द्रक्ष्यसे राक्षसाधम ।।३५॥ 
त्वां सपुत्रं सहबलं हत्वा नेष्यति मां पुरम्‌ । 
श्रत्वा रक्षःपतिः क्रुद्धो जानक्याः परुषाक्षरम्‌॥३६॥ 
र क्रोधसमाविष्टः खङ्गमुद्यम्य सत्वरः । 
इन्तुं जनकराजस्य तनयां ताम्रलोचनः ।।३७॥ 
मन्दोदरी निवार्याह पतिं पतिहिते रता । 
त्यजञेनां मानुषीं दीनां दुःखितां कृपणां कृशाम्‌ ।३८। 
देवगन्धर्वनागानां बहयः सन्ति वराङ्गनाः 
त्वामेव वरयन्त्युच्चेमंदमत्तविलोचनाः 
ततोऽग्रवीदशग्रीवो राक्षसीविंकृताननाः 
यथा मे वशगा सीता भविष्यति सकामना । 
तथा यतध्वं त्वरितं तजनादरणादिभिः 
द्विमासाभ्यन्तरे सीता यदि मे वशगा भवेत्‌ । 
तदा सर्वसुखोपेता राज्यं भोक्ष्यति सा मया ॥४१॥ 
यदि मासद्वयादृध्वं मच्छय्यां नाभिनन्दति । 
तदा मे प्रातराशाय हत्वा कुरुत मानुषीम्‌ ॥४२॥ 
इत्युक्त्वा प्रययो खीभी रावणोऽन्तःपुरालयम्‌ । 
राक्षस्यो जानकीमेत्य भीषयन्त्यः स्वतर्जनेः ॥४३॥ 
तत्रेका जानकीमाह योवन ते वृथा गतम्‌ । 
रावणेन समासाद्य सफलं तु भविष्यति ॥४४॥ 
अपरा चाह कोपेन किं विलम्बेन जानकि | 
इदानीं छेद्यतामङ्गं विभज्य च थक्‌ पृथक ॥४५॥ 


अन्या तु खडूमुद्यम्य जानकी हन्तुसुद्यता । 
अन्या करालवदना विदायास्यमभीषयत्‌ ॥४६॥। 


॥३९॥ 


सुन्दरकाण्ड 


२२७ 


होकर तू यमलोकको जायगा, उस समय ही तू अमानव 


रामको जानेगा । अरे राक्षसाधम ! इसमें सन्देह नहीं; 
तू शीघ्र ही देखेगा कि तुझे युद्धमें मारनेके लिये भाई 
लक्ष्मणसहित भगवान्‌ राम समुद्रको सुखाकर अथवा 
उसपर बाणोंका पुल बनाकर यहाँ आयेंगे ॥३२-३५॥ 
और तुझे पुत्र और सेनाके सहित मारकर मुझे 
अयोध्यापुरी ले जायेंगे |” 

जानकीजीके ये कठोर वचन सुनकर राक्षसराज 
रावणको अत्यन्त क्रोध हुआ और बहु क्रोधसे नेत्र लाळ 
कर तुरंत ही खड्ग खींचकर जनकनन्दिनी सीताजीको 
मारनेपर उतारू हो गया ॥ ३६-३७ ॥ तब, पतिके 
हितमें तत्पर रहनेताली महारानी मन्दोदरीने अपने 
पतिको रोकते इए कहा--““पतिदेब ! इस दीना, क्षीणा, 
दुखिया एवं कातर मानत्रीको छोड़ दीजिये ॥ ३८ ॥ 
आपके लिये तो देवता, गन्धर्व और नागादिकोंकी ऐसी 
अनेकों मदमत्तनयना मनोहारिणी महिलाएँ हैं जो बड़े 
चावसे आपहीको वरण करना चाहती हैं?” ॥ ३९ ॥ 

तब रात्रणने बहुत-सी विकराल वदनवाली राक्षसियोंसे 
कहा--“हे निशाचरियो ! भय अथत्रा आदर जिस 
उपायसे भी सीता कामनायुक्त होकर शीघ्र ही मेरे 
अधीन हो जाय, तुम सब लोग वही करो ॥ ४० ॥ 
यदि दो महीनेके भीतर वह मेरे वशीभूत हो जायगी तो 
सर्व-सुख-सम्पन्न होकर वह मेरे साथ राज्य भोगेगी ॥ ४ १॥ 
और यदि दो महीनेतक भी यह मेरी शय्यापर आना 
स्वीकार न करे तो इस मानवीको मारकर मेरा प्रात;- 
कालका कलेवा बना देना” ॥ ४२ ॥ 

ऐसा कह रावण अपनी ख्नियोंके साथ अन्तःपुरको 
चला गया और शाक्षसियाँ सीताजीके पास आकर उन्हें 
अपने-अपने उपायोसे भयभीत करने लगीं ॥ ४३ ॥ 
उनमेंसे एक बोली---“जानकि ! तेरा यौवन वृथा ही 
गया, यदि तू रावणका सहवास करे तो यह सफल हो 
जाय” || ४४ ॥ दूसरीने क्रोध दिखाते इए कहा-- 
“जानकि ! अब ( हमारी बात माननेमें ) देर क्यों करती 
है ?? इसी प्रकार कोई खन्न निकालकर जानकीजीको 
मारनेके लिये तैयार होकर बोली कि ““इसके अंगोंको काट- 
कर अभी अलग-अलग कर डालो ।” तथा कोई भयंकर मुख- 
वाली राक्षसी अपना मुख फाड़कर डराने लगी || ४५-४६ || 


अध्यात्मरामायण 


एवं तां भीषयन्तीस्ता राक्षसीविकृताननाः । 
निवार्य त्रिजटा वृद्धा राक्षसी वाक्यमन्रवीत्‌ ॥४७॥ 
शृणुध्वं दुष्टराक्षस्यो मद्वाक्यं वो हितं भवेत्‌ ॥४८॥ 
न भीषयध्यं रुदतीं नमस्कुरुत जानकीम्‌ । 
इदानीमेव मे खप्ने रामः कमललोचनः ॥४९ 
आरुह्येरावतं शुः्रं लक्ष्मणेन समागतः । 
दग्ध्वा लङ्कापुरीं सवा हत्वा रावणमाहवे ।५०॥। 
आरोप्य जानकीं खाड्ढे खितो दष्टोऽगमूर्धनि । 
रावणो गोमयहदे तेलाभ्यक्तो दिगम्बरः ॥५१॥ 
अगाहत्पुत्रपोत्रेथ्च कृत्वा वदनमालिकाम्‌ । 
विभीषणस्तु रामस्य सन्निधो हृष्टमानसः ॥५२॥ 
सेवां करोति रामस्य पादयोरभक्तिसंयुतः । 
सर्वथा रावणं रामो हत्वा सकुलमञ्जसा ॥५३॥ 
विभीषणायाधिपत्यं दत्वा सीतां शुभाननाम्‌ । 
अङ्क निधाय स्वपुरीं गमिष्यति न संशयः ॥५४॥ 
त्रिजटाया वचः श्रुत्वा भीतास्ता राक्षसत्नियः। 
तृष्णीमासंस्तत्र तत्र निद्रावशमुपागताः ॥ ५५॥ 
तर्जिता राक्षसीभिः सा सीता भीतातिविह्वला । 
त्रातारं नाधिगच्छन्ती दुःखेन परिमूच्छिता ॥५६॥ 
अश्रुभिः पूर्णनयना चिन्तयन्तीदमन्रवीत्‌ । 
प्रभाते भक्षयिष्यन्ति राक्षस्यो मां न संशयः । 
इदानीमेव मरणं केनोपायेन मे भवेत्‌ ॥५७॥ 
एवं सुदुःखेन परिप्लुता सा 

विमुक्तकण्ठं रुदती चिराय। 
आलम्ब्य शाखां कृतनिश्चया मृतौ 

न जानती कञ्चिदुपायमङ्गना ।। ५८॥ 
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तब सीताजीको इस प्रकार डराती हुई उन बिकृतवदना 
राक्षसियोंको रोककर त्रिजटा नामकी एक बृद्धा राक्षसी | 
बोली--॥ ४७ ॥ “अरी दुष्टा राक्षसियो ! मेरी बात 
सुनो, इसीसे तुम्हारा हित होगा ॥ ४८ ॥ तुम इन 
रोती-बिळखती जानकीजीको मत डराओ, बल्कि इन्हें 
नमस्कार करो । मैंने अभी-अमी ख़म्नमें देखा है कि 
कमललोचन भगवान्‌ राम लक्ष्मणके साथ रेत ऐरावत , 
हाथीपर चढ़कर आये हैं और मैंने उन्हें सम्पूर्ण 
ळंकापुरीको जलाकर तथा रावणको युद्धमें मारकर 
सीताजीको अपनी गोदमें लिये पर्वत-शिखरपर बैठे 
हुए देखा है । रावण गलेमें मुण्डमाला पहने, शरीरमें 
तैल लगाये, नंगा होकर अपने पुत्र-पौत्रोंके साथ 
गोबरके कुण्डमें डुबकी लगा रहा है और विभीषण 
प्रसन्नचित्तसे रघुनाथजीके पास बैठा हुआ अति भक्ति- 
पूर्वक उनकी चरण-सेवा कर रहा है । इससे निश्चय 
होता है कि रामचन्द्रजी अनायास ही रावणका कुल- 
सहित नाशकर विभीषणको लंकाका राज्य देंगे और 
सुमुखी सीताको गोदमें बिठाकर निस्सन्देह अपने 
नगरको चले जायेंगे” ॥ ४९-५४ ॥ 

त्रिजटाके ये वचन सुनकर राक्षसियाँ डर गयीं । वे 
चुपचाप जहाँ-तहाँ बैठ गयीं और कुछ देर पीछे उन्हे 
नींद आ गयी ॥ ५५ ॥ राक्षसियोंके डरानेसे सीताजी 
अत्यन्त भयभीत और बिह्ळ हो गयीं और अपना कोई 
सहायक न देखकर वे दु:खसे मूच्छित हो गयीं ॥५६॥ 
फिर आँखोंमें आँसू भरकर भति चिन्ताकुळ होकर इस 
प्रकार कहने लगीं--“इसमें सन्देह नहीं प्रातःकाल 
होते ही राक्षसियाँ मुझे खा जायेगी । ऐसा कौन उपाय 
है जिससे मुझे अभी मौत आ जाय!” || ५७ ॥ इस 
प्रकार मौतका निश्चय करके भी उसका कोई साधन न 
देखकर कल्याणी सीता बृक्षकी शाखा पकड़े हुए 
अत्यन्त दुःखसे भरकर बहुत देरतक फूट-फूटकर 
रोती रहीं ॥ ५८ ॥ 


Co 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे 
द्वितीयः सर्ग: ॥ २॥ 


— eI नक मा 


ह सर्म ३ सुन्दरकाण्ड 
र 
तृतीय सग 
जानकीजीसे भेंट, वाठिका-विध्यंस और ब्रह्मपाश-बन्धन 
ह श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले- है पार्वति ! इस प्रकार रोते- 


 उद्वन्धनेन वा मोक्ष्ये शरीरं राघवं विना । रोते सीताजीने सोचा---“अच्छा तो, मैं फाँसी लगाकर 
जीवितेन फलं कि स्यान्मम रक्षोऽधिमध्यतः ॥ १ ॥ | दी अपना शरीर क्यों न छोड़ दूँ ? इन राक्षसियोंके 
दीर्घी वेणी ममात्यर्थमुद्वन्धाय भविष्यति । बीचमें रहकर रघुनाथजीके बिना जीनेसे लाभ ही क्या 


हे ग है? ॥ १ ॥ फाँसी लगानेके लिये मेरी लंबी वेणी पर्याप्त 
एवं निश्चितबुद्धिं तां मरणायाथ जानकीम्‌ ॥ २॥ रोती 07 जागती गोदी हा पर मित बिधर 


विलोक्य हनुमान्किखिडिचायँतदभापत | करती देख सूक्ष्मरूपधारी श्रीहनुमानजी हृदयमें कुछ 
शनेःशने।सक्ष्मरूपो जानक्याः श्रोत्रगंवचः ॥ २ ॥ | विचारकर उनके कानोंमें पड़ने योग्य धीमी वाणीसे 
' इक््वाकुवंशसम्भूतो राजा दशरथो महान्‌ । शने:-शनै: इस प्रकार कहने ळगे--॥२-३॥ “इक्ष्वाकुः 


| अयोध्याधिपतस्तस् चत्वारो लोकविश्रुताः ॥ ४ ॥ में उत्पन्न हुए अयोध्यापति महाराज दशरथ बड़े 
| र देवसमाः सर्वे लक्षणैरुपलक्षिता; । प्रतापी थे । उनके त्रिलोकीमें विख्यात चार पुत्र इए । 


हलवत ह वे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों ही देत्रताओंके 
रामश्च लक्ष्मणश्चेव भरतश्चंच शत्रुहा ॥५॥ समान शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न हैं ॥ ४-५ ॥ उनमेंसे 


ज्येष्ठो रामः पितुवाक्याइण्डकारण्यमागतः | बड़े भाई राम श्राता लक्ष्मण और भार्या सीताके सहित 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया भार्यया सह ॥ ६ ॥ | अपने पिताकी आज्ञासे दण्डकारण्यमें आये थे। वे 
उवास गौतमीतीरे पश्चवद्या महामनाः । महामना वहाँ गौतमी नदीके तीरपर पञ्चवटी आश्रममें 


तत्र नीता महाभागा सीता जनकनन्दिनी ॥ ७ ॥ रहते थे । उस आश्रमसे श्रीरामचन्द्रजीकी अनुपस्थिति- 
रहिते रामचन्द्रेण रावणेन दुरात्मना । में दुरात्मा रावण महाभागा जनकनन्दिनी सीताजीको 


ले गया | तब अति शोकाकुल भगवान्‌ रामने जानकी- 
ततो रामोऽतिदुःखातों मागे माणोऽथ | जीकों इधर-उधर इहते हए पीपर पढ़ें पथि 


जटायुषं पक्षिराजमपश्यत्पतितं भ्रुवि। जटायुको देखा । उसे तुरंत ही दिव्यधाम पहुँचा- 
तस्मे दरवा दिवं शीघ्रमृष्यमूकमुपागमत्‌ ।। ९ ॥ | कर वे ऋग्यमूकःपर्वतपर आये ॥ ६-९ ॥ वहाँ आकर 
सुग्रीवेण कृता मैत्री रामस्य बिदितात्मन; । आक्षदर्शी भगवान्‌ रामने सुग्रीवसे मित्रता की और 


रिण : सकी ख्रीका हरण करनेवाले दुष्ट त्रालीको मारकर 
तद्वार्थाहा घुनन्दनः ॥ १०॥ | ` 
रिण हत्वा वालिनं रघुनन्द उसे राज्यपदपर अभिषिक्त किया । इस प्रकार श्री- 


ग्रीवं ९ ७ 
राज्येऽभिषिच्य सुग्रीवं सित्रकाय चकार सः । रघुनन्दनने मित्रका कार्य सिद्ध किया । वानरराज 
सुग्रीवस्तु समानाय्य वानरान्वानरग्रथुः ॥११॥ | सुग्रीवने भी समस्त वानरोंको बुलाकर सब ओर 
' प्रेषयामास परितो वानरान्परिमार्गणे । सीताजीकी खोज करनेके लिये भेजा । उन्हीमेसे एक मैं 


: ; मी सुग्रीवका मन्त्री वानर हूँ । में सम्पातिके कथनाचुसार 
सीतायास्तत्र चै्ोऽहं सुग्रीवसचिवो हरिः ॥१२॥ के मर शक कर कक लहा ही 
सम्पातिवचनाच्छीघ्रमुहक्षय शतयोजनम्‌ । और यहाँ सर्वत्र शुभलक्षणा सीताजीको ढूँढ़ा। शनै;- 


समुद्र नगरीं लङ्कां विचिन्वञ्ञानकीं शुभाम्‌ ॥१३॥ | शनैः अशोकवाठिकामें ढूँढते-हूँढ़ते मैंने यह शिंशपा 
शनेरशोकवनिकां विचिन्वञ्‌ शिंशपातरुम्‌ । वृक्ष देखा और यहाँ रामचन्द्रजीकी महारानी देवी 
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अद्राक्षं जानकीमत्र शोचन्तीं दुःखसम्प्लुताम्‌ ।१४। 


रामस्य महिषीं देवीं कृतकृत्यो5हमागतः 


इत्युक्त्बोपररामाथ मारुतिबुद्विमत्तरः ॥१५॥ 


सीता क्रमेण तत्सवं श्रुत्वा विसयभाययो 

किमिदं मे श्रुतं व्योम्नि वायुना समुदीरितम्‌ ॥१६॥ 
सम्न वा मे मनोश्रान्तियेदि वा सत्यमेव तत्‌ । 

निद्रा मे नास्ति दुःखेन जानाम्येतत्कुतो श्रमः ॥१७॥ 
येन मे कर्णपीयूषं वचनं समुदीरितम्‌ । 

स इश्यतां महाभागः प्रियवादी ममाग्रतः ॥१८॥ 
शरुत्वा तज्जानकीवाक्यं हचुमान्पत्रखण्डतः । 
अवतीर्य शनेः सीतापुरतः समवस्थितः 
कलविङ््प्रमाणाङ्गो रक्तास्यः पीतवानरः 

ननाम शनक; सीतां प्राञ्जलिः पुरतः स्थित; ॥२०॥ 
दष्ट्वा तं जानकी भीता रावणोऽयसुपागतः । 

मां मोहयितुमायातो मायया वानराकृतिः ॥२१॥ 
इत्येवं चिन्तयित्वा सा तृष्णीमासीदधोमुखी । 
पुनरप्याह तां सीतां देवि यत्त्वं विशङ्कसे ॥२२॥ 
नाहं तथाविधो मातस्त्यज शङ्कां मयि स्थिताम्‌ । 
दासोऽहं कोसहेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः ॥२३॥ 
सचिवोऽहं हरीन्द्र्स्य सुग्रीवस्य शुभप्रदे । 
वायोः पृत्रोऽहमखिलग्राणभूतस्य शोभने ॥२४॥ 
तच्छुत्वा जानकी ग्राह हनूमन्तं कृताञ्जलिम्‌ । 


वानराणां मनुष्याणां सङ्गतिर्घटते कथम्‌ ॥२५॥ 
यथा त्वं रामचन्द्रस्य दासोऽहमिति भाषसे । 
तामाह मारुतिः प्रीतो जानकी पुरतः स्थितः ॥२६॥ 
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जानकीजीको अतिक्लेशसे शोक करते पाया । इनके 
दर्शनसे मेरा यहाँ आना सफल हो गया ।” ऐसा 
कहकर परम बुद्धिमान्‌ श्रीहनुमानजी मौन हो 
गये ॥ १०-१५ ॥ 

क्रमश: ये सब बातें सुनकर सीताजीको बड़ा 
विस्मय हुआ और वे कहने लगीं, “मैंने जो आकाशमें 
शब्द सुना है वह क्या वायुका उच्चारण किया हुआ 
है ? ॥१६॥ अथवा खप्न या मेरे मनकी भ्रान्ति है ? अथवा 
यह सब सत्य ही तो नहीं है, क्योंकि दुःखके कारण | 
नींद तो मुझे आती नहीं, ( फिर खप्न कैसे हो सकता | 
है? ) और मैं प्रत्यक्ष सुन रही हुँ इसलिये यह भ्रम भी 
कैसे हो सकता है ? ( अतः निश्चय ही यहद सब 
यथार्थ है ) ॥ १७॥ सुतरां, जिसने मेरे कानोंको अमृतके 
समान प्रिय ळानेवाले ये वचन कहे हैं वह प्रियमाषी 
महाभाग मेरे सामने प्रकट हों? ॥ १८ ॥ 

जानकीजीके ये वचन सुनकर हनुमानजी शनै :-शनेः 
उस बृक्षके पत्र-भागसे उतरकर सीताजीके सामने 
खड़े हो गये ॥ १९ ॥ उस समय उन्होंने अरुण-वदन, 
पीतवर्ण और कलविंक ( चटक ) पक्षीके बराबर 
आकाराले वानरके रूपसे धीरेसे सामने आकर सीता- 
जीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया ॥ २० ॥ उसे देखकर 
जानकीजीको यह भय हुआ कि मुझे फॅसानेके लिये मायासे 
वानररूप धारणकर यह रावण ही आया है ॥ २१ ॥ 
यह सोचकर वे चुपचाप नीचेंको मुख किये बैठी 
रहीं । तत्र हनुमानूजीने सीताजीसे फिर कहा-- 
“देवि ! आप जैसी आशंका कर रही हैं में वह नहीं 
हुँ । हे मातः ! मेरे वि्रयमें आपको जो शंका हो रही 
हैं उसे दूर करें । हे शुभप्रदे ! मैं तो कोसलाधिपति 
परमात्मा रामका दास और वानरराज सुग्रीवका मन्त्री 
हूँ तथा हे शोभने ! सम्पूर्ण जगतके प्राणखरूप पवन- 
देवका मैं पुत्र हूँ? ॥ २२-२४ ॥ 

यह सुनकर श्रीजानकीजीने हाथ बाँधे खड़े हुए 
हनुमान्‌ जीसे कहा--“तुम जो कहते हो कि मैं 
श्रीरामचन्द्रजीका दास हूँ, सो भला वानर 
और मनुष्योंकी मित्रता कैसे हो सकती है १” 
तब सामने खड़े हुए हनुमान्‌जीने प्रसन्न होकर 
जानकीजीसे कहा ॥ २५२६ ॥ शबरीकी प्रेरणासे परम 
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ऋष्यमूकमगाद्रामः शबर्या नोदितः सुधीः । 

` श्रवो क्रप्यमूकखो इष्टवान्‌ रामलक्ष्मणौ ॥२७॥ 
भीतो मां प्रेषयामास ज्ञातुं रामस्य हृद्गतम्‌ । 

| ब्रह्मचारिवपु्धृत्वा गतोऽहं रामसन्निधिम्‌ ॥२८॥ 
ज्ञत्वा रामस्य सद्भावं स्कन्धोपरि निधाय तो। 
नीत्वा सुग्रीवसामीप्यं सख्यं चाकरं तयोः ।। २९॥ 
सुग्रीवस्य हृता भार्या वालिना तं रघूत्तमः । 
जघानेकेन बाणेन ततो राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥३०॥ 
सुग्रीवं वानराणां स प्रेषयामास वानरान्‌ । 
दिभ्यो महाबलान्वीरान्‌ भवत्याः परिमाणे ।३१। 
गच्छन्तं राघवो दृष्टा मामभाषत सादरम्‌ ॥३२॥ 
त्वयि कार्यमशेषं मे स्थितं मारुतनन्दन । 
बूहि मे कुशलं सबं सीताये लक्ष्मणस्य च ॥३३॥ 
अङ्गुलीयकमेतन्मे परिज्ञानार्थमुत्तमम्‌ । 
सीताये दीयतां साधु मन्नामाक्षरमुद्रितम्‌ ॥३४॥ 
इत्युक्त्वा प्रददौ मह्यं करा्राद ङ्ुलीयकम्‌ । 
प्रयत्नेन मयानीतं देवि पश्याङ्गुलीयकम्‌ ॥३५॥ 
त्युक्त्वा प्रददो देव्ये मुद्रिकां मारुतात्मजः । 
नमस्कृत्य खितो द्राद्वद्वाञ्जलिपुटौ हरिः ॥३६॥ 


दृष्टा सीता प्रमुदिता रामनामाङ्कितां तदा । 
मद्रिकां शिरसा श्रत्वा खवदानन्दनेत्रजा ॥३२७॥ 


कपे मे प्राणदाता त्वं बुद्धिमानसि राघवे । 
व्यि प्रियकारी त्वं विश्वासोऽस्ति तवेव हि।३८। 


नो चेन्मत्सन्निधिं चान्यं पुरुषं प्रेषयेत्कथम्‌ । 
हनूमन्दष्टमखिलं मम दुःखादिकं त्वया ॥३९॥ 
सवं कथय रामाय यथा मे जायते दया । 


` मासद्व्यावधि प्राणाः स्थास्यन्ति मम सत्तन ॥४०॥ 


बुद्विमान्‌ भगवान्‌ राम ऋष्यमूक पर्वतपर आये । 
उस पर्वतपर बैठे हुए सुग्रीबने जब ( दूरहीसे ) राम 
और लक्ष्मणको आते देखा तो मनमें भय मानकर 
मुझे उनका आशय जाननेके लिये भेजा । तब मैं 
ब्रचारीका वेष बनाकर रामजीके पास आया|। २७-२८ 
और उनका शुद्र भाव जानकर उन्हें 
कन्धेपर चढ़ा सुग्रीवके पास ले गया तथा ( राम 
और सुग्रीव ) दोनोंकी मित्रता करा दी ॥ २९ ॥ 
सुग्रीवकी पत्नीको वाळीने छीन लिया था । रघुनाथजी- 
ने उसे एक ही बाणसे मारकर सुग्रीवको वानरोंके 
राज्यपदपर अभिषिक्त कर दिया । तब सुप्रीवने 
आपकी खोजके लिये बड़े-बड़े वीर और पराक्रमी 
वानरोंको दिशा-विदिशाओंमें भेजा ॥ ३०-३१ ॥ 
उस समय मुझे चलता देख श्रीरघुनाथजीने मुझसे 
आदखूर्वक कहा--॥ ३२ ॥ 'हे पवननन्दन ! मेरा 
सब काम तुम्हारे ऊपर निर्भर है । तुम सीताजीसे 
मेरी और लक्ष्मणकी सञ्च कुशल कहना ॥ ३३ ॥ 
तथा अपनी पहचानके लिये मेरी यह उत्तम अँगूठी 
जिसपर मेरे नामके अक्षर खुदे इए हैं, सीताजीको 
अति सावधानीसे दे देना’ ॥ ३४ ॥ ऐसा कहकर 
उन्होंने अपनी अँगुलीसे उतारकर वह अँगूठी मुझे 
दी । मैं उसे बड़ी सावधानीसे लाया हूँ । देवि ! आप 
यह अँगूठी देखिये! ॥ ३५ ॥ -ऐसा कह हनुमान्‌ 
जीने वह अँगूठी देवी जानकीजीको दे दी और 
नमस्कारकर हाथ जोड़े हुए दूर खड़े हो गये। ३६ ॥ 
उस रामनामाङ्किता मुद्रिकाको देखकर सीताजी अति 
आनन्दित हुई और उसे शिरसे लगाकर नेत्रोसे 
आनन्दाश्रु बहाने लगीं ॥ ३७ ॥ 

तदनन्तर वे कहने लगीं--“कपिवर ! तुम मेरे 
प्राणदाता हो । तुम बढ़े ही बुद्विमान्‌ और रघुनाथ- 
जीके भक्त तथा प्रियकारी हो । मुझे निश्चय है 
उनको भी तुम्हारा ही पूर्ण बिश्वास है ॥ ३८ ॥ यदि 
ऐसा न होता तो तुम परपुरुप्रको वे मेरे पास 
क्यों भेजते £ हनुमन्‌ ! मेरी सारी आपदाएँ 
तुमने देख ही ली हैं ॥ ३९ ॥ रामको ये 
सब बातें हुना देना जिससे उन्हें सुझपर दया 
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नागमिष्यति चेद्रामो भक्षयिष्यति मां खल; । 


अतः शीघ्रं कपीन्द्रेण सुग्रीवेण समन्बितः ॥४१॥ 
वानरानीकपेः साधं हत्वा रावणमाहवे । 
सपुत्रं सबलं रामो यदि मां मोचयेत्प्रभुः ॥४२॥ 
तत्तस्य सदृशं वीयं बीर वर्णय वर्णितम्‌ । 
यथा मां तारयेद्रामो हत्वा शीघ्रं दशाननम्‌ ॥४३॥ 
तथा यतख हनुमन्बाचा धर्मेमवाप्लुहि । 
हनूमानपि तामाह देवि दष्टो यथा मया ॥४४॥ 
रामः सलक्ष्मणः शीघ्रमागमिष्यति सायुधः । 
सुग्रीवेण ससेन्येन हत्वा दशमुखं बलात्‌ ॥४५॥ 
समानेष्यति देवि त्वामयोध्यां नात्र संशयः । 
तमाह जानकी रामः कथं वारिधिमाततम्‌ ॥४६॥ 
तीत्वायास्त्यमेयात्मा वानरानीकपेः सह । 
हनूमानाह मे स्कन्धावारुह्य पुरुपर्षभो ॥४७॥ 
आयास्यतः ससैन्यश्च सुग्रीवो वानरेश्वरः । 
बिहायसा क्षणेनेव -तीत्वा वारिधिमाततम्‌ ॥॥४८॥ 
नि्दहिष्यति रक्षीधांस्त्वत्कृते नात्र संशयः । 
अजुज्ञां देहि मे देवि गच्छामि त्वरयान्वितः ॥४९॥ 
दरष्टुं रॉम सह भ्रात्रा त्वरयामि तवान्तिकम्‌ । 

देवि किञ्चिदभिज्ञानं देहि मे येन राघवः ।।५०॥। 
विश्वसेन्मां प्रयत्नेन ततो गन्ता समुत्सुकः । 

ततः किञ्चिदविचार्याथ सीता कमललोचना ।।५१॥ 
विमुच्य केशपाशान्ते खितं चूडामणिं ददौ । 


अनेन विश्वसेद्रामस्त्वां कपीन्द्र सलक्ष्मणः ॥५२॥ 
अभिज्ञानार्थमन्यश्च बदामि तब सुब्रत । 
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उत्पन्न हो । हे साधुश्रेष्ठ ! अब मेरे प्राण दो ही 


मास और रहेंगे || 9० ॥ यदि इस बीचमें रघुनाथजी | 
न आये तो यह दुष्ट मुझे खा जायगा | अतः यदि 
भावान्‌ राम वानरराज सुग्रीवके सहित अन्य वानर- 
यूथपोंको लेकर तुरंत ही रावणको पुत्र और सेनाके 
सहित संग्राममें मारकर मुझे छुड़ायेंगे तो ही उनका 
यह पुरुषार्थ ठीक होगा । और तभी तुम इस वर्णन 
किये पुरुषार्थका वर्णन करना । हे. हनुमन्‌ ! तुम भी 
ऐसी युक्तिसे उनसे सत्र बातें कहना जिससे वे 
शीघ्र ही रावणको मारकर मेरा उद्वार करें । ऐसा 
करके तुम भी वाचिक पुण्य प्राप्त करो ।?? 

तब हनुमान्‌जीने उनसे कहा--'।देवि | मैंने जैसा 


कुछ देखा है उससे तो यही प्रतीत होता है कि 


लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजी शीघ्र ही अख-शक्न लेकर 
सेनायुक्त सुम्रीवके सहित आयेंगे और रावणको 
बलपूर्वक मारकर तुम्हें अयोध्या ले जायेंगे । देवि ! 
इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है |!” 

इसपर जानकीजी कहने लगीं, भगवान्‌ राम 
अमेयात्मा हैं, ( उनके शरीरका कोई माप नहीं है, 
वे सर्वव्यापक हैं ) किन्तु वानर-यूथपोंके साथ वे 
किस प्रकार समुद्रको पार करके यहाँ आयेंगे ११? 
हनुमानजी बोले--“'ये दोनों नस्रेष्ठ मेरे कन्धोंपर 
चढ़कर आयेंगे और वानरराज सुग्रीव सेनासहित 
इस विस्तीर्ण समुद्रको आकाइ-मार्गसे एक क्षणमें पार 
कर तुम्हें प्राप्त करनेके लिये सम्पूर्ण राक्षस-समूहको 
भस्म कर डालेंगे । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । 
हे देवि ! अब मुझे आज्ञा दो; में अभी-अभी अनुज- 
सहित भगवान्‌ रामका दर्शन करनेके लिये जाता हूँ 
और उन्हें तुरंत तुम्हारे पास लानेका प्रयत्न करता 
हूँ । देवि ! मुझे कोई ऐसा चिह्न दो जिससे श्रीरघुनाथ- 
जी मेरा विश्वास करें । उसे लेकर मैं बड़ी सावधानीसे 
उत्सुकतापूर्वक उनके पास जाऊँगा ।"” 

तब कमललोचना सीताजीने कुछ सोच-विचारकर 
अपने केशपाशमें स्थित चूडामणिको निकाला और 
उसे हनुमानूजीको देकर कहा--“'हे कपिवर । 
इससे भगवान्‌ राम और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास 
करेंगे ॥४ १-५२ ॥ हे. छुव्रत | डनको बिश्वास दिलानेके 


| चित्रकूटगिरो पूर्वमेकदा रहसि खितः । 


| 


<४ 


मदङ्गे शिर आधाय निद्राति रघुनन्दनः ॥५३॥ 
ऐन्द्र; काकस्तदागत्य नसेस्तुण्डेन चासकृत्‌ । 
विददारामिषाशया॥५४॥। 
ततो रामः प्रबुद्ध्याथ दृष्टा पादं कृतत्रणम्‌ । 
केन भद्दे कृतं चेतद्विग्रियं मे दुरात्मना ॥५५॥ 
इत्युक्त्वा पुरतोऽपञ्यद्वायसं मां पुनः पुनः । 
अभिद्रवन्तं रक्ताक्तनखतुण्डं चुकोप ह ॥५६॥ 
तृणमेकमुपादाय दिव्यास्त्रेणाभियोज्य तत्‌ । 
चिक्षेप लीलया रामो वायसोपरि तज्ज्वलत्‌ ॥५७॥ 
अभ्यद्र्वद्वायसश्चं भीतो लोकान्‌ भ्रमन्पुनः । 
इ्द्रत्रझादिभिश्चापि न शक्यो रक्षितुं तदा ॥५८॥ 
रामस्य पादयोरग्रेऽपतङ्कीत्या दयानिधेः । 
शरणागतमालोक्य रामस्तमिदमत्रवीत्‌ ॥५९॥ 
अमोषमेतद्रं मे दचेकाक्षमितो व्रज । 
सव्यं दरवा गतः काक एवं पोरुषवानपि ॥६०॥ 
उपेक्षते किमर्थं मामिदानीं सोऽपि राघवः । 


` हुनुमानपि तामाह श्रुत्वा सीतानुभाषितम्‌ ॥६१॥ 


देवि त्वां थद्वि जानाति स्थितामत्र रघूत्तमः । 
करिष्यति क्षणाद्धस लङ्कां राक्षसमण्डिताम्‌ ॥६२॥ 
जानकी ग्राह तं वत्स कथं त्वं योत्स्यसेऽसुरे  । 
अतित्रक्ष्मवपुः सर्वे वानराश्च भवादशाः ॥६३॥ 
श्रु्ता तद्वचनं देव्ये पूर्वरूपमदर्शयत्‌ । 


मेस्मन्दरसङ्काशं रक्षोगणविभीषणम्‌ ।।६४।। 


` इष्टा सीता हनूमन्तं महापर्वतसक्निभम्‌ । 


अ० रा० ३०-- 


सुन्द्रकाण्ड 
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लिये एक बात और बतळाती हूँ--एक दिन चित्रकूट 
पर्वतपर श्रीरघुनाथजी एकान्तमें मेरी गोदमें शिर रखे 
सो रहे थे ॥ ५३ ॥ इसी समय इन्द्रका पुत्र 
( जयन्त ) काक वेषमें वहाँ आया और मांसके लोमसे 
मेरे पैरके छाल-छाल अॅगूठेको अपनी चोंच तथा 
पंजोंसे फाड़ डाला || ५४ ॥ तदनन्तर जब श्रीशम- 
चन्द्रनी जागे तो मेरे पैरमें घाव हुआ देखकर 
बोले---“प्रिये ! किस दुरात्माने मेरा यह अप्रिय किया 
है ?? | ५५॥ वे यह कह ही रहे थे कि उन्होंने 
अपने सामने उस कौएको बारम्बार मेरी ओर आते 
देखा । उसकी चोंच और पंजे रुधिरसे सने हुए थे । 
उसे देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ ॥ ५६ ॥ उन्होंने 
तुरंत ही एक तृण उठाया और उसपर दिव्यान्नका प्रयोग 
करके उस प्रञ्त्रलित अको लीलासे ही उस कौएकी 
ओर फेंक दिया । तब वह काक भी भयभीत होकर 
भागा और त्रिलोकीमें भटकता फिरा; किन्तु जब इन्द्र, 
त्रा आदिसे भी उसकी रक्षा न हो सकी तो बहुत 
ही डरता-डरता दयानिधान भगवान्‌ रामके चरणोंमें 
गिरा । उसे शरणागत देख श्रीरामचन्द्रजीने उससे 
कहा-। ५७-५९ ॥ मिरा यह अन्न अमोघ है ( यह 
कमी व्यर्थ नहीं जा सकता ) । अतः तू केवळ अपनी 
एक आँख देकर यहाँसे चला जा ।? तब वह काक अपनी 
बायीं आँख देकर चला गया । जो ऐसे पुरुषार्था हैं वे 
ही श्रीरघुनाथजी न जाने इस समय क्यों मेरी उपेक्षा 
कर रहे हैं १ 

सीता नीका यह कथन सुनकर हनुमानूजीने कहा-- 
“देवि ! जिस समय श्रीखुनायजीको तुम्हारे यहाँ 
होनेका पता चलेगा उस समय इस राक्षस-मण्डल- 
मण्डिता लंकाको वे एक क्षणमें ही भस्म कर 
डालेंगे? || ६०-६२ ॥ 

जानकीीने कहा--“वत्स ! तुम अत्यन्त सूक्ष्म 
शरीखाले हो, अतः राक्षसोंसे केसे लड़ सकोगे ! और 
सब वानर भी तो तुम्हारे ही समान होंगे ?? ॥६३॥ 

देवी जानकीजीके ये वचन सुनकर हनुमानूजीने 
उन्हें अपना पूर्वरूप दिखलाया जो मेरु और मन्द्र 
पर्वतके समान अति विशाल और राक्षसोंको भय 
उत्पन्न करनेत्राला था | ६४ ॥ हनुमान्‌जीको महा- 
पर्वतके समान बिशालकाय देखकर सीताजीको अपार 


अध्यात्मरामायण 


समर्थोऽसि महासच् द्रक्ष्यन्ति त्वां महाबलम्‌। 
राक्षस्यस्ते शुभः पन्था गच्छ रामान्तिकं डुतम्‌।६६। 
बुश्ुक्षितः कपिः प्राह दर्शनात्पारणं मम । 
अविष्यति फलेः सर्वेस्तव ष्टौ खितेहिं मे ॥६७॥। 
तथेत्युक्तः स जानक्या भक्षयित्वा फलं कपि; । 
ततः प्रस्यापितोऽगच्छज्जानकी प्रणिपत्य सः । 
किञ्चिदद्रमथो गत्ता खात्मन्येबान्वचिन्तयत|। ६८ 
कार्योर्थमागतो दूतः स्वामिकारयाविरोधतः । 
अन्यत्किश्चिदसम्पाद्य गच्छत्यथम एव सः ॥६९॥ 


अतोऽहं कि्चिदन्यञ्च कृत्वा दृष्टाथ रावणम्‌ । 
सम्भाष्य च ततो रामदर्शनार्थ व्रजाम्यहम्‌ ।।७०॥ 


इति निश्चित्य मनसा बृक्षखण्डान्महाबलः । 
उत्पाव्याशोकबनिकां निउँक्षामकरोस्क्षणात्‌ ॥७१॥ 
सीताश्रयनगं त्यकत्वा वनं शून्यं चकार सः । 
उत्पाटयन्तं विपिनं दृष्टा राक्षसयोषितः | 
अपृच्छञ्‌ जानकीं कोऽसौ वानराकृतिरुद्धटः॥७३॥ 
जानक्यु उवाच 
भवत्य एब जानन्ति मायां राक्षसनिर्मितास्‌ । 
नाहमेनं बिजानामि दुःखशोकसमाकुला ॥७४॥ 
तयु्तासत्वरितं गत्वा राक्षस्यो भयपीडिताः । 
इनूसता कृतं सवे रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥७५॥ 
देव कशथ्रिन्महासलो वानराकृतिदेहभृत्‌ । 
सीतया सह सम्भाष्य ह्यशोकवनिकां क्षणात्‌। 
उत्पाद चेत्यप्रासादं बभञ्जामितविक्रमः ॥७६॥ 
प्रासादरक्षिणः स्वान्इस्वा तत्रेव तखिवान्‌ । 
तच्छृत्वा तृर्णझुत्थाय वनमङ्गं महाप्रियमू ॥७७॥ 


आनन्द हुआ और वे उन कपिश्रेष्ठसे कहने छगीं-॥ ६५॥ | 
“हे महासत्त ! तुम बड़े ही सामर्थ्यवान्‌ हो, 
अच्छा, अब तुम शीघ्र ही श्रीरामचन्द्रजीके 
पास जाओ, अन्यथा तुझ महाबली वीरको राक्षसियोँ | 
देख लेंगी, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो” ॥ ६६ ॥ 
हनुमानूजीको भूख लगी हुई थी । वे बोले--“देवि | 
आपका दर्शन कर चुका, अब मुझे आपके सामने | 
लगे हुए फलोंसे पारण करना है” ॥ ६७ ॥ तब 
जानक्रीजीके “बहुत अच्छा? कहनेपर कपिवरने 
प्रे फळ खाये और उनके विदा करनेपर उन्हे 
प्रणाम करके चळ दिये । फिर कुछ दूर चलनेपर 
उन्होंने अपने मनमै सोचा ॥ ६८ ॥ “जो दूत अपने 
खामीके कार्यके लिये आकर उसमें किसी प्रकारका 
किन न करनेवाला कोई और कार्य न करके यों ही 
चला जाता हे वह अधम ही है ॥ ६९ ॥ अतः 
मैं कुछ और भी करूँगा और रावणसे मिलकर 
तथा बातचीत कर फिर श्रीरघुनाथजीके दर्शनार्थ 
जाऊँगा”? ॥ ७० ॥ 

मनमै ऐसा निश्चय कर महाबली हनुमानजीने बृक्षों- | 
को उखाडकर अशोकवाटिकाको एक क्षणमें ही बृक्षद्दीन 
कर दिया ॥ ७१ ॥ जिसके नीचे श्रीसीताजी 
बैठी थीं, उस वृक्षको छोड़कर शेष समस्त वाटिकाको 
उन्होंने उजाड डाला । उन्हें वन उजाड़ते देख 
राक्षसियोने जानकीजीसे पूछा, “यह वानराकार 
विकट वीर कौन है ?? ॥ ७२-७३ ॥ 

ज्ञानक्ीजी बोर्ली --इस राक्षसी मायुक्को आप ही 
लोग जानें । दुःख और शोकसे आतुर मैं क्या 
जानूँ ? ॥७४॥ जानुक्रीजीके इस प्रकार कहनेपर भय- | 
पीडिता राक्षसियोंने रावणके पास जा उसे हनुमानूजीकी | 
सारी करतूत कढ छुनायी ॥००॥ वे कहने लगीं-“देव | 
एक बड़े पराक्रमी वानराकार प्राणीने सीताजीसे सम्भाषण 
कर एक क्षणमें ही सारी अशोकवाटिका उजाड दी 
है । उस महापराक्रमीने मन्दिरके प्रासादको भी तोड़ 
डाला और उसके सब रक्षकांको मारकर इस समय 
भी बढ वहीं बैठा हुआ है ।” वनविध्वंसका यह महान्‌ 
अप्रिय समाचार सुनकर राषक्षसराश राषण 


किङ्रान्प्रेषपामास नियुतं राक्षसाधिपः । 
निभग्नचेत्यप्रासादप्रथमान्तरसंखितः 


॥७८॥ 


हनुमान्पर्वताकारो लोहस्तम्भक्रतायुधः । 
किश्चिल्लाङ्गलचलनो रक्तास्यो भीषणाक्रतिः ॥७९॥ 


आपतन्तं महासङ्घ' राक्षसानां ददर्श सः । 
चकार सिंहनादं च श्रृत्वा ते मुम्न॒हुस्रंशम्‌ ॥८०॥ 
हनूमन्तमथो दृष्टा रासा भीषणाकृतिम्‌ । 
5 सर्वराक्षसघातिनम्‌ ॥८१॥ 
तत उत्थाय हनुमान्मुद्रेण समन्ततः | 
निष्पिपेष क्षणादेव मशकानिव यूथपः ॥८२॥ 
निहतान्किङ्कराभ्‌ श्रुत्वा रावणःक्रोधमूच्छितः। 
पञ्च सेनापतीस्तत्र प्रेषयामास दुमंदान्‌ ॥८३॥ 
हनूमानपि तान्सर्वाल्लोहस्तम्भेन चाहनत्‌ । 
ततः कुद्धो मन्त्रिसुतान्प्रेषयामास सप्त स: ॥८४॥ 
आगतानपि तान्सर्वान्पूर्ववदानरेश्वरः । 
षणान्निः शेषतो हत्वा लोहस्तम्भेन मारुतिः ॥८५॥ 
पूर्वथानमुपाश्रित्य प्रतीक्षन्‌ राक्षसान्‌ स्थितः । 
ततो जगाम बलवान्कुमारोऽक्षः प्रतापचान्‌।८६॥ 
तमुत्पपात हनुमान्‌ दष्ट्राकाशे समुद्र! । 
गगनाचरितो मूर्ध्नि मरुद्दरेण व्यताडयत्‌ ।। ८७॥ 
हत्वा तमक्षं निःशेषं बलं सवं चकार सः ॥८८॥ 
ततः श्रुत्वा ङुमारस्य बधं राक्षसपुङ्गवः 
क्रोधेन महताविष्ट इन्द्रजेतारमत्रवीत्‌ ॥८९॥ 
पुत्र गच्छाम्यहं तत्र यत्रास्ते पुत्रहा रिपुः । 
हत्वा तमथवा वद्ध्वा आनयिष्यामि तेऽन्तिकम्‌॥ 
इन्द्रजित्पितरं प्राह त्यज शोकं महामते । 
मयि खिते किमर्थ त्वं भाषसे दुःखितं वचः।।९१॥। 
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। तुरंत उठा और उसने दस लाख सेवकोंको भेजा । इधर 


पर्वताकार हनुमानजी लोहेके खम्भको शस्ररूपसे लिये हुए 
उस टूटे-करटे मम्दिरके प्रथम भागमें बैठे थे । उनकी पूँछ 
कुछ-कुछ हिल रही थी, तथा मुख अरुणवर्ण और 
आकृति भयानक थी ॥ ७६-७९ ॥ राक्षसोंके समूहको 
आया देख उन्होंने घोर सिंहनाद किया, जिसे 
सुनकर वे सब अत्यन्त स्तब्ध हो गये ॥ ८० ॥ फिर 
सम्पूर्ण राक्षसोंको मारनेवाळे भीप्रणाकार हनुमानूजी- 
को देखकर राक्षसोंने उनपर नाना प्रकारके अख्न-शख्न 
छोड़े ॥ ८१ ॥ तदनन्तर, यूथपति गजराज जैसे 
मच्छरोंको मसल डालता है वैसे ही हनुमानूजीने उठकर 
अपने मुद्गरे एक क्षणमें ही सबको चारों ओरसे पीस 
डाला || ८२ ॥ 


अपने किङ्करोंका मरण सुनकर रावण क्रोधसे 
पागल हो गया और उसने वहाँ पाँच बड़े बाँके 
सेनापतियांको ( अपनी सेनाके साथ) भेजा ॥ ८३ ॥ 
हनुमानूजीने अपने लोह-स्तम्भसे तुरंत ही उन सबको 
मार डाला । तब उसत्ने अति क्रोधित होकर सात 
मन्त्रिुत्रोंको भेजा || ८४ ॥ वानराधीश पवननन्द्नने 
वहाँ आनेपर उन सबको भी पहलेकी भाँति एक 
क्षणमें ही उस लोहस्तम्मसे मार डाला ॥८५ ॥ और 
अपने पूर्वस्थानमें ही बैठकर अन्य राक्षसोंके आनेकी 
बाट देखने लगे | तब अति बलवान्‌ और ग्रतापशाली 
राजकुमार अक्ष आया ॥ ८६ ॥ उसे देखकर हनुमान्‌- 
जी अपना मुद्र लेकर आकाशमै उड गये और 
बड़े वेगसे ऊपरसे ही उसके मस्तकपर मुद्वरका प्रह्वार 
किया । इस प्रकार अक्षको मारकर उसकी सेनाका मी 
नामो-निशान मिटा दिया || ८७-८८ || 

राजकुमार अक्षके वधका वृत्तान्त पाकर राक्षसराज 
रावण अत्यन्त क्रोधे भरकर इन्द्रजितूसे बोला-- 
“बेटा | जहाँ मेरे पुत्रका मारनेवाला मेरा शत्रु है, मैं वहाँ 
जाता हूँ और उसे मारकर या बाँधकर तेरे पास लाता 
हँ ॥ ८९-९० ॥ इन्द्रजितूने पितासे कहा--''हे 
महामते ! शोक न कीजिये; मेरे रहते हुए आप ऐसे 
दुःखमय बचन क्यों बोलते हैं १ ॥ ९१ ॥ मैं उस 


२३६ 


बद्ध्वानेष्ये दुतं तात वानरं त्रह्मपाशतः । 
इत्युक्त्वा रथमारुह्य राक्षसंबंहुभिद्वेतः ॥९२॥ 
जगाम वायुपुत्रस्य समीपं वीरबिक्रम; । 
ततोऽतिगर्जितं श्रुत्वा स्तम्भमुद्यम्य वीयवान्‌।९३॥ 
उत्पपात नभोदेशं गरुत्मानिव मारुतिः । 
ततो भ्रमन्तं नभसि हनूमन्तं शिलीमुखै; ॥९४॥ 
विदुध्वा तस्य शिरोभागमिषुभिश्राष्टभिः पुनः। 
हृदयं पादयुगलं षड्भिरेकेन वालधिम्‌ ॥९५॥ 
भेदयित्वा ततो घोरं सिंहनादमथाकरोत्‌ । 
ततो5तिहर्षाद्वनुमान स्तम्भगुद्यम्य वीर्यवान।९६॥ 
जघान सारथिं साख रथं चाचूणयत्क्षणात्‌ । 


ततोऽन्यं रथमादाय मेघनादो महाबलः ॥॥९७॥ 


शीघ्रं त्रह्मात्रमादाय बद्ध्वा वानरपुङ्गवम्‌ । 
निनाय निकटं राज्ञो रावणस्य महाबलः ॥९८॥ 


यस्य नाम सततं जपन्ति ये- 
ऽज्ञानकमक्ृतबन्धनं क्षणात्‌ । 
सद्य एब परिशुच्य तत्पदं 


यान्ति कोटिरविभासुरं शिवम्‌ ।॥९९॥ 
तस्येव रामस्य पदाम्बुजं सदा 
हृत्पद्ममध्ये सुनिधाय मारुतिः । 
निर्धृक्तसमस्तबन्धनः 
किं तस्य पाशेरितरेश्च बन्धनेः।। १ ० ०॥ 


७, 


सदव 
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वानरको शीघ्र ही ब्रह्मपाशमें बाँधकर लिये आता हूँ ।” 

ऐसा कह वह महापराक्रमी वीर रथपर चढ़ा और 
बहुत-से राक्षसोंके साथ पवनपुत्र हनुमान्‌के पास पहुँचा। 
तब, वीर्यवान्‌ हनुमानजी भयङ्कर सिंहनाद सुन हाथमें 
स्तम्भ लिये गरुड्के समान आकाशमै उड़ गये । 
उन्हें आकारमें उडते देख इन्द्रजितूने आठ 
बाणोंसे उनके शिरको बांधा फिर छः बाणोंसे 
उनके हृदय और दोनों चरणको तथा एकसे उनकी 
पूँछको बींधकर वह घोर सिंहनाद करने लगा | तब महा- 
बळत्रान्‌ हनुमानजीने भी अति प्रसन्नतासे स्तम्भ उठाकर 


, एक क्षणमें ही उत्तके सारथीको मार डाला और घो डोके 
सहित उसके रथको चूर्ण कर दिया । तब महाबली 


मेघनाद ( इन्द्रजित्‌ ) ने दूसरे रथपर चढ़कर तुरंत 
ही वानरश्रेष्ठ हनुमानूजीको ब्रह्मपाशसे बाँध लिया और 
उन्हें राक्षमराज रात्रणके पास ले गया ॥ ९२-९८ ॥ 

जिनके, नामका निरन्तर जप करनेवाले भक्तजन 
एक क्षणमें ही अज्ञानकृत बन्धनको काटकर करोड़ों 
सूर्योके समान प्रकाशमान उनके परम कल्याणमय 
पदको तत्काल प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं भगवान्‌ रामके 
चरगकमलोंको सदा अपने हृदयकमलमें धारण करनेसे 
हनुमानजी सदा ही समस्त बन्जनोंसे छूटे हुए हैं । 
उनका ब्रह्माश अथवा और किसी बन्धनसे क्या 
हो सकता है £ ॥ ९९-१०० | 


Te a ——— 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 


— EE 


चतुर्थं सर्ग 


हनुमान्‌ और रावणका संवाद तथा लङ्कादहन 


श्रीमहादेव उवाच 
यान्तं कपीन्द्रं छतपाशबन्धनं 
बिलोक्यन्तं नगरं विभीतवत्‌ । 
अताइयन्परष्टितलेः सुकोपनाः 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! ब्रह्मपाशसे बँघे 
इए श्रीहनुमानजी जब डरे हुएके समान नगर देखते जा 
रहे थे, उत समय उन्हें देखनेके लिये इधर-उधरसे 
इकटठे इए पुखासी उनके पीछे-पीछे चलते हुए 


पौराःसमन्ताद्नुयान्त ईक्षितुम्‌ ॥१॥ । उन्हें क्रोवपूर्वक वूँसोंसे मारने लगे ॥ १ ॥ त्रहाजीके 


बन ४] 
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्रह्मात्रमेनं क्षणमात्रसङ्गमं 
कृत्वा गतं ब्रह्मवरेण सत्वरम्‌ । 
ज्ञात्वा हनूमानपि फल्गुरज्जुभि- 
शतो ययो कार्यविशेषगौरवात्‌ ॥ २॥ 
समान्तरस्थस्य च रावणस्य तं 
पुरो निधायाह बलारिजित्तदा । 
बद्धो मया ब्रह्मवरेण वानरः 
समागतोऽनेन हता महासुराः ॥ ३॥ 
यद्युक्तमत्राये विचार्य मन्त्रिभिः 
विंधीयतामेष न लौकिको हरि; । 
ततो विलोक्याह स राक्षसेश्वरः 
्रहस्तमग्रे स्थितमञ्जनाद्रिभम्‌ ॥ ४॥ 
प्रहस्त पृच्छेनमसो किमागतः 
किमत्र कायं कुत एव वानरः । 
वनं किमर्थं सकलं विनाशितं 
हताः किमथ मम राक्षसा बलात्‌ ॥५॥ 
प्रहस्तो हनुमन्तमादरा- 
त्पप्रच्छ केन प्रहितोऽसि वानर । 
भयं च ते मास्तु विमोक्ष्यसे मया 
सत्यं वदस्वाखिलराजसन्षिधौ ॥ ६॥ 


ततोऽनिहषोत्पवनात्मजो रिपु 

निरीक्ष्य रोकत्रयकण्टकासुरम्‌ । 
वक्तुं प्रचक्रे रघुनाथसत्कथां 

क्रमेण रामं मनसा खरन्मुहु; ॥ ७॥ 
शृणु स्फुटं देवगणाद्यमित्र हे 

रामस्य दृतोऽहमशेषहृत्स्थिते । 
यस्याखिलेशस्य हृताधुना त्वया 

भार्या खनाशाय शुनेव सद्भविः। ८॥ 
स॒ राघवोऽभ्येत्य मतङ्गपर्वतं 

सुग्रीबमेत्रीमनरस्य सन्निधौ । 
कृत्वैकबाणेन निहत्य वालिनं 

सुग्रीवमेवाधिपतिं चकार तम्‌ ॥ ९॥ 
स वानराणामधिपो महाबली 

महाबलेीनरयूथकोटिभिः । 
रामेण सार्धे सह लक्ष्मणेन भोः 

रवर्षणेऽमर्षयुतोऽबतिष्ठते 


ततः 


॥१०॥ 


वरके प्रभावसे ब्रह्मान हनुमानूजीके शरीरका क्षण- 
भरके लिये स्पर्श कर तुरंत चला गया । यह बात 
जानकर भी श्रीहनुमानूजी विशेष कार्य सम्पादन करने- 
के लिये तुच्छ रस्सियोंसे ही बंधे हुए रावणके पास 
चले गये ॥ २ ॥ तब इन्द्रजित्‌ उन्हें समामें स्थित 
रावणके सामने ले गया और बोला--«“#मैं इस वानरको 
ब्रह्माके वरके प्रभावसे बाँध लाया हूँ; इसीने हमारे बड़े- 
बड़े वीर राक्षस मारे हैं ||३॥ महाराज ! मन्त्रियोंके साथ 
विचारकर इसके लिये जैसा उचित समझें वैसा विधान 
करें । यह कोई साधारण वानर नहीं है ।?? तब राक्षसराज 
रावणने सामने बैठे इए कजलगिरिके समान कृष्णवर्ण 
प्रहस्तसे कहा--॥ ४ ॥ प्रहस्त ! इस बंदरसे 
पूछो तो सही, यह यहाँ क्यों आया है ? इसका क्या कार्य 
है १ यह कहाँसे आया है ? इसने मेरा सारा वन क्यों उजाड 
डाला ? और मेरे राक्षस वीरोंको बलात्कारसे क्यों 
मारा १ ॥ ५ ॥ तब प्रहस्तने हनुमानूजीसे आदरपूर्वक 
पूछा--“वानर ! तुम्हें किसने भेजा है ? तुम डरो 
मत; राजराजेश्वरके सामने सब बात सच-सच बतळा 
दो; फिर मैं तुम्हें छुड़ा दूँगा” ॥ ६॥ 


तब अपने शत्रु त्रिलोकीके कण्टकरूप राक्षसराज 
रावणको देखकर पवननन्दन हनुमान्‌जीने हृदयमें बारं- 
बार श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण कर अति हर्षित हो क्रमसे 
रघुनाथजीकी सुन्दर कथा कहनी आरम्भ की।| ७॥ वे 
कहने लगे---“हे देवादिके शत्रु रावण ! तुम साफ-साफ 
सुनो; कुत्ता जिस प्रकार हबिको चुरा ले जाता है उसी 
प्रकार तुमने अपना नाश करानेके लिये जिन 
अखिलेश्वरकी साध्वी भार्याको हर लिया है, मैं उन्हीं 
सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ रामका दूत हूँ ॥ ८ ॥ उन 
श्रीरघुनाथजीने मतङ्गपवेतपर आकर अग्निके साक्ष्यमें 
ुग्रीत्रसे मित्रता की और एक ही बाणसे वालीको 
मारकर सुग्रीवको वानरोंका राजा बना दिया ॥ ९ ॥ हे 
रावण ! इस समय वे महाबली वानरराज और भी 
करोड़ों महाशूरवीर वानर-यूथोंके साथ राम और लक्ष्मणके 
सहित अति क्रोधयुक्त हो प्रवर्षण पर्वतपर विराजमान 
हैं ॥ १० ॥ उन्होंने श्रीजानकीजीको ढूँढ़नेके लिये दसों 
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सञ्चोदितास्तेन महाहरीश्वरा 
धरासुतां मार्गयितुं दिशो दश । 
तत्राहमेकः पवनात्मजः कपिः 
| || सीतां बिचिन्वञ्छनकेः समागतः ॥११॥ 
| दृष्टा मया प्मपलाशलोचना 
सीता कपित्वाद्विपिनं विनाशितम्‌ । 
दृष्टा ततोऽहं रभसा समागता- 
न्माँ हन्तुकामान्‌ ्रतचापसायकान्‌।। १२॥ 
मया हतास्ते परिरक्षितं वपुः 
प्रियो हि देहोऽखिलदेहिनां प्रभो । 
्रह्म्रपाशेन निबध्य मां ततः 
समागमन्मेघनिनादनामकः | 
स्प्रे मां. अह्यवरप्रभावत- 
स्त्यक्त्वा गतं सवमवेमि रावण । 
तथाप्यहं बद्ध इवागतो हितं 
प्रबक्तुकामः करुणारसाद्रेधीः ॥१४॥ 
विचार्य लोकस्य विवेकतो गतिं 
न राक्षसी बुद्धिमुपेहि रावण । 
देवी गतिं संसृतिमोक्षहैतुकी 
समाश्रयात्यन्तहिताय देहिनः ॥१५॥ 
स्व॑ ब्रह्मणो बात्तमवंशसम्भवः 
पौठस्त्यपुत्रोऽसि कुबेरबान्धवः । 
देहात्मबुद्धयापि च पश्य राक्षसो 
नास्यात्मबुद्धथा किमु राक्षसो नहि।॥१६॥ 
शरीरबुद्धीन्द्रियदु:खसन्तति- 
नै ते न च त्वं तव निर्विकारत; । 
अज्ञानहेतोश्व तरथेत्र सन्तते- 
रसच्वमस्याः खपतो हि इश्यवत्‌ ।। १७॥ 
| | इदं तु सत्यं तब नास्ति विक्रिया 
|| विकारहेतुन च तेऽद्वयत्वतः । 
| यथा नभः सर्वगतं न रिष्यते 
है ||: तथा भवान्देहगतोऽपि ब्रक्ष्मकः । 
|| देहेन्द्रियप्राणशरीरसङ्गत- 
| । ्त्वात्मेति बुद्‌ध्वाखिरबन्धभागभवेत्‌ ॥१८॥ 


दिशाओंमें बड़े-बड़े वानरेश्वर भेजे हैं । | एक 
बानर मैं वायुका पुत्र हूँ, मैं सीताजीको धीरे-धीरे ढूँढ़ता 
हुआ यहाँ आया हूँ ॥ ११॥ में कमलदललोचना 
जानकीजीका दर्शन कर चुका हूँ, फिर अपने वानर- 
खभावसे मैंने वन उजाड दिया और जब मैंने राक्षसों- 
को बड़े वेगसे धनुष-बाण आदि लेकर अपनेको मारनेके 
लिये आते देखा, तो उन्हें मारकर अपनी शरीर- 
रक्षा की, क्योंकि हे राजन्‌ ! अपना शरीर तो सभी 
देहधारियोंको प्यारा होता है । फिर यह मेघनाद 
नामक राक्षस मुझे ब्रह्मपाशमें बाँधकर यहाँ ले 
आया ॥ १२-१३ ॥ हे रावण ! मैं यद्यपि यह जानता था 
कि ब्रह्माजीके वरके प्रभावसे वह ब्रह्मपाश मुझे छूते 
ही चला गया, तथापि करुणावश तुम्हारे हितकी बात 
बतानेके लिये मैं बँघे हुएके समान यहाँ चला आया | १४॥ 
हे रावण ! तुम त्रिवेकपूर्यक संसारकी गतिका विचार 
करो; राक्षसी बुद्धिको अङ्गीकार न करो और संसार- 
बन्धनसे छुड़ानेशली प्राणियोंकी अत्यन्त हितकारिणी 
दैवी गतिका आश्रय लो ॥ १५ ॥ तुम ब्रह्माजीके अति 
उत्तम बंशमें उत्पन्न हुए हो तथा पुलस्त्यनन्दन विश्रवा- 
के पुत्र और कुबेरके भाई हो; अतः देखो, तुम तो 
देहात्मबुद्धिसे भी राक्षस नहीं हो; फिर आत्मबुद्विसे 
राक्षस नहीं हो--इसमें तो कहना ही क्या 
है १ ॥ १६ ॥ ( तुम वास्तवमें कौन हो सो मैं 
बतळाता हुँ तुम सर्वैथा निर्विकार हो; इसलिये 
शरीर, बुद्धि, इन्द्रियाँ और दुःखादि--ये न तुम्हारे 
(गुण) हैं और न तुम खयं हो । इन सबका कारण 
अज्ञान है और खप्नदृश्यके समान ये सब असत्‌ 
है ॥ १७ ॥ यह बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारे आत्म- 
खरूपमे कोई विकार नहीं है । क्योकि अद्वितीय होनेपे 
उसमें कोई त्रिकारका कारण ही नहीं है । जिस प्रकार 
आकाश सर्वत्र होनेसे भी ( किसी पदार्थके गुण-दोषसे ) 
लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार तुम देहमें रहते हुए भी 
सूक्ष्मरूप होनेसे उसके सुख-दुःखादि विकारोंसे लिप्त 
नहीं होते | 'आत्मा देह, इन्द्रिय, प्राण और शरीरसे 
मिला हुआ है! ऐसी बुद्धि ही सारे बन्धनोंका कारण 
होती है ॥ १८ ॥ और "मैं चिन्मात्र अजन्मा अविनाशी 
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चिन्मात्रमेवाहमजोऽहमक्षरो 

ह्यानन्दभावोऽहमिति प्रमुच्यते । 
देहोऽप्यनात्मा प्रथिवीविकारजो 

न प्राण आत्मानिल एष एव सः ॥१९॥ 
मनोऽप्यहङ्कारविकार एव नो 

न चापि बुद्धि; प्रकृतेविकारजा । 
आत्मा चिदानन्दमयोऽविकारवा- 

न्देहादिसङ्घाद्वयतिरिक्त ईश्वरः ॥२०॥ 
निरञ्जनो मुक्त उपाधितः सदा 

ज्ञात्वेवमात्मानमितो विशुच्यते । 
अतोऽहमात्यन्तिकमोक्ष्साधनं 

वक्ष्ये शृणुष्वावहितो महामते ॥२१॥ 
विष्णोहि भक्तिः सुविशोधमं धिय- 

स्ततो भवेज्ज्ञानमतीव निर्मलम्‌ । 
बिशुद्धतस्वानुभवो भवेत्ततः 

सम्यम्विदित्वा परमं पदं ब्रजेत्‌ ॥२२॥ 
अतो भजखाद्य हरिं रमापतिं 

रामं पुराणं प्रकृतेः परं विश्रुम्‌ । 
विसृज्य मौख्यं हृदि शत्रुभावनां 

भजख रामं शरणागतप्रियम्‌ । 
सीतां पुरस्कृत्य सपुत्रबान्धवो 

रामं नमस्कृत्य विम्युच्यसे भयात्‌ ॥२३॥ 


रामं परात्मानमभावयञ्जनो 
भक्त्या हृदिस्थं सुखरूपमद्वयम्‌ । 
कर्थं परं तीरमवाप्नुयज्ञनो 


भवास्बुधेद्‌:खतरङ्गमालिनः 
नो चेस्वमज्ञानमयेन वह्निना 
ज्बलन्तमात्मानमरक्षितारिबत्‌ । 


नयस्यधोऽधः खक्रतेश्व पातके- 

बिंमोक्षशङ्का न च ते भविष्यति ॥२५॥ 
श्रुत्वामृताखादसमानभाषितं 

तद्वायुनोर्दश्चकन्धरोऽसुरः । 
अमृष्यमाणोऽतिरुषा कपीश्वरं 

जगाद रक्तान्तबिलोचनो ज्वलन्‌ ॥२६॥ 


॥२४॥ 


तथा आनन्दस्वरूप ही हूँ! इस बुद्धिसे जीव मुक्त 
हो जाता है । प्रृथ्वीका विकार होनेसे देह भी 
अनात्मा है ओर प्राण वायुरूप ही है, अत: यह भी 
आत्मा नहीं है || १९ ॥ अहंकारका कार्य मन अथवा 
प्रकृतिके विकारसे उत्पन्न हुई बुद्धि भी आत्मा नहीं है । 
आत्मा तो चिदानन्दखरूप, अविकारी तथा देहादि 
सङ्घातसे पृथक्‌ और उसका खामी है ॥२०॥ वह निर्मल 
और सर्वदा उपाधिरहित है; उसका इस प्रकार ज्ञान 
होते ही मनुष्य संसारसे मुक्त हो जाता है । अतः हे 
महामते ] मैं तुम्हें आत्यन्तिक मोक्षका साधन बतळाता 
हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ २१ ॥ भगवान्‌ विष्णुकी 
भक्ति बुद्धिको अत्यन्त शुद्ध करनेवाली है, उसीसे 
अत्यन्त निर्मल आत्मज्ञान होता है । आसमज्ञानसे शुद्ध 
आत्मतत्तका अनुभव होता है और उससे दृढ बोध हो 
जानेसे मनुष्य परमपद प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ 
इसलिये तुम प्रकृतिसे परे, पुराणपुरुष, सर्वव्यापक आदि 
नारायण, लक्ष्मीपति, हरि भगवान्‌ रामका भजन करो । 
अपने हृदयमें स्थित शत्रुभावरूप मूर्खताको छोड़ दो 
और शरणागतवत्सल रामका भजन करो । सीताजीको 
आगे कर अपने पुत्र और बन्धु-बान्धवोंके सहित 
भगवान्‌ रामकी शरण जाकर उन्हें नमस्कार करो । 
इससे तुम भयसे छूट जाओगे ॥ २३ ॥ जो पुरुष 
अपने हृदयमें स्थित अद्वितीय सुखखरूप परमात्मा 
रामका भक्तिपूर्वक ध्यान नहीं करता वह दु:ख- 
तरङ्गावलिसे पूर्ण इस संसार-समुद्रका पार कैसे पा 
सकता है ? ॥ २४ || यदि तुम भगवान्‌ रामका भजन 
न करोगे तो अज्ञानरूपी अग्निसे जळते हुए अपने- 
आपको शत्रुके समान सुरक्षित नहीं रख सकोगे और उसे 
अपने किये इए पापोंसे उत्तरोत्तर नीचेकी ओर ही ले 
जाओगे; फिर तुम्हारे मोक्षकी कोई सम्भावना न 
रहेगी” ॥ २५ ॥ 

पवनसुतके इस अमृतसद्ृश मधुर भाषणको सुनकर 
राक्षसराज रावण उसे सहन न कर सका और अत्यन्त 
क्रोधसे नेत्र डालकर मन-ही-मन जलता हुआ हनुमान्‌जी- 
से बोछा-॥२६॥ अरे दुष्टबुद्धे ! तू वानरोंमें अधम है । 
मेरे सामने इस प्रकार निर्भयके समान कैसे प्रलाप कर 
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है ? यह राम और वनचर छुग्रीव हैं क्या चीज ! 
उस नराधमको तो छुग्रीवके सहित मैं ही मार 
डाळूंगा ॥ २७ ॥ ऐ वानर | पहले तो आज तुझे ही 
मारूँगा, फिर जानकीका वध करूँगा, तदनन्तर लक्ष्मणके 
सहित रामको मारूंगा और उनसे पहले उस बड़े बली 
वानरराज सुग्रीवको उसकी वानरसेनाके सहित कुछ 
ही देरमें मार डाळूंगा !' रावणके ये वचन सुनकर 
हनुमानजी अपने बढ़े इए क्रोधसे उसे जलाते इए-से 
बोले-॥ २८॥ “अरे अधम ! मेरी समानता तो करोड़ 
रावण भी नहीं कर सकते; जानता नहीं, में भगवान्‌ 
रामका दास हूँ । मेरे पराक्रमका कोई ठिकाना नहीं 
है ।” हनुमानूजीके ये वचन सुनकर रावणने अत्यन्त 
क्रोधपूर्वक अपनी बगळमें खड़े हुए एक राक्षससे कहा- 
“अरे ! इस वानरके टुकड़े-टुकड़े करके मार डाल, 
जिससे सब राक्षस, मित्र तथा बन्धुगण इस कौतुकको 
देखें ।?? तब विभीषणने, हथियार लेकर मारनेके लिये 
तैयार हुए उस प्रचण्ड राक्षसको रोककर कहा-- 
“राजन्‌ ! प्रतापी पुरुषोंको अन्य राज्यके वानर-दूतको 
किसी प्रकार भी न मारना चाहिये ॥ २९-३०॥ 
यदि यह वानर-दूत मारा गया तो जिनका वध करनेके 
लिये आप उद्यत इए हैं उन रामको यह समाचार 
कौन सुनावेगा ? || ३१ ॥ अतः इस वानरके लिये, 
बधके समान ही कोई और दण्ड निश्चय कीजिये, 
जिसका चिह् लेकर यह वानर जाय और उसे 
देखकर सुग्रीवके सहित राम तुरंत ही आयें और 
फिर उनसे आपका युद्ध हो ।” बिभीषणका कथन 
सुनकर रावण भी यों बोला- ॥ ३२-३३ ॥ “वानरोंको 
पूँछपर बड़ी ममता होती है । अतः इसकी पूँछको 
बख्नादिसे खूब लपेट दो और फिर उसमें आग लगाकर 
इसे नगरमें चारों ओर घुमाकर छोड़ दो, जिससे समस्त 
वानरयूथपति इसकी वह दुर्दशा देखें ॥ ३४-३५ ॥ 
तब राक्षसाने “बहुत अच्छा? कह हनुमानजीकी 
पूँछ सनके पड्टोंसे और तेलमें भीगे हुए नाना प्रकारके 
चिथडेंसे बड़ी इढ़तासे लपेटी, और पूँछके सिरेपर 
योड़ी-सी आग लगाकर उन्हें दृढतापूर्वक रस्सीसे बाँध- 
कर कुछ बळबान्‌ राक्षस उन्हें मारते और बारम्बार तुरही 


कथं ममाग्रे विलपस्यभीतवत्‌ 

घुबङ्गमानामधमोऽसि दुष्टधीः । 
क एष रामः कतमो बनेचरो 

निहन्मि सुग्रीवयुतं नराधमम्‌ ॥२७॥ 
त्वां चाद्य इत्वा जनकात्मजां ततो 

निहन्मि रामं सहलक्ष्ःणं ततः । 
सुग्रीवमग्रे बलिनं कपीश्वरं 

सवानरं इन्म्यचिरेण वानर । 
श्रुत्वा दशग्रीववचः स मारुति- 

विंवृद्धकोपेन दहन्निवासुरम्‌ ॥२८॥ 
न मे समा रावणकोटयोऽधम 

रामस्य दासोऽहमपारविक्रमः । 
श्रुत्वातिक्ोपेन हनूमतो वचो 

दशाननो राक्षसमेवमन्रवीत्‌ ॥२९॥ 
पार्ख खितं मारय खण्डशः कपिं 

पञ्यन्तु सर्वेऽसुरमित्रवान्धवाः । 
निवारयामास ततो विभीषणो 

महासुरं सायुधप्नुद्यतं बधे । 
राजन्वधाहो न भवेत्कथश्चन 

प्रतापयुक्तेः परराजवानरः ॥३०॥ 
हतेऽसिन्वानरे दूते वातां को वा निवेद येत्‌ । 
रामाय त्वं यभुद्दिश्य वधाय समुपस्थितः ॥३१॥ 
अतो वधसमं किश्विदन्यचिन्तय वानरे । 
सचिह्णो गच्छतु हरिये दष्टायास्यति दुतम्‌ ॥३२॥ 
रामः सुग्रीबसहितस्ततो युद्धं भवेत्तव । 
विभीषणवबचः श्रुत्वा रावणोऽप्येतदत्रवीत्‌ ॥३३॥ 
वानराणां हि लाङ्गूले महामानो भवेस्किल । 
अतो वस्रादिभिः पुच्छं वेष्टयित्वा प्रयत्नतः ॥३४॥ 
वह्निना योजयित्वैनं आमयित्वा पुरेऽभितः । 
बिसर्जयत पश्यन्तु सर्वे वानरयूथपाः ॥३५॥ 
तथेति शणपद्थ ल्नेरन्यैरनेकशः । 
तेलाक्तवेष्टयामासुराङ्गूलं मारुतेइंढम्‌ ॥३६॥ 
पुच्छाग्रे किश्विदनलं दीपयित्वाथ राक्षसाः । 
रज्जुभिः सुदृढं बद्ध्वा धत्वा तं बलिनोऽसुराः। ३७॥। 
समन्ताद्‌ आमयामासुश्जोरोऽयमिति वादिनः । 
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सुन्दरकाण्ड 


२४१ 


तूर्यघोषैर्धोषयन्तस्ताडयन्तो  मुहुर्महुः ॥३८॥ 
हनूसतापि तत्सवं सोढं किञ्चिचचिकीर्पुणा । 
गत्वा तु पश्चिमद्वारसमीपं तत्र मारुतिः ।।३९॥ 
क्ष्मो बभूव बन्धेभ्यो निःसृतः पुनरप्यसौ । 
बभूव पर्वताकारस्तत उत्प्लुत्य गोपुरम्‌ ॥४०॥ 
तत्रैकं स्तम्भमादाय हत्वा तान्‌ रक्षिणः क्षणात्‌ । 
विचार्य कार्यशेषं स प्रासादाग्राद्गृहाद्गृहम्‌ ॥४१॥ 
उत्प्लत्योत्प्लुत्य सन्दीप्तपुच्छेन महता कपिः। 
ददाह लङ्कामखिलां साइग्रासादतोरणाम्‌ ॥४२।। 
हा तात पुत्र नाथेति क्रन्दमानाः समन्ततः 


व्याप्ताःप्रासादशिखरेऽप्यारूटा देत्ययोषितः 


॥४३॥ 
देवता इव दृश्यन्ते पतन्त्यः पावकेऽखिलाः 
विभीषणगृहं त्यक्त्वा सवं भस्रीकृतं पुरम्‌ ॥४४॥ 
तत उत्प्लुत्य जलधौ हनूमान्मारुतात्मजः । 


लाङ्गूलं मञ्जयित्वान्तः खस्थचित्तो बभूव सः।४५। 
वायोःप्रियसखित्वाञ्च सीतया प्रारथितोऽनिलः। 
न ददाह हरे; पुच्छं बभूवात्यन्तशीतल}ः ।४६॥ 


यन्नामसंसरणधूतसमस्तपापा- 
स्तापत्रयानलमपीह तरन्ति सद्यः । 
तस्येव किं रघुवरस्य विशिष्टदूतः 
सन्तप्यते कथमसौ प्रकृतानलेन ॥४७॥ 


बजाकर यह कहते हुए कि “यह चोर है? नगरमे सब 
ओर घुमाने लगे || २६-३८ ॥ हनुमानजीने भी कुछ 
कौतुक करनेकी इच्छासे यह सब सहन कर लिया । 
जिस समय वे पश्चिमद्वारपर पहुँचे उस समय तुरंत ही 
सूक्ष्मरूप होकर उन बन्धनोंमेंसे निकल गये और 
फिर पर्वताकार हो उछलकर द्वारके केगूरेपर चढ़ 
गये ॥ ३९-४० ॥ वहाँसे उन्होंने एक स्तम्भ उखाड़कर 
एक क्षणमें ही उन समस्त रक्षकोंको मार डाला और फिर 
अपना रोष कार्य निश्चय कर उस प्रासादके अग्रभागसे 
एक घरसे दूसरे घरपर छलाँग मारते हुए 
अपनी जळती हुई लंत्री पूँछसे महल, अटारी और 
बन्द्नत्रारादिसे युक्त समस्त ल॑क्ापुरीमें आग लगा 
दी ॥ ४१-४२॥ उस समय “हा तात | हा पुत्र ! हा 
नाथ !! कहकर सब ओर फैली हुई महलोंके 
ऊपर भी चढी हुई तथा अग्निमें गिरती हुई समस्त 
दैत्यश्नियाँ दे्रताओंके समान माळ्म होती थीं । इस प्रकार 
हनूमानूजीने विभीषणके घरको छोड़कर और सारा 
नगर भस्म कर डाला || ४३-४४ ॥ तदनन्तर 
पवनात्मज हनुमानजी उछलकर समुद्रमें कूद पड़े और 
अपनी पूँछ बुझाकर खस्थचित्त हो गये ॥ ४५ ॥ 
सीताजीकी प्रार्थनासे तथा वायुका प्रिय मित्र होनेके 
कारण अग्निने हनुमानूजीकी पूँछ नहीं जलायी । उनके 
लिये वह अत्यन्त शीतल हो गया ॥ ४६ ॥ 

जिनके नाम-स्मरणसे मनुष्य समस्त पापोंसे छूटकर 
तुरंत ही तापत्रयरूप अग्निको पार कर जाते हैं, उन्हीं 
श्रीरघुनाथजीके विशिष्ट दूतको यह प्राकृत अग्नि भला 
किस प्रकार ताप पहुँचा सकता था ? ॥ ४७ ॥ 


oe तब कका 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ 9 ॥ 
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२४२ अध्यात्मरामायण [ सर्ग | 


पञ्चम सर्ग 
हचुमानजीका सीताजीसे विदा होना और श्रीरामचन्द्रजीको 
उनका संदेश सुनाना 

श्रीमद्दादेवजी बोले-हे पार्वति ! तदनन्तर 
| सीताजीके पास जाकर उन्हें प्रणाम 
करके कहा---।।देवि ! आप मुझे आज्ञा दीजिये; अब 
मैं श्रीरघुनाथजीके पास जाता हूँ, वे शीघ्र ही भाई 
लक्ष्मणसहित आपसे मिलनेके लिये यहाँ आयेंगे ।!? 
ऐसा कह पवननन्दन हनुमान्‌जीने जानकीजीकी तीन 
परिक्रमाएँ कर उन्हें प्रणाम किया और जानेके लिये 
कुछ दूर चलकर बोले--“देबि ! मैं जाता हूँ, आपका 
शुभ हो, आप शीघ्र ही सुग्रीव और करोड़ों अन्य 
वानरोंके सहित भगवान्‌ राम और लक्ष्मणको देखेंगी |? 
तब दुःखसे दुर्बळ हुई जानकीने हनुमानजीसे कहा-- 
“तुम्हें देखकर मैं अपना दुःख भूल गयी थी । अब 
तुम जा रहे हो; अब श्रीरामचन्द्रजीका समाचार सुने 
बिना मैं कैसे रहूँगी ?? ॥ १--७५ ॥ 

हनुमानजी बोले- हे देवि ! यरि ऐसी बात है 
और आप स्थीकार करें तो है जनकनन्दिनी ! आप 
मेरे कन्धेपर चढ़ लीजिये, मैं एक क्षणमें ही श्रीराम- 
चन्द्रजीसे आपको मिला दूँगा ॥ ६ ॥ 

सीताजीने कहा- यदि श्रीरामचन्द्रजी समुद्रको 
सुखाकर या उसे बाणोंसे बाँधकर यहाँ वानरोंके साथ 
आयें और रावणको युद्धमें मारकर मुझे ले जायँ तो इससे 
उन्हें अमर कीर्ति प्राप्त होगी | इसलिये तुम जाओ, 
मैं जैसे-तैसे प्राण धारण करूगी ॥ ७-८ ॥ 

सीताजीसे इस प्रकार विदा हो वीरवर हनुमान्‌ 
उन्हें प्रणामकर महासागरके पार जानेके लिये पर्वत- 
शिखरपर चढ़ गये ॥ ९ ॥ वहाँ पहुँचकर महावीर 
हनुमानजी पर्वतको अपने पैरोंसे दबाकर वायुवेगसे 
चले और ( उनके दबानेसे ) बह तीस योजन ऊँचा 
पर्वत पृथ्वीमै घुसकर समतळ हो गया । हनुमानजीने 
आकाइमें जाते समय बड़ा घोर शब्द किया ॥१०-११॥ 
उसे सुनकर सब वानरगण यह जानकर कि 
हनुमानजी लौट रहे हैं, बड़े आनन्दर्मे भरकर घोर 
शब्द करने लगे ॥ १२ ॥ ( वे आपसमें कहने लगे-) 


श्रीमहादेव उवाच 

ततः सीतां नमस्क्रत्य हनूमानत्रवीद्वचः । 
आज्ञापयतु मां देवि भवती रामसन्निधिम्‌ ॥ १ ॥ 
गच्छामि रामस्त्वां द्रष्टुमागमिष्यति सानुजः। 
इत्युकत्वा त्रिः परिक्रम्य जानकीं मारुतात्मज:॥।२।॥। 
प्रणम्य प्रस्थितो गन्तुमिदं वचनमत्रवीत्‌ । 

देवि गच्छामि भ्रं ते तृणं द्रक्ष्यसि राघवम्‌ ॥ ३ ॥ 
लक्ष्मणं च ससुग्रीवं वानरायुतकोटिभिः । 
ततः प्राह हन्‌मन्त जानकी दुःखकर्शिता ॥ ४॥ 
त्वां दृष्टा विस्मृतं दुःखमिदानीं त्वं गमिष्यसि । 
इतः परं कर्थं वर्ते रामवार्ताश्चुतिं विना ॥ ५॥ 

मारुतिरुवाच 


यद्येवं देवि मे स्कन्धमारोह क्षणमात्रतः । 
रामेण योजयिष्यामि मन्यसे यदि जानकि ॥ ६ ॥ 


सीतोवाच 

रामः सागरमाशोष्य बद्ध्वा वा शरपञ्जरे; । 
आगत्य वानरे! साधे हत्वा रावणमाहवे ॥ ७॥ 
मां नयेद्यदि रामस्य कीतिर्भेवति शाश्वती । 

अतो गच्छ कथं चापि प्राणान्सन्धारयाम्यहम्‌ ।।८॥। 
इति प्रस्थापितो वीरः सीतया प्रणिपत्य ताम्‌ । 
जगाम पर्वतस्याग्रे गन्तुं पारं महोदधेः ॥ ९ ॥ 
तत्र गत्वा महासत्वः पादाभ्यां पीडयन्‌ गिरिम्‌ । 
जगाम वायुवेगेन पर्वतश्च महीतलम्‌ ॥१०॥ 
गतो महीसमानत्वं त्रिंशधोजनमुच्छितः 
मारुतिर्गगनान्तःस्थो महाशब्दं चकार सः ॥११॥ 
तं शरुत्वा वानराः सें ज्ञात्वा मारुतिमागतम्‌ । 
इण महताविष्टाः शब्दं चक्रुमंहाखनम्‌ ॥१२॥ 


टे ५] 


शब्देनेव विजानीमः कृतकार्यः समागतः । 
हनुसानेव पद्यध्वं वानरा वानरपमम्‌ ॥१३॥ 
एवं ब्रुवस्सु वीरेषु वानरेषु स मारुतिः। 
अवतीर्य गिरेमूध्नि वानरानिदमत्रवीत्‌ ॥१४॥ 
दष्टा सीता मया लक्का धर्षिता च सकानना। | 
सम्भाषितो दशग्रीवस्ततोऽहं पुनरागतः ॥१५॥ 
इदानीमेव गच्छामो रामसुग्रीवसन्निधिम्‌ । 
इत्युक्ता वानराः सर्वे हर्षणालिज्ञय मारुतिम्‌ ॥१६॥ 
केचिच्चुचुम्बुरलाङ्गक ननृतुः केचिदुत्सुकाः! 
हनूमता समेतास्ते जग्मुः प्रस्रवणं गिरिम्‌ ॥१७॥ 
गच्छन्तो दच्शुवीरा वनं सुग्रीवरक्षितम्‌ । 
मधुसंज्ञं तदा ग्राहुरङ्गदं वानरषभाः ॥१८॥ 


क्षुधिताः खो वयं वीर देह्यनुज्ञां महामते । 
भक्षयामः फलान्यद्य _पिबामोऽमृतवन्मधु ॥१९॥ 


सन्तुष्टा राघवं दरष्टुं गच्छामोऽद्येव सानुजम्‌ ॥२०॥ 
अङ्गद उवाच 
हनूमान्क्ृतकार्योऽयं पिबतेतत्भ्रसादतः । 
जक्षध्वं फलमूलानि त्वरितं हरिसत्तमाः ॥२१॥ 
ततः प्रविश्य हरयः पातुमारेभिरे मधु । 


रक्षिणस्ताननाइत्य दधिवक्त्रेण नोदितान्‌ ॥२२॥ 
पिबतस्ताडयामासुर्वानरान्त्रानरषभाः । 
ततस्तान्शुष्टिभिः पादेश्चू्णयित्वा पपुर्मधु ॥२३॥ 
ततो दधिमुखः कृद्धः सुग्रीवस्य स मातुलः । 
जगाम रक्षिभिः सार्धं यत्र राजा कपीश्वरः ॥२४॥ 
गत्वा तमन्रवीद्दे चिरकालाभिरक्षितम्‌ । 


नष्टं मधुवनं तेऽद्य कुमारेण हनूमता ॥२५॥ 
श्रत्वा दधिमुखेनोक्त सुग्रीवो हृष्टमानसः । 


२४३ 


सिंहनादसे ही माळम होता है कि हनुमानजी कार्य 
सिद्ध करके लौटे हैं । हे वानरगण ! देखो, देखो, ये 
कपिश्रेष्ठ हनुमानजी ही तो हैं” ॥ १३ ॥ वानसीरोंके 
इस प्रकार कहते-कहते हनुमानूजी उस गिरिशिखरपर 
उतर आये और उनसे यों कहने लगे ॥ १४ ॥ 
“मैंने सीताको देखा, अशोकवनसहित ठंकाका 
विध्वस किया और रावणसे भी बातचीत की । 
उसके पश्चात्‌ में यहाँ आया हूँ ॥ १५ ॥ अब हम 
इसी समय राम और सुग्रीवके पास चलेंगे |? 
हनुमानूजीके इस प्रकार कहनेपर सब वानरोंने अत्यन्त 
हर्षसे उन्हें गले लगाया, किन्हींने उनकी पूँछ चूमी 
और कोई अति उत्साहसे नाचने लगें। तदनन्तर हनुमान्‌ 
जीके साथ वे सब प्रवण पर्वतपर गये | १६-१७ ॥ 

जिस समय वे वीर वानरगण जा रहे थे, उनकी 
दृष्टि खुग्रीवद्वारा सुरक्षित भधुवनपर पड़ी । उसे 
देखकर वे अङ्गदजीसे बोले-॥ १८ ॥ “हे वीर ! हमें 
बड़ी भूख लगी है । अतः हे महामते ! हमें आज्ञा 
दीजिये जिससे आज हम इस वनके फल खाकर 
अमृततुल्य मधु पियें ॥ १९ ॥ उसके पश्चात्‌ हम तृप्त 
होकर भाई लक्ष्मणसहित रघुनाथजीके दर्शन करनेके 
लिये चलेंगे || २० ॥ 

अङ्गद्जी बोले--हनुमानजीने कार्य सिद्ध किया 
है, अत; हे वबानस्रेष्ठाण ! इनकी कृपासे तुम 
शीघ्र ही फल-मूळ खाओ और मधु-पान करो ॥ २१ ॥ 

अङ्गदजीकी आज्ञा पा वानरगण उस वनमें घुस- 
कर दघिमुखके भेजे हुए वनरक्षकोंकी उपेक्षाकर 
मधु पीने लगे ॥ २२ ॥ जब उन वानरोंने उन्हे 
मधुपान करते देखकर मारा तो वे उन्हें लात और 
चूसाँसे कुचलकर मधु पीते रहे ॥ २३ ॥ तब सुग्रीव- 
का मामा दविमुख अन्य वनरक्षकोंके साथ अति क्रुद्ध 
हो जहाँ बानरराज सुग्रीव थे वहाँ गया ॥ २४ ॥ 
वहाँ पहुँचकर वह बोला--“राजन्‌ ! तुमने चिरकाल- 
से जिस मधुवनकी रक्षा की थी, उसे आज युवराज 
अङ्गद और हनुमानने उजाड डाला”? || २५ ॥ दधि- 
मुखकी बात सुनकर उुग्रीब प्रसन्न होकर कहने ल्गो- 
“इसमें सन्देह नहीं पवनकुमार सीताजीको देख आये 
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दृष्टागतो न सन्देहः सीतां पवननन्दनः ।। २६॥ | 


नो चेन्मधुवनं द्रष्टुं समर्थः को भवेन्मम । 
तत्रापि वायुपुत्रेण कृतं कार्यं न संशयः ॥२७॥ 
श्रुत्वा सुग्रीववचनं हृष्टो रामस्तमत्रवीत्‌ । 


किमुच्यते त्वया राजन्वचः सीताकथान्वितम्‌॥ २८॥ 


सुग्रीवस्त्वत्रवीद्वाक्य देव दष्टावनीसुता । 
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हनूमत्प्रमुखाः सर्वे प्रविष्टा मधुकाननम्‌ ॥२९॥ 
भक्षयन्ति स सकलं ताडयन्ति स रक्षिणः । 
अकृत्वा देवकार्यं ते द्रष्टुं मधुवनं मम ॥३०॥ 
न समर्थास्ततो देवी दृष्टा सीतेति निश्चितम्‌। 
रक्षिणो वो भयं मास्तु गत्वा ब्रूत ममाज्ञया ॥३१॥ 
वानरानङ्कदमुखानानयध्वं ममान्तिकम्‌ । 
श्रुत्वा सुग्रीववचनं गत्वा ते वायुवेगतः ॥३२॥ 
इनूमत्म्रमुखानूचुगच्छतेश्वरशासनात्‌ । 
द्रष्टुमिच्छति सुग्रीवः सरामो लक्ष्मणान्वरितः।३३॥ 
युष्मानतीव हृष्टास्ते त्वरयन्ति महाबलाः । 


` तथेत्यम्बरमासाद्य ययुस्ते वानरोत्तमाः ।।३४॥ 


हनूमन्तं पुरस्कृत्य युवराज तथाङ्गदम्‌ । 
रामसुग्रीबयोरग्रे निपेतुर्संधि सत्वरम्‌ ॥३५॥ 
हनूमान्‌ राघवं ग्राह दष्टा सीता निरामया | 
साष्टाङ्गं प्रणिपत्याग्रे रामं पश्चाद्धरीश्वरम्‌ ॥३६॥ 
कुशलं ग्राह राजेन्द्र जानकी त्वां शुचान्त्रिता । 
अशोकवनिकामध्ये शिंशपामूलमाश्रिता ॥३७॥ 
राक्षसीभिः परिवृता निराहारा कृशा प्रभो । 


हा राम राम रामेति शोचन्ती मलिनाम्बरा ३८॥ 


एकवेणी मया दष्टा शनेराश्वासिता शुभा । 


हैं; नहीं तो मेरे मधुवनक्जी ओर देखनेकी भला किसे 
सामर्थ्य थी ? और उनमें भी निस्सन्देह यह कार्य 
किया हनुमानूजीने ही है?” ॥ २६-२७ ॥ 


सुम्रीवके वचन सुनकर भगवान्‌ रामने प्रसन्न | 


हो उनसे पूछा--“राजन्‌ ! यह सीता-सम्बन्धी 


तुम क्या बात कह रहे हो ?” ॥ २८ ॥ सुम्रीव- 


ने कहा--“'भगवन्‌ ! माढ्म होता है भूमिसुता 


जानकीजीका पता लग गया है, क्योंकि हनुमान्‌ | 


आदि समस्त वानरगण मधुत्रनमें घुसकर उसके फळ 
खा रहे हैं और उसके रक्षकोंको मारते हैं । बिना 
आपका कार्य किये तो बे मेरे मधुवनक्री ओर देख 
भी नहीं सकते थे | अतः यह निश्चय होता है 


कि वे देवी जानकीजीसे मिल आये हैं । रक्षको ! | 


तुम डरो मत, उन्हें जाकर मेरी आज्ञा सुनाओ और 
उन अङ्गदादि वानरेंको मेरे पास ले आओ । सुग्रीव 
की आज्ञा सुनकर वे वायुवेगसे चले और हनुमान्‌ 
आदिसे कहा--“'महाराजक्री आज्ञा है, आपलोग 
तुरंत वहाँ जाइये; क्योंकि राम और लक्ष्मणके सहित 
महाराज सुग्रीव आपलोगोंसे मिळना चाहते हैं । हे 
महावीराण ! आपलोगोंसे प्रसन्न होकर वे आपको 
बहुत शीघ्र बुला रहे हैं? तब वे वानशश्रे्ठ “बहुत 
अच्छा’ कह आकाइामें चढ़कर चलने ळो । वे 
सत्र वानरगण हनुमान्‌ और युवराज अङ्गदको आगे 
कर चले और तुरंत ही राम और सुग्रीवके सामने 
पृथ्वीपर उतर आये ॥ २९-३५ ॥ 

हनुमानजीने पहले श्रीरघुनाथजीको और फिर 
वानरराज सुग्रीवको साष्टाङ्ग प्रणाम कर श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा--भैं सीताजीको सकुशल देख आया हूँ ॥३६॥ 
हे राजेन्द्र ! शोकमझ़ा जानकीजीने आपको अपना 
कुशळ-समाचार सुनानेके लिये कहा है । वे अशोक- 
वाटिकाके बीचमें रिंशपा वृक्षके तले बैठी हैं, और हे 
प्रभो ! सदा राक्षप्तियोंसे घिरी रहती हैं; अन्न-जल छोड़ 
देनेके कारण वे अत्यन्त दुर्बल हो गयी हैं और निरन्तर 
“हा राम ! हा राम ! कहकर शोक करती रहती 
हैं, उनके वल मलिन हो गये हैं तथा बालोंकी 
मिलकर एक वेणी हो गयी है--ऐसी अबस्था 
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जन्मारभ्य तवात्यर्थं दण्डकागमनं तथा । 
दशाननेन हरणं जानक्या रहिते त्वयि ॥४०॥ 
सुग्रीवेण यथा मैत्री कृत्वा वालिनिवर्हणम्‌ । 
मार्गणार्थं च वदेद्याः सुग्रीवेण बिसरजिताः ॥४१॥ 
महाबला महासत्त्वा हरयो जितकाशिनः । 
गताः सर्वत्र सर्वे वे तत्रेकोऽहमिहागतः ॥४२॥ 
अहं सुग्रीवसचिवो दासोऽहं राघवस्य हि । 
दृष्टा यज्जानकी भाग्यात्प्रयासः फलितोड्च मे।४३। 
इत्युदीरितमाकण्यं सीता विस्फारितेक्षणा । 
केन वा कर्णपीयूपं श्रावितं मे शुभाक्षरम्‌ ॥४४॥ 
यदि सत्यं तदायातु महर्शनपथं तु सः । 
ततोऽहं वानराकारः खक्ष्मरूपेण जानकीम्‌ ॥४५॥ 
प्रणम्य प्राक्ञलिभूंत्वा द्रादेव खितः प्रभो । 
पृष्टोऽहं सीतया कस्त्वमित्यादि बहुविस्तरम्‌ ॥४६॥ 
मया सर्व क्रमेणेव बिज्ञापितमरिन्दम । 
पश्चान्मयार्पितं देव्ये भवददत्ताजुलीयकम्‌ ॥४७॥ 
तेन मामतिविश्वस्ता वचनं चेदमत्रवीत्‌ । 
तथा दृष्टा हनुमन्पीड्यमाना दिवानिशम्‌ ॥४८॥ 
राक्षसीनां तर्जेनेस्तत्सर्वे कथय राघवे । 
मयोक्तं देवि रामोऽपि त्वचिन्तापरिनिष्टितः ।।४९॥ 
परिशोचत्यहोरात्रं त्वद्वाता नाधिगम्य सः | 
इदानीमेव गत्वाहं स्थितिं रामाय ते ब्रुवे ॥५०॥ 
रामः श्रवणमात्रेण सुग्रीवेण सलक्ष्मणः । 
वानरानीकपेः सार्धमागमिष्यति तेऽन्तिकम्‌॥५१॥ 
रावणं सकुलं हत्वा नेष्यति त्वां खक पुरम्‌ । 
अभिज्ञा देहि मे देवि यथा मां विश्वसेद्वि्ुः ॥५२॥ 
0 " सा शिरोरत्नं चूडापाशे स्थितं प्रियम्‌ । 


वृक्षशाखान्तरे खित्वा सक्ष्मरूपेण ते कथाम्‌ ॥३९॥। | में मैंने सीताजीको देखा और धीरे-धीरे उन्हें ढाँड़स 


बँधाया । वहाँ जाकर पहले मैंने सूक्ष्मरूपसे वृक्षके 
पत्तोमें छिपे-छिपे संक्षेपमें आपकी सब कथा सुनायी, 
जिस प्रकार जन्मसे लेकर आपका दण्डकारण्यमें आना 
हुआ, आपकी अनुपस्थितिमें रावणने सीताजीको हरा 
तथा जिस प्रकार सुग्रीबसे मित्रताकर आपने वालीको 
मारा ( वह सब सुनाकर फिर मैंने कहा कि ) सुभ्रीब- 
द्वारा सीताजीकी खोजके लिये भेजे हुए बड़े बलवान्‌, 
पराक्रमी और विजयशाली वानरगण सब दिशाओंमें गये 
हैं और उनमेंसे एक मैं सुग्रीवका मन्त्री और रघुनाथजीका 
दास यहाँ आया हुँ । आज भाग्यवश मैंने जानकीजीको 
देख लिया | अतः मेरा प्रयास सफल हो गया | ३७-४३॥ 


“मेरा यह कथन सुनकर सीताजीके नेत्र खिल गये 
और वे कहने लगीं--“'मुझे ये कर्णामृतरूप ,शुभ 
संवाद किसने सुनाया है £ यदि यह सब सत्य है-( मुझे 
भ्रम नहीं हुआ है ) तो इस संवादको छुनानेवाला मेरे 
सामने आवे ।? हे प्रभो ! तब मैं सुक्ष्मरूपसे बंदरके 
आकारमें उनके सामने उपस्थित हुआ और दूरहीसे 
प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया । तब 
जानकीजीने मुझसे 'तुम कौन हो ?? इत्यादि बहुत-सी 
बातें पूछीं ॥ ४४-४६ ॥ और हे शब्रुदमन ! मैने उन्हें 
क्रमशः सब बातें बतला दीं । इसके पश्चात्‌ मैंने उन्हें 
आपकी दी हुई अंगूठी निवेदन की ॥ ४७ ॥ इससे उन्हें 
मुझपर पूर्ण विश्वास हो गया और वे मुझसे इस प्रकार 
कहने लगीं--“हनुमन्‌ ! जिस प्रकार इन राक्षासियों- 
के त्राससे तुमने मुझे अहर्निश दुःख उठाते देखा है 
वह सब ज्यों-का-त्यों रघुनाथजीको छुना देना ।” मैंने 
कहा--“देवि | रघुनाथजी भी तुम्हारी ही चिन्तासे 
प्रस्त रहते हैं और तुम्हारा समाचार न मिलनेसे 
रात-दिन तुम्हारी ही चिन्ता करते रहते हैं । मैं 
अभी जाकर उन्हें तुम्हारी स्थिति सुनाऊंगा ।।४८-५०॥ 
और रघुनाथजी उसे छुनते ही सुग्रीव, लक्ष्मण और 
अन्यान्य वानर सेनापतियोंके साथ तुम्हारे पास 
आयेंगे |५१॥ तथा रावणको कुटुम्बसहित मारकर तुम्हें 
अपनी राजधानी अयोध्याको ले जायंगे । हे देवि ! तुम 
मुझे कोई ऐसा चिह्न दो जिससे भगवान्‌ मेरा विश्वास 
करें” ॥ ५२ ॥ मेरे इस प्रकार कहनेपर उन्होंने अपने 
केशपाशमे थित अपनी प्रिया चूडामणि दी और पहले 
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द्वा काकेन यद्वृत्तं चित्रकूटगिरो पुरा ॥५३॥ 
तदप्याहाश्रुपूर्णाक्षी कुशल त्रूहि राघवम्‌ । 
लक्ष्मणं ब्रूहि मे किश्विद्दुरुक्त भाषितं पुरा ॥५७॥ 
तत्क्षमखाज्ञभावेन भाषितं कुलनन्दन । 
तारयेन्मां यथा रामस्तथा कुरु कृपान्वितः ॥५५॥ 
इत्युक्त्वा रुदती सीता दुःखेन महतावृता । 
मयाप्याश्वासिता राम वदता सर्वमेव ते ॥५६॥ 
ततः प्रस्थापितो राम स्वत्समीपमिहागतः । 
तदागमनवेलायामशोकवनिकां प्रियाम्‌ ॥५७॥ 
उत्पाव्ब राक्षसांस्तत्र बहुन्मत्वा क्षणादहम्‌ । 
रावणस्य सुतं हत्वा रावणेनाभिभाष्य च ॥५८॥ 
लङ्कामशेषतो दग्ध्वा पुनरप्यागमं क्षणात्‌ । 
श्रुत्वा हनूमतो वाक्यं रामोऽत्यन्तग्नहृष्टधीः ॥५९॥ 
हनूमंस्ते कृतं कार्य देवैरपि सुदुष्करम्‌ । 
उपकारं न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः ॥६०॥ 
इदानीं ते प्रयच्छामि सर्वस्वं मम मारुते । 
इत्यालिङ्कय समाकृष्य गाढं वानरपुङ्गवम्‌ ॥६१॥ 
साद्रनेत्रो रघुश्रेष्ठः परां प्रीतिमवाप सः । 
हनूमन्तमुवाचेदै राघवो भक्तवत्सलः ॥६२॥ 
परिरम्भो हि मे लोके दुलभः परमात्मनः । 
अतस्त्वं मम भक्तोऽसि प्रियोऽसि हरिपुङ्गव ।।६३॥ 
यत्पादपद्मयुगलं तुलसीदलाद्यैः 

सम्पूज्य विष्णुपदवीमतुलां प्रयान्ति । 
तेनेव किं पुनरसौ परिरब्धमूर्ती 

रामेण वायुतनयः कृतपुण्यपुञ्ञः ॥६४॥ 


चित्रकूट पर्वतपर काकके साथ जो कुछ हुआ था वह सब 
भी सुनाया तथा नेत्रोमें जल भरकर कहा--“रघुनाथ- 
जीसे मेरी कुशळ कहना और लक्ष्मणजीसे कहना कि 
हे कुलनन्दन ! मैंने पहले तुमसे जो कुछ कठोर 
वचन कहे थे उन अज्ञानवश कहे हुए वाक्योंके लिये 
मुझे क्षमा करें । इसके सिवा जिस प्रकार रघुनाथजी कृपा 
करके मेरा उद्धार करें बही चेष्टा करना” ॥५३--५५॥ 

“ऐसा कहकर सीताजी महान्‌ दु:खमें भरकर रोने 
लगीं; मैंने भी उन्हें आपका सब वृत्तान्त सुनाकर 
ढास बँधाया और फिर उनसे विदा होकर आपके 
पास चला आया । आती बार मैंने रावणकी प्रिय अशोक- 
वाटिका उजाड़ दी और एक क्षणमें ही बहुत-से 
राक्षस मार डाले । रावणके पुत्रको भी मारा और 
रावणसे वार्तालाप कर लंकाको सब ओरसे जलाकर फिर 
क्षणभरमै ही यहाँ चला आया |?” 

हनुमानूजीके ये वचन सुन श्रीरामचन्द्रजी अति 
प्रसन्न होकर कहने लगे || ५६-५९ ॥ ‘हनुमन्‌ | तुमने 
जो कार्य किया है वह देवताओंसे भी होना कठिन है, मैं 
इसके बदलेमें तुम्हारा क्या उपकार करू--सो नहीं 
जानता ॥ ६० ॥ लो, मैं अभी तुम्हें अपना सर्वख सौंपता 
हूँ!” ऐसा कह उन्होंने वानशश्रेष्ठ हनुमानजीको खींच- 
कर गाढ़ आलिङ्गन किया ॥ ६१ ॥ उनके नेत्रोमें जल 
भर आया और हृदयमें परम प्रेम उमड़ने लगा | तब 
भक्तवत्सल रघुनाथजीने हलुमानूजीसे कहा-॥ ६२ ॥ 
“संसारमें मुझ परमात्माका आलिङ्गन मिळना अत्यन्त 
दुर्लभ है, वानरश्रेष्ठ ! ( तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ 
है ) अतः तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो” || ६३ ॥ 

हे पार्वति ! जिनके चरणारविन्दयुगलका तुलसीदल 
आदिसे पूजन कर भक्तजन अतुलनीय विष्णुपद प्राप्त 
करते हैं उन्हीं रामने जिनके शरीरका आलिङ्गन किया 
उन पित्र कर्म करनेवाले पवनपुत्रके विषयमै क्या 
कहा जाय १ ॥ ६४ ॥ 


— Mr oe 
इति श्रीमदध्यास्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 


समाप्तमिदं सुन्दरकाण्डम्‌ 


fl नमः 


अध्यात्मरामायण 


यस्यातितीर्यम्चुयिवीचिराजौ वंश्ैरहो वेश्रवणो त्रिलीनः । 
तं वैरिविध्वंसनशीललीर्छ श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ 


-: | 

|| शरणागत विभीषण A 
|| | श्र रर 
| | र ¢ 
| 2 > 
|| | | i 

| | 
| i i 
॥ 2 
॥| पि 
| ह | 
| ५» दि | 
७ | भई 
| भुई चल 
| ५ र | 
| 2 र्ल 
|| । दु | 
| ५ विभीषणस्तु साष्टाङ्गं प्रणिपत्य रघूत्तमम्‌ । | 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा स्तोठुं समुपचक्रमे ॥ 
॥ ¦ छ ( युद्ध० ३ । १४, १६) शु 
| Si 
| | क ॥ ४४ | 
| | सशशसकलशशशलललशशमरक्रममकरकेम मक अक । 
|| | 
|| 
| | | 
॥ 


; । अभ्यवर्षद्रणे रामो दशग्रीवं समाहितः ॥ (अ० रा० युद्ध, ११। १८) 


> > 
ततः पावकसङ्कारोः शरेः 


हर 


अध्यात्मरामायण 


युद्धकाण्ड 


प्रथम सग 


वानर-सेनाका प्रस्थान 


श्रीमहादेव उवाच 
यथावद्भाषितं वाक्यं श्रुत्वा रामो हनूमतः । 
उवाचानन्तरं वाक्यं हर्षेण महताबृतः ॥ १ ॥ 
कायं कृतं हनुमता देवेरपि सुदुष्करम्‌ । 
मनसापि यदन्येन सतुं शक्यं न भूतले ॥ २॥ 
शतयोजनविस्तीणं लङ्कयेत्कः पयोनिधिम्‌ । 
लङ्कां च राक्षसेशुस्तां को वा धर्षयितुं क्षमः ॥ ३॥ 
भृत्यकायं हनुमता कृतं सर्वमशेषतः । 
सग्रीवस्येदशो लोके न भूतो न भविष्यति ॥ ४॥ 
अहं च रघुवंशश्च लक्ष्मणश्च कपीश्वरः । 
जानक्या दर्शनेनाद्य रक्षिताः सो हनूमता ॥ ५॥ 
सर्वथा सुकृतं कार्य जानक्याः परिमार्गणम्‌ । 
समुद्रं मनसा स्मृत्वा सीदतीव मनो मम ॥ ६॥ 
कथं नक्रझषाकीणे समुद्र शतयोजनम्‌ । 
लङ्घयित्वा रिपुं हन्यां कथं द्रक्ष्यामि जानकीम्‌ ॥ ७॥ 
श्रुत्वा तु रामवचनं सुग्रीवः प्राह राघवम्‌ । 
समुद्र लङ्गयिष्यामो महानक्रझपाकुलम्‌ ॥ ८॥ 
"छक्का च विधमिष्यामो हनिष्यामोऽद्य रावणम्‌ । 


चिन्तां त्यज रघुश्रेष्ठ चिन्ता कार्यविनाशिनी ॥ ९ ॥ 


अ० रा० ३२-- 


श्रीमहादेवजी बोले- है पार्वति ! हनुमान्‌जीके 
ज्यो-के-त्या कहे इए वाक्योंको सुननेके अनन्तर श्री- 
रामचन्द्रजीने अतिहर्षसे मरकर ये वचन कहे--॥ १ ॥ 
“हनुमानूजीने जो कार्य किया है, उसका 
करना देवताओंको भी अति कठिन है; प्रथ्वीतलपर और 
कोई तो उसका मनसे भी स्मरण नहीं कर सकता ॥२॥ 
भला ऐसा कौन है जो सौ योजन विस्ताखाले 
समुद्रको लाँघने और राक्षसोंसे सुरक्षिता लङ्कापुरीका 
ध्वंस करनेमें समर्थ हो ? ॥ ३ ॥ हनुमानने सुग्रीवके 
समग्र सेवक-धर्मको खूब निभाया । संसारमें ऐसा न 
कोई हुआ और न आगे होगा ही ॥ ४ ॥ हचुमानूने 
जानकीजीको देखकर आज मुझको तथा रघुवंश, 
लक्ष्मण और सुग्रीव आदि सभीको बचा लिया है ॥ ५॥ 
जानकीजीकी खोजका कार्य तो बिल्कुल ठीक हो 
गया, किन्तु समुद्रकी याद आनेसे मेरा मन व्यथित- 
सा होने लगता है ॥ ६ ॥ नाके और मकरोंसे भरे हुए 
सौ योजन विस्ताखाले समुद्रको लाँघकर मैं शत्रुको कैसे 
मारूँगा १ और जानकीजीको कैसे देख सकूँगा १” ॥७॥ 


श्रीरघुनाथजीके ये वचन सुनकर सुग्रीव उनसे 
बोला--“हम बड़े-बड़े नाके और मछलियोंसे पूर्ण 
समुद्रको लाँध जायँगे और शीघ्र ही लङ्काको विध्वंसकर 
रावणका भी नाश करेंगे । रघुनाथजी ! आप चिन्ता 
छोड़िये, चिन्ता तो कार्य बिगाडनेत्राली होती है ॥८-९॥ 


अध्यात्मरामायण 


एतान्पश्य महासत्त्वान्‌ शरान्वानरपुङ्गवान्‌ । 
ल्वस्म्रियाथ समुयुक्तान्प्रवेष्दमपि पावकम्‌ ॥१०॥ 
समुद्रतरणे बुद्धि कुरुष्य प्रथमं ततः । 
दृष्टा लङ्कां दशग्रीवो हत इत्येव मन्महे ॥११॥ 
नहि पश्याम्यहं कश्चित्त्रिषु लोकेषु राघव । 


गृहीतधनुषो यस्ते तिष्ठेद्भिमुखो रणे ॥१२॥ 
सर्वथा नो जयो राम भविष्यति न संशयः । 


निमित्तानि च पश्यामि तथाभूतानि सर्वशः ॥१३॥ 
सुग्रीववचनं श्रुस्वा भक्तिवीर्यसमन्वितम्‌ । 


अङ्गीकृत्यात्रबीद्रामो हनूमन्तं पुरःखितम्‌ ॥१४॥ 


येन केन प्रकारेण लङ्कयामो महार्णवम्‌ । 
लङ्काखरूपं मे त्रुदि दुःसाध्यं देवदानवैः ॥१५। 
ज्ञात्वा तस्य प्रतीकारं करिष्यामि कपीश्वर । 
श्रुत्वा रामस्य वचनं हनूमान्विनयान्बितः ।।१६॥ 
उवाच ग्राञ्जलिरदेव यथा इष्टं ब्रवीमि ते । 
लङ्का दिव्या पुरी देव त्रिकूटशिखरे स्थिता ॥१७॥ 
खर्णप्राकारसहिता खर्णाङ्राकसंयुता । 
परिखाभिः परिब्वृता पूर्णाभिनिमलोद्केः ॥१८॥ 
नानोपवनशोभाल्या दिव्यवापीभिराब्वृता । 
गृहैबिचित्रशोभाढयेमणिस्तम्ममयेः शुभैः ॥१९॥ 
पश्चिमद्वारमासाद्य गजवाहाः सहस्रशः 
उत्तरे द्वारि तिष्ठन्ति साश्ववाहाः सपत्तयः 
तिष्ठुन्स्यबुदसङ्घयाकाः प्राच्यामपि तथैव च 
रक्षिणो राक्षसा वीरा द्वारं दक्षिणमाश्रिताः 
मध्यकश्ेऽप्यसङ्कचाता गजाश्वरथपत्तयः 
रक्षयन्ति सदा लङ्कां नानास्रकुशलाः प्रभो ॥२२॥ 


॥२०॥ 


॥२१॥ 


आप इन महापराक्रमी और शूरवीर | ५ 
देखिये । ये आपका प्रिय करनेके लिये अग्निमे 
प्रवेश करनेको भी तैयार हैं || १० ॥ पहले समुद्र पार 
करनेका विचार कीजिये, फिर लङ्काके तो दर्शन | 
होते ही हम रावणको मरा हुआ समझते | 
हैं ॥ ११ ॥ हे राघत्र ! त्रिलोकीमें मुझे ऐसा कोई वीर 
दिखायी नहीं देता जो आपके धनुष ग्रहण करनेपर 
युद्धमे सामने डटा रहे ॥ १२ ॥ हे राम! 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं सब प्रकारसे जीत 
हमारी ही होगी, क्योंकि मुझे सब ओर ऐसे ही कारण 
( शकुन ) दिखायी दे रहे हैं” ॥ १३ ॥ 

सुग्रीवके ये भक्ति और पुरुषार्थसे भरे वचन सुनकर 
भगवान्‌ रामने उन्हें सादर खीकार किया और फिर 
सामने खड़े हुए हनुमानजीसे कहा--॥ १४ ॥ “हम 
जैसे-तैसे समुद्र तो पार करेंगे ही, किन्तु तुम लङ्काका 
रूप तो बताओ । खुना है, उसे जीतना तो देवता और 


| दानबोंको भी अत्यन्त कठिन है ॥ १५ ॥ हे 


कपीश्वर ! उसका खरूप त्रिदित होनेपर मैं उसका 
कोई प्रतीकार सोचूँगा ।?? 

रामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर हनुमानूजीने 
्रिनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा--“देव ! मैंने जैसा 
कुछ देखा है वह आपसे निवेदन करता हूँ । दिव्यपुरी 
लङ्का त्रिकूटपर्वतके शिखरपर बसी हुई है ॥ १६-१७॥ 
उसका सोनेका परकोटा है और उसमें सोनेकी ही 
अट्टालिकाएँ हैं तथा वह निर्मळ जलसे भरी खाइयोंसे 
घिरी हुई है ॥ १८ ॥ अनेकों उपवनोंके कारण उसकी 
अत्यन्त शोभा हो रही है और उसमें जहाँ-तहाँ 
बहुत-सी बावड़ियाँ तथा विचित्र शोभासम्पन्न मणि- 
स्तम्भयुक्त भवन शोभायमान हैं || १९ ॥ उसके पश्चिम 
द्वापर हजारों गजारोही, उत्तर द्वारपर पैदल सेनाके 
सहित बहुत-से घुड्सवार, पूर्वद्वापर एक अरब राक्षस 
बीर और दक्षिणद्वारपर भी इतने ही रक्षक रहते 
हैं ॥ २०-२१ ॥ हे प्रमो ! उसके मध्यभागमें भी 
हाथी, धोड़े, रथ और पेदलोंक्री असंख्य सेना रहकर, 
नगरकी रक्षा करती है । वे सब नाना प्रकारके शास्र 
चलानेमें अत्यन्त कुशळ हैं ॥ २२ ॥ इस प्रकार लङ्कामें 


सङ्क्रमैरविविधैर्लङ्का शतघ्नीभिश्च संयुता । 
एवं स्थितेऽपि देवेश शृणु मे तत्र चेष्टितम्‌ )॥२३॥ 
दशाननबलोषस्य चतुर्थांशो मया हतः । 


दर्ध्वा लङ्कां पुरीं खर्णप्रासादो धषिंतो मया ॥२४।। 
शतघ्न्यः सङ्क्रमाइचेव नाशिता मे रघूत्तम । 
देव त्वदशनादेव छङ्का भस्मीकृता भवेत्‌ ॥२५॥ 
प्रस्थानं कुरु देवेश गच्छामो लवणाम्बुधेः । 
तीरं सह महावीरेवानरोधेः समन्ततः ॥२६॥ 
श्रुत्वा हनूमतो वाक्यमुवाच रघुनन्दनः । 
सुग्रीव सेनिकान्सर्वानप्रस्थानायाभिनोदय ।२७॥ 
इदानीमेव विजयो मुहूर्तः परिवर्तते । 
अस्मिन्मुहूर्त गत्वाहं लक्का राक्षससङ्कलाम्‌ ॥२८॥ 
सम्राकारां सुदुर्धर्षं नाशयामि सरावणाम्‌ । 
आनेष्यामि च सीतां मे दक्षिणाक्षि स्फुरत्यधः।। २९॥ 
प्रयातु वाहिनी सर्वा धानराणां तरस्विनाम्‌ । 
रक्षन्तु यूथपाः सेनामग्रे पृष्ठे च पाइयो: ॥३०॥ 
हनूमन्तमथारुद्य गच्छाम्यग्रेडड़द ततः । 
आरुह्य लक्ष्मणो यातु सुग्रीव त्वं मया सह ॥३१॥ 
गजो गवाक्षो गवयो मैन्दो द्विविद एव च। 
नलो नीलः सुषेणश्च जाम्बवांश्च तथापरे ॥३२॥ 
सर्वे गच्छन्तु सर्वत्र सेनायाः शत्रुघातिनः । 
इत्याज्ञाप्य हरीन्‌ रामः प्रतस्थे सहलक्ष्मणः ।।३३॥ 
सुग्रीवसहितो हर्षात्सेनामध्यगतो विशः । 
वारणेन्द्रनिभाः सर्वे वानराः कामरूपिणः ॥३४॥ 
श्वेलन्तः परिगर्जन्तो जग्मुस्ते दक्षिणां दिशम्‌ । 
भक्षयन्तो ययुः सर्वे फलानि च मधूनि च ॥३५॥ 
बुवन्तो राधवस्याग्रे हनिष्यामोऽद्य रावणम्‌ । 


जानेके मार्ग नाना प्रकारके संक्रम ( सुरंग ) और शतप्ियों 
(तोपों ) से सुरक्षित हैं; किन्तु हे देवेश्वर ! यह सब 
कुछ होते हुए भी मैंने जो कुछ किया है वह 
सुनिये ॥ २३॥ मैंने रावणकी चौथाई सेना मार डाळी और 
लङ्कापुरीको जलाकर उसका सोनेका महल नष्ट कर 
दिया ॥ २४ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! संक्रमो और तोपोंको मैंने तोड़ 
डाला । हे देव ! ( मुझे तो विश्वास है ) आपकी दृष्टि पड़ते 
ही लङ्का भस्मीमूत हो जायगी || २५ ॥ हे देवेश्‍वर ! 
अब चलनेकी तैयारी कीजिये | हम सब ओरसे 
महाबलवान्‌ वानर-तीरोंकी सेना लेकर क्षार ( खारे 
पानीके ) समुद्रके तटपर चलें?” ॥ २६ ॥ 


हनुमान्‌जीका कथन सुनकर श्रीरघुनाथजीने कहा-- 
“सुग्रीव | सब सैनिकोंको इसी समय कूच करनेकी 
आज्ञा दो, क्योंकि इस समय विजयनामक मुहृत्त बीत 
रहा है । इस मुहृत्तमें जाकर मैं राक्षससंकुलित लङ्काको, 
जो परकोटे आदिके कारण अति दुजेय है, रावणके 
सहित नष्ट कर दूँगा और सीताजीको ले आउँगा । 
इस समय मेरी दायीं आँखका नीचेका भाग फडक 
रहा है || २७-२९ ॥ इसी समय बलवान्‌ वानरोंकी 
सम्पूर्ण सेना चले; जो यूथपति हों वे अपने-अपने 
यूथकी आगे-पीछे और इधर-उधरसे रक्षा करें ॥ ३० ॥ 
मैं हनुमानके कन्धेपर चढ़कर सबसे आगे चलता हूँ, 
उसके पीछे लक्ष्मण अंगदके ऊपर चढ़कर चलें और 
हे सुग्रीव ! तुम मेरे साथ चलो ॥ ३१ ॥ गज, गवाक्ष, 
गवय, मैन्द, द्विविद, नल, नील, सुषेण और जाम्बवान्‌ 
तथा इत्रुओंक्रा नाश करनेवाले और भी समस्त 
सेनापतिगण सेनाके चारों ओर चलें ।” वानरोंको 
इस प्रकार आज्ञा दे श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीके सहित 
कूच किया ॥ ३२-३३ ॥ 

भगवान्‌ राम अति हर्षसे सुग्रीवके साथ सेनाके 
बीचमें जा रहे थे । समस्त वानरगण गजराजके समान 
बड़े डीलवाळे और इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
थे॥ ३४ ॥ वे सत्र बड़े वेगसे उ़लते-कूदते, गरजते और 
फल तथा मधु खाते दक्षिण दिशाको चले ॥ ३५॥ 
इस प्रकार वे अतुल पराक्रमी वानरश्रेष्ठ श्रीर्घुनाथजीके 


| | | २५२ अध्यात्मरामायण [ १ 


| | | एवं ते वानरश्रेष्ठा गच्छन्त्यतुलविक्रमाः ॥ ३६ ॥ सामने 'हम आज ही रात्रणको मार डालेंगे! ऐसा 


कहते हुए जा रहे थे ॥ ३६ ॥ हनुमान्‌ और अंगदके 
कन्धोंपर जाते हुए वे दोनों रघुश्रेष्ठ ऐसे शोभायमान हो रहे 
मानो आकाइा-मण्डलमें नक्षत्रोसे सुसेवित सूर्य और 
चन्द्रमा हों ॥ ३७ ॥ वह महान्‌ सेना सम्पूर्ण प्रथिवी- 
को घेरकर चल रही थी । वानरगण अपनी पूँछ 
फटकारते और पेड़ोंको उखाड़ते हुए पर्वतोंपर उछलते- 
कूदते वायुवेगसे जा रहे थे । उस समय सब ओर 
असंख्य वानर भरे हुए दीख पड़ते थे ॥ ३८-३९ ॥ 
भगवान्‌ रामसे घुरक्षित होकर वे प्रसन्नतापूर्वक बड़ी 
तेजीसे जा रहे थे । वह वानर-सेना रात-दिन चलती 
थी, कहीं एक क्षणको भी न रुकती थी ॥ ४० ॥ 
अन्तमें वे सब लोग मल्याचल और सह्याद्रिके विचित्र 
वर्नोको देखते हुए उन दोनों पर्वतोंको पार कर क्रमशः 
भयङ्कर गर्जना करनेवाले समुद्रके तटपर पहुँच गये । 
तब श्रीरामचन्द्रजी हनुमान्‌जीके कन्घेसे उतरकर सुग्रीवके 
साथ जळके निकट आये और बोले-'हे वानरगण ! 
इमलोग मकरादिसे पूर्ण समुद्रके तटपर तो आ गये, 
किन्तु अब आगे बिना कोई विशेष उपाय किये हम नहीं 
जा सकते । अतः अब यहीं सेनाकी छावनी डाली 
जाय । हमलोग समुद्र पार करनेके विषयमें परस्पर 
परामशे करेगे” ॥ ४१-४४ ॥ 


हरिभ्यामुह्यमानौ तौ शुशुभाते रघुत्तमौ । 
नक्षत्रेः सेवितौ यद्वच्चन्द्रखर्याविवाम्बरे | ३७॥ 
आव्वृत्य पृथिवीं कृत्स्नां जगाम महती चमू: । 


। 
| 
| ||| प्रस्फोटयन्तः पुच्छाग्रानुदवहन्तञ्च पादपान्‌॥ ३८॥ 
| || | शैलानारोहयन्तञ्च जम्मुर्मारुतवेगतः । 
| || | 
| 
॥ || | 
||| | 
| 
| 


असङ्कचाताञ्च स्त्र वानराः परिपूरिताः ॥ ३९॥ 
हृष्टास्ते जग्घुरत्यथं रामेण परिपालिताः । 
गता चमूर्दिवारात्रं क्यचिन्नासञ्जत क्षणम्‌ ॥ ४०॥ 
काननानि विचित्राणि पश्यन्मलयसह्ययोः । 
ते सह्यं समतिक्रम्य मलयं च तथा गिरीन्‌॥ ४१॥ 
आययुश्चानुपूर्व्येण समुद्रं भीमनिःखनम्‌ । 
|||| अवतीर्य हनूमन्तं रामः सुग्रीवसंयुतः ॥ ४२॥ 
| सलिलाभ्याशमासाद्य रामो वचनमत्रवीत्‌ । 
| आगताः स्मो वयं सर्वे समुद्रं मकरालयम्‌॥ ४३॥ 
| इतो गन्तुमशक्य नो निरुपायेन वानराः । 
||| तत्र सेनानिवेशोऽस्तु मन्त्रयामोऽस्य तारणे॥ ४४॥ 
रामके वचन घुनकर सुग्रीबने तुरंत ही समुद्रके 
| निकट सेनाका पड़ाव डाला और बहुत-से प्रधान- 
प्रधान वानर-वीर उसकी रक्षा करने लगे ॥ ४५ ॥ वे 
लोग उत्ताळ तरङ्गे पूर्ण तथा दारुण नाक आदिके 
कारण भयङ्कर समुद्रको देखकर मन-ही-मन विषाद करने 
लगे ॥ ४६ ॥ उस आकाशके समान अगाध समुद्रको 
देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ और वे सोचने लगे 
कि “हम इस घोर वरुणालयको कैसे पार करेंगे ॥ ४७॥ 
राक्षसाधम रावणको तो हमें आज ही मारना है ( पर 
मारे कैसे! ) इस प्रकार सब लोग अति चिन्ताग्रस्त 
हो श्रीरघुनाथजीके पास बैठ गये ॥ ४८ ॥ 


इधर श्रीरामचन्द्रजी भी सीताकी यादकर महान्‌ | 
दुःखमें डूब गये । वे यद्यपि एक अद्वितीय चिन्मात्र 


श्रुत्वा रामस्य वचनं सुग्रीवः सागरान्तिके । 

। सेनां न्यवेशयस्क्षिप्रे रक्षितां कपिकुज्ञरेः ॥ ४५ ॥ 
। | ते पश्यन्तो विषेदुस्तं सागरं भीमदर्शनम्‌ । 

| | | महोन्नततरङ्गाढ्य भीमनक्रभयङ्करम्‌ ॥ ४६ ॥ 
१ 


अगाधं गगनाकारं सागरं वीक्ष्य दुःखिताः । 
तरिष्यामः कथं घोरं सागरं वरुणालयम्‌ ॥ ४७॥ 
| हन्तव्योऽस्माभिरद्यैव रावणो राक्षसाधमः । 
| इति चिन्ताकुला सर्वे रामपाइवे व्यवस्थिता; ॥४८॥ 
॥ रामः सीतामनुस्मृत्य दुःखेन महतावृतः । 
विलप्य जानकीं सीतां बहुधा कार्यमानुषः ।। ४९ ।) 
} 


सर्ग २] 


युद्धकाण्ड 


or 


अद्वितीयश्चिदात्मैकः परमात्मा सनातनः । 
यस्तु जानाति रामस्य खरूपं तत्वतो जनः ॥५०॥ 
तं न स्पृशति दुःखादि किम्नुतानन्दमव्ययम्‌ । 
दुःखहर्षभयक्रोधलोभमोहमदादयः ।५१॥ 
अज्ञानलिङ्गान्येतानि कुतः सन्ति चिदात्मनि। 


परमात्मा सनातन पुरुष थे, तथापि कार्यवश मनुष्यरूप 
होनेके कारण जानकीजीके लिये नाना प्रकारसे 
विलाप करने लगे । जो पुरुष परमात्मा रामका वास्तविक 
खरूप जानता है उसे भी दुःखादि स्पर्श नहीं कर सकते, 
फिर आनन्दखरूप अविनाशी भगवान्‌ रामकी तो बात 
ही क्या है ? दुःख, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह और 
मद आदि सब अज्ञानके ही चिह हैं; चिदात्मा राममें 


देहाभिमानिनो दुःखं न देहस्य चिदात्मनः।५२॥। | ये कैसे हो सकते हैं? देहका दुःख देहाभिमानीकों ही 


सम्प्रसादे ढयाभावात्सुखमात्रै हि दृश्यते। 
बुद्धथाद्यभावात्संशद्रे दुःखं तत्र न दृश्यते। 
अतो दुःखादिकं सवं बुद्धेरेव न संशय; ॥५३॥ 
रामः परात्मा पुरुषः पुराणो 
नित्योदितो नित्यसुखो निरीह; । 
तथापि मायागुणसङ्गतोऽसौ 


होता है, चेतन आत्माको नहीं ॥ ४९-५२ ॥ समाधि- 
अवस्थामें द्वैत-प्रपश्चका अभाव हो जानेके कारण वहाँ 
केवळ सुखका ही साक्षात्कार होता है । उस अवस्थामें 
बुद्धि आदिका अमाव हो जानेसे शुद्ध आत्मामें 
दुःखका लेश भी दिखायी नहीं देता । अतः इसमें 
सन्देह नहीं ये दुःखादि सब बुद्धिके ही धर्म हैं ॥ ५३॥ 
भगवान्‌ राम परमात्मा, पुराणपुरुष, नित्य प्रकाश- 
खरूप, नित्यसुख-खरूप और निरीह हैं; किन्तु 
अज्ञानी पुरुषोंको वे मायिक गुणोंके सम्बन्धसे सुखी 


सुखीव दुःखीव विभाव्यतेऽबुधैः ॥५४॥ | गा दुखी-से प्रतीत होते हैं ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे 
प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 
नारी DER 


द्वितीय सर्ग 


रावणद्वारा विभीषणका तिरस्कार 


श्रीमहादेव उवाच 
लङ्कायां रावणो इष्टा कृतं कर्मं हनूमता । 
दुष्करं देवतेवीपि हिया किञ्चिदवाङ्छुखः ॥ १ ॥ 
आहय मन्त्रिणः सर्वानिदं वचनमन्रवीत्‌ । 
हनूमता कृतं कर्म भव्भिर्षमेव तत्‌॥ २॥ 
प्रविश्य लङ्का दुर्थषो दृष्टा सीतां दुरासदाम्‌। 
हत्वा च राक्षसान्वीरानक्षं मन्दोद्रीसुतस्‌ ॥ ३ ॥ 
द्वा लङ्कामदोषेण लक्कगित्वा च सागरम्‌ । 
युष्मान्सर्वानतिक्रम्य खस्योऽगार्पुनरेव सः ॥ ४ ॥ 


किं कर्तव्यमितोऽसाभियूयं मन्त्रविशार दाः । 
मन्त्रयध्वं प्रयत्नेन यत्कृतं मे हितं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! इधर लङ्कामै 
श्रीहनुमानजजीका देवताओंके लिये भी दुष्कर कृत्य 
देख रावणने अपने समस्त मन्त्रियोंको बुलाकर 
लजासे सिर नीचा करके कहा--“हनुमानूने जो-जो 
कर्म किया वह सब आप लोगोंने देखा ही है ॥ १-२॥ 
वह दुष्प्रवेश्य लक्षामें घुसकर सर्वथा दुष्प्राप्प सीतासे 
मिला तथा उसने अन्य राक्षस वीरोंके साथ मन्दोदरीके 
पुत्र अक्षको मारकर सम्पूर्ण लङ्काको जला दिया और 
फिर आप सब लोगोंका तिरस्कार कर कुशब्यूर्वक समुद्र 
लॉधकर लौट गया ॥ ३-४ ॥ आप सब लोग नीति- 
निपुण हैं, अतः अब हमें क्या करना चाहिये और 
क्या करनेसे हमारा हित हो सकता है--इसका 


प्रयत्नपूर्वक विचार कीजिये” ॥५॥ 
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नर सर्गर || 


रा? स्स्स त त सा तस जन. 


राबणस्य वचः श्रुत्वा राक्षसास्तमथाष्ठुवन्‌ । 
देव शङ्का कुतो रामात्तव छोकजितो रणे ॥ ६ 
इन्द्रस्तु बद्ध्वा निक्षिप्तः पुत्रेण तव पत्तने । 
जित्वा कुबेरमानीय पुष्पकं भुज्यते त्वया ॥ ७॥ 
यमो जितः कालदण्डाड्कयं नाभूत्तव प्रभो । 
वरुणो हुङ्कृतेनेव जितः सर्वेऽपि राक्षसाः ॥ .८॥ 
मयो महासुरो भीत्या कन्यां दत्त्वा स्वयं तव। 


दरे वर्ततेऽद्यापि किमुतान्ये महासुराः ॥ ९॥ 
हनूमद्धर्षणं यत्तु तदवज्ञाकृतं च नः । 


वानरोऽयं किमसाकमसिन्पौरुषदर्शने ।॥१०॥ 


इत्युपेक्षितमसाभिर्धपंणं तेन किं भवेत्‌ । 
वयं प्रमत्ताः किं तेन वञ्चिताः सो हनूमता॥११॥ 
जानीमो यदि तं सर्वे कथं जीवन्‌ गमिष्यति । 
आज्ञापय जगत्कृत्स्नमत्रानरममानुषम्‌ ॥१२॥ 
कृत्वायास्यामहे सर्वे प्रत्येकं वा नियोजय । 
कुम्भकर्णस्तदा ग्राह रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥१३॥ 
आरब्धं यत्तया कर्म खात्मनाशाय केवलम्‌। 
न दृष्टोऽसि तदा भाग्याखं रामेण महात्मना॥१४॥ 
यदि पञ्यति रामस्त्वां जीवन्नायासि रावण । 
रामो न मानुषो देवः साक्षान्नारायणोऽव्ययः॥ १५॥। 
सीता भगवती लक्ष्मी रामपल्ली यशखिनी । 
राक्षसानां विनाशाय स्त्रयानीता सुमध्यमा ॥१६॥ 
विषपिण्डमिवागीय महामीनो यथा तथा । 
आनीता जानकी पश्नास्वया किं वा भविष्यति॥१७। 
यद्यप्यचुचितं कमे त्वया कृतमजानता । 


| रात्रणके वचन सुनकर राक्षसोंने उससे कहा-- 


“देव | आपको रामसे क्या शंका है ? आपने तो | 
युद्धमें समस्त लोकोंको जीत लिया है || ६॥ आपके 
पुत्रने इन्द्रको बाँधकर अपनी राजधानीमें डाल लिया 
था और आप खयं भी कुबेरो जीतकर उसका पुष्पक 
विमान लाकर भोगते हैं ॥ ७ ॥ हे प्रभो ! आपने 
यमराजको भी जीत लिया, उसके कालदण्डसे भी 
आपको कोई भय नहीं हुआ तथा वरुण और समस्त 
ाक्षसोंको अपने हुंकारसे ही जीत लिया था ॥ ८॥ 
और महाुरोंकी तो बात ही क्या है, खयं मयासुर भी 
आपके भयसे आपको अपनी कन्या देकर आजतक 
आपके अधीन बना हुआ है ॥ ९ ॥ हनुमानने जो 
हमारा तिरस्कार किया है वह तो हमारी ही उपेक्षासे 
हुआ है । हमने यह सोचकर कि यह वानर है इसे 
पुरुषार्थ दिखानेमें क्या रक्खा है उसकी उपेक्षा कर 
दी थी, नहीं तो वह हमारी अवज्ञा क्या कर सकता 
था १ ॥ १० ॥ अतः असावधान रहनेके कारण यदि हमें 
हनुमानूने ठग लिया तो इससे क्या हुआ ? यदि हम सब 
उसे जानते तो वह जीता हुआ कैसे जा सकता था ? आप 
हमें आज्ञा दीजिये, हम सत्र अभी जाकर पृथ्वीको 
वानर और मनुष्यांसे शून्य कर आते हैं । अथवा हममें- 
से एक-एकको ही इस कार्यके लिये नियुक्त कीजिये |” 


तदनन्तर राक्षसराज रावणसे कुम्भकर्ण 
बोला--॥ ११-१३॥ “आपने जो कार्य आरम्भ किया 
है वह केवळ आपका नाश करनेके लिये ही है। सौभाग्यवश 
इतना ही अच्छा हुआ कि सीताजीको चुरानेके समय 
महात्मा रामने आपको नहीं देखा || १४ ॥ हे रावण ! 
यदि उस समय राम आपको देख लेते तो आप जीते- 
जागते नहीं लौट सकते थे । राम कोई साधारण मनुष्य 
नहीं हैं । वे साक्षात्‌ अव्यय नारायणदेव हैं ॥ १५ ॥ 
भगवान्‌ रामकी पल्ली यशखिनी सीताजी साक्षात्‌ 
भगवती लक्ष्मी हैं, उस सुन्दरीको आप राक्षसोंके 
नाशके लिये ही ळाये हैं ॥ १६ ॥ जिस प्रकार कोई 
महामत्स्य वित्रका पिण्ड निगल जाय उसी प्रकारआप 
( अपने नाराके लिये ) जानकीको ले आये हैं, न जाने 
आगे क्या होना है ?॥ १७॥ यद्यपि आपने अनजानमें 
यह बड़ा ही अनुचित कार्य किया है, तथापि आप 


सवं समं करिष्यामि खखचित्तो भव प्रभो ॥१८॥ | शान्त होऱ्ये, में सब काम ठीक किये 


ब २] 


युद्धकाण्ड 
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कुम्भकर्णवचः श्रुत्वा वाक्यमिन्दरजिदत्रवीत्‌ । 
देहि देव ममानुज्ञां हत्वा रामं सलक्ष्मणम्‌ । 


तत्रागतो भागवतप्रधानो 
विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठ; । 
श्रीरामपादद्वय एकतानः 


प्रणम्य देवारिश्रुपोपविष्टः ॥२०॥ 
बिलोक्य कुम्भश्रवणादिदेत्या- 

न्मत्तप्रमत्तानतिविस्रयेन । 
विलोक्य कामातुरमग्रमत्तो हा 

दशाननं ग्राह विशुद्धबुद्विः ॥२१॥ 
न कुम्भकर्णेन्द्रजितो च राज॑- 

स्तथा महापार्खवमहोद्रौ तौ । 
निकुम्भकुम्भो च तथातिकायः 

स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य ॥२२॥ 
सीताभिधानेन महाग्रहेण 

ग्रस्तोऽसि राजन्‌ नच ते विमोक्षः । 
तामेव सत्कृत्य महाधनेन 

द्स्वाभिरामाय सुखी भव त्यम्‌ ॥ २३] 
यावन्न रामस्य शिताः शिलीमुखा 

लङ्कामभिव्याप्य शिरांसि रक्षसाम्‌। 

छिन्दन्ति तावद्र्घुनायकस्य भो 

तां जानको त्वं प्रतिदातुमहसि ॥।२४॥ 
यावन्नगाभाः कपयो महाबला 

हरीन्द्रतुल्या नखदं्रयोधिनः । 
लङ्कां समाक्रम्य विनाशयन्ति ते 

तावद्डुतं देहि रघूत्तमाय ताम्‌ ॥ २५॥ 
जीवन्न रामेण विमोक्ष्यसे त्वं 

गुप्तः सुरेन्द्रेरपि शङ्करेण । 
न देवराजाङ्कगतो न मृत्योः 


पाताललोकानपि सम्प्रविष्ट: ॥२६॥ | 


शुभं हितं पवित्रं च विभीषणवचः खलः । 


| 
| 


देता हैँ ॥ १८ ॥ कुम्भकर्णके ये वचन सुनकर इन्द्रजित्‌ 


| बोला--“ग्रमो ! आप मुझे आज्ञा दीजिये, में अभी 
| छक्ष्मणके सहित राम, सुग्रीव और समस्त वानरोंको 


सुग्रीवं वानरांश्चेव पुनर्यास्यामि तेऽन्तिक्रम्‌ ॥१९॥ | 


मारकर आपके पास लौट आता हूँ? ॥ १९ ॥ 

इसी समय वहाँ भागतत-प्रधान बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ 
त्रिमीप°णजी आये | उनके अन्त:करणकी वृत्ति एकाग्रता- 
पूर्वक भगवान्‌ रामके चरणयुगलमें लगी हुई थी । वहाँ 
आकर वे देत्रशत्रु रावणको प्रणाम कर उसके पास 
बैठ गये ॥ २० ॥ वहाँ बैठकर उन्होंने एक बार 
कुम्भकर्ण आदि समस्त मदोन्मत्त - राक्षसोंको अति 
विस्मयके साथ देखा | फिर यह भी देखा कि रावण 
कामातुर है, ( वह किसीकी माननेवाला नहीं है ) । 
तथापि अति निर्मल बुद्धि होनेसे वे अपने कतन्यमें 
सावधान थे, इसलिये उन्होंने रावणसे कहा--॥२ १॥ 
“हे राजन्‌ ! युद्रमें रघुनाथंजीके सामने कुम्भकर्ण, 
इन्द्रजित्‌, महापार्श्व, महोदर, निकुम्भ, कुम्भ तथा 
अतिकाय आदि कोई भी नहीं ठहर सकते ॥ २२ ॥ 
हे राजन्‌ ! आपको सीता नामक एक प्रबल ग्रहने ग्रस्त 
कर लिया है, इससे आपका छुटकारा इस तरह नहीं हो 
सकता । अब आप उसे सत्काखूर्वक बहुत-से धनके 
साथ श्रीरामचन्द्रजीको लौटा दीजिये और सुखी हो 
जाइये ॥ २३ ॥ जबतक श्रीरामचन्द्रजीके तीक्ष्ण 
बाण ढङ्कामे व्याप्त होकर राक्षसोंके सिर नहीं काटते, 
तबतक ही उचित है कि आप उन्हें जानकीजी 
सौंप दें ॥ २४ ॥ नख और दाढ़ोंसे ही लड़नेवाले, 
सिंहके समान महाबळ्वान्‌ वे पर्वताकार वांनरगण 
जबतक लंकामें फेलकर उसे नष्ट-श्रष्ट नहीं करते, 
तभीतक आप सीताजीको जल्दी-से-जल्दी श्रीरघुनाथ- 
जीको सौंप दीजिये ॥ २५ ॥ नहीं तो, भले ही 
इन्द्र और शंकर भी आपकी रक्षा करें. अथवा देवराज 
इन्द्र और मृत्यु भी आपको गोदमें लेकर बचायें या 
आप पातालमें भी घुस जायें, तो भी रामसे आप 
जीवित नहीं बच सकते” || २६ ॥ 

विभीषणके इन शुभ, हितकर और पवित्र वचनोंको 
दुष्ट रावणने इसी प्रकार ग्रहण नहीं किया जैसे मरने 


प्रतिजग्राह नेवासौ म्रियमाण इवौषधम्‌ ॥२७॥ वाला पुरुष औषध ग्रहण नहीं करता ॥ २७ ॥ बल्कि 
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कालेन नोदितो देत्यो विभीषणमथात्रवीत्‌ । 
मदत्तभोगेः पुष्टाङ्गो मत्समीपे वसन्नपि ॥२८॥ 
प्रतीपमाचरत्येष ममेव हितकारिणः । 
मित्रभावेन शत्रुमे जातो नास्त्यत्र संशयः ॥२९॥ 
अनार्येण कृतघ्नेन सङ्गतिमें न युज्यते। 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग २ 


वह दुष्ट दैत्य कालकी प्रेरणासे विभीषणसे इस प्रकार 
कहने लगा--।।देखो, यह मेरे ही दिये हुए भोगोंसे पुष्ट 

और मेरे ही पास रहकर भी मुझ अपने हित- 
कर्ताके ही विरुद्ध चलता है; निःसन्देइ यह मित्ररूपसे 
मेरा शत्रु ही प्रकट हुआ है ॥ २८-२९ ॥ इस अनार्य 
और कृतध्नका मेरे साथ रहना ठीक नहीं है । प्रायः 
यह देखनेमें आता है कि जातिवाले अपने ही जाति- 


विनाशमभिकाङ्कन्ति ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा ॥३०॥ महक .बांतोकी सही वका तक ह ता 


योऽन्यस्त्वेवंबिधं त्रूयाद्वाक्यमेकं निशाचरः । 


यदि कोई और राक्षस ऐसा एक भी वाक्य कहता तो 
मैं उसे उसी क्षण मार डालता । अरे नीच | तू 


हन्मि तसिन क्षणे एव घिक्‌ त्या र्षः इाधमम्‌॥३ राक्षसकुलमे अत्यन्त अधम है, तुझे धिक्कार है? ॥३१॥ | 


रावणेनेवमुक्तः सन्परुषं स॒ विभीषणः । 


उत्पपात सभामध्यादूदापाणिर्महाबलः ॥३२॥ 


चतुभि्मन्त्रिभिः साधं गगनस्थोच्त्रवीद्वचः । 
क्रोधेन महताविष्टो रावणं दशकन्धरम्‌ । 
मा बिनाशमुपैहि त्वं प्रियवादिनमेव माम्‌ ॥३३॥ 


धिक्करोषि तथापि त्वं जयेष्ठो भ्राता पितुः समः । 
कालो राघवरूपेण जातो दशरथालये ॥३४॥ 
काली सीताभिधानेन जाता जनकनन्दिनी । 
तावुभावागतावत्र भूमेभारापनुत्तये ॥३५॥ 
तेनेव प्रेरितस्त्वं तु न श्रणोषि हितं मम । 
श्रीरामः प्रकृतेः साक्षात्परस्तात्सवंदा स्थितः ॥३६॥ 
बहिरन्तश्च भूतानां समः सर्वत्र संस्थितः । 
नामरूपादिभेदेन तत्तन्मय इवामलः ॥३७॥ 
यथा नानाप्रकारेषु वृष्षेष्वेको महानलः । 
तत्तदाकृतिभेदेन भिद्यतेऽज्ञानचक्षुषाम्‌ ॥३८॥ 
पश्चकोशादिभेदेन तत्तन्मय इवावभो । 
नीलपीतादियोगेन निर्मलः स्फटिको यथा ॥३९॥ 
स एव नित्यशुक्तोऽपि स्रमायागुणविम्बितः । 

कालः प्रधानं पुरुषोऽव्यक्तं चेति चतुर्विधः ॥४०॥ 


रावणके इस प्रकार कटुवचन कहदनेपर महाबली 
विभीषण हाथमें गदा लेकर समासे उड़े || ३२ ॥ और 
अपने चार मन्त्रियोंके साथ आकाशमें स्थित होकर अत्यन्त 
क्रोधमें भरकर दशशीश रावणसे कहा--॥ ३३ ॥ “मैं 
तुम्हारे हितकी बात कहनेवाला हूँ फिर भी तुम मुझे 
धिक्रारते हो ! तथापि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नाश न | 
हो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो; अतः पिताके समान हो | | 
तुम्हारा काल रघुनाथजीके रूपसे महाराज दशरथके घरें 
प्रकट हो गया है ॥ ३४ ॥ और महाशक्ति काली सीता! 
नामसे जनकजीकी पुत्री इई हैं । ये दोनों पृथ्वीका भार 
उतारनेके लिये ही यहाँ आये हैं ॥ ३५ ॥ उन्हीकी 
प्रेरणासे तुम मेरा हितकर वचन नहीं पुनते | 
भगवान्‌ राम सर्वदा साक्षात प्रकृतिसे परे हैं ॥ ३६ ॥ 
वे प्राणियोंके बाहर-भीतर सर्वत्र समान मावसे 
स्थित हैं और नित्य निर्मळ होते इए भी नाम-रूप 
आदि भेदसे विभिन्न-से भासते हैं ॥ ३७ ॥ जिस 
प्रकार अज्ञानी पुरुषोंकी दृश्टिमें एक ही महाग्नि नाना | 
प्रकारके बृक्षोमें उनके आकार-मेदसे भिन्न-भिन्न प्रतीत 
होता है, अथवा जैसे शुद्ध स्फटिकमणि नील- 
पीतादि रंगोंकी सन्निधिमात्रसे ही नील-पीत आदि 
बर्णोंवाली प्रतीत होती है, वैसे ही पञ्चकोरा आदिकें 
भेदसे आत्मा तद्रूप-सा भासता है ॥ ३८-३९ ॥ वे | 
( श्रीमगवान्‌ ही ) नित्यमुक्त होकर भी अपनी मायाके | 
गुणोंमें प्रतिबिम्बित होकर काल, प्रधान, पुरुष और 
अव्यक्त इन चार प्रकारके नामोंसे कहे जाते हैं ॥४०॥ वे | 


सर्ग ३] 


युद्धकाण्ड 
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प्रधानपुरुषाभ्यां स जगत्कृत्स्नं सृजत्यजः । 
काररूपेण कलनां जगतः कुरुतेऽव्ययः ॥४१॥ 


कालरूपी स॒ भगवान्‌ रामरूपेण मायया ॥४२॥ 
बरह्मणा प्रार्थितो देवस्त्वदवधार्थमिहागतः । 
ह कर्थं कुयौत्सत्यसंकल्प ईश्वरः ॥४३॥ 
हनिष्यति त्वां रामस्तु सपुत्रबलवाहनम्‌ । 
हन्यमानं न शक्नोमि द्रष्टुं रामेण रावण ॥४४॥ 
त्वां राक्षसकुलं कृत्स्नं ततो गच्छामि राघवम्‌ । 


मयि याते सुखीभूत्वा रमख भवने चिरम्‌ ॥४५॥ 
विभीषणो रात्रणवाक्यतः क्षणा- 
द्विसृज्य सबं सपरिच्छदं गृहम्‌ । 
जगाम रामस्य पदारविन्दयोः 
सेवाभिकाङ्गी 


अजन्मा होकर भी प्रधान और पुरुषरूपसे सम्पूर्ण 
जगतूकी रचना करते हैं और अविनाशी होकर भी 
कालरूपसे जगतका संहार करते हैं ॥ ४१ ॥ वे ही 
कालरूपी भगवान्‌ ब्रह्माकी प्रार्थनासे आपका वध 
करनेके लिये मायासे रामरूप होकर यहाँ आये हैं । ईश्वर 
सत्यसंकल्प हैं, इसलिये वे अपनी प्रतिज्ञाको अन्यथा 
कैसे कर सकते हैं ॥ ४२-४३ ॥ अतः राम अवश्य ही 
आपको पुत्र, सेना और वाहनादिके सहित मारेगे । हे 
रावण ! मैं रामद्रारा सम्पूर्ण राक्षसवंश और आपका 
संहार होता नहीं देख सकता । अतः मैं रघुनाथजीके 
पास जाता हूँ । मेरे चले जानेपर आप आनन्दूर्वक अपने 
महलमें बहुत समयतक भोग भोगना?' ॥ ४४-४५ ॥ 
इस प्रकार, सन्तुष्टचित्त विभीषण रावणके कठोर 
भाषणसे एक क्षणमें ही समस्त सामम्रीके सहित अपने 
घरको छोड़कर भगवान्‌ रामके चरणकमलोंकी सेवाकी 


परिपूर्णमानसः ।॥४६।। कामनासे उनके पास चले गये ॥ ४६ ॥ 


— TERI कनल 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेस्चरसंवादे 
युद्धकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ 
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तृतीय सर्ग 


विभीषणकी शरणागति) समुद्रका त्रास तथा सेतु-चन्धका आरम्भ 


श्रीमहादेव उवाच 
विभीषणो महाभागश्चतुभिमेन्त्रिभिः सह । 
आगत्य गगने रामसम्मुखे समवस्थितः ॥ १ ॥ 
उच्चैरुवाच भोः स्वामिन्‌ राम राजीवलोचन । 
रावणस्यानुजोऽहं ते दारहतुर्विभीषणः ॥ २॥ 
नाम्ना भ्रात्रा निरस्तोऽहं त्वामेव शरणं गतः । 
हितमुक्तं मया देव तस्य चाविदितात्मनः ॥ ३ ॥ 
सीतां रामाय वेदेहीं प्रेषयेति पुनः पुनः । 
उक्तोऽपि न शृणोत्येव कालपाशवशं गतः ॥ ४॥ 
इन्तुं मां खन्नमादाय ग्राद्वद्राक्षसाधमः । 


अ० ण० ३३ 


श्रीमहादेवजी बोले- हे पार्वति ! तदनन्तर महा- 
भाग विभीषण अपने चार मन्त्रियोंके साथ आकर आकाश- 
में श्रीरघुनाथजीके सामने उपस्थित इए ॥ १ ॥ और ऊँचे 
खरसे कहने लगे--“हे कमलनयन प्रभो राम | मैं 
आपकी भार्याका हरण करनेवाले रावणका छोटा भाई 
हूँ । मेरा नाम विभीषण है । मुझे भाईने निकाल दिया 
है, इसलिये मैं आपकी शरणमें आया हूँ । हे देव | मैंने 
उस अन्ञानीके हितकी बात कही थी ॥ २-३ ॥ उससे 
बार-बार कहा है कि “तुम विदेहनन्दिनी सीताको रामके 
पास भेज दो,” तथापि कालके वशीभूत दोनेके कारण 
वह कुछ सुनता ही नहीं है ॥ ४ ॥ इस समय वह राक्षसाधम 
मुझे तळवारसे मारनेके लिये दौड़ा; तब मैं भयसे तुरंत ही 
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अध्यात्सरामायण 


[ | ३७ 


ततोऽचिरेण सचिवैश्चतुभिः सहितो भयात्‌ ॥ ५ ॥ 
त्वामेव भवमोक्षाय मुम्रक्षुः शरणं गतः । 
विभीषणवचः श्रृत्वा सुग्रीवो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 


विश्वासाहो न ते राम मायावी राक्षसाधमः । 
सीताहतुबिंशेषेण रावणस्यानुजो बली ॥ ७॥ 
मन्त्रिभिः सायुधेरस्मान्‌ विवरे निहनिष्यति । 
तदाज्ञापय मे देव वानरेहन्यतामयम्‌ ॥ ८॥ 
ममेवं भाति ते राम बुद्धया कि निश्चितं वद । 
श्रुत्वा सुग्रीववचनं रामः ससितमन्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
यदीच्छामि कपिश्रेष्ठ लोकान्सर्वान्सहेश्वरान्‌ । 
निमिपार्धेन संहन्यां सृजामि निमिषार्धतः ॥१०॥ 
अतो मयाभयं दत्तं शीघ्रमानय राक्षसम्‌ ॥११॥ 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्ीति च याचते। 


अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ॥१२॥ 
रामस्य वचनं श्रृत्वा सुग्रीवो हृष्टमानसः । 
विभीषणमथानाय्य दर्शयामास राघवम्‌ ॥१३॥ 
विभीषणस्तु साष्टाङ्गं प्रणिपत्य रघूत्तमम्‌ । 
हर्षगद्गदया वाचा भक्त्या च परयान्धितः ॥१४॥ 
राम शयामं विशालाक्षं प्रसन्नमुखपंकजम्‌ । 
धनुर्बाणधरं शान्तं लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ ॥१५॥ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा स्तोतुं समुपचक्रमे ॥१६॥ 
विभीषण उवाच 
नमस्ते राम राजेन्द्र नमः सीतामनोरम । 
नमस्ते चण्डकोदण्ड नमस्ते भक्तवत्सल ॥१७॥ 
नमोऽनन्ताय शान्ताय रामायामिततेजसे । 


सुग्रीवमित्राय च ते रघूणां पतये नमः ॥१८॥ 
जगदुत्पत्तिनाशानां कारणाय महात्मने । 


अपने चार मन्त्रियोंके सहित संसार-पाशसे मुक्त होनेके 
लिये मुमुक्षु होकर आपकी ही शरणमें चछा आया हूँ |? 

विभीषणके ये वचन सुनकर सुग्रीवने कहा-॥ ५-६॥ 
“है राम ! इस मायावी राक्षसाधमका कुछ विश्वास न 
करना चाहिये । ( यदि कोई और होता तब कोई विशेष 
चिन्ताकी बात भी नहीं थी; किन्तु ) यह तो सीताका | 
हरण करनेवाले रावणका ही छोटा भाई है और बैसे भी 
बहुत बलवान्‌ दिखायी देता है ॥ ७॥ यह अपने 
सशस्न मन्त्रयोंके साथ किसी समय एकान्तमें हमें मार 
डालेगा । अतः हे प्रभो | मुझे आज्ञा दीजिये, मैं इसे £ 
वानरोंसे मरवा डाळेँ ॥ ८ ॥ हे राम ! मुझे तो ऐसा | 
ही जँचता है, आपका इस विषयमें क्या निश्चय है, सो 
कहिये ।” सुग्रीवके वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने 
मुसकराकर कहा--॥ ९ ॥ “हे कपिश्रेष्ठ ! यदि मेरी 
इच्छा हो तो मैं आधे निमेषमें ही लोकपालोंके सहित 
सम्पूर्ण लोकोंको नष्ट कर सकता हूँ और आधे निमेषमें 
ही सबको रच सकता हूँ, अतः ( तुम किसी प्रकारकी 
चिन्ता न करो ) मैं इस राक्षसको अभयदान देता हूँ, 
तुम इसे शीघ्र ही ले आओ ॥ १०-११ ॥ मेरा यह 
नियम है कि जो एक बार भी मेरी शरण आकर भैं 
तुम्हारा हुँ? ऐसा कहकर मुझसे अभय माँगता है उसे में 
समस्त प्राणियोंसे निर्भय कर देता हूँ? ॥ १२ ॥ 

रामके ये वचन सुनकर छुंग्रीवने अति प्रसन्नचित्तसे 
विभीषणको लाकर रधुनाथजीसे मिलाया ॥ १३ ॥ 
विमीषणने रघुनाथजीको साष्टाङ्ग प्रणाम किया और 
हर्षसे गदूगदकण्ठ हो परम भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर 
शान्तमूर्तिं प्रसन्नवदनारविम्द॒ बिशालनयन श्यामसुन्दर 
घनुर्बाणधारी भगवान्‌ रामकी लक्ष्मणजीके सहित स्तुति 
करनी आरम्भ की ॥ १४-१६ ॥ 

बिभीषण बोले--“हे राजराजेश्वर राम ! आपको 
नमस्कार है । हे सीताके मनमें रमण करनेवाले ! आपको 
नमस्कार है | हे प्रचण्डधनुर्धर ! आपको नमस्कार 
है । है भक्तवत्सल | आपको बारम्बार नमस्कार 
है ॥ १७॥ हे अनन्त, शान्त, अतुलतेजोमय, सुग्रीवसखा 
रघुकुलनायक भगवान्‌ राम | आपको नमस्कार है ॥ १ ८॥ 
जो संसारकी उत्पत्ति और नाशके कारण हैं, त्रिलोकी- 


ह) 


` युद्धकाण्ड 
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्रेलोक्यशुरवेऽनादिशुहस्थाय नमो नमः ॥१९॥ | के गुरु और अनादिकालीन गृहस्थ हैं उन महात्मा 


त्वमादिर्जगतां राम त्वमेव स्थितिकारणम्‌ । 
त्वमन्ते निधनस्थानं स्वेच्छाचारस्त्वमेव हि।॥२०॥ 
चराचराणां भूतानां बहिरन्तश्च राघव । 
व्याप्यव्यापकरूपेण भवान्‌ भाति जगन्मयः ॥२१॥ 
त्वन्मायया हृतज्ञाना नष्टात्मानो विचेतसः । 

` गतागतं प्रपद्यन्ते पापपुण्यवशात्सदा ॥२२॥ 
तावत्सत्यं जगद्वाति शुक्तिकारजतं यथा । 
यावन्न ज्ञायते ज्ञानं चेतसानन्यगामिना ॥२३॥ 
त्वदज्ञानात्सदा युक्ताः पुत्रदारगृहादिषु । 
रमन्ते बिषयान्सर्वानन्ते दुःखप्रदान्विभो ॥२४॥ 
त्वमिन्द्रो$मिर्यमो रक्षो वरुणश्च तथानिलः । 
कुबेरश्च तथा रुद्रस्त्वमेव पुरुषोत्तम ॥२५॥ 
त्वमणोरप्यणीयांश्च स्थूलात्‌ स्थूलतरः प्रभो। 

त्वं पिता सर्वलोकानां माता धाता त्वमेव हि ॥२६॥। 

` आदिमध्यान्तरहितः परिपूणोंऽच्युतोऽव्ययः। 

त्व पाणिपादरहितश्चश्नुः श्रोत्रविवजितः ।।२७॥। 
श्रोता द्रष्टा ग्रहीता च जवनस्त्वं खरान्तक । 
कोशेभ्यो व्यतिरिक्तस्त्वै निर्गुणो निरुपाश्रयः।। २८॥ 
निविकल्यो निर्विकारो निराकारो निरीश्वरः 
षड्भावरहितोऽनादिः पुरुषः प्रकृतेः परः ।। २९॥ 
मायया गृह्यमाणस्त्वं मनुष्य इव भाव्यसे । 
ज्ञात्वा त्वां निगुंणमजं वैष्णवा मोक्षगामिनः।।३०॥ 
अहं त्वत्पादसङ्कक्तिनिःश्रेणीं प्राप्य राघव । 
इच्छामि ज्ञानयोगाख्यं सौधमारोढुमीश्वर ॥३१॥ 
नमः सीतापते राम नमः कारुणिकोत्तम । 


रावणारे नमस्तुभ्यं त्राहि मां 


रामको बारम्बार नमस्कार है ॥ १९, ॥ हे राम] आप 
संसारकी उत्पत्ति और स्थितिके कारण हैं तथा अन्तमें 
आप ही उसके लयस्थान हैं; आप अपने इच्छानुसार 
विहार करनेवाले हैं || २० ॥ हे राघव ! चराचर भूतों- 
के भीतर और बाहर व्याप्य-व्यापकरूपसे आप विश्वरूप 
ही भास रहे हैं ॥ २१ ॥ आपकी मायाने जिनका 
सदसद्विवेक हर लिया है वे नष्ट-बुद्धि मूढ पुरुष अपने 
पाप-पुण्यके वशीभूत होकर संसारमें बारम्बार आते- 
जाते रहते हैं ॥ २२ ॥ जबतक मनुष्य एकाग्र 
चित्तसे आपके ज्ञानखरूपको नहीं जानता तभीतक 
सीपीमें चाँदीके समान यह संसार सत्य प्रतीत होता है 
॥ २३ ॥ हे विभो ! आपको न जाननेसे ही लोग पुत्र, खरी 
और गृह आदिमें आसक्त होकर अन्तमें दुःख देनेवाले 
विषयोंमें छुल मानते हैं॥ २४ ॥ हे पुरुषोत्तम! आप ही 
इन्द्र, अग्नि, यम, निर्क्ति, बरुण और वायु हैं तथा आप 
ही कुबेर और रुदर हैं ॥ २५॥ हे प्रभो ! आप अणु-से- 
अणु और महान्‌-से-महान्‌ हैं तथा आप ही समस्त लोकोंके 
पिता, माता और धाता ( धारण-पोषण करनेवाले ) 
हैं ॥ २६ ॥ आप आदि, मध्य और अन्तसे रहित सर्वत्र 
परिपूर्ण अच्युत और अविनाशी हैं । आप हाथ-पॉँवसे रहित 
तथा नेत्र और कर्णहीन हैं ॥ २७ ॥ तथापि हे 
खरान्तक ! आप सब कुछ देखनेवाले, सब कुछ सुनने- 
वाले, सब कुछ ग्रहण करनेवाले और बड़े वेगवान्‌ हैं । 
हे प्रभो ! आप अन्नमय आदि  पाँचों कोशोंसे रहित तथा 
निर्गुण और निराश्रय हैं ॥ २८ ॥ आप निर्विकल्प, 
निर्विकार और निराकार हैं, आपका कोई प्रेरक नहीं 
है । आप ( उत्पत्ति, वृद्धि, परिणाम, क्षय, जीर्णता 
और नाश--इन ) छः भाव-विकारोंसे रहित हैं तथा 
प्रकृतिसे अतीत अनादि पुरुष हैं ॥ २९ ॥ मायाके 
कारण ही आप साधारण मनुष्यके समान प्रतीत होते 
हैं, वैष्षगजन आपको निर्गुण और अजन्मा जानकर मोक्ष 
प्राप्त करते हैं || ३० ॥ हे राघत्र ! हे प्रभो ! मैं आप- 
के चरण-कमलकी विशुद्ध भक्तिरूप सीढ़ी पाकर ज्ञान- 
योग नामक राजमवनके शिखरपर चढ्ना चाहता 
हुँ ॥ ३१ ॥ हे कारुणिकश्रेष्ठ सीतापते राम ! आपको 
नमस्कार है; हे रावणारे ! आपको बारम्बार नमस्कार 
है; आप इस संसार-सागरसे मेरी रक्षा कीजिये?” ॥ ३२ ॥ 


# प्रकृतिरूपा पत्नीके साथ भगवानका अनादि सम्बन्ध है, इसलिये वे अनादि णहस्थ हैं। 


२६० 


ततः ग्रसन्नः प्रोवाच श्रीरामो भक्तवत्सलः । 
बरं वृणीष्व भद्र ते वाज्छितं वरदोऽस्म्यहम्‌ ॥३३॥ 


विभीषण उवाच 


धन्योऽसि कृतङ्ृत्योऽसि कृतकारयोऽसि रावव। 
त्वत्पाददर्शनादेव विशरुक्तोऽसि न संशयः ॥३४॥ 
नास्ति मत्सदृशो धन्यो नास्ति मत्सदृशः शुचिः। 
नास्ति मत्सदृशो लोके राम त्वन्मू्िंदर्शनात्‌॥३५॥ 
कर्मबन्धविनाशाय त्वञ्ज्ञानं भक्तिलक्षणम्‌ । 
त्वद्धचानं परमार्थं च देहि मे रघुनन्दन ॥३६॥ 
न याचे राम राजेन्द्र सुखं विषयसम्भवम्‌ । 
त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे॥३७॥ 


ओमित्युक्त्वापुनःग्रीतो रामः प्रोवाच राक्षसम्‌। 
शृणु वक्ष्यामि ते भद्रं रहस्यं मम निश्चितम्‌ ॥३८॥ 


मङ्कक्तानांप्रशान्तानां योगिनां वीतरागिणाम्‌। 
हृदये सीतया नित्यं वसाम्यत्र न संशयः ।३९॥ 


तस्मात्वं सर्वदा शान्तः सर्वकल्मषवर्जितः । 
मां ध्यात्वा मोक्ष्यसे नित्यं घोरसंसारसागरात्‌।४०॥ 
्तोत्रमेतत्पठेद्यस्तु लिखेद्यः शृणुयादपि । 
मत्प्रीतये ममाभीष्टं सारूप्यं समवाप्लुयात्‌ ॥४१॥ 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणंग्राह श्रीरामो भक्तभक्तिमान्‌। 


पश्यलिदानीमेबेष मम सन्दर्शने फलम्‌ ॥४२॥ 
लङ्काराज्येऽभिषेक्ष्यामि जलमानय सागरात्‌ । 


यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी ॥४३॥ 
यावन्मम कथा लोके ताबद्राज्यं करोत्वसो । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणेनाम्बु ह्यानाय्य कुशेन तम्‌।४४। 


लङ्काराज्याधिपत्यार्थमभिपेकं रमापतिः । 
कारयामास सचिवेलेक्ष्मणेन वरिशेषतः।४५॥ 


अध्यात्मरामायण 


[सर्ग | 


तब भक्तवत्सल भगवान्‌ रामने प्रसन्न होकर कहा-- 
“विभीषण ! तेरा कल्याण हो, मैं तुझे बर देना चाहता 
हूँ; अतः तेरी जो इच्छा हो वही वर माँग ले” ॥३३॥ 

विभी षण बोले- “हे रघुनन्दन ! मैं तो आपके 
चरणोंका दर्शन पाकर ही धन्य और कृतकृत्य हो 
गया; मुझे जो कुछ पाना था वह मिल गया । अब तो 
मैं निःसन्देह मुक्त हो गया || ३४ ॥ हे राम | आपकी 
मनोहर मूर्तिका दर्शन करनेसे आज मेरे समान कोई 
घन्य और पवित्र नहीं है, अब इस संसारमें ( किसी भी 
प्रकार ) मेरी समता करनेवाला कोई नहीं है ॥ ३५ ॥ 
हे रघुनन्दन ! कर्म-बन्धनको नष्ट करनेके लिये आप 
मुझे अपनी भक्तिसे प्राप्त होनेवाला ज्ञान और अपने 
परमार्थ-खरूपका साक्षात्‌ करानेवाला ध्यान दीजिये ॥ ३ ६॥ 
हे राजराजेश्वर राम ! मुझे विषयजन्य सुखकी 
इच्छा नहीं है; में तो यही चाहता हूँ कि आपके चरण- 
कमलोंमें सर्वदा मेरी आसक्तिरूपा भक्ति बनी रहे”? ३७॥ 

तब रघुनाथजीने तथास्तु? कहकर विभीषणसे प्रसन्न 
होकर कहा--“भद्र | सुनो, मैं तुम्हें अपना निश्चित 
रहस्य छुनाता हुँ ॥ ३८ ॥ जो मेरे शान्तखभाव, विरक्त 
और योगनिष्ठ भक्त हैं, उनके हृदयमें में सीताजीके सहित 
सदा रहता हूँ---इसमें सन्देह नहीं ॥३९॥ अतः तुम 
सर्वदा शान्त और पापरहित रहकर मेरा ध्यान करनेसे 
घोर संसार-सागरसे पार हो जाओगे ॥ ४० ॥ जो 
पुरुष मुझे प्रसन्न करनेके लिये इस स्तोत्रको पढ़ता, 
लिखता अथवा सुनता है वह मेरा प्रिय सारूप्यपद 
प्राप्त करता है” ॥ ४१ ॥ 

विभीप्रणसे ऐसा कह भक्तवत्सल श्रीरामने 
लक्ष्मणजीसे कहा--““लक्ष्मण ! यह अभी मेरे दर्शनका 
फल देखे ॥ ४२ ॥ तुम समुद्रसे जल ले आओ; मैं 
इसे ळंकाके राज्यपर अभिषिक्त किये देता हूँ | जबतक 
चन्द्र, सूर्य और पृथ्वीकी स्थिति है तथा जबतक लोकमें 
मेरी कथा रहेगी तबतक यह लंकाका राज्य करेगा ।? 

ऐसा कह श्रीरमापतिने लक्ष्मणजीसे कलशमै जळ 
मँगवाया और मन्त्रयां तथा विशेषतः लक्ष्मणजीसे उसे 
लंकाके राज्यपदपर अभिषिक्त कराया ॥ ४३-४५ || 
उस समय समस्त वानर प्रसन्न होकर “धन्य है, धन्य 


|; ३] युद्धकाण्ड 
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सुग्रीवोऽपि परिष्वज्य विभीषणमथात्रवीत्‌ । ४६) 
विभीषण वर्य सर्वे रामस्य परमात्मनः । 
किङ्करास्तत्र मुख्यस्त्वं भक्त्या रामपरिग्रहात्‌। 


रावणस्य विनाशे त्वं साहाय्यं कर्तुमर्हसि ॥४७॥ 
विभीषण उवाच 


साधु साध्विति ते सर्वे वानरास्तुष्डवुर्भशम्‌ । 


अहं क्रियान्सहायत्वे रामस्य परमात्मनः । 
` किंतु दास्यं करिष्येऽहं भक्त्या शक्त्या द्यमायया४८ 


दशग्रीवेण सन्दिष्टः शुको नाम महासुरः । 
संखितो द्यम्बरे वाक्यं सुग्रीवमिदमन्रवीत्‌ ॥४९॥ 


त्वामाह रावणो राजा भ्रातरं राक्षसाधिपः । 
महाकुलप्रसतस्त्वै राजासि वनचारिणाम्‌ ॥५०॥ 
मम आतृसमानस्त्व॑ तव नास्त्यर्थविष्ठवः । 
अहं यदहरं भायां राजपुत्रस्य किं तव ॥५१॥ 
किष्किन्धां याहि हरिभिर्लङ्का शक्या न देवतेः । 
प्राप्त किं मानवेरल्पसच्येर्वानरयूथपेः ॥५२॥ 
तं प्रापयन्त वचनं तूर्णमुस्प्छुत्य वानराः । 
ग्रापद्यन्त तदा क्षिग्रं निहन्तुं दढमुष्टिमिः ॥५३॥ 
वानरे्दन्यमानस्तु शुको राममथात्रवीत्‌ । 
न दूतान्‌ घ्नन्ति राजेनद्र वानरान्वारय प्रभो ॥५४॥ 
रामः शरुत्वा तदा वाक्यं शुकस्य परिदेवितम्‌ । 
मा वथिष्टेति रामस्तान्वारयामास वानरान्‌ ॥५५॥ 
पुनरम्बरमासा्य॒ शुकः सुग्रीवमत्रवीत्‌ । 
ब्रूहि राजन्दशग्रीवं किं वक्ष्यामि व्रजाम्यहम्‌ ।।५६॥ 


सुग्रीव उवाच 
यथा वाली मम भ्राता तथा त्वं राक्षसाधम । 


- | है? ऐसा कहने लगे; और सुग्रीवने विभीषणको गले 


लगाकर कहा--॥ ४६ ॥ “बिभीषण ! हम सब 
परमात्मा रामके दास हैं, तथापि तुम हम सबमें प्रधान 
हो; क्योंकि तुमने केवळ भक्तिसे ही उनकी शरण ली 
है । अब तुम्हें रावणका नाश करानेमें हमारी सहायता 
करनी चाहिये”? ॥ ४७ ॥ 


विभीषण बोले--मैं परमात्मा रामकी क्या 
सहायता कर सकता हूँ, तथापि मुझसे जैसी कुछ बनेगी 
निष्कपट होकर भक्तिभावसे उनकी सेवा करता 
रहूँगा ॥ ४८ ॥ 


इसी समय रावणका भेजा हुआ शुक नामका महा- 
दैत्य आकाशमें स्थित होकर सुग्रीवसे इस प्रकार 
बोला-॥ ४९ ॥ “रक्षसराज रावण तुम्हें अपने भाईके 
समान मानते हैं, उन्होंने तुम्हारे लिये कहा है कि 
तुम बड़े कुलमें उत्पन्न हुए हो और वानरोंके 
राजा हो ॥ ५० ॥ तुम मेरे भाईके समान हो और तुम्हारा 
कोई खार्थधात भी नहीं हुआ है । यदि मैंने किसी राज- 
कुमारकी ख्रीको हर ही लिया तो उससे तुम्हें क्या ? ॥५१ ॥ 
अतः तुम अपने वानरोंके सहित किष्किन्धाको लौट जाओ। 
लंकाको पाना तो देवताओंके लिये भी कठिन है, फिर 
अल्पशक्ति मनुष्य और वानरयूथपोंकी तो बात ही क्या 
है १” || ५२ ॥ जिस समय झुक इस प्रकार सन्देश छुना 
रहा था, वानरोंने अपने सुदृढ पूँसोंसे मारनेके लिये उसे 
तुरंत ही उछलकर पकड़ लिया ॥ ५३ ॥ वानरोंके 
मारनेपर झुकने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--“हे राजेन्द्र ! 
( विज्ञजन ) दूतको मारा नहीं करते, अतः हे प्रभो ! 
इन वानरोंको रोकिये” ॥ ५४ ॥ शुकका यह करुणा- 
युक्त वचन सुनकर रामने “इसे मत मारो’ ऐसा कहकर 
वानरोंको रोक दिया ॥ ५५ ॥ तब शुक़ने फिर 
आकाशमें चढ़कर सुग्रीबसे कहा--“हे राजन्‌ ! मैं 
जाता हूँ; कहिये, रावणको आपकी ओरसे क्या 
उत्तर दूँ १” ॥ ५६ ॥ 

सुप्रीवने कहा--उससे कहना, जिस प्रकार मैंने 
अपने भाई वालीको मारा था, हे राक्षसाधम ! उसी 


इन्तव्यस्त्वं मया यत्नात्सपुत्रबलवाहनः ।॥५७॥ | प्रकार तू भी अपने पुत्र, सेना और वाहनादिके सहित 


र 
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रुहि मे रामचन्द्रस्य भाया हृत्वा क्क यास्यसि । 
ततो रामाज्ञया घृत्वा शुकं बध्वान्वरक्षयत्‌ ॥५८॥ 
शारदूलोऽपि ततः पूर्व दृष्टा कपिबलं महत्‌ । 
यथावत्कथयामास रावणाय स राक्षसः ॥५९॥ 
दीर्घचिन्तापरो भूत्वा निःश्वसन्नास मन्दिरे । 
ततः सम्नद्रमावेक्ष्य रामो रक्तान्तलोचनः ।।६०॥ 
पञ्य लक्ष्मण दृष्टोऽसौ वारिधिर्मामुपागतम्‌ । 
नाभिनन्दति दुष्टात्मा दर्शनार्थं ममानघ ॥६१॥ 
जानाति मानुषोऽयं मे किं करिष्यति वानरेः । 
अद्य पश्य महाबाहो शोषयिष्यामि वारिधिम्‌ ॥६२॥ 
पादेनेव गमिष्यन्ति वानरा विगतज्वराः । 
इत्युक्त्वा क्रोधताम्राक्ष आरोपितभनुर्धरः ॥६३॥ 
तृणीराद्वाणमादाय कालाग्निसदृशग्रभम्‌ । 
सन्धाय चापमाकृष्य रामो वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ६४॥ 
पश्यन्तु सर्वभूतानि रामस्य शरविक्रमम्‌ । 
इदानीं भस्मसात्कुयां समुद्रं सरितां पतिम्‌ ॥६५॥ 
एवं बरुवति रामे तु सशेलवनकानना | 
चचाल वसुधा चयौश्च दिशश्च तमसावृताः ॥६६॥ 
चुक्षभे सागरो वेलां भयाद्योजनमत्यगात्‌ । 
तिमिनक्रझषा मीनाः प्रतप्ताः परितत्रसुः ॥६७॥ 
एतसिन्नन्तरे साक्षात्सागरो दिव्यरूपध्रक्‌ । 
दिव्याभरणसम्पन्नः स्वभासा भासयन्‌ दिशः।।६८॥ 
सान्तः खदिव्यरत्नानि कराभ्यां परिगृह्य सः । 
पादयोः पुरतः क्षिप्त्वा रामस्योपायनं बहु ॥६९॥ 


दण्डवत्प्रणिपत्याह रामं रक्तान्तलोचनम्‌ । 


अध्यात्मरामायण 


[सर्गर | ` 


मेरे हाथसे मारा जायगा । तू हमारे रामचन्द्रजीकी || 
भार्याका हरण करके अब कहाँ जा सकता है १ तदनन्तर 
भगवान्‌ रामकी आज्ञासे शुकको पकड़ उन्होंने बन्धनमें 
डालकर वानरोंकी रक्षामें छोड़ दिया || ५७-५८ ॥ 
शुकसे पहले ही शार्दूल नामक राक्षसने वानरोंकी 
महान्‌ सेना देखकर रावणसे उसका यथावत्‌ वर्णन 
कर दिया था ॥ ५९ ॥ यह सब सुनकर रावणको | 
बड़ी चिन्ता हुई और वह दीर्घ निःश्वास छोड़ता 
अपने महलमें बैठा रहा | इसी समय भगवान्‌ रामने 
समुद्रकी ओर देखकर क्रोधसे नेत्र लाळ कर कहा | ६०|| | 
“लक्ष्मण | देखो, यह समुद्र कैसा दुष्ट है ! 
मैं इसके तीरपर आया हूँ; किन्तु हे अनघ ! इस 
दुरात्माने दर्शन करके भी मेरा अभिनन्दन नहीं 
किया ॥ ६१ ॥ यह समझता है, “यह एक मनुष्य 
ही तो है, वानरोंके साथ मिलकर भी. यह मेरा 
क्या कर सकता है ? सो हे महाबाहो ! देखो, 
आज मैं इसे घुखाये डालता हूँ ॥ ६२॥ फिर 
वानरगण निश्चिन्त होकर पैदल ही इसके पार चले 
जायेगे |” ऐसा कह भगवान्‌ रामने क्रोधसे नेत्र 
लाळ कर अपना धनुष चढ़ाया और तूणीरसे एक 
कालाग्निके समान तेजोमय बाण निकालकर उसे 
धनुषपर रखकर खींचते हुए कहा--॥ ६३-६४ ॥ 
“समस्त प्राणी रामके बाणका पराक्रम देखें; मैं इसी 
समय नदीपति समुद्रको भस्म किये डालता हूँ” ॥६५॥ 
भगवान्‌ रामके ऐसा कहते ही वन और पर्वतादिके 
सहित सम्पूर्ण पृथ्वी हिलने लगी तथा आकाश और 
दिशाओंमें अन्धकार छा गया ॥ ६६ ॥ समुद्र क्षुभित हो 
गया और भयके कारण अपने तटसे एक योजन आगे 
बढ़ आया; तथा बड़े-बड़े मत्स्य, नाके, मकर और 
मछलियाँ सन्तप्त होकर भयभीत हो गये ॥ ६७ | 
इसी समय नाना प्रकारके दिव्य आभूषण धारण किये 
दिव्यरूपधारी समुद्र, हाथोंमें अपने हौ भीतर स्थित 
दिव्य रून लिये, अपने प्रकाशसे दशों दिशाओं- 
को प्रकाशित करता, खयं उपस्थित हुआ और 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीके चरणोंके आगे नाना प्रकारके 
उपहार रख, जिनके नेत्रोंके मध्यमाग क्रोधसे लाल | 


सधै ३] 


युद्धकाण्ड 
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त्राहि त्राहि जगन्नाथ राम त्रैलोक्यरक्षक ।७०॥। 
जडोऽहं राम ते सृष्टः सुजता निखिलं जगत्‌ । 
खभावमन्यथा कतुं कः शक्तो देवनिमिंतम्‌ ॥७१॥ 
स्थूलानि पञ्चभूतानि जडान्येव खभावत; । 
सृष्टानि भवतेतानि त्वदाज्ञां लङ्कयन्ति न ॥७२॥ 
तामसादहमो राम भूतानि प्रभवन्ति हि । 
कारणानुगमात्तेषां जडत्वं तामसं स्वतः ॥७३॥ 
नि्ुस्त्वं निराकारो यदा मायागुणान्प्रभो । 
लीलयाङ्गीकरोषि त्वं तदा वेराजनामवान्‌ ॥७४॥ 
गुणात्मनो विराजश्च सत्त्वादेवा बभूविरे । 
रजोगुणात्प्रजेशाद्या मन्योभूतपतिस्तव ॥ ७५ 
त्वामहं मायया छन्नं लीलया मानुषाकृतिम्‌ ॥७६॥ 
जडबुद्धिजंडो मूर्ख; कथं जानामि निर्गुणम्‌ । 
दण्ड एव हि मूर्खाणां सन्मागंग्रापक; प्रभो ॥७७॥ 


भूतानाममरश्रेष्ठ पशूनां लगुडो यथा । 
शरणं ते त्रजञामीशं शरण्यं भक्तवत्सल । 


अभयं देहि मे राम लङ्कामागं ददामि ते ॥७८॥ 
श्रीराम उवाच 
अमोषोऽयं महाबाणः कसिन्देशे निपात्यताम्‌ । 
लक्ष्यं दशय मे शीघ्रं वाणस्यामोघपातिनः ॥७९॥ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा करे दृष्टा महाशरम्‌ । 
महोदधिमहातेजा राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥८०॥ 
रामोत्तरप्रदेशे तु दुमङुल्य इति श्रुतः । 
प्रदेशस्तत्र बहवः पापात्मानो दिवानिशम्‌ ॥८१॥ 
बाधन्ते मां रघुश्रेष्ठ तत्र ते पात्यतां शरः । 
रामेण सृष्टो बाणस्तु क्षणादाभ्रीरमण्डलम्‌ ॥८२॥ 
इत्वा पुनः समागत्य तूणीरे पूववत्स्थितः । 


हो रहे हैं, उन रघुनाथजीको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कर 
बोला-'हे त्रैलोक्यरक्षक जगत्पति राम ! मेरी रक्षा 
करो, रक्षा करो || ६८--७० ॥ हे राम ! सम्पूर्ण 
संसारकी रचना करते समय आपने मुझे जड ही 
बनाया था; फिर आपके बनाये खभावको कोई 
कैसे बदल सकता है ? ॥ ७१ ॥ पाँचों स्थूळ भूतोंको 
आपने खभावसे जड ही बनाया है, वे आपकी आज्ञाका 
उल्लङ्घन नहीं कर सकते ॥ ७२ ॥ हे राम ! 
भूत तामस अहंकारसे उत्पन्न होते हैं, अतः 
अपने कारणका अनुगमन करनेसे उनमें तमोरूप 
जडत्व तो खतःसिद् है ॥ ७३ ॥ हे प्रभो ! आप निर्गुण 
और निराकार हैं। जिस समय आप लीलासे ही 
मायिक गुणोंको अङ्गीकार करते हैं उस समय आप- 
का नाम धवैराज? पड़ जाता है ॥ ७४ ॥ उस गुणमय 
विराट्के साखिकांशसे देवगण, राजसांशसे प्रजापतिगण 
और तामसांशसे रुद्रगण उत्पन्न होते हैं ॥ ७५ ॥ हे 
नाथ | लीलावश मायासे आच्छन्न होकर मनुष्यरूप 
हुए आप निर्गुण परमात्माको मैं जडबुद्धि मूर्ख कैसे 
जान सकता हूँ; हे अमशश्रेष्ठ प्रभो ! पशुओंको 
जैसे लाठी ठीक-ठीक मार्गमें ले जाती है, उसी प्रकार 
( मुझ-जैसे ) मूर्ख जीर्वोके लिये तो दण्ड ही सन्मार्गपर 
लानेवाला होता है । हे भक्तवत्सळ भगवान्‌ राम ! आप 
शरणागतरक्षककी में शरण हूँ । आप मुझे अभय 
दान दीजिये । मैं आपको लङ्कामें जानेका मार्ग 
दूँगा ॥ ७६-७८ ॥ 

श्रीरामचन्द्र्जी बोले-मेरा यह महाबाण व्यर्थ जाने- 
वाला नहीं है, अतः इसे किस ओर चलावे, शीघ्र ही मुझे 
इस अमोघ बाणका लक्ष्य बताओ || ७९ ॥ 

रामका यह वचन सुनकर और उनके 
हाथमें वह महाबाण देखकर महातेजखी समुद्ने रघु- 
नाथजीसे कहा--॥ ८० ॥ “हे राम ! उत्तरकी ओर 
एक 'दरुमकुल्य? नामक देश है । वहाँ बहुत-से पापी रहते 
हैं । वे मुझे रात-दिन पीड़ा पहुँचाते हैं । हे रघुश्रेष्ठ ! 
आप अपना यह बाण वहीं गिराइये |! तदनन्तर राम- 
का छोड़ा हुआ वह बाण एक क्षणमै ही समस्त आभीर- 
मण्डलको मारकर फिर पूर्ववत्‌ तरकशमें लौट आया । 
तब समुद्रने रघुनाथजीसे अति विनीत भावसे 
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[सर्ग ४ | | 


ततोऽञ्रवीद्रुश्रेष्ठं सागरो विनयान्वितः ॥८३॥ 
नलः सेतुं करोत्वसिन्‌ जले मे विश्वकर्मणः । 
सुतो धीमान्‌ समथाऽसिन्कार्ये लब्धवरो हरिः ॥ ८४॥ 
कीर्ति जानन्तु ते लोकाः सर्वलोकमलापहाम्‌ । 
इत्युक्त्वा राघवं नत्वा ययो सिन्धुरदृङ्यताम्‌ ॥८५॥ 


ततो रामस्तु सुग्रीबलक्ष्मणाम्यां समन्वितः । 
नलमाज्ञापयच्छीघ्रं वानरेः सेतुबन्धने ॥८६॥ 


ततोऽतिहृष्टः ‘ड 
महानगेन्द्रप्रतिमेयुंतो नलः । 


बबन्ध सेतुं शतयोजनायतं 
सुविस्तृतं पर्वतपादपेदढम्‌ ॥८७॥ 


कहा--|। ८१-८३ ॥ “हे राम ! विश्वकर्माका पुत्र | 
नल मेरे जळपर पुल निर्माण करे | वह चतुर वानर वरके | 
प्रभासे इस कार्यको करनेमें समर्थ है || ८४ ॥ इससे 
सब लोग आपकी संसार-मलापहारिणी कीर्ति जान 
जायेंगे |” रघुनाथजीसे इस प्रकार कह समुद्र उन्हे 
प्रणामकर अन्तर्धान हो गया ॥ ८५ ॥ 


तदनन्तर सुग्रीव और लक्ष्मणके सहित श्रीराम- 
चन्द्रजीने नलको वानरोंकी सहायतासे तुरंत पुल बाँधने- 
की आज्ञा दी ॥ ८६ ॥ तब नळने, महापर्वतके समान 
अन्य वानस्यूथपतियोंके साथ, अति प्रसन्नताधूर्यक पर्वत 
और वृक्षादिकोंसे एक सौ योजन लंबा अति विस्तीर्ण 
और सुदृढ़ पुल बनाया ॥ ८७ ॥ 


Ee 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


युद्धकाण्डे तृतीय सर्गः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थ सगै 


समुद्र-तरण, ळङ्का-निरीक्षण तथा रावण-शक-संवाद 


श्रीमहादेव उवाच 


सेतुमारभमाणस्तु तत्र रामेश्वरं शिवम्‌ । 
संस्थाप्य पूजयित्वाह रामो लोकहिताय च ॥ १॥ 
प्रणमेत्सेतुबन्ध यो दृष्टा रामेश्वरं शिवम्‌ । 
रह्महत्यादिपापेभ्यो मुच्यते मदनुग्रहात्‌ ॥ २॥ 
सेतुबन्धे नरः खात्वा दृष्टा रामेश्वरं हरम्‌ । 
सङ्कल्पनियतो भूत्वा गत्वा वाराणसीं नरः ॥ ३॥ 
आनीय गङ्गासलिलं रामेशमभिषिच्य च । 
समुद्रे क्षिप्ततद्भारो ब्रहम प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ ४ ॥ 
कृतानि प्रथमेनाह्या योजनानि चतुर्दश । 
द्वितीयेन तथा चाह्वा योजनानि तु बिंशतिः ॥ ५॥ 
तृतीयेन तथा चाह्वा योजनान्येकविंश्ञतिः । 
चतुर्थेन तथां चाह्या द्वाविंशतिरिति श्रुतम्‌ ॥ ६॥ 
पञ्चमेन त्रयोविंशद्योजनानि समन्ततः । 
बबन्ध सागरे सेतुं नलो वानरसत्तमः ॥ ७॥ 
तेनेव जग्गु; कपयो योजनानां शतं छुतम्‌ । 
असङ्कयाता; सुबेलाद्रि रुरुधुः एवगोत्तमा; ॥ ८ ॥ 


श्रीमहादेवज्ी बोळे-<हे पार्वति | सेतुबन्धके आरम्भ 
होनेपर भगवान्‌ रामने रामेश्वर महादेवकी स्थापनाकर 
उनका पूजन करते हुए लोकहितके लिये इस प्रकार 
कहा-॥ १ ॥ “जो पुरुष रामेश्वर शिवका दर्शन कर 
सेतुबन्धको प्रणाम करेगा वह मेरी कृपासे ब्रह्महत्या आदि 
पापोंसे मुक्त हो जायगा ॥ २ ॥ यदि कोई पुरुष सेतु- 
बन्धमें स्नान कर रामेश्वर मद्दादेवके दर्शन करे और फिर 
| संकल्पपूर्वक काशी जाकर बहाँसे गङ्गाजळ लावे तथा उससे | 
| रामेश्वरका अभिषेक कर उस जलके पात्रको समुद्रमै डाल 
| दे तो वह नि:सन्देह ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है? ॥३-४॥ 
सुना जाता है, वानरश्रेष्ठ नलने पहले दिन चौदह 
योजन, दूसरे दिन बीस योजन, तीसरे दिन इक्कीस योजन , 
चौथे दिन बाईस योजन और पाँचवें दिन तेईस योजन 
समुद्रपर पुल बाँधा ॥ ५-७ ॥ उसी पुलसे वानर- | 
गण तुरंत ही सौ योजन समुद्रके उस पार चले गये | 
और फिर असंख्य वानखीरोंने सुवेल-पर्वतको घेर 
| लिया ॥ ८ ॥ 


आरुह्य मारुतिं रामो लक्ष्मणोऽप्यङ्गदं तथा । 
दिइक्षू राघवो लङ्कामास्गेहाचल महत्‌ ॥ ९॥ 
दृष्टा लङ्कां सुविस्तीणों नानाचित्रध्वजाकुलाम्‌ । 
चित्रप्रासादसम्वाधां खर्णप्राकारतोरणाम्‌ ॥१०॥ 
परिखाभिः शतध्नीभिः सङ्क्रमैश्च विराजिताम्‌ । 
प्रासादोपरि विस्तीर्णप्रदेशे दशकन्धरः ॥११॥ 
मन्त्रिभिः सहितो वीरे! किरीटदशकोज्ज्वल; । 
नीलाद्रिशिखराकारः कालमेघसमप्रभः ॥१२॥ 
रत्नदण्डैः सितच्छत्रेरनेकेः परिशोभितः 
एतसिन्नन्तरे वद्धो मुक्तो रामेण वे शुकः 


॥१३॥ 
वानरैस्ताडितः सम्यग्‌ दशाननमुपागतः 
प्रहसन्‌ रावणः प्राह पीडितः किं परेः शुक ॥१४॥ 


रावणस्य वचः श्रृत्वा शुको वचनमत्रवीत्‌ | 


सागरस्योत्तरे तीरेऽत्रवं ते वचनं यथा । 


तत उत्प्लुत्य कपयो गृहीत्वा मां क्षणात्ततः 
ुष्टिभिनेखदन्तेश्च हन्तुं लोप्तुं प्रचक्रमुः 
ततो मां राम रक्षेति क्रोशन्तं रघुपुङ्गवः ॥१६॥ 
विसृज्यतामिति प्राह विसृष्टोऽहं कपीश्चरेः । 
ततोऽहमागतो भीत्या दृष्टा तद्वानरं बलम्‌ ॥१७॥ 
राक्षसानां बलौघस्य वानरेन्द्रवलस्य च । 
नेतयोविंद्यते सन्िदेवदानवयोरिव ।॥१८॥ 
पुरप्राकारमायान्ति क्षि्रमेकतरं कुरु। 
सीतां वास्मे प्रयच्छाशु युद्ध बा दीयतां प्रभो ।।१९॥ 
मामाह रामस्त्वं ब्रूहि रावणं मद्वचः शुक । 
यह्नलं च समाश्रित्य सीतां मे हृतवानसि ।॥।२०॥ 
तदर्शय यथाकामं ससेन्यः सहबान्धवः । 
अ० रा० ३४-- 


॥१५॥ 


युद्धकाण्ड 
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फिर, श्रीरामकी लङ्का देखनेकी इच्छा होनेपर राम- 
चन्द्रजी हनुमानके और लक्ष्मणजी अङ्गदके ऊपर बैठकर 
उस महान्‌ पर्वतपर चढ़ गये ॥ ९ ॥ उन्होंने देखा कि 
लङ्कापुरी अति विस्तीण है । वह नाना प्रकारकी 
ध्वजाओं, विचित्र प्रासादों तथा छुवर्णनिर्मित परकोटों 
और तेरणोंसे सुसज्जित है || १० ॥ वह ( सब ओरसे ) 
खाइयों, तोषों और संक्रमों ( सुरंगों) से सुशोमित 
है । उसके एक राजभवनके ऊपर अति विस्तृत 
भागमें अपने वीर मन्त्रियोंके सहित राबण बैठा 
है । उसके शिरोपर दस मुकुट सुशोभित हैं, वह 
नीलाचलके शिखरके समान आकारत्राला एवं श्याम 
मेघकी-सी आमावाला है ॥ ११-१२ ॥ नाना 
प्रकारके रत्नदण्डयुक्त श्वेत छत्रोंसे उसकी अपूर्व शोभा 
हो रही है | इसी समय भगवान्‌ रामद्वारा बाँधकर छोड़ा 
हुआ शुकनामक दैत्य वानरोंसे भली प्रकार मार खा- 
कर रात्रणके पास पहुँचा । उसे देखकर रावणने 
हँसते हुए पूछा, “शुक ! क्या शत्रुओंने तुम्हें कुछ 
कष्ट पहुँचाया है ?? ॥ १३-१४ ॥ 
रावणके वचन सुनकर झुकने कहा-““समुद्रके 
उत्तरतटपर जाकर ज्यों ही मैं आपका सन्देश सुनाने 
लगा त्यों ही कुछ वानरोंने उछलकर मुझे तत्क्षण पकड़ 
लिया ॥ १५ ॥ और मुझे धूंसो, नखों एवं दाँतोंसे मारने 
तथा लुप्त करनेका आयोजन करने लगे । तब, 'हे 
राम ! मेरी रक्षा करो? इस प्रकार मुझे पुकारते सुन 
रघुश्रेष्ठ रामने कहा, “से छोड़ दो? इससे उन वानरोंने 
मुझे छोड़ दिया । तब मैं वानरोंकी सेना देखकर बड़ा 
डरता-डरता यहाँ आया हूँ ॥ १६-१७ ॥ मेरे 
विचारसे देव और दानवोंके समान राक्षसोंके 
दलबल और वानरोंकी सेनामें किसी प्रकार मेल नहीं 
हो सकता ॥ १८ ॥ हे प्रभो ! वे शीघ्र ही नगरके 
परकोटेपर आनेवाले हैं, आप दोनोंमेंसे कोई एक काम 
कीजिये--या तो उन्हें सीता दे दीजिये और या 
उनके साथ युद्ध कीजिये ॥ १९, ॥ रामने मुझसे कहा 
है कि 'शुक | रावणसे मेरी ओरसे कहना कि 
जिस शक्तिके भरोसे तुमने हमारी जानकीको हरा है 
उसे भली प्रकार अपनी सेना और बन्धु-बान्धवोंके 
सहित मुझे दिखलाना । तू कल ही प्राकार और 
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श्वःकाले नगरीं लङ्कां सप्राकारा सतोरणाम्‌ ॥२१॥ 
राक्षसं च बलं पश्य शरेबिंध्वंसितं मया । 
घोररोषमहं मोक्ष्ये बलं धारय रावण ॥२२॥ 
इत्युक्त्वोपररामाथ रामः कमललोचनः । 
एकस्यानगता यत्र चत्वारः पुरुषर्षभाः ॥२३॥ 
श्रीरामो लक्ष्मणश्चेव सुग्रीवश्च विभीषणः । 
एत एव समथास्ते लङ्कां नाशयितुं प्रभो ॥२४॥ 
उत्पाव्य भसीकरणे सर्व तिष्ठन्तु वानराः । 
तस्य यादृग्‌ बलं दष्टं रूपं प्रहरणानि च ॥२५॥ 
बधिष्यति पुरं सर्वमेकस्तिह्न्तु ते त्रयः । 
पश्य वानरसेना तामसङ्कचातां प्रपूरिताम्‌ ॥२६॥ 
गर्जन्ति वानरास्तत्र पञ्य पर्वतसन्निभाः । 
न शक्यास्ते गणयितुं प्राधान्येन ब्रवीमि ते ॥ २७॥ 
एप योऽभिम्रुखो लङ्कां नदंस्तिष्ठति वानरः 
यूथपानां सहस्राणां शतेन परिवारितः 
सुग्रीबसेनाधिपतिर्नीलो नामाग्निनन्दनः 
एप पर्वतशृङ्गाभः पञ्चकिञ्जल्कसन्निभः ॥२९॥ 
स्फोटयत्यभिसंरब्धो लाङ्गलं च पुनः पुनः । 
युबराजोऽङ्गदो नाम वालिषुत्रोऽतिवीर्यवान्‌ ॥३०॥ 
येन दष्टा जनकजा रामस्यातीववर्लभा । 
हनूमानेष विख्यातो हतो येन तवात्मजः ॥३१ 
इवेतो रजतसङ्काशो महाबुद्धिपराक्रमः । 
तूणं सुग्रीवमागम्य पुनर्गच्छति वानरः ॥३२॥ 
यस्त्वेष सिंहसङ्काशः पञ्यत्यतुरुविक्रमः । 
रम्भो नाम महासच्यो ङ्कां नाशयितुं क्षमः ॥३३॥ 
एष पड्यति वे रङ्कां दिधक्षक्निव वानरः । 


॥२८॥ 


तोरणादिके सहित लंकापुरी और राक्षसोंकी सेनाको | 
मेरे बाणोंसे विश्वस्त हुई देखेगा | रावण ! उस | 
समय मैं भयंकर क्रोध छोइँगा, तू अपने बलको स्थिर 
रखना? ॥ २०-२२ ॥ ऐसा कहकर कमलनयन भगवान्‌ 
राम चुप हो गये । 

“हे प्रभो ! और सब वानर एक ओर रहें तो भी एक | 
साथ मिल जानेपर,लंकाको जड़से उखाडकर उसे भस्म और 
नष्ट करनेमें तो राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण--ये | 
चार पुरुषश्रेष्ठ ही पर्यास हैं । और मैंने जैसे उनके बल,रूप | 
और अस्त्र-शत्रादि देखे हैं उससे तो यही माळ्म होता है 


कि और तीनों अन्यत्र रहें, अकेले राम ही समस्त नगर- | 


को नष्ट कर सकते हैं । अब सब ओर फैली हुई वानरोंकी 
उस असंख्य सेनाको देखिये ॥ २३-२६ ॥ देखिये, 
ये पर्वतसद्श वानखीर कैसे गर्ज रहे हैं । इन्हें 
गिना नहीं जा सकता, इसलिये मैं आपको इनमेंसे 
प्रधान-प्रधान बतलाता हूँ || २७ ॥ यह वानर जो छंकाकी 
ओर देखकर बारम्बार गर्ज रहा है और एक लाख 
यूथपतियोंसे घिरा हुआ है, वानरराज सुग्रीवका 
सेनापति अग्निनन्दन “नील जो कमळ-केसरकी-सी | 
आमावाला तथा पर्वत-शिखस्के समान विशालकाय है 
एवं रोषपूर्वक बारम्बार अपनी पूँछ पटक रहा है, वह अति 
वीर्यवान्‌ बालिपुत्र युवराज “अङ्गद? है ॥ २८-३० ॥ 
जिसने रामकी अत्यन्त प्रिया जनकनन्दिनी सीताको | 
देखा और आपके पुत्रका वध किया, यह वही विख्यात 
वीर हनुमान! है ॥ ३१ ॥ जिसकी कान्ति चाँदीके 
समान शुक्ल वर्ण है, जो बड़ी शीत्रतासे 
ुग्रीत्रके पास आकर किर लौट जाता है तथा जो 
महाबुद्विमान्‌, पुरुषार्थी और सिंहके समान अतुलित 
पराक्रमी वानर इधर देख रहा है वह “सम्भ! 
| । ल॑काको नष्ट करनेमें यह अकेला ही समर्थ 
हे ॥ ३२-३३ ॥ हे राजेश्वर | यह दूसरा वानर, 
जो ळंकाकी ओर इस प्रकार देखता है मानो 
जला ही डालेगा, करोड़ यूथपतियोंका नायक “शरम! 


शरभो नाम राजेन्द्र कोटियूथपनायकः ४३४) है ॥ ३४ ॥ इनके अतिरिक्त महापराक्रमी पनस, मैन्द |. 


पनसश्च॒ महादोर्यो मेन्द्श्च दविविदस्तथा । 


द्विविद और सेतु बाँधनेवाला विश्रकमीका पुत्र महाः 


नलश्च ॒सेतुकतीसो बिश्वकमेसुतो बली ॥३५॥ | बढी नठ--ये सब भी प्रधानअधान योद्धा हैं ॥ ३५|| 


सरग ४] 


युद्ध काण्ड 
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बानराणा वर्णने वा सङ्ख्याने वा क ईश्वरः । 
शूरा; सर्वे महाकायाः सर्वे युद्धाभिकाड्िणः ॥३६॥ 
शक्ताः सर्वे चूर्णयितुं लड्ढां रक्षोगणेः सह । 
एतेषां बलसंख्यानं प्रत्येकं वच्मि ते शृणु ॥३७॥ 
एषां कोटिसहस्राणि नव पश्च च सप्त च । 
तथा शह्णसहस्राणि तथार्बुदशतानि च ॥३८॥ 
सुग्रीवसचिवानां ते बलमेतत्प्रकीतितम्‌ । 
अन्येषां तु बलं नाहं वक्त शक्तोऽस्मि रावण ।।३९॥ 
रामो न माचुषः साक्षादादिनारायणः परः । 
सीता साक्षाजजगद्वेतुश्चिच्छक्तिजंगदास्मिका ।!४०॥ 
ताभ्यामेव समुत्पन्नं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
तस्माद्रामश्च सीता च जगतस्तस्थुषश्च तो ।।४१।। 
पितरौ प्रथिवीपाल तयोवेरी कथं भवेत्‌ । 
अजानता स्वयानीता जगन्मातेव जानकी ।।४२॥ 
क्षणनाशिनि संसारे शरीरे क्षणभङ्करे । 
पञ्चभूतात्मके राजंश्रतुर्विशतितत्तके ।।४३॥ 
मलमांसाश्िदुर्गन्धभूयिष्ठेऽहङ्गतालये । 
केवास्या व्यतिरिक्तस्य काये तव जडात्मके ॥४४॥ 
यत्कृते ब्रह्महत्यादिपातकानि कृतानि ते । 
भोगभोक्ता तु यो देह; स देहोउ्त्र पतिष्यति ।॥ ४५ 
पुण्यपापे समायातो जीवेन सुखदुःखयोः । 
कारणदेहयोगादिनाऽऽत्मनः कुरुतोऽनिशम्‌ ।।४६॥ 
याबदूदेहोऽसि कर्तास्ीत्यात्माहं कुरुतेऽवशः | 


इन वानरोंका वर्णन करने और गिननेकी सामर्थ्य 
किसमें है । ये सभी बड़े शूरवीर, विशालकाय और 
युद्धके लिये उत्सुक हैं ॥ ३६ ॥ राक्षसोंके सहित लंका- 
को चूर्ण करनेमें ये समी समर्थ हैं । अब मैं इनमेंसे 
्रत्येककी सेनाकी संख्या बतलाता हूँ, सावधान होकर 
खुनिये ॥ ३७ ॥ इनमेंसे प्रत्येके नीचे इक्कीस हजार 
करोड़, हजारों शंख और सैकड़ों अरब सेना है ॥३८॥ 


“है रावण ! यह तो मैंने सुग्रीवके मन्त्रियोंकी 
ही सेना बतायी है, उनके अतिरिक्त औरोंकी 
सेना गिनानेमें तो मैं सर्वथा असमर्थ हूँ ॥ ३९ ॥ 
राम भी कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे साक्षात्‌ 
आदिनारायण परमात्मा हैं; और सीताजी जगतकी 
कारणरूपा साक्षात्‌ जगद्रूपिणी चित्‌-शक्ति हैं ॥ ४०॥ 
इन दोनोंसे ही समस्त स्थावर-जङ्गम संसार उत्पन्न हुआ 
हैं, अतः राम और सीता स्थावर-जङ्गम जगतूके माता-पिता 
हैं । हे परथिवीपते ! सोचो तो, उनका वैरी कोई कैसे 
हो सकता है ? आप जिस जानकीको अनजानमें 
ले आये हैं, वे साक्षात्‌ जगन्माता ही हैं || ४१-४२ ॥ 
हे राजन्‌ ! क्षण-क्षणमें नष्ट होनेवाळे संसारमें 
चौबीस तत्त्वोश्के समूहरूप इस क्षणमङ्कुर पाञ्चभौतिक 
शरीरमें जिसमें मल, मांस, अस्थि आदि दुर्गन्धयुक्त 
पदार्थोकी ही अधिकता है और जो अहंकारका आश्रय- 
स्थान तथा जडरूप है आप क्या आस्था करते हैं ? आप 
तो इससे सर्वथा पृथक्‌ हैं ॥ ४३-४४ ॥ हाय ! 
जिस शरीरके लिये आपने ब्रह्महत्यादि अनेकों 
पाप किये हैं, सम्पूर्ण भोगोंका भोक्ता वह शरीर तो 
यहीं पड़ा रह जायगा ¦ ॥ ४५॥ सुख-दुःखके कारण- 
रूप ( पूर्वजन्मकृत ) पाप-पुण्य जीवके साथ ही जाते 
हैं और वे ही देह-सम्बन्ध आदिके द्वारा जीवको 
अहर्निश सुख-दुःखकी प्राप्ति कराते हैं | ४६ || जब- 
तक अज्ञानजन्य अध्यासके कारण जीव भैं देह हूँ, 
मैं कर्ता हूँ! ऐसा अभिमान करता है तमीतक 


अध्यासात्तावदेव स्याज्ञजन्मनाशादिसम्भवः।।४७।। | उसे विवश होकर जन्म-मृत्यु आदि भोगने पड़ते 


+ प्रकृति; बुद्धि, अहंकार) ग्यारह इन्द्रियाँ, पञ्चभूत और शब्द-स्पर्श आदि उनके पाँच विषय-- ये सब मिलाकर 
चौबीस तत्त्व कहलाते हैं । 
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अध्यात्मरामायण 


[समे 


तखात्वं त्यज देहादावभिमानं मद्दामते । 
आत्मातिनिर्मरः शुद्धो बिज्ञानात्माचलोऽव्ययः ॥ 
साज्ञानवशतो बन्धं प्रतिपद्य विमुद्यति । 
तस्माच्चं शुद्धभावेन ज्ञात्वात्मानं सदा सर ॥४९॥ 


विरतिं भज सर्वत्र पुत्रदारगृहादिषु । 
निरयेष्वपि भोगः स्वाच्छूशकरतनावषि ॥५०॥ 
देहं लब्ध्वा विवेकाढ्यं द्विजत्वं च विशेषतः । 
तत्रापि भारते वर्षे कर्मभूमौ सुदुर्लभम्‌ ॥५१॥ 
को विद्वानात्मसात्कृत्वा देहं भोगानुगो भवेत्‌ । 


अतस्तव ब्राह्मणो भूत्वा पौलस्त्यतनयश्च सन्‌॥५२॥ 
अज्ञानीव सदा भोगाननुधावसि किं मुथा । 
इतः परं वा त्यक्त्वा त्वं सबसङ्गं समाश्रय ॥५३॥ 
राममेव परात्मानं भक्तिभावेन सव॑दा । 
सीतां समर्प्यं रामाय तत्पादानुचरो भव ॥५४॥ 
विसुक्तः सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं प्रयास्यसि । 
नो चेद्रमिष्यसेऽधोऽधः पुनरावृत्तिवर्जितः । 
अङ्गीकुरुष्व मद्वाक्यं हितमेव वदामि ते ॥५५॥ 
सत्सङ्कतिं कुरु भजख हरिं शरण्यं 
श्रीराघवं मरकतोपलकान्तिकान्तम्‌ । 
सीतासमेतमनिशं 'ृतचापबाणं 
सुग्रीवलक्ष्मणविभीषणसेविताङ्घ्रिम्‌ ॥५६॥ 


ऋचा k 


हैं ॥ ४७॥ अतः हे महामते ! आप देह आदिमे | 
अभिमान छोड़िये । आत्मा तो अत्यन्त निर्मल, शुद्रखरूप, 
विज्ञानमय, अतिचल और अविकारी है ॥ ४८ ॥ | 
अपने अज्ञानके कारण ही वह बन्धनमें पड़कर मोहको 
प्राप्त होता है । अतः आप आत्माको शुद्ध भावसे | | 
जानकर नित्य उसीका स्मरण कीजिये ॥ ४९ ॥ | 
पुत्र, खरी और गृह आदि सभीसे उपराम हो जाइये, | 
क्योंकि भोग तो कुत्ते और शूकरादिकी योनिमें तथा 
नरकादिमें भी मिल सकते हैं ॥ ५० ॥ सदसदू- 
विवेक-बुद्विसे युक्त मनुष्य-रारीर पाकर, उसमें भी 
विशेषतः द्विजत्व पाकर और अति दुर्लभ कर्मभूमि | 
भारतवर्षमें जन्म ग्रहण कर, ऐसा कौन बुद्विमान्‌ होगा 
जो देहमें आत्मबुद्धि कर भोगोंका सेवन करेगा १ 


“अत: आप ब्राह्मण-दारीर और सो भी पुलस्त्यः 
नन्दन विश्रवाके पुत्र होकर अज्ञानीके समान सदा ही 
इन भोगोंकी ओर व्यर्थ क्यों दौड़ते हैं ? आजसे आप 
सब प्रकारका संग छोड़कर अति भक्तिभावसे सदा 
परमात्मा रामका ही आश्रय लीजिये और सीताजीको 
भगवान्‌ रामके अर्पण कर उनके चरणकमलोंकी 
सेवा कीजिये || ५१-५४ ॥ यदि आप ऐसा करेंगे 
तो सब पापोंसे छूटकर विष्णुलोक प्राप्त करेंगे, नहीं तो 
पुनः ऊपर लौटनेसे वञ्चित रहकर उत्तरोत्तर नीचेके 
लोकोंमें ही जाते रहेंगे । में आपके हिंतकी ही बात कहता 
हुँ, आप इसे खीकार कीजिये || ५५ ॥ हे रावण | 
आप अहर्निशा सत्संग कीजिये और जिनके शरीरकी 
कान्ति मरकतमणिके समान है तथा सुग्रीत्र, लक्ष्मण 
और त्रिमीषण जिनके चरणकमळोंकी सेवा कर रहे हैं, । 
उन इरणागतत्रत्सल, धनुर्बाणधारी श्रीरघुनाथजीका 
सीताजीके सहित भजन कीजिये? ॥ ५६ ॥ 


-ण"70-००-३-७>-३--- 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ 9 ॥ 


०. अब्द क्स 


युद्धकाण्ड 


पञ्चम सर्ग 


- पूर्वेचरित्र, माल्यवानका रावणको समझाना तथा 
वानर-राक्षस-संग्राम 


श्रीमहादेव उवाच 
श्रुत्वा शुकमुखोद्रीतं वाक्यमज्ञाननाशनम्‌। 
रावणः क्रोधताम्राक्षो दहन्निव तमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 


अनुजीव्य सुदुबुद्धे गुरुवद्भापसे कथम्‌ । 
शासिताहं त्रिजगतां त्वं मां शिक्षन्न लज्जसे ॥ २॥ 


इदानीमेव हन्मि त्वां किन्तु पूर्वकृतं तव । 
सरामि तेन रक्षामि त्वां यद्यपि वधोचितम्‌॥ ३॥ 
इतो गच्छ विमूढ त्वमेवं श्रोतुं न मे क्षमम्‌। 
महाप्रसाद इत्युक्त्वा वेपमानो गृहं ययो ॥ ४॥ 
शुक्रोऽपि ब्राह्मणः पूर्व ब्रक्षिष्ठी त्रह्मवित्तम!। 
वानप्रथविधानेन वने तिष्ठन खकर्मकृत्‌ ॥ ५॥ 
देवानामभिवृद्धयथं विनाशाय सुरद्विषाम्‌ । 
चकार यज्ञविततिमविच्छिन्रां महामतिः ॥ ६॥ 
राक्षसानां विरोधोऽभूच्छुक्रो देवहितोद्यतः । 
बज्दंष््र इति ख्यातस्ततरैको राक्षसो महान्‌ ॥ ७॥ 
अन्तरं प्रेप्सुरातिष्ठच्छुकापकरणोद्यतः । 
कदाचिदागतोऽगस्त्यस्तस्याश्रमपदं मुनेः ॥ ८॥ 
तेन सम्पूजितोऽगस्त्यो भोजनार्थं निमन्त्रितः। 
गते स्नातुं सुनो कुम्भसम्भवे प्राप्य चान्सरम्‌॥ ९ ॥ 


अगस्त्यरूपध्रक सोऽपि राक्षसः शुकमन्रवीत्‌ । 


महादेवजी बोले-हे पार्वति ! झुकके मुखसे 
निकले हुए इन अज्ञाननाशक वचनोंको छुनकर रावण 
क्रोषसे मानो जळता हुआ उससे आँखें लाल करके 
बोला ॥ १ ॥ “अरे दुर्बुद्धे | मेरे ही ठुकड़ोंसे पलकर तू 
इस प्रकार गुरुकी भाँति कैसे बोलता है ? तीनों लोकोंका 
शासन करनेवाला तो मैं हूँ, मुझे उपदेश देते इए तुझको 
लज्जा नहीं आती ? ॥ २ ॥ तू यद्यपि वध करनेयोग्य 
है और मैं तुझे अभी मार डालता, परन्तु तेरे पूर्व- 
कृत्योंको याद करके मैं तुझे छोड़े देता हूँ || ३ ॥ अरे 
मूढ़ ! तू तुरंत यहाँसे टल जा, मैं ऐसी बातें नहीं 
सुनना चाहता |” रावणके ये वचन सुनकर झुक 
“महाराजकी बड़ी कृपा है? ऐसा कहकर काँपता हुआ 
अपने घर चला गया ॥ ४ ॥ 


पूर्वजन्ममें झुक एक वेदज्ञ और ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण 
था तथा वानप्रस्थ-विधिसे अपने घर्म-कर्ममें तत्पर हुआ 
वनमें रहता था ॥ ५॥ इस महामतिने देवताओंकी 
वृद्धि और दैत्योंके नाशके लिये लगातार बहुत-से बड़े- 
बड़े यज्ञ किये || ६ ॥ अतः देवताओंके हितमें लगे रहने- 
के कारण झुकका राक्षसोंसे विरोध हो गया । 
उस समय वत्रदंष्र नामक एक महान्‌ राक्षस 
शुकका अपकार करनेपर उतारू होकर अवसर 
देखने लगा । 


एक दिन मुनिवर झुकके आश्रममें महर्षि आगस्त्य 
पधारे ॥७-८॥शुकने अगस्त्यजीकी पूजा कर उन्हें भोजन- 
के लिये निमन्त्रित किया । जिस समय महर्षि आगस्त्य 
न्ानके लिये गये हुए थे उस राक्षस ( बरद) ने अपना 
मौका देखकर अगस्त्यका रूप बनाया और शझुकसे 
कह्ा--“श्रह्मन्‌ ! यदि तुम मुझे भोजन कराना 


यदि दास्यसि मे ब्रह्मन भोजनं देहि सामिषम्‌॥१०॥। | चाहते हो तो मांसयुक्त अन्न खिलाओ || ९-१० ॥ 


बहुकालं न शुक्तं मे मांसं छागाङ्सम्भवम्‌। 
तथेति कारयामास मांसभोज्यं सविस्तरम्‌ ॥११॥ 


मैने बहुत दिनोंसे छाग ( बकरे ) का मांस नहीं 
खाया है |” तब झुकने “जो आज्ञा? कह बड़ी 
तैयारीसे मांसमय भोजन बनवाया || ११ | 
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उपविष्टे मुनौ भोक्तु राक्षसो5तीव सुन्दरम्‌ । 
शुकरभार्यावपुष्॑त्वा तां चान्तर्मोहयन्‌ खलः॥१२॥ 
नरमांसं ददौ तस्मे सुपक्कं बहुविस्तरम्‌ । 
दखेवान्तर्दधे रक्षस्ततो दृष्टा चुकोप सः॥१३॥ 
अमेध्यं मानुषं मांसमगस्त्यः शुकमन्रवीत्‌ । 
अभक्ष्यं मानुषं मांसं दत्तवानसि दुर्मते ॥१४। 
मह्य तवं राक्षसो भूत्वा तिष्ठ त्वं मानुपाशनः। 
इति शप्तः शुको भीत्या प्राहागस्तयं मुने त्वया ॥१५॥ 


इदानीं भाषितं मेऽद्य मांसं देहीति विस्तरम्‌। 
तथेव दत्तं भो देव किं मे शापं प्रदास्यसि ॥१६॥ 
श्रुत्वा शुकस्य वचनं सुहुते ध्यानमास्थितः । 
ज्ञात्वा रक्षःकृतं सवं ततः प्राह शुकं सुधीः ॥१७॥ 
तबापकारिणा सर्व राक्षसेन कृतं त्विदम्‌ । 
अविचार्यैव मे दत्तः शापस्ते मुनिसत्तम ॥१८॥ 
तथापि में वचोऽमोघमेवमेव भविष्यति । 
राक्षसं वपुरास्थाय रावणस्य सहायकृत्‌ ॥१९॥ 
तिष्ठ तावद्यदा रामो दशाननवधाय हि। 
आगमिष्यति लङ्कायाः समीपं वानरेः सह ॥२०॥ 
प्रेषितो रावणेन त्वं चारो भूत्वा रघूत्तमम्‌ । 
दृष्टा शापादिनिर्मुक्तो बोधयित्वा च रावणम्‌॥२१॥ 
तच्वज्ञानं ततो मुक्तः परं पदमवाप्स्यसि । 
इत्युक्तोऽगस्त्यशुनिना शुको ब्राह्मणसत्तमः ॥२२॥ 


बभूव राक्षसः सद्यो रावणं प्राप्य संखित; | 
इदानीं चाररूपेण दृष्टा रामं सहानुजम्‌ ॥२३॥ 
रावणं तक्वविज्ञानं बोधयित्वा पुनर्छुतम्‌ । 


पूर्ववद्राक्षणो भूत्वा खितो वैखानसेः सह ॥२४॥ 


जिस समय मुनि भोजन करने बैठे उस दुष्ट राक्षसने 
शुककी पत्नीका अति सुन्दर रूप धारण किया, और 
उसे ( शुककी ख्रीको ) आश्रमके भीतर ही मूच्छित कर 
मुनिवरको नाना प्रकारसे बनाया हुआ नरमांस परोसा। ' 
उसे परोसकर वह राक्षस अन्तर्धान हो गया । | 
मुनिवर अगस्त्य अपने आगे अभक्ष्य नरमांस देखकर | 
अति क्रोधित हुए और शुकसे बोले--“हे | 
दुर्मते ! तुमने मुझे अभक्ष्य नरमांस खानेको दिया 
है, अतः तुम मनुष्यभोजी राक्षस होकर रहो ।” 
अगस्त्यजीके इस प्रकार शाप देनेपर झुक्ने डरते-डरते 
कहा--“'मुने | आपने अभी कहा था कि आज मुझे 
नाना प्रकारका मांस खानेको दो; हे देव ! मैंने आपके 
आज्ञानुसार ही आपको मांस दिया है फिर आप मुझे 
शाप क्यों देते हैं ! ॥ १२-१६ ॥ 

झुकके वचन सुनकर महाबुद्धिमान्‌ अगस्त्यजीने | 
एक मुहूर्ततक ध्यानस्थ होकर राक्षसकी सब करतूत | 
जान ली | तत्र वे शुकसे बोले-॥ १७॥ “हे मुनिश्रेष्ठ | 
यह सब करतूत तुम्हारे अपकार-कर्ता राक्षसकी है, 
मैने तुम्हें बिना विचारे ही शाप दे दिया ॥ १८॥ | 
तथापि मेरा वचन वृथा जानेवाला नहीं है, इसलिये 
होगा ऐसा ही । तुम राक्षसका शरीर धारण कर रावण- | 
की तबतक सहायता करते रहो जबतक कि उसका 
नाश करनेके लिये श्रीरामचन्द्रजी वानरोंके सहित | 
लंकाके समीप न आयें ॥ १९-२० ॥ इसके पश्चात्‌ | 
तुम रावणके भेजनेसे उसके दूत होकर रघुनाथजीके पास 
जाओगे और उनका दर्शन कर शापसे मुक्त हो जाओगे, 
फिर रावणको तत्तरज्ञानक्का उपदेश कर मुक्त होकर 
परम पद प्राप्त करोगे ।” 

मुनिवर अगस्त्यके ऐसा कहनेपर विप्रवर शुक राक्षस 
होकर तुरंत रावणके पास आकर रहने लगे । इस 
समय रावणके दूतरूपसे लक्ष्मणसहित भगवान्‌ 
रामका दर्शन कर तथा रावणको तत्तज्ञानका उपदेश दे 
वे फिर शीघ्र ही पूर्ववत्‌ ब्राह्मण-शरीर हो वानप्रस्थोंके 
साथ रहने लगे ॥ २१-२४ ॥ 


| 
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समागमदृवृद्धो माल्यवान्‌ राक्षसो महान्‌ । 
बुद्धिमान्नीतिनिपुणो राज्ञो मातुः प्रियः पिता ।॥ २५॥ 
प्राह तं राक्षसं वीरं प्रशान्तेनान्तरात्मना । 
शृणु राजन्वचो मेऽञय श्रत्वा कुरु यथेप्सितम्‌ ।। २६॥ 
यदा प्रविष्टा नगरीं जानकी रामवल्लभा | 
तदादि पुर्या श्यन्ते निमित्तानि दशानन ॥२७॥ 
घोराणि नाशहेतूनि तानि मे वदतः शृणु । 
खरस्तनितनिर्धोषा मेघा अतिभयङ्कराः ।।२८॥ 
शोणितेनाभिवर्षन्ति लङ्कामुष्णेन सर्वदा । 
रुदन्ति देवलिङ्गानि खिद्यन्ति प्रचलन्ति च ॥२९॥ 
कालिका पाण्डरदन्तैः प्रहसःत्यग्रतः स्थिता । 
खरा गोषु प्रजायन्ते मूषका नकुलेः सह ॥३०॥ 
मार्जारेण तु युध्यन्ति पन्नगा गरुडेन तु । 
करालो विकटो मुण्डः पुरुषः कृष्णपिङ्गलः ॥३१॥ 
कालो गृहाणि सर्वेषां काले काले त्ववेक्षते । 
एतान्यन्यानि यन्ते निमित्तान्युङ्भवन्ति च॥ ३२॥। 
अतः ङुलस्य रक्षार्थं शान्ति कुरु दशानन । 


सीता सत्कृत्य सधनां रामायाशु प्रयच्छ भोः ।।३३॥ 


[oT 


रामं नारायणं विद्वि विद्वेषं त्यज राघवे । 
गरत्पादपोतमाश्रित्य ज्ञानिनो भवसागरम्‌ ।।३४॥ 
तरन्ति भक्तिपूतान्तास्ततो रामो न मानुषः। 
भजख भक्तिभावेन रामं सबह्ृदालयम्‌ ॥३५॥ 


. यद्यपि त्वं दुराचारो भक्त्या पूतो भविष्यसि । 


मद्दाक्यै कुरु राजेन्द्र कुलकोशलहेतवे ॥३६॥ 
तत्तु माल्यवतो वाक्यं हितमुक्तं दशाननः । 


` न मर्षयति दुष्टात्मा कालस्य वशमागतः ॥३७॥ 


( झुकके चले जानेपर ) राजा रावणकी माताका 
प्रिय पिता अति बुद्विमान्‌ और नीतिनिपुण बृद्ध 
राक्षस माल्यवान्‌ वहाँ आया ॥ २५ ॥ वह शान्त- 
चित्तसे उस राक्षसवीर ( रावण ) से बोछा--“हे 
राजन्‌ ! मेरी प्रार्थना सुनिये, फिर आपकी जैसी 
इच्छा हो वह करना ॥ २६ ॥ हे दशानन ! 
जबसे नगरमें राम-भार्या जानकीका प्रवेश हुआ है 
तभीसे यहाँ बड़े भयंकर नाशकारी हेतु दिखायी दे 
रहे हैं, सो में आपको बतलाता हूँ, सुनिये--अति 
भयंकर मेघगण तीक्ष्ण कड़कके साथ गर्जते हैं और 
सर्वदा लङ्काकें ऊपर गर्म-गर्म रक्तकी वर्षा करते हैं । 
देवमूर्तियाँ रोती हैं, उनके शरीरमें पसीना आ जाता है 
और वे अपने स्थानसे स्खलित हो जाती हैं 
॥ २७-२९ ॥ कालिका राक्षसोंके आगे अपने पीले-पीले 
दाँत निकाळकर हँसती है, गौओंके गधे उत्पन्न होते 
हैं और चूहे न्योले तथा बिह्लीसे एवं सर्प गरुङ्से युद्ध 
करते हैं । समस्त राक्षसोंके घरोंको समय-समयपर 
काले और पीले रंगका एक महा भयंकर विकरालवदन 
मुण्डित-केरा कालपुरुष देखा करता है । इस प्रकार 
ये तथा और भी बहुत-से अपशकुन उत्पन्न होते और 
दिखायी देते हैं ॥ ३०-३२ ॥ अतः हे दशशीश | 
अपने कुलकी रक्षाके लिये इनकी शान्ति कीजिये और 
तुरंत ही सीताको सत्कारूर्वक बहुत-से धनके सहित 
रघुनाथजीको दे दीजिये ॥ ३३ ॥ रामको आप 
साक्षात्‌ नारायण समझ्िये, इसलिये उनसे द्वेषभाव छोड़ 
दीजिये । इन रघुनाथजीके चरण-कमलरूप नौकाका 
आश्रय लेकर भक्तिसे पत्रित्र अन्तःकरण हुए योगीजन 
संसार-सागरको पार कर जाते हैं । अतः ये कोई 
साधारण पुरुष नहीं हैं । ये सबके अन्त:करणोंमें 
विराजमान हैं, आप भक्तिभावसे इन रघुनाथजीका 
भजन कीजिये ॥ ३४-३५ ॥ यद्यपि आपका आचरण 
अच्छा नहीं है, तथापि उनकी भक्तिसे आप पत्रित्र हो 
जायेगे । हे राजेन्द्र ! अपने कुलकी कुशल्ताके लिये 
मेरा यह वचन मान लीजिये?” || ३६ ॥ 

किन्तु माल्यवान्‌के ये हितकर वाक्य दुष्टचित्त 
रावणको सहन न इए, क्योंकि वह कालके वशीभूत 
हो रद्दा था ॥३७॥ वद्द बोला--“इस बेचारे एक तुच्छ 
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मानवं कृपणं राममेकं शाखामृगाश्रयम्‌ । 
समर्थं मन्यसे केन हीनं पित्रा मुनिप्रियम्‌ ॥३८॥ 
रामेण प्रेषितो नुनं भाषसे खमतगठम । 
गच्छ वृद्धोईसि बन्धुस्त्वं सोढं सवं त्वयोदितम्‌ ।३९। 
इतो मत्कर्णपदवीं 
इत्युक्त्वा सर्वसचिवैः सहितः प्रस्थितस्तदा ॥४०॥। 


दहत्येतद्वचस्तव । 


प्रासादाग्रे समासीनः पश्यन्‌ वानरसेनिकान्‌ । 


युद्धायायोजयत्सवराक्षसान्समुपस्थितान्‌ ॥४१॥ 


रामोऽपि धनुरादाय लक्ष्मणेन समाहृतम्‌ । 
दृष्टा रावणमासीनं कोपेन कलुषीकृतः ॥४२।। 
किरीटिनं समासीनं मन्त्रिभिः परिवेष्टितम्‌ । 
शशाङ्का्धनिभेनेव वाणेनेकेन राघवः ॥४३॥ 
३वेतच्छत्रसहस्राणि किरीटदशकं तथा | 
चिच्छेद निमिषार्धेन तदद्भुतमिवाभवत्‌ ।।४४॥ 
लञ्जितो रावणस्तूर्णं विवेश भवनं खकम्‌ । 
आहृय राक्षसान्‌ सर्वान्प्रहस्तप्रमुखान्‌ खलः ।।४५।। 
वानरेः सह युद्धाय नोदयामास सत्वरः । 
ततो भेरीमृदङ्गाद्यः पणवानकगोमुखैः ।।४६॥ 
महिषोष्टें। खरेः सिंदेद्वीपिभिः कृतवाहनाः । 
खङ्ञशलधनुःपाशयष्टितोमरशक्तिभिः ॥४७॥ 
लक्षिताः सर्वतो ढङ्काँ प्रतिद्वारमुपाययुः । 
तत्पूर्वमेव रामेण नोदिता वानरर्षभाः ॥४८॥ 
उद्यम्य गिरिशृङ्गाणि शिखराणि महान्ति च । 
तरूशोत्पाट्य विविधान्युद्वाय हरियूथपाः ॥४९।। 
रक्षमाणा रावणस्य तान्यनीकानि भागशः । 
- राघवग्रियकामाथं लङ्कामारुरुहुस्तदा ।।५०|। 
ते दुमेः पर्वताग्रेथ मष्टिभिश्च छवङ्गमाः । 
ततः सहस्रयृथाश्च कोटियूथाश्च यूथपाः ।।५१॥ 


मनुष्य रामको, जिसने बंद्रका आश्रय लिया हुआ 
है और जिसे उसके पिताने भी निकाल दिया है, तुम 
किस बातमें समर्थ मानते हो ? वह तो केवल वनवासी | 
सुनिजनोंका ही प्यारा है ॥ ३८ ॥ माढूम होता है, 
तुम्हें रामने ही भेजा है इसीलिये तुम इस प्रकार ऊटपटांग 
बातें बनाते हो । जाओ, तुम बूढ़े और अपने सगे- 
सम्बन्धी हो इसलिये मैंने तुम्हारी सब बातें सहन 
कर ली हैं ॥ ३९ ॥ किन्तु अब तुम्हारे वचन मेरे 
कानोंको जळाते हैं |! ऐसा कहकर वह अपने समस्त 
मन्त्रियांसहित वहाँसे चल दिया ॥ ४०॥ और 
अपने राजभवनके सर्वोच तलपर बैठकर वानर-सैनिकों- 
को देखता हुआ अपने आस-पास बैठे हुए राक्षसोंको 
युद्धके लिये नियुक्त करने लगा ॥ ४१॥ 


इधर रामचन्द्रजीने रावणको बैठा देख अति 
क्रोधातुर हो लक्ष्मणजीका लाया हुआ धनुष उठाया ॥४२॥ 
वह शिरपर मुकुट धारण किये अपने अनेकों 
मन्त्रियोंसे घिरा हुआ बैठा था । भगवान्‌ रामने | 
आघे निमेषमें ही एक अर्धचन्द्राकार बाणसे उसके 
हजारों खेत छत्र और दशों मुकुट काट डाले | यह | 
बड़ा आश्चर्य-सा हो गया ॥ ४३-४४ ॥ इससे लित 
होकर रावण तुरंत अपने घरमें घुस गया; और उस दुएने 
शीघ्र ही प्रहस्त आदि मुख्य-मुख्य राक्षसोंको बुलाकर 
वानरोंके साथ युद्ध करनेकी आज्ञा दी। 


तब राक्षस लोग भेरी, मृदंग, पणव, आनक और 
गोमुख आदि बाजे बजाते मैंसों, उँटों, गधों, सिंहों और 
व्याघ्रोपर चढ़कर खड्ग, शूळ, धनुष, पाश, यह्टि 
( डंडे ), तोमर और शक्ति आदि अल्न-राखोसे सुसज्जित हो 
लङ्काके प्रत्येक द्वारपर आ गये । भगवान्‌ रामने वानरोंकों 
पहले ही आज्ञा दे दी थी।। ४५-४८ ॥ अतः वे पर्वतोंकी 
शिळाएँ तथा बड़े-बड़े शिखर उठाकर और नाना प्रकारके | 
वृक्ष उखाड़कर युद्धके लिये चले और रावणकी वह परथकू- 
पृथक्‌ सेना देखकर रघुनाथजीका प्रिय कार्य करनेके | 
लिये लंकापर चढ़ गये ॥ ४९-५० ॥ उनमेंसे कोई | 
सहस्रयूथपति, कोई कोटियूथप और कोई शतकोटि | 
यूयनायक थे । उन वानरोंने उछलते-कूदते और गर्जते हुए | 
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कोटीशतयुताश्रान्ये रुरुधुनंगरं भृशम्‌ । 
आप्लवन्तः पुवन्तश्व गर्जन्तथ छवद्धमाः ॥५२॥ 
रामो जयत्यतिबलो लक्ष्मणश्च महाबलः । 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणानुपालितः ।५३॥ 
इत्येवं धोषयन्तश्च समं युयुधिरेऽरिभिः । 
हनुमानङ्गदञ्चेव कुग्रुदो नील एव च ॥५४॥ 
नलश्च शरभरचेव मेन्दो द्विविद एव च । 
जाम्बवान्दधिवक्त्रश्च केसरी तार एव च ॥५५॥ 
अन्ये च बलिनः सर्वे यूथपाश्च इङ्गमाः । 
द्वाराप्युत्प्ुत्य लङ्कायाः सर्वतो रुर्धुभृंशम्‌ । 

तदा बृक्षैमंहाकायाः पर्वताग्रेथव वानराः ॥५६॥ 
निजध्नुस्तानि रक्षांसि नखेद॑न्तेश्व वेगिताः । 
राक्षसाश्च तदा भीमा द्वारेम्य; सवतो रुपा ॥५७॥ 
निर्गत्य भिन्दिपालँश्च खड्डे: शूलैः परश्वधैः 


निजघ्नुर्वानरानीकं महाकाया महाबलाः ॥५८॥ 


राक्षसांश्च तथा जध्नुर्वानरा जितकाशिनः 
तदा बभूव समरो मांसशोणितकर्दमः ॥५९॥ 
रक्षसां वानराणां च सम्बभूवाद्थुतोपम; । 
ते द्यैश्च गजैश्चैव रथैः काञ्चनसन्निमेः ॥६०॥ 
रक्षोव्याघ्रा युयुधिरे नादयन्तो दिशो दश। 
राक्षसाथच कपीन्द्राश्च परस्परजयैषिणः ॥६१॥ 
राक्षसान्बानरा जघ्नुवीनरांइ्चेत्र राक्षसाः । 
रामेण विष्णुना इष्टा हरयो दिविजांशजाः ॥६२॥ 
बभूवुर्बलिनो हृष्टास्तदा पीतामृता इव । 
सीताभिमर्शपापेन रावणेनाभिपालितान्‌ ॥६३॥ 


हतश्रीकान्हतबलान्‌ राक्षसान्‌ जध्नुरोजसा । 
चतुथांशाबशेषेण निहतं राक्षसं बलम्‌ ॥६४॥ 


` खसैन्य नियतं दृष्टा मेघनादोऽथ दुष्टधीः । 


. जब श्रीमानन्तर्धानं 
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गतोऽसुरः।। ६५ 


युद्धकाण्ड 
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वृक्ष, पर्वतशिखर और मुट्टियाँ तानकर नगरको सब ओर- 
से घेर लिया || ५१-५२ ॥ “महाबली राम और वीरवर 
लक्ष्मणकी जय हो, रघुनाथजीसे सुरक्षित राजा छुग्रीवकी 
जय हो? इस प्रकार शब्द करते हुए वे शत्रुओंसे लड़ने 
लगे । हनुमान्‌, अङ्गद, कुमुद, नील, नळ, शरभ, मैन्द- 
द्विविद, जाम्बत्रान्‌, दधिसुख, केसरी, तार तथा 
अन्य समस्त बलवान्‌ बानर और यूथपतियोंने उछल- 
उछलकर ढंकाके सत्र द्वारोंकी चारों ओरसे घेर 
लिया । तब वे महाकाय वानरगण वृक्ष, पर्वतशिखर 
और नख तथा दाँतोंसे अति वेगपूर्वक उन राक्षसोंको 
मारने लगे | 


तब महाभयानक और बड़े-बड़े डीलवाले 
महाबली राक्षसगण भी अति रोषपूर्वक सब द्वारोसे 
निकलकर मिन्दिपाळ, खङ्ग, झूल और परशु आदि 
विविध अख्र-रशस्रोंसे वानर-सेनापर प्रहार करने 
लगे ॥ ५३-५८ ॥ इसी प्रकार त्रिजयी वानखीर 
भी राक्षसोंको मारने लगे । उस समय वहाँ राक्षसा 
और वानरोंका बड़ा विचित्र युद्ध छिड़ गया, जिससे 
उस रणमूमिमें रक्त और मांसकी कीच हो गयी । वीर 
राक्षसकेसरी धोड़ों, हाथियों और सुवर्णमय रथोंपर चढ़- 
कर अपने शब्दसे दशों दिशाओंको गुंजायमान करते हुए 
लड़ रहे थे, और राक्षस तथा वानर दोनों ही परस्पर एक 
दूसरेको जीतना चाहते थे ॥ ५९-६१ ॥ वानरगण 
राक्षसोंको और राक्षसलोग वानरोंको मारने लगे । 
विष्णुरूप भगवान्‌ रामकी दंष्टि पड्नेसे देवताओंके अंश- 
से उत्पन्न हुए वानर-गण बड़े प्रबळ हो गये और मानो 
अमृतपान कर अति हर्षसे उत्साहपूर्वक्र, सीताजीको 
( हरण करते समय ) स्पर्श करनेके कारण महापापी 
रावणसे पालित निस्तेज और बलहीन राक्षसोंको 
मारने लगे । धीरे-धीरे राक्षसोंकी सेना नष्ट होकर केवळ 
एक चौथाई रह गयी ॥ ६२-६४ ॥ 


अपनी सेनाको नष्ट हुई देख ब्रह्माजीके वरसे 
श्रीसम्पन्न हुआ दुष्बुद्धि राक्षस मेघनाद अन्तर्धान हो 
गया ॥ ६५॥ वह दैत्य सब प्रकारके अख्न-राख्न चलानेमें 


२७४ 


अध्यात्मरामायण 
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सर्वास्रकुशलो व्योम्नि ब्रह्मास्त्रेण समन्ततः । 
नानात्रिधानि शस्राणि वानरानीकमदयन्‌ ॥६६॥ 
वर्ष शरजालानि तदद्भुतमिवाभवत्‌ । 
रामोऽपि मानयन्त्राह्ममस्रमस्रबिदां वरः ॥६७॥ 
षणं तृष्णीमुवासाथ ददर्श पतितं बलम्‌ । 
वानराणां रघुशरेष्ठश्चुकोपानलसन्निभः ॥६८॥ 
चापमानय सौमित्रे ब्ह्मसतरेणासुरं क्षणात्‌ । 
भ्ीकरोमि मे पश्य बलमद्य रघृत्तम॥६९॥ 
मेघनादोऽपि तच्छ्रत्वा रामवाक्यमतन्द्रितः । 
तृणं जगाम नगरं मायया मायिकोऽसुरः ॥७०॥ 
पतितं वानरानीकं दृष्टा रामोऽतिदुःखितः । 
उवाच मारुतिं शीघ्रं गत्वा क्षीरमहोदधिम्‌।७१॥ 
तत्र द्रोणगिरिनीम दिव्यौषधिसमुद्धवः । 
तमानय द्रुतं गत्वा सञ्जीवय महामते ॥७२॥ 
वानरौधान्महासच्चान्क्ीतिस्ते सुखिरा भवेत्‌। 
आज्ञाप्रमाणमित्युक्त्वा जगामानिलनन्दनः।७३॥ 
आनीय च गिरिं सर्वान्वानरान्वानरपभः । 
जीवयित्वा पुनस्तत्र स्थापयित्वा ययो डुतम्‌ ॥७४॥ 
पूर्वेवद्मैखँ नादं वानराणां बलोघतः। 
शरुत्वा विसयमापन्नो रावणो वाक्यमत्रवीत्‌।७५॥ 
राघो मे महान्‌ शत्रु: प्राप्तो देववि निर्मित; । 
हन्तुं तं समरे शीघ्रं गच्छन्तु मम यूथपाः।।७६॥ 
मन्त्रिणो बान्धवा! शूरा ये च मर्प्रियकाङ्किणः। 
सर्वे गच्छन्तु युद्धाय स्वरितं मम शासनात्‌॥७७॥ 
ये न गच्छन्ति युद्धाय भीरवः प्राणबिछुवात्‌ । 


तान्हनिष्याम्यहं सवान्मच्छासनपराङ्घुखान्‌।७८॥ 
तच्छृत्वा भयसन्त्रसता निजंग्मू रणकोविदाः । 


कुशल था । अतः वह आकाशमें चढ़कर ब्रह्माखद्वारा | 
वानर-सेनाको दलित करता हुआ सब ओर नाना 
प्रकारके श्र और बाणसमूह बरसाने लगा । यह 
बड़ा आश्चर्य-सा होने लगा । अखवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ 
राम भी ब्रह्मात्रका मान रखनेके लिये एक क्षणतक | 
चुपचाप वानर-सेनाका पतन देखते रहे । अन्तमें वे 
रघुश्रेष्ठ क्रोघसे अञग्निके समान प्रज्वलित हो 
उठे ॥ ६६-६८ ॥ और बोले-“लक्ष्मण ! मेरा धनुष तो 
लाओ! मैं एक क्षणमै ही इस दुष्ट दानवको ब्रह्माखसे 
भस्म कर डाळूंगा । हे रघुश्रेष्ठ ! आज तुम मेरा पराक्रम 
देखना” | ६९ ॥ 


मेघनाद भी बहुत सावधान था; रामचन्द्रजीके ये 
वाक्य सुनते ही वह महामायावी दैत्य मायापूर्वक तुरंत 
अपने नगरको चला गया ॥ ७०॥ वानर-सेनाको नष्ट हुई 
देख श्रीरामचन्द्रजी अति दुःखित होकर हनुमानूजीसे 
बोले-हनुमन्‌ ! तुम तुरंत ही क्षीर-सागरपर जाओ । 
वहाँ द्रोणाचल नामक पर्वत है, जिसपर नाना 
प्रकारकी दिव्य ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं । हे महामते] 
तुम झटपट जाकर उस पर्वतको ले आओ और इन 
महापराक्रमी वानरयूथोंको जीवित करो । इससे 
तुम्हारी कीर्ति अविचल हो जायगी ।” यह छुनकर 
पवनकुमार “जो आज्ञा’ ऐसा कहकर चळ 
दिये॥ ७१-७३ ॥ और तुरंत ही उस पर्वतको लाकर 
( उसकी ओषधियांसे ) समस्त वानरोंको जीवित 
कर उसे फिर वहाँ रख आये ।॥ ७४ ॥ 


तब वानर-सेनाका फिर पूर्ववत्‌ भयानक शब्द | 
सुनकर रावण अति विस्मित होकर कहने लगा-॥ ७५॥ , 
'देवताओंका प्रकट किया हुआ यह राम मेरा महान्‌ 
शत्रु आया है । इसे युद्धमें मारनेके लिये मेरे सेनापति, 
मन्त्री, बन्घु-बान्वव तथा और भी जो शूखीर 
मेरा हित चाहते हों, वे सब मेरी आज्ञा मानकर 
तुरंत जायं ॥ ७६-७७ ॥ जो डरपोक अपने प्राणोंके 
भयसे युद्ध करने नहीं जायेंगे, अपनी आज्ञा न मानने- 
वाले उन सबको मैं मार डाळूंगा!! ॥ ७८ ॥ रावणकी | 
यह आज्ञा छुनकर अतिकाय, प्रहस्त, महानाद, महोदर, 


सर्ग ६ ] | युद्धकाण्ड २७५ 


अतिकायः प्रहस्तश्च महानादमहोदरों ॥७९॥ | देवशत्रु, निकुम्भ, देवान्तक और नरान्तक आदि 


देवशतुनिङुम्भ् देवान्तकनरान्तकौ । रणकुशल वीर तथा और भी समस्त बलवान्‌ योद्धा 


NPE र भयभीत होकर वानरोंके साथ युद्ध करनेके लिये 
अपरे बलिनः सर्वे ययुयुद्धाय वानरेः ॥८०॥ | ७ Marr mm लता 


एते चान्ये च बहवः शराः शतसहस्रशः । | सहनो शरीर अपने-अपने बलके ग्रसे उन्मत्त हो 
प्रविश्य वानरं सेन्यं ममन्धूर्बलदर्षिताः ॥८१॥ | वानरसेनामें घुसकर उसे दलित करने लगे ॥ ८१ ॥ 
उन्मा बतो लल रेः । वे मुशुण्डि, भिन्दिपाल, बाण, खडा, परशु तथा और 


है विधेररत्रेनिजध नुहरियृधपान भी नाना प्रकारके अख्न-शक्गोंसे वानर-यूथपतियोपर 
अन्यैश्च वि as त 


ते पादपे! पर्वताग्र दंष्ट्र मुष्टिभिः । इधर, वानखीर भी वृक्षों, पर्वतशिखरों, नखों, दाढ़ों 

प्राणेविमोचयामासुः स्वराक्षसयूथपान्‌ ॥८३॥ | और मुट्टियोसे समस्त निष्प्राण करने 

; केचित्सुग्रीवेण तथापरे । लगे ॥ ८३ ॥ उन राक्षसोंमेंसे कोई श्रीरामके हाथसे, 

ए कमन महत्तो । कोई छुग्रीवके द्वारा, कोई हनुमान्‌ और अंगदके द्वारा, 
र 


कोई महात्मा लक्ष्मणजीके हाथसे और कोई अन्यान्य 
यूथपैर्वानराणां ते निहताः सर्वराक्षसाः ॥८४॥ वानर-यूथपोंके द्वारा मारे गये । इस प्रकार उन समस्त 


रामतेजः समाविश्य वानरा बलिनोऽभवन्‌ । राक्षसोका अन्त हो गया ॥ ८४ ॥ राम-तेजके समावेश- 
रामशक्तियिहीनानामेवं शक्ति तो भवेत्‌ ॥८५॥ से वानरगण अत्यन्त प्रबल हो रहे थे । राम-शक्तिसे 
तेहि तनियो कति शून्य होनेपर इनमें इतनी सामथय कैसे हो सकती 
माकिः | थी १॥ ८५ ॥ भगवान्‌ राम सर्वेश्वर, सर्वमय, सबके 


नियन्ता और सर्वदा चिदानन्दमय हैं, तथापि मायासे 
सदा चिदानन्दमयोऽपि रामो ` मानव-चरित्रका अनुकरण करते हुए युद्धादि लीळाका 


युद्वादिलीलां वितनोति मायाम्‌ ॥८६॥ विस्तार करते हैं ॥ ८६ ॥ 


TBO 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे. युद्धकाण्डे 


पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 
षष्ठ सग 
लक्ष्मण-मूच्छो, राम-रावण-संध्राम, हनुमानजीका ओषधि छेने जाना 
और रावण-काळनेमि-संवाद 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले- हे पार्वति | युद्धमें अतिकाय 


कु आदि राक्षसोंकी महती सेनाको नष्ट हुई सुन 
श्रुत्वा युद्धे बलं नष्टमतिकायमुखं महत्‌ । रावण अति दुःखातुर हो महान्‌ क्रोधसे भर गया || १॥ 


रावणो दुःखसन्तप्तः क्रोधेन महता55इतः ॥ १॥ | और वह महातेजखी राक्षस ढङ्काकी रक्षाके लिये 
निधायेन्द्रजित॑ लङ्कारक्षणार्थ महा्युतिः। | इनद्रजित्‌को नियुक्त कर खयं खुनाथजीसे लडनेके 
॥ जगाम युद्धाय रामेण सह राक्षसः ॥ २ ॥ | लिये चला ॥ २॥ महाबली राक्षसराज समस्त शस्रार- 


अध्यात्मरामायण 
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दिव्यं स्यन्दनमारुह्य सर्वशखाख्रसंयुतम्‌ । 
राममेवाभिदुद्राव राक्षसेन्द्रो महाबलः ॥ ३॥ 
वानरान्वहुशो इत्वा वाणैराशीविषोपमेः । 


पातयामास सुग्रीवप्रमुखान्यूथनायकान्‌ ॥ ४ ॥ 
गदापाणिं महासत्त्वं तत्र दृष्टा विभीषणम्‌ । 


उत्ससर्ज महाशक्ति मयदत्तां विभीषणे ॥ ५ ॥ 
तामापतन्तीमालोक्य विभीषणविघातिनीम्‌ । 
दत्ताभयोऽयं रामेण वधाहों नायमासुरः ॥ ६ ॥ 
इत्युकत्वा लक्ष्मणो भीमं चापमादाय वीर्यवान्‌। 
विभीषणस्य पुरतः स्थितोऽकम्प इवाचलः ॥ ७ ॥ 
सा शक्तिर्लक्ष्मणतलुं विवेशामोधशक्तितः । 
यावन्त्यः शक्तयो लोके मायाया: सम्भवन्ति हि । ८। 
तासामाधारभूतस्य रक्ष्मणस्य महात्मनः । 
मायाशक्त्या भवेत्कि वा शेषांशस्य हरेस्तनोः ॥ ९ ॥ 
तथापि मानुषं भावमापन्नस्तदनुव्रतः । 
मूच्छितः पतितो भूमौ तमादातुं दशाननः ॥१० 


हस्तैस्तोलयितुं शक्तो न बभूवातित्रिखितः । 


सर्वस्य जगतः सारं बिराज परमेश्वरम्‌ ॥११॥ 


कथं लोकाश्रयं विष्णुं तोल्येछघुराक्षस; । 
ग्रहीतुकाम सौमित्रिं रावणं वीक्ष्य मारुतिः ॥१२॥ 
आजघानोरसि कुद्धो वज़कल्पेन मुष्टिना । 
तेन॒ गुष्टिप्रहारेण जानुभ्यामपतङ्वि ॥१३॥ 
आस्यैश्च नेत्रश्रवणेरुद्वमन्‌ रुधिरं बहु। 
विघूर्णमाननयनो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥१४॥ 
अथ लक्ष्मणमादाय हनूमान्‌ राषणादितम्‌ । 


से सुसज्जित एक दिव्य र्थपर आरूढ़ हो श्रीरामचन्द्रजी- 
की ओर ही दौड़ा ॥ ३ ॥ उसने अपने सर्पके समान 
उग्र बाणोंसे बहुत-से वानरोंको मार्कर सुग्रीव आदि 
यूथपतियोंको भी प्रृथ्वीपर गिरा दिया ॥ ४ ॥ फिर 
महापराक्रमी विभीषणकों वहाँ गदा लिये खड़ा 
देख उसने उसकी ओर मयदानवकी दी हुई महान्‌ शक्ति 
छोड़ी ॥ ५ ॥ उस शक्तिको विभीषणका नाश करनेके 
लिये बढ़ती देख "रामने इसे अभय दिया है, यह 
अघुरकुमार वध किये जाने योग्य नहीं है? ऐसा कहते 
इए महावीर्यवान्‌ लक्ष्मणजी अपना प्रचण्ड धनुष 
लेकर त्रिमीषणके आगे पर्वतके समान अचळ होकर 
खड़े हो गये ॥ ६-७ ॥ 

उस शक्तिकी सामर्थ्य अमोघ (कमी व्यर्थ न 
जानेवाळी ) थी, अतः वह लक्ष्मणजीके शारीरमें घुस 
गयी । संसारमै मायासे जितनी शक्तियाँ उत्पन्न होती 
हैं, महात्मा लक्ष्मणजी उन सबके आधार भगवान्‌ 
विष्णुके खरूपभूत शेषनागके अंशावतार हैं | उनका उस 
मायाशक्तिसे क्या बिगड़ सकता था ? ॥ ८-९ ॥ 
तथापि इस समय मनुष्यमाव अङ्गीकार करनेसे 
उसका अनुकरण करते हुए वे मूर्च्छित होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े । लक्ष्मणजीको ले जानेके 
लिये रावण उन्हें अपने हार्थोसे उठानेमें सफल 
न हुआ, अतः उसे बड़ा ही विस्मय हुआ । 
भला, जो सम्पूर्ण जगतका सार परमेश्वर विराट्‌ 
पुरुष है उस निखिल लोकाधार विष्णुको एक क्षुद्र 
राक्षस कैसे उठा सकता था । 


जब हनुमानूजीने देखा कि रावण लक्ष्मणजीको 
ले जाना चाहता है तो उन्होंने अति क्रुद्ध होकर 
उसकी छातीमें एक वज्र-सद्श धूँसा मारा । उस 
बूँसेके आघातसे रावण घुटनोंके बल पृथ्वीपर गिर 
पड़ा ॥ १०-१३ ॥ और अपने मुख, नेत्र और 
कार्नोसे बहुत-सा रुधिर वमन करता हुआ घूमती 
हुई आँखोसे रथके पिछले भागमें बैठ गया ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर हनुमानजी रावणद्वारा आहत ढक्ष्मणजीको 
अपनी मुजाओपर उठाकर श्रीरामचन्द्रजीके 


. आनयद्रामसामीप्यं वाहुभ्यां परिगृद्य तम्‌ ॥१५॥ 
हनूमतः सुहत्वेन भक्त्या च परमेश्वरः । 
लघुत्वमगमद्देवो शुरूणां गुरुरप्यजः ॥१६॥ 
` सा शक्तिरपि तं त्यक्त्वा ज्ञात्वा नारायणांशजम्‌ । 


रावणस्य रथं ग्रागाद्रावणोऽपि शनेस्ततः ॥१७॥ 


संज्ञामवाप्य जग्राह वाणासनमथो रुषा। 
राममेवाभिदुद्राव दृष्टा रामोऽपि तं क्रुधा ॥१८॥ 
आरुह्य जगतां नाथो हनूमन्तं महाबलम्‌ । 
रथस्थं रावणं दृष्टा अभिदुद्राव राघवः ॥१९॥ 
ज्याशब्दमकरोत्तीत्रं बञ्जनिष्पेषनिष्ठुरम्‌ । 
रामो गम्भीरया वाचा राक्षसेन्द्रमुवाच ह ॥२०॥ 
` राक्षसाधम तिष्ठाद्य क्क गमिष्यसि मे पुरः । 
` कृत्वापराधमेवं मे सर्वत्र समदर्शिनः ॥२१॥ 
येन बाणेन निहता राक्षसास्ते जनालये । 
तेनेव त्वां हनिष्यामि तिष्ठाच मम गोचरे ॥२२॥ 
श्रीरामस्य वचः श्रुत्वा रावणो मारुतात्मजम्‌ । 
` वहन्तं राघवं सङ्घये शरेस्तीक्ष्णेरताडयत्‌ ॥२३॥ 
` हतस्यापि शरेस्तीक्ष्णवायुसनो! स्वतेजसा । 
॥२४॥ 


व्यवर्धत पुनस्तेजो ननद च महाकपिः 
ततो दृष्टा हनुमन्तं सव्रणं रघुसत्तमः 
क्रोधमाहारयामास काठरुद्र इवापरः ॥२५॥ 
साई रथं ध्वजं स्तं शस्रौधं धनुरञ्जसा । 
छत्रं पताकां तरसा चिच्छेद सितसायकंः ॥२६॥ 
' ततो महाशरेणाशु रावणं रघुसत्तमः । 
` विव्याध वज्ञकल्पेन पाकारिरिव पर्वतम्‌ ॥२७॥ 
; रामवाणहतो वीरश्चचाल च गुमोह च। 
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पास ले आये ॥ १५ ॥ हनूमानूजीके लिये, उनके 
सौहार्द और भक्तिभावके कारण वे अजन्मा और प्रकाश- 
स्वरूप परमेश्वर ( लक्ष्मणजी ) मारी-से-भारी होनेपर 
भी अत्यन्त लघु ( हल्के ) हो गये ॥ १६ ॥ श्रीलक्ष्मण- 
जीको साक्षात्‌ नारायणका अंश जानकर वह शक्ति 
भी उन्हें छोड़कर फिर रावणके रथपर चली गयी । 
इधर, रावणको भी जब धीरे-धीरे कुछ चेत हुआ तो 
उसने अत्यन्त क्रोधसे अपना धनुष उठाया और 
रामचन्द्रजीकी ओर दौड़ा | ( उसे अपनी ओर आता ) 
देख जगत्पति भगवान्‌ राम अति कुद्र होकर महाबली 
हनुमानजीके कन्धेपर चढ़े और रावणको रथमें बैठा 
देख उसकी ओर दौड़े ॥ १७-१९ || भगवान्‌ रामने अपने 
धनुषकी प्रत्यञ्चाका ऐसा कठोर शब्द किया जो मानो वज्र- 
को भी चूर्ण करनेवाळा था, और फिर अति गम्भीर वाणीसे 
राक्षसराज रावणसे ऐसा कहा-॥ २० ॥ “अरे राक्षसा- 
धम ! जरा ठहर तो, मुझ सर्वत्र समदर्शीका ऐसा अपराध 
करके तू कहाँ जा सकता है १॥ २१॥ अरे! तू 
तनिक मेरे सामने खड़ा रह, जिस बाणसे मैंने जन- 
स्थानमें ( खर-दूषणादिसे युद्ध करते समय ) तेरे 
राक्षसोंको मारा था, आज उसीसे तुझे भी मार 
डागा” ॥ २२॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर रावणने उन्हें वहन 
करनेवाले हनुमानूजीके बड़े तीखे बाण मारे || २३ ॥ 
किन्तु उन तीक्ष्ण बाणोंके लगनेपर भी पवनपुत्रका 
तेज अपने प्रभावसे बराबर बढ़ता ही गया और वे 
महान्‌ कपीश्वर बड़े जोरसे गर्जने लगे || २४ ॥ जब 
रघुनाथजीने हनुमान्‌जीको क्षत-विक्षत देखा तो दूसरे 
कालरुद्रके समान बड़ा भयङ्कर क्रोध धारण किया ॥२५॥ 
और अपने तीक्ष्ण बाणोंसे बड़ी फुर्ताके साथ सुगमतासे 
ही रावणके घोड़ेसहित रथ, ध्वजा, सारथी, शख्रसमूह, 
धनुष, छत्र और पताका आदि काट डाले ॥ २६॥ 
फिर इन्द्रने जैसे पर्वतोंपर आक्रमण किया था वैसे ही 
उन्होंने एक बज्तुल्य मह्दाबाणसे रावणको वेध 
डाला ॥ २७॥ भगवान्‌ रामका बाण ळगनेसे वह वीर 
विचलित हो गया, उसे मूर्च्छा आ गयी और उसके 
हाथसे धनुष छूट गया । उसकी ऐसी दशा देखकर 
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हस्तान्निपतितश्चापस्तं समीक्ष्य रघूत्तमः ॥२८॥ 


अर्धचन्द्रेण चिच्छेद तत्किरीटं रविप्रभम्‌ । 
अनुजानामि गच्छ त्वमिदानीं बाणपीडितः ॥२९॥ 


प्रविश्य लङ्कामाश्वास्य श्वः पश्यसि बलं मम । 
रामबाणेन संविद्धो हतदपोऽथ रावणः ॥३०॥ 
महत्या लज्जया युक्तो लङ्कां प्राविशदातुरः । 
रामोऽपि लक्ष्मणं दृष्टा मूच्छितँ पतितं भुवि ॥३१॥ 
मानुषत्वरुपाश्रित्य लीलयानुशुशोच ह। 
ततः प्राह हनूमन्तं वत्स जीवय लक्ष्मणम्‌ ॥३२॥ 
महौषधीः समानीय पूर्ववद्वानरानपि । 
तथेति राघवेणोक्तो जगामाशु महाकपिः ॥३३॥ 
हन्‌मान्वायुवेगेन क्षणात्तीत्वा महोदधिम्‌ । 
एतसिन्नन्तरे चारा रावणाय न्यवेदयन्‌ ।।३४॥ 
रामेण प्रेषितो देव हनुमान्‌ क्षीरसागरम्‌ । 
गतो नेतुं लक्ष्मणस्य जीवनार्थं महौषधीः ।।३५॥ 
शरुत्वा तच्चाखचन राजा चिन्तापरोऽभवत्‌ । 
जगाम रात्रावेकाकी कालनेमिगृहं क्षणात्‌ ॥३६॥ 
गृहागतं समालोक्य रावणं विस्मयान्वितः । 
कालनेमिरुवाचेदं प्राञ्जलिर्मयबिह्ठलः । 
अर्ध्यादिकं ततः कृत्वा रावणस्याग्रतः स्थितः।।३७॥ 
किं ते करोमि राजेन्द्र किमागमनकारणम्‌ । 
कालनेमिश्रुवाचेदं रावणो दुःखपीडितः ॥३८॥ 
ममापि कालवशतः कष्टमेतदृपस्थितम्‌ । 
मया शक्त्या हतो वीरो लक्ष्मणः पतितो भ्ुवि॥ ३९॥ 
तं जीवयितुमानेतुमोषधी्हनुमान्‌ गतः । 
यथा तस्य भवेद्विघ्नं तथा कुरु महामते | 
मायया मुनिवेषेण मोहयख महाकपिम्‌ । 
कालात्ययो यथा भूयात्तथा कृत्वेहि मन्दिरे ॥४१॥ 


रघुनाथजीने एक अर्धचन्द्राकार बाणसे उसका सूर्य- 
सद्दा प्रकाशमान मुकुट काट डाला और कहा-- 
“रावण ! तुम मेरे बाणसे पीड़ित हो; अतः मैं तुम्हें | 
आज्ञा देता हूँ, इस समय तुम जाओ ॥ २८-२९ ॥ 
आज लंकामें जाकर विश्राम करो, फिर कल मेरा 
पराक्रम देखना |”? 

तब श्रीरामचन्द्रजीके बाणसे विद्ध होनेके कारण | 
सारा दर्प चूर्ण हो जानेपर रावणने लज्जित और ' 
व्याकुल हो ळंकामें प्रवेश किया । इधर रामचन्द्रजी 
भी लक्ष्मणजीको मूच्छित अवस्थामै पृथ्वीपर | 
पड़े देख मनुष्यभावका आश्रय ले लीलासे शोक 
करने लगे और हनूमानूजीसे बोले--“वत्स | पहली 
तरह ही ( द्रोणाचळसे ) महौषधि लाकर लक्ष्मण और 
वानरोंको जीवित करो ।” रघुनाथजीके इस प्रकार 
कहनेपर महाकपि हनुमानजी “बहुत अच्छा? कह 
एक क्षणमें ही महासागरको पारकर वायुवेगसे चले । 
इसी समय रावणके गुप्तचरोंने उससे कह्दा-॥३०-३४॥ 
“खामिन्‌ | रामने हनुमानको क्षीर-समुद्रपर भेजा है 
और वह लक्ष्मणको जीवित करनेके लिये महौषधि 
लेने गया है? ॥ ३५॥ उनके ये वचन सुनकर 
राक्षसराज अति चिन्तातुर हुआ और उसी क्षण 
ात्रिमें ही अकेला काळनेमिके घर गया ॥ ३६ ॥ 


रावणको घर आया देख कालनेमिको बड़ा आश्चर्य 
हुआ; वह उसे अर्ध्यादि दे उसके सामने खड़ा हो गया 
और अति भयभीत हो हाथ जोड़कर बोला-|। ३७॥ “राज- | 
राजेख़र ! आज किस निमित्तसे आना हुआ? कद्दिये, मैं 
आपकी क्या सेवा करूँ !? तब रावणने अति दुःखित | 
होकर काळनेमिसे कहा ॥ ३ ८।।'“आज कालक्रमसे मुझे भी 
यह कश उपस्थित हो गया । मेरी शक्तिसे आहत होकर 
वीर लक्ष्मण पृथ्वीपर पड़ा है ॥ ३९ ॥ उसे जीवित 
करनेके लिये हनुमान्‌ ओषधि लेने गया है । हे महामते | 
तुम कोई ऐसा उपाय करो जिसे उसके लानेमें विष्न 
खड़ा हो जाय ॥ ४० ॥ तुम मायासे मुनिवेश बनाकर 
हनुमानको मोहित करो जिससे ( उस ओषधिके प्रयोग- 
का) समय निकल जाय । यह कार्य करके फिर अपने 
घर लैट आना” || ४१ ॥ 
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` रावणस्य वचः श्रुत्वा कालनेमिरुवाच तम्‌ । 
रावणेश वचो मेऽद्य शृणु धारय तत्वतः ॥४२॥ 
प्रियं ते करवाण्येव न प्राणान्‌ धारयाम्यहम्‌] 
मारीचस्य यथारण्ये पूराभून्मृगरूपिणः ॥४३॥ 
तथैव मे न सन्देहो भविष्यति दशानन। 
हताः पुत्राश्च पोत्राश्च बान्धवा राक्षसाश्च ते ॥४४॥ 
घातयित्वासुरकुलं जीवितेनापि किं तव । 
राज्येन वा सीतया वा किं देहेन जडात्मना।४५॥ 
सीतां प्रयच्छ रामाय राज्यं देहि विभीषणे । 

वनं याहि महावाहो रम्यं मुनिगणाश्रयम्‌ ॥४६॥ 
स्नात्वा प्रातः शुभजले कृत्वा सन्ध्यादिकाः क्रिया; । 
तत एकान्तमाश्रित्य सुखासनपरिग्रहः ।।४७॥ 
विसृज्य सर्वतः सङ्गमितरान्विषयान्बहिः । 
बहिःप्तृत्ताक्षगणं शनेः प्रत्यक्‌ प्रवाहय ॥४८॥ 
प्रकृतेभिन्नमात्मानं विचारय सदानघ । 
चराचरं जगत्कृत्स्नं देहबुद्धीन्द्रियादिकम्‌ । ४९॥ 
आन्नहमस्तम्बपर्यन्तं इस्यते श्रूयते च यत्‌ । 

सैषा प्रकृतिरित्युक्ता सेव मायेति कीतिंता ॥५०॥ 
स्गेस्थितिविनाशानां जगद्वृक्षस्य कारणम्‌ । 
लोहितश्वेतक्ृष्णादिप्रजाः सृजति सर्वदा ॥५१॥ 
कामक्रोधादिपुत्राद्यान्हिंसातष्णादिकन्यकाः। 
मोहयन्त्यनिशं देवमात्मानं स्वेगुणेविभुम्‌ ॥५२॥ 
कतेस्वभोक्तत्वयुखान्‌ खगुणानात्मनीश्वरे । 
आरोप्य खबशं कृत्वा तेन क्रीडति सर्वदा ॥५३॥ 
शुद्वोऽप्यात्मा यया युक्तः पश्यतीव सदा बहिः । 
विस्मृत्य च खमात्मानं मायागुणबिमोहितः ॥५४॥ 
यदा सद्गुरुणा युक्तो बोध्यते बोधरूपिणा । 


रावणके वचन सुनकर काळनेमिने उससे कहा-- 
“महाराज रावण ] मेरी बात सुनिये और उसे यथार्थ समझ- 
कर धारण कीजिये ॥ ४२ ॥ मैं आपका प्रिय करूँगा ही, 
उसके लिये मैं अपने प्राणोंकी परवा नहीं करता, (तथापिं 
उससे क्या लाभ होगा ? ) हे दशानन | इसमें सन्देह 
नहीं जो कुछ दण्डकारण्ये मृगरूपधारी मारीचका 
हुआ था, वही दशा मेरी भी होगी । देखिये, 
आपके पुत्र, पौत्र और अनेकों सगे-सम्बन्धी 
राक्षसलोग मारे गये || ४३-४४ ॥ इस प्रकार राक्षस- 
वंशका नाश कराकर आपके जीवन, राज्य, सीता 
अथवा इस जड देहसे भी क्या लाम है ?॥ ४५॥ हे 
महाबाहो ! आप रामचन्द्रजीको सीता और विभीपणको 
राज्य देकर मुनिगण सेवित सुरम्य तपोबनको जाइये | 9 ६॥ 
वहाँ प्रातःकाल शुद्ध जल्में खानकर तथा 
सन्व्योपासनादि नित्य-क्मोसे निवृत्त हो एकान्त देशमै 
सुखमय आसनसे बैठिये ॥ ४७ ॥ और सब ओरसे 
निःसङ्ग हो बाह्य बिषयोंको छोड़ अपनी बाह्य बृत्तिवाली 
इन्द्रियोंको धीरे-धीरे अन्तर्मुख कीजिये ॥ ४८ ॥ हे 
अनघ ! अपने आत्माको सदा प्रकृतिसे भिन्न विचारिये। 
देह, बुद्धि और इन्द्रयादिसे युक्त सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब ( कीटविशेष ) पर्यन्त जो 
कुछ दिखायी या पुनायी देता है वह सब प्रकृति है 
और वही माया भी कहलाती है || ४९-५० ॥ वही 
सर्वदा संसाररूपी बृक्षकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश- 
की कारणरूप इवेत ( सात्विक ), लोहित ( राजस ) और 
कृष्णवर्ण ( तामस ) प्रजा उत्पन करती है ॥ ५१ ॥ 
तथा वही अपने गुणोंसे अहर्निश सर्वव्यापक आत्मदेवको 
मोहितकर काम-क्रोधादि पुत्रों और हिंसा-तृष्णादि 
कन्याओंको उत्पन्न करती है ॥ ५२ ॥ वह कर्तृत्व 
और भोक्तृत्व आदि अपने गुणोंको अपने प्रभु 
आत्मामें आरोपित कर उसे अपने वशीभूत कर उससे 
सदा खेळती रहती है ॥ ५३ ॥ जिससे युक्त होकर 
आत्मा मायिक गुणोंसे मोहित होकर अपने खरूपको 
भूल जाता है, और नित्य शुद्ध होता हुआ भी सदा 
बाह्य विषयोंको देखने लगता है ॥ ५४ ॥ जिस समय 
सद्गुरुका साक्षात्कार होता है और वे उसे निर्मल 
ज्ञानदष्टिसे जाग्रत्‌ करते हैं. उस समय वह बाह्मविषयों- 


॥ २८० अध्यात्मरामायण [ सर्ग ६ 
| स RNS. SRDS 


| निवृत्तदृष्टिरात्मार्न पञ्यत्येव सदा स्फुटम्‌ ॥५५॥ | से अपनी दृष्टि हटाकर अपने आपको ही स्पष्ट देखता 
| ||| छ ॐ स ॥ ५५ ॥ और फिर यह देहधारी जीव जीवन्मुक्त 
॥ ||| | जीवन्युक्तः सदा देही सुच्यते प्राकुतेगुणेः । होकर प्राकृत गुणोंसे छूट जाता है । 

त्वमप्येवं सदात्मानं विचार्यं नियतेन्द्रियः ।।५६॥ हें रावण | आप संयतेन्द्रिय होकर इसी प्रकार 


| जिये | 
| ||| प्रकृतेरन्यमात्मान ज्ञात्वा मुक्तो भविष्यसि । अपने वास्तविक आत्मखरूपका चिन्तन कीजिये॥५६|| 
| 


जायँगे । और यदि आप इस प्रकार ध्यान करनेमें 


द इससे आत्माको प्रक्रतिसे भिन्न जानकर आप मुक्त 
ध्यातुं यद्यसमर्थोऽसि सशुणं देवमाश्रय ॥५७॥ 
हृत्पदमकर्णिके खर्णपीठे मणिगणान्बिते । हों तो सगुण भगवानका आश्रय लीजिये |५७॥ ( उत्त 


|| क्ण | बिधि इस प्रकार है ) हृदयकमल्बी' 
| मृदुशकषणतरे तत्र जानक्या सह संखितम्‌ ॥५८॥ | प” “यानकी 
| ४ ड पे कर्णिकाओंमें मणिगणजटित अति मृदुल और खन्छ 


} | र द 
| ||| | वीरासनं विशालाक्षं विद्युत्पुज्ञनिभाम्बरम्‌ | सुवर्णसिंह्ासनपर जो जानकीजीसहित विरजः || 
| | किरीटहारकेपूरकोस्तुभादिभिरन्वितम्‌ ॥५९॥ | मान हैं, जो वीरासनसे बैठे है, जिनके नेत्र |. 
अति विशाल और वस्त्र विद्युल्लताके समान तेजोमय हैं 
तया जो किरीट, हार, केयूर और कौस्तुभर्माण आदि 
लक्ष्मणेन धनुद्वन्द्वकरेण परिसेवितम्‌ ॥६०॥ | आमूषणोंसे छुशोमित हैं, नूपुर, कटक और 
वनमाला आदिसे जिनकी अपूर्व शोभा हो रही है तथा 
लक्ष्मणजी अपने हाथोंमें दो धनुष ( एक अपना और 
भक्त्या परमया युक्तो मुच्यते नात्र संशयः।६१॥। | एक प्रभु रामका ) लिये जिनकी सेवामें खडे हैं 
| उन सबके हृदयमें विराजमान अपने आत्मरूप भग 


शृणु वै चरितं तस्य भक्तेनित्यमनन्यधीः । रामका इस प्रकार सर्वदा अत्यन्त भक्तिपूर्वक ध्यान 
एवं चेत्कृतपूवीणि पापानि च महान्त्यपि । करनेसे आप मुक्त हो जायँगे-इसमे सन्देह नहीं ॥ ५८-६१ |. 
नित्य अनन्यबुद्रि होकर उनके भत्तो || 
मुखारविन्दसे उनके पवित्र चरित्र सुनिये । ऐसा करने 
भजख रामं परिपू्णमेकं आपके पूर्वकृत महान्‌ पाप भी एक क्षणमें ही इस 
र क प्रकार भस्म हो जायँगे, जैसे अग्निसे रूईका ढेर भसन 

बिहाय बेरं निजभक्तियुक्तः । हो जाता है ॥ ६२ ॥ जो सर्वत्र पखरण हैं 
अद्वितीय भगवान्‌ रामके साथ वैर छोड़कर आसम्रे 
पूर्वक उन नाम-रूपरहित पुराणपुरुपकी हृदयमें सगुण 
मनामरूपं पुरुषं पुराणम्‌ ॥६३॥ | भावसे भावना कर उनका सर्वदा भजन की जिये! || ६३। 
जया फील 

इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


IM नुपुरेः कटकेभान्तं तथेव वनमालया। 


७. ७ ७ i 
एवं ध्यात्वा सदात्मानं रामं सबेहदि खितम्‌। 


क्षणादेव विनश्यन्ति यथाग्नेस्तूलराशयः ॥६२॥ 


हृदा सदा भाबितभावरूप- 


युद्धकाण्डे षष्ठः सर्गः ॥ ६॥ 
"णक - 


श्रीमहादेव उवाच 


कालनेमिवचः श्रुत्वा रावणोऽम्रृतसन्निभम्‌ । 


जज्वाल क्रोधताम्राक्षः सर्पिरङ्किरिवाग्निमत्‌ ॥ १ ॥ 
निहन्मि त्वां दुरात्मानं मच्छासनपराङ्सुखम्‌। 


परेः किश्चिद्गृहीस्वा त्वं भाषसे रामकिंकरः ॥ २॥ 
कालनेमिरुवाचेदं रावणं देव किं क्रुधा । 
न रोचते मे वचनं यदि गत्वा करोमि तत्‌ ॥ ३ ॥ 


इत्युकत्वा प्रययौ शीघ्रं कालनेमिमंहासुरः । 


` नोदितो रावणेनेव इनूमद्विघ्नकारणात्‌ ॥ ४॥ 
स गत्वा हिमवत्पाइवे तपोवनमकल्पयत्‌ । 
तत्र शिष्येः परिवृतो मुनिवेषधरः खलः ॥ ५॥ 


गच्छतो मार्गमासाद्य वायुसनोर्महात्मन; । 
ततो गत्वा ददर्शाथ इनुमानाश्रमं शुभम्‌ ॥ ६॥ 
चिन्तयामास मनसा श्रीमान्पवननन्दनः । 
पुरा न दृष्टमेतन्मे मुनिमण्डलमुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
मार्गो वि्रंशितो वा मे श्रमो वा चित्तसम्भवः। 
यद्वाविश्याश्रमपदं दृष्टा ग्ुनिमशेषतः ॥ ८ ॥ 
पीत्वा जल ततो यामि द्रोणाचलमनुत्तमम्‌ । 
' इत्युक्त्वा प्रविवेशाथ सर्वतो योजनायतम्‌ ॥ ९॥ 
आश्रमं कदलीशालखर्जूरपनसादिभिः । 
समाइतं पक्कफलेनम्रशाखेश्व पादपेः ॥१०॥ 
` बैरभावबिनिर्धक्त॑ शुद्धं निर्मललक्षणम्‌ । 
` तसिन्मद्वाश्रमे रम्ये कालनेमिः स राक्षसः ॥११॥ 


अ० रा० ३६ 


सप्तम सगे 


काळनेमिका कपट, हनुमानजीड्वारा उसका वध, लक्ष्मणजीका सचेत होना 
और रावणका कुम्भकणंको जगाना 


श्रीमहादेबजी बोले- है पार्वति ! जैसे अग्निसे 
तपाया हुआ घृत जल डालनेसे छुनछुनाने लगता 
है वैसे ही कालनेमिके ये अमृततुल्य वचन सुनकर 
रावण जल उठा और क्रोघसे उसके नेत्र लाल हो 
गये ॥ १ ॥ वह कहने लगा-“अरे ! माळूम होता है तू 
शत्रुसे कुछ लेकर ही इस प्रकार रामके दासकी भाँति 
बातें बनाता है । याद रख, मेरी आज्ञाका उल्लङ्खन करने- 
बाले तुझ ढुष्टको मैं अभी मार डाढँगा” ॥ २ ॥ तब 
काळनेमिने रावणसे कहा--“देव | क्रोधकी क्या बात 
है ? यदि आपको मेरा कथन अच्छा नहीं लगता तो 
मैं अभी जाकर ( आप जैसा कहते हैं ) वही करता 
हूँ? ॥ ३ ॥ इतना कह महादैत्य कालनेमि रावणकी ही 
प्रेरणासे हनुमानजीके कार्यमें वित्न करनेके लिये वहाँसे 
तुरंत चल दिया ॥ ४ ॥ 

उसने हिमालयकी तराईमें पहुँचकर उधरसे जाते हुए 
वायुपुत्र महात्मा हनुमानके मार्गमें एक तपोवन बनाया 
और वहाँ वह दुष्ट स्वयं मुनिवेष बनाकर शिष्यवर्गसे 
विरकर बैठ गया । 

जिस समय हनुमानजी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वह 
सुन्दर आश्रम देखा || ५-६ ॥ उसे देखकर श्रीमान्‌ 
पत्रननन्दन मन-ही-मन सोचने लगे, “मैंने पहले तो यह 
उत्तम मुनिमण्डल देखा नहीं था ॥ ७ ॥ क्या मैं मार्ग 
भूल गया हूँ या मेरे चित्तमें कोई भ्रम हो गया है ! 
अथवा चलो, इस आश्रममें चलकर सब मुनीश्वरोंका 
दर्शन करूँ और जळ पीऊं, तदुपरान्त पर्वतश्रेष्ठ 
द्रोणाचळपर चढँगा । ऐसा बिचार वे उस आश्रममें गये, 
वह सब ओरसे एक योजन विस्ताराला था तथा उसमें 
सब ओर पके इए फलोंसे जिनकी शाखाएँ झुकी हुई 
हैं ऐसे कदली, शाल, खजूर और कटहल आदिके वृक्ष 
लगे हुए थे ॥ ८-१० ॥ वह शुद्र और निर्मल आश्रम 
वैरभावसे सर्वथा रहित था । उस अति सुरम्य महाश्रममें 
राक्षस कालनेमि इन्द्रजाल विद्याका आश्रय कर शिवजीका 


| २ अध्यात्सरामायण 


[ सर्म 


इन्द्र्योगं समास्थाय चकार शिवपूजनम्‌ । 
हनुमानभिवाद्याह गौरवेण महासुरम्‌ ॥१२॥ 
भगवन्‌ रामदूतोऽहं हनूमान्नाम नामतः । 
रामकार्येण महता क्षीराब्धिं गन्तुमुद्यतः ॥१३॥ 
तृषा मां बाधते ब्रह्मन्तुदकं कुत्र बिद्यते । 
यथेच्छं पातुमिच्छामि कथ्यतां मे मुनीश्वर ॥१४॥ 
तच्छ्रत्वा मारुतेवाक्यं काठने मिस्तमत्रवीतू ।. 
कमण्डलुगतं तोयं मम त्वं पातुमहसि ॥१५॥ 
अुङक्ष्व चेमानि पक्कानि फलानि तदनन्तरम्‌ । 
निवसख सुखेनात्र निद्रामेहि त्वरास्तु मा ॥१६॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च जानामि तपसा खयम्‌ । 
उत्थितो लक्ष्मणः सर्वे वानरारामतीक्षिताः ॥१७॥ 
तच्छृत्वा हनुमानाह कमण्डलुजलेन मे। 
न शाम्यत्यधिका तृष्णा ततो दर्शय मे जलम्‌॥१८॥ 
तथेत्याज्ञापयामास बढ़ मायाविकल्पितम्‌ । 
बटो दर्शय विस्तीर्ण वायुस्ननोजलाशयम्‌ ॥१९॥ 
निमील्य चाक्षिणी तोयं पीत्वा गच्छ ममान्तिकम्‌ । 
उपदेक्ष्यामि ते मन्त्र येन दरक्ष्यसि चोषधीः ॥२०॥ 
तथेति दितं शीघ्र बटुना सलिलाशयम्‌ । 
प्रविश्य हनुमांस्तोयमपिवन्मी लितेक्षणः ॥२१॥ 
ततश्चागत्य मकरी महामाया मद्दाकपिम्‌ । 
अग्रसत्तं महावेगान्मारुतिं घोररूपिणी ॥२२॥ 
ततो ददर्श हनुमान्‌ ग्रसन्तीं मकरीं रुषा | 


दारयामास हस्ताभ्यां वदनं सा ममार ह ॥२३॥ 


ततोऽन्तरिक्षे ददृशे दिव्यरूपधराङ्गना । 
धान्यमालीति बिख्याता इनसन्तमथात्रबीत्‌ ।। २४॥। 


पूजन कर रहा था । हनुमानूजीने उस महादैत्यको | 
बड़े गौखसे नमस्कार कर कहा--॥ ११-१२ ॥ 
“भगवन्‌ ! मैं भगवान्‌ रामका दूत हूँ, मेरा नाम हनुमान्‌ 
है और मैं श्रीरामचन्द्रजीके एक महान्‌ कार्यसे क्षीर | 
सागरको जा रहा हूँ ॥ १३ ॥ ब्रह्मन्‌ | मुझे बहुत प्यास 
लगी हुई है, में खूब जल पीना चाहता हूँ । हे | 
मुनीश्वर ! कृपया बतलाइये, यहाँ जळ कहाँ है !?!॥ १४॥ 

हनुमानूजीके ये वचन सुनकर कालनेमिने कहा-- | 
“तुम मेरे कमण्डलुका जल पी सकते हो ॥१५॥ यहाँ | 
ये फल मौजूद हैं, इन्हें खाओ और फिर पुखपूर्वक 
यहाँ विश्राम लेकर कुछ सो लो, ऐसी जल्दी मत 
करो ॥ १६ ॥ मैं अपने तपोबलसे भूत, भविष्य और 
वर्तमान तीनों कालोंकी बात जानता हूँ । इस समय | 
रामचन्द्रजीके देखनेसे ही लक्ष्मणजी और समस्त वानर- 
गण सचेत होकर उठ बैठे हैं” || १७ ॥ यह सुनकर 
हनुमानूजीने कहा--“'मुझे बढ़े जोरकी प्यास लगी. 
हुई है, इस कमण्डळुके जलसे वह शान्त नहीं हो 
सकती, अतः मुझे जलाशय ही दिखला दीजिये? ॥ १ ८॥ 
तत्र “अच्छी बात है? ऐसा कहकर उसने एक माया- 
कल्पित ब्रह्मचारीको आज्ञा दी, “अह्मचारिन्‌ ! हनुमान्‌जी- 
को वह विस्तृत जलाशय दिखला दो” ॥१९॥ ( फिर 
हनुमानजीसे बोटा--) “देखो, तुम आँखें मूँदकर 
जल पीना और फिर तुरंत मेरे पास चले आना। | 
मैं तुम्हें एक मन्त्रका उपदेश करूँगा, जिससे तुम 
ओषधिको देख सकोगे” || २० ॥ 


तत्र बढुने “जो आज्ञा? कह तुरंत ही जलाशय 
दिखला दिया । उसमें घुसकर हनुमानजी आँख मूँदकर 
जल पीने टगे ॥२१॥ इतनेहीमें वहाँ एक महामायाविनी 
घोररूपिणी मकरी आकर बड़ी शीघ्रतासे महाकपि 
हनुमानजीको निगलने लगी ॥ २२ ॥ हनुमानजीने उस 
मकरीको अपनेको निगल्ते देख अति क्रुद्ध हो 
अपने हाथोंसे उसका मुख फाड़ डाला, जिससे वह | 
तत्काल मर गयी ॥ २३ ॥ 


इसी समय आकाशमै एक दिव्यरूपधारिणी 
खी दिखलायी दी, उसका नाम धान्यमाळी था । वह 
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' त्वत्मसादादहं शापाद्विमुक्तासि कपीश्वर । 

` श॒प्ताह॑ मुनिना पूर्वमप्सरा कारणान्तरे ॥२५॥ 

आश्रमे यस्तु ते दष्टः कालनेमिर्महासुरः । 

रावणप्रहितो मार्ग विघ्नं कतुं तवानघ ॥२६॥ 

मुनिवेषधरो नासौ मुनिविप्रविहिंसकः । 

जहि दुष्टं गच्छ शीघ्र द्रोणाचलमनुत्तमम्‌ ।।२७॥ 

गच्छाम्यहं ब्रह्मलोकं च्वत्स्पशीद्धतकल्सपा । 

| इत्युक्त्वा सा ययौ खगं हनूमानप्यथाश्रमम्‌ ॥२८॥ 

। आगतं तं समालोक्य कालनेमिरभापत । 

किं विलम्बेन महता तव वानरसत्तम ॥२९॥ 

गृहाण मत्तो मन्त्रांस्त्वं देहि मे गुरुदक्षिणाम्‌ । 

` इत्युक्तो हनुमान्मुष्टि ढं बद्ध्वाह राक्षसम्‌ ॥३०॥ 

गृहाण दक्षिणामेतामित्युक्त्वा निजघान तम्‌। 

' विसृज्य घुनिवेष॑ स कालनेमिर्महासुरः ।।३१॥ 

` युयुधे वायुपुत्रेण नानामायाविधानतः । 

' महामायिकद्तोऽसौ हनूमान्मायिनां रिपुः ॥३२॥ 
| जघान मुष्टिना शीष्णि भग्नमूधों ममार सः । 

| ततः क्षीरनिधिंगत्वा इद्र द्रोणं महागिरिम्‌ ॥३३॥ 


अदृष्टा चौषधीस्तत्र गिरिमुत्पाव्य सत्वरः । 
गृहीत्वा वायुवेगेन गत्वा रामस्य सन्निधिम्‌ ॥३४॥ 
उवाच हनुमान्‌ राममानीतोऽयं महागिरिः । 
' यथुक्त कुरु देवेश विलम्बो नात्र युज्यते ॥३५॥ 
श्रुत्वा हनूमतो वाक्यं रामः सन्तुष्टमनसः । 


युद्धकाण्ड 
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हनुमानजीसे बोली-॥ २४ ॥ “हे कपीश्वर | आपकी 
कृपासे मैं आज शापमुक्त हो गयी ! पहले मैं एक 
अप्सरा थी । किसी कारणवश मुझे एक मुनीश्वरने शाप 
दिया था ( इसीसे मैं मकरी हो गयी थी ) ॥ २५ ॥ 
इस आश्रममें आपने जिस पुरुषको देखा है, 
वह काळनेमि नामक महादैत्य है । हे अनघ ! इसे 
रावणने आपके मार्गमे विध्न डालनेके लिये भेजा है ॥ २६॥ 
यह मुनिवेष धारण करनेवाला वस्तुतः कोई मुनि नहीं 
है, बल्कि ब्राह्मणोंकी हिंसा करनेवाला है । इस दुष्टको 
शीघ्र ही मारकर आप पर्वतश्रेष्ठ द्रोणाचरको जाइये ॥२७॥ 
मैं आपके स्पर्शसे निष्पाप होकर अब ब्रह्महोकको जाती 
हुँ ।” ऐसा कह वह खर्गलोकको चली गयी और 
हनुमानजी भी आश्रमको चले ॥ २८ ॥ 

हनुमानूजीको आये देख काळनेमिने कहा-- “हे 
वानरश्रेष्ठ ! अब बहुत विलम्ब करनेसे तुम्हें क्या लाभ 
है ! ॥ २९ ॥ लो, मुझसे मन्त्र ग्रहण करो और मुझे गुरु- 
दक्षिणा दो ।” उसके इस प्रकार कहनेपर हनुमानूजीने 
अपनी मुठ्ठी कसकर बाँधी और उस राक्षससे 
कहा--॥ ३० ॥ “लो दक्षिणा तो यह लो'?-ऐसा कह 
उसके एक मुक्का मारा | उसके लगते ही महादैत्य 
काळनेमि सुनित्रेष त्यागकर नाना प्रकारकी मायाओंसे 
पवनपुत्रके साथ लड्ने लगा | किन्तु हनुमानजी तो 
महामायावी ( मायापति भगवान्‌ राम ) के दूत और 
इन तुच्छ मायावी राक्षसोंके शत्रु थे, ( उनपर इन तुच्छ 
मायाओंका क्या प्रभाव हो सकता था १) ॥ ३१-३२ | 
उन्होंने उसके सिरमें एक मुक्का मारा जिससे मस्तक 
फट जानेके कारण बह तुरन्त मर गया । 

तदनन्तर वे क्षीर-समुद्रपर पहुँचे और महापर्वत 
द्रोणाचळको देखा । किन्तु उन्हें वह ओषधि न मिली | 
अतः फौरन ही उस पर्वतको उखाड़ लिया और उसे 
वायुवेगसे रामचन्द्रजीके पास ले जाकर उनसे कहा-- 
“हे देवेश्वर ! मैं इस पर्वतको ले आया हूँ । आप 
जो उचित समझें शीघ्र ही करे, इस कार्यमें विलम्ब 
करना ठीक नहीं है?” ॥ ३३-३५ ॥ 

हनुमान जीका यह वचन सुनकर भगवान्‌ राम 


गृत्वा चौषधीः शीघ्रं सुषेणेन महामतिः ॥३६॥ | अति प्रसन्न हुए और उन महामति प्रभुने तुरन्त हौ 


२८४ 


अध्यात्मरामायण 
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चिकित्सां कारयामास लक्ष्मणाय महात्मने । 

ततः सुप्तोत्थित इव बुद्ध्वा प्रोवाच लक्ष्मणः ॥। २७ 
तिष्ठ तिष्ठ क़ गन्तासि हन्मीदानीं दशानन । 

इति ब्रुवन्तमालोक्य मूरध्न्यवप्राय राघवः ॥ ३८॥ 
मारुतिं प्राह वस्साद्य त्वत्मरसादान्महाकपे 
निरामयं प्रपश्यामि लक्ष्मणं आतरं मम 
इत्युक्त्वा वानरे! साथ सुग्रीवेण समन्वितः 
विभीषणमतेनेव युद्वाय समवस्थितः 
पापाणेः पादपैद्चेव पर्वताग्रैश्च वानराः 


॥२९॥ 


॥४०॥ 


युद्धायाभिमुखा भूत्वा ययुः सर्वे युयुत्सवः ॥४१॥ 
रावणो विव्यथे रामबाणेबिंद्धो महासुर! । 
मातङ्ग इव सिंहेन गरुडेनेव पन्नगः ॥४२॥ 
अभिभूतोऽगमद्राजा राघवेण महात्मना । 
सिंहासने समाबिश्य राक्षसानिदमन्रवीत्‌ ॥४३॥ 
माजुषेणेव मे मृत्युमाह पूवं पितामहः । 
मानुषो हि न मां हन्तुं शक्तोऽसि भुवि कश्चन ॥४४॥ 
ततो नारायणः साश्षान्मानुषोऽमून्न संशयः । 
रामो दाशरथिर्भूत्वा मां हन्तुं समुपस्थितः ॥४५॥ 
अनरण्येन यत्पूर्वं श्तोऽहं राक्षसेश्वर । 
उत्पत्स्यते च मद्वशे परमात्मा सनातनः ॥४६॥ 
तेन त्वं पुत्रपोत्रश्च बान्धवैश्च समन्वितः । 
हनिष्यसे न सन्देह इत्युक्त्वा मां दिवं गतः ।।४७)) 
स एव रामः संजातो मदर्थे मां हनिष्यति । 
कुम्भकर्णस्तु मूढात्मा सदा निद्रावशं गतः ॥४८॥ 
तं विबोध्य महासत््तमानयन्तु ममान्तिकम्‌ | 


इत्युक्तास्ते महाकायास्तूणं गत्वा तु यत्नतः ॥४९॥ 


उस पर्वतसे ओषधि लेकर सुषेणसे महात्मा लक्ष्मणवी | 
चिकित्सा करायी | तब नींदसे उठे हुएके समान | 
लक्ष्मणजीने सचेत होकर कहा--॥। ३६-३७ ॥ “अरे | | 
दुष्ट दशानन ! खड़ा रह? खड़ा रह, तू जायगा कहाँ ! मैं 
तुझे अभी मारे डाळता हूँ ।! उन्हें इस प्रकार कहते | 
देख रघुनाथजीने उनका सिर सूँघकर हनुमानजीसे 
कहा--'हे वत्स ! हे महाकपे ! आज तुम्हारी कृपासे | 
ही मैं अपने भाई लक्ष्मणको सकुशल देख रहा 
हैँ?! || ३८-३९ ॥ हनुभानजीसे इस प्रकार कह श्रीराम 
चन्द्रजी सुग्रीव और अन्यान्य वानरोंके साथ विभीषणकी || 
सम्मतिसे युद्धकी तैयारी करने लगे || ४० ॥ तब युद्धके | 
लिये अत्यन्त उत्सुक समस्त वानरगण पाषाण, वृक्ष और 
पर्वतशिखर आदि लेकर लड़नेके लिये चले ॥ ४१ ॥ 


इधर, भगवान्‌ रामके बाणोंसे विद्ध होकर महा- | | 
राक्षस रावण ऐसा व्याकुल हो रहा था जैसे सिंहे 
हाथी और गरुड़से सर्प हो जाता है । अतः वह राक्षस- | 
राज महात्मा रामसे परास्त होकर ढंकापुरीमें गया और 
अपने राजसिंहासनपर बैठकर राक्षसोंछे इस प्रकार | | 
कहने लगा-।। ४२-४३ ॥ “शूवकालमें पितामह ब्रह्माजीने 
मेरी मृत्यु मनुष्यके ही हाथसे बतलायी थी, किन्तु 
संसारमै ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे मार 
सके ॥ ४४ ॥ अतः इसमें सन्देह नहीं साक्षात्‌ ह 
नारायणहीने मनुष्यका अवतार लिया है और वे दशरथः 
कुमार राम होकर मुझे मारनेके लिये आये हैं ॥ ४५ || 
पूर्वकालमें मुझे जो अनरण्यने शाप दिया था कि). 
'हे राक्षसराज ! मेरे वंशमें सनातन पुरुष परमात्मा 
अवतार लेंगे और उन्हींके हाथसे तुम निःसन्देह अपने ' 
पुत्र, पौत्र और बान्धबोके सहित मारे जाओगे” और | 
ऐसा कहकर वह खर्गको चला गया था, सो उन्ही रामने, 
मेरे लिये अवतार लिया है और ये मुझे अवश्य मारंगे। 
हमारा माई कुम्भकर्ण तो बडा ही मूढ है, वह सदा 
ही निद्राके वशीभूत रहता है ॥ ४६-४८ ॥ तुम 
उस महावीरको जगाकर मेरे पास ले आओ ।” 
रावणके इस प्रकार कहनेपर वे महाकाय राक्षसण | 
तुरंत ही गये और प्रयत्नपूर्वक कुम्भकर्णको जगाकर 
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विवोध्य कुम्भश्रवणं निन्यू रावणसन्निधिम्‌ । 
नमस्कृत्य स राजानमासनोपरि संस्थितः ॥५०॥ 


तमाह रावणो राजा आतरं दीनया गिरा । 
कुम्भकर्ण निबोध त्वं महत्कष्टयुपस्थितम्‌ ॥५१॥ 


रामेण निहताः शूराः पुत्रा! पौत्राश्च वान्धवाः। 


कि कर्तव्यमिदानीं मे मृत्युकाल उपस्थिते ॥५२॥ 
एप दाशरथी रामः सुग्रीवसहितो बली । 
समुद्रं सबलस्तीत्वी मूलं नः परिकृन्तति ॥५३॥ 
थे राक्षसा मुख्यतमास्ते हता वानरेयुंधि । 
वानराणां क्षयं युद्धे न पश्यामि कदाचन ॥५४॥ 
नाशयख महाबाहो यदर्थं परिबोधितः । 
्रतुरर्थे महासक्व कुरु कर्म सुदुष्करम्‌ ॥५५॥ 
श्रृत्वा तद्रावगेन्द्रस्य वचनं परिदेवितम्‌ 
कुम्भकर्णो जहासोच्चेवेचनं चेदमत्रवीत्‌ ।५६॥ 
पुरा मन्त्रबिचारे ते गदितं यन्मया नृप । 
तदद्य त्वामुपगत फलं पापस्य कर्मणः ॥५७॥ 
पूर्वमेव मया प्रोक्तो रामो नारायणः परः । 
सीता च योगमायेति बोधितोऽपि न बुध्यसे ॥५८॥ 
एकदाहं वने सानौ विशालायां स्थितो निशि । 
इष्टो मया पुनिः साक्षान्नारदो दिव्यदर्शनः ॥५९॥ 
तमन्रवे महाभाग ङुतो गन्तासि मे बद्‌ । 
इत्युक्तो नारदः प्राह देवानां मन्त्रणे स्थितः ६ 
तत्रोत्पन्नशुदन्तं ते वक्ष्यामि शृणु तत्त्वतः । 
युवाभ्यां पीडिता देवाः सर्वे विष्णुस॒पागताः ।६१॥ 
ऊचुस्ते देवदेवेशं स्तुत्वा भक्त्या समाहिताः । 
जहि रावणमक्षोभ्यं देव त्रेलोक्यकण्टकम्‌ ॥६२॥ 


रात्रणके पास ळे आये | वहाँ पहुँचनेपर वह राजाको 
प्रणामकर आसनपर बैठ गया ॥ ४९-५० ॥ 


तब राजा रावणने अत्यन्त दीन-वाणीसे उस अपने 
भाईसे कहा--''कुम्मकर्ण ! इस समय हमारे ऊपर बड़ा 
संकट है, सो तुम सुनो ॥ ५१ ॥ रामने हमारे बडे- 
बड़े वीर, पुत्र, पौत्र और बन्धु-बान्धवगण मार डाले 
हैं । भाई ! इस समय मेरा मृत्युकाळ आ गया है, अब 
मुझे क्या करना चाहिये ॥ ५२ ॥ यह महाबली 
दशरथकुमार सुग्रीवके सहित दलबलके साथ समुद्र 
पारकर सब ओरसे हमारी जड़ काट रहा है ॥ ५३ ॥ 
हमारे जो मुख्य-मुख्य राक्षस थे वे सत्र युद्धमें बानरोंके 
हाथसे मारे गये, किन्तु इस युद्धमें हमें वानरोंका क्षय 
होता कभी दिखायी नहीं देता ॥ ५४ ॥ हे महाबाहो ! 
तुम इनका नाश करो, मैंने इसीलिये तुम्हें जगाया है । 
हे महावीर ! अपने भाईके लिये इस दुष्कर कार्यको 
करो” ॥ ५५॥ 


राजा रावणके ये दुःखमय वचन सुनकर कुम्भकर्ण 
बड़े जोरसे ठट्ठा मारकर हँसा और इस प्रकार कहने 
छगा--]| ५६ ॥ “राजन्‌! आपने जब पहले सम्मति की 
थी, उस समय मैंने जो कुछ कहा था आपके पापका 
वह फल आज उपस्थित हो ही गया ॥ ५७ ॥ मैंने तो 
आपसे पहले ही कहा था कि राम साक्षात्‌ परब्रह्म 
नारायण हैं और सीताजी योगमाया हैं, किन्तु 
आप तो समझानेपर भी नहीं समझते || ५८ ॥ 
एक दिन मैं रात्रिके समय बनमें एक विशाल 
शिलापर बैठा था । इसी समय मैंने दिव्यमूर्ति 
साक्षात्‌ नारद मुनिको देखा ॥ ५९ ॥ उन्हे 
देखकर मैंने कहा-“हे महाभाग ! कहिये, इस समय 
आप कहाँ जा रहे हैं !” मेरे इस प्रकार पूछनेपर 
नारदजीने कहा--“मैं अभीतक देवताओंकी एक 
गुप्त गोष्ठीमै था ॥ ६०॥ वहाँ जो कुछ हुआ वह मैं 
तुम्हें ज्यो-का-त्यों सुनाता हूँ, तुम दोनों माइयोंसे 
अत्यन्त पीड़ित होकर समस्त देवगण विष्णुभगबानके 
पास गये ॥ ६१ ॥ और उन देवदेवेश्वरकी अत्यन्त 
भक्ति और एकाग्रतासे स्तुति कर कहने लगे-'हे देव ! 
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स्व्व्न्व्न्न्न्न्च््च्क्््््््त््््््््व्च्च्च्च्व्व्क्क्क्क्क्व्च्च्क्क्___- 


मानुषेण सृतिस्तस्थ कल्पिता ब्रह्मणा पुरा । 
अतस्त्वं मानुषो भूत्वा जहि रावणकण्टकम्‌ ॥६३॥ 
तथेत्याह महाविष्णुः सत्यसङ्कल्प ईश्वर; । 
जातो रघुकुले देवो राम इत्यभिविश्रुतः ॥६४॥ 


स हनिष्यति बः सर्वानित्युक्त्वा प्रययो मुनि:) 
अतो जानीहि रामं त्वं परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥६५॥ 
त्यज वेरं भजखाद्य मायामानुपविश्रहम्‌ । 
भजतो भक्तिभावेन प्रसीदति रघूत्तमः ॥६६॥ 
भक्तिर्जनित्री ज्ञानस्य भक्तिर्मोक्षप्रदायिनी । 
भक्तिहीनेन यत्किश्रित्कृतं सर्वमसत्समम्‌ ॥६७॥ 
अवताराः सुबहवो विष्णोलींलानुकारिणः । 
तेषां सहस्रसदशो रामो ज्ञानमयः शिवः ।॥६८॥ 
रामं भजन्ति निपुणा मनसा वचसानिशम्‌ । 
अनायासेन संसारं तीर्त्वा यान्ति हरेः पदम्‌ ॥६९॥ 
ये राममेव सततं भुवि शुद्धसच्चा 

ष्यायन्ति तस्य चरितानि पठन्ति सन्तः । 
मुक्ता एव भवभोगमहाहिपासैः 

सीतापतेः पदमनन्तसुखं प्रयान्ति ॥७०॥ 


इस रावणके आगे हमारी कुछ नहीं चलती । आप इस 
त्रिलोकीके काँटेका शीघ्र ही संहार कीजिये ॥ ६२ ॥ 
पूर्वकालमें ब्रह्माजीने उसकी मृत्यु मनुष्यके हाथसे 
निश्चित की है, अतः आप मनुष्य होकर इस रावण- 
रूप कण्टकको नष्ट कीजिये! | ६३ । तब सत्यसंकल्प 
भगवान्‌ विष्णुने 'बहुत अच्छा? कहा । अब वे रघुकुलमें 
अवतीर्ण होकर राम नामसे विख्यात हुए हैं ॥ ६४ ॥ वे 
तुम सबको मारेगे।'? ऐसा कहकर नारदमुनि चले गये । 


“अतः आप रामको सनातन प्रह ही 
जानिये ॥ ६५॥ और वैर छोड़कर उन मायामानवरूप | 
भगवानका भजन कीजिये | श्रीरघुनाथजी भक्तिभावसे 
भजन करनेवालेसे प्रसन्न हो जाते हैं ॥ ६६॥ भक्ति ही 
ज्ञानकी जननी और मोक्षको देनेत्राली है । भक्तिहीन 
पुरुष जो कुछ करता है वह सब न कियेके समान ही 
है || ६७॥ भगवान्‌ विष्णुके अनेकों अत्तार हुए हैं 
और वे सभी अपने खरूपके अनुसार लीला करनेवाले 
थे । किन्तु यहद शिवखरूप ज्ञानमय रामात्रतार वैसे 
एक सहस्र अवतारोंके समान है॥ ६८ ॥ जो लोग 
रात-दिन मन और वचनसे भगवान्‌ रामका भली प्रकार 
भजन करते हैं वे बिना प्रयास ही संसारको पारकर 
श्रीहरिके परम धामको जाते. हैं। ६९ ॥ जो शुद्ध- 
चित्त महानुभाव इस भूमण्डलमें निरन्तर रामका ही ध्यान 
करते और उन्हीके चरित्र पढ़ते हैं वे ही सांसारिक 
विषयरूप महान्‌ नागपाझसे छूटकर श्रीसीतापतिके 
अनन्त सुखमय चरणकमलोंको प्राप्त होते हैं? || ७० ॥ 


— inti + 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंत्रादे 
युद्धकाण्डे सप्तम: सर्गः ॥ ७॥ 


अष्टम सर्ग 


कुस्भकणे-वध 


श्रीमहादेव उवाच 


कुम्भकर्णवचः श्रुत्वा भ्रुकुटीविकटाननः । 
दुशग्रीवो 


जगादेदमासनादुत्पतन्निव ॥ १ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले- है पात्रती ! कुम्भकर्णके ये 
वचन सुनकर रावणका मुख और भृकुटि ( क्रोधसे ) 
विकराल हो गये । और उसने मानो आसनसे उछलते 
इए इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 'मैं जानता हूँ तुम बड़े 


सर्ग ८] 


युद्धकाण्ड 
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त्वमानीतो न मे ज्ञानबोधनाय सुबुद्धिमान्‌ । 

मया कृतं समीकृत्य युध्यस्व यदि रोचते ॥ २॥ 
नोचेहरच्छ सुपुप्त्यथं निद्रा त्वां बाधतेऽधुना । 
रावणस्य वचः श्रुत्वा कुम्भकर्णो महावलः ॥ ३॥ 
रु्टोऽयमिति विज्ञाय तृणं युद्धाय निर्ययौ । 

स लङ्घयित्वा प्राकारं महापर्वतसन्निभः ॥ ४॥ 
निर्ययौ नगराचूणं भीषयन्हरिसैनिकान्‌ । 

स ननाद महानादं समुद्रममिनादयन्‌ ॥ ५॥ 
वानरान्कालयामास वाहुभ्यां भक्षयन्‌ रुषा । 
कुम्भकणं तदा दृष्टा सपक्षमिव पर्वतम्‌ ॥ ६॥ 
दुद्दवुर्बानराः सर्वे कालान्तकमिवाखिलाः । 
श्रमन्तं हरिवाहिन्यां मुहरेण महाबलम्‌ ॥ ७॥ 
कारयन्तं हरीन्वेगाद्भक्षयन्तं समन्ततः । 
चूर्णयन्तं मुद्दरेण पाणिपादेरनेकधा ॥ ८॥ 
कुम्भकर्ण तदा दृष्टा गदापाणिबिभीषणः । 
ननाम चरणं तस्य भ्रातुज्येष्ठस्य बुद्धिमान्‌ ॥ ९॥ 
विभीषणोऽहं भ्रातुमें दयां कुरु महामते । 
रावणस्तु मया आतर्बहुधा परिबोधितः ॥१०॥ 
सीतां देहीति रामाय राम; साक्षाज्जनार्दनः । 
नश्ृणोति च मां हन्तुं खड्गमुद्यम्य चोक्तवान्‌ १ १॥ 
धिक्‌ त्वां गच्छेति मां हत्वा पदा पापिभिराब्वृतः । 
चतुर्भिमन्त्रिभिः सार्धं रामं शरणमागतः ॥१२॥ 
तच्छुत्वा कुम्भकर्णो5पि ज्ञात्वा श्रातरमागतम्‌ । 
समालिङ्गव च वत्स त्वं जीव रामपदाश्रयात्‌ ॥१३॥ 
कुरसंरक्षणार्थाय राक्षसानां हिताय च। 


बुद्विमान्‌ हो, किन्तु इस समय मैंने तुम्हें ज्ञानोपदेश 
करनेके लिये नहीं बुलाया है । यदि तुम्हें अच्छा लगे तो 
मेरे कृत्यक्ो ठीक मानकर युद्ध करो ॥ २ ॥ नहीं तो जाओ 
शयन करो; तुम्हें इस समय नींद सता रही होगी ।' 

रावणके ये वचन सुनकर महाबळी कुम्भकर्ण यह 
जानकर कि रावण रुष्ट हो गया है, तुरन्त युद्धके लिये 
चल पड़ा | वह महापर्वतके समान विशालकाय राक्षस 
नगरके परकोटेको लाँघकर बाहर आया ( क्योंकि 
अत्यन्त दीर्घकाय होनेके कारण वह नगरके संकुचित 
द्वारोंमें होकर नहीं निकल सकता था । ) और सम्पूर्ण 
वानर सैनिकोंको भयभीत करते हुए उसने बड़ा घोर 
शब्द किया जिससे समुद्र भी गूँज उठा ॥ ३-५ ॥ 
फिर वह अत्यन्त क्रुद्ध हो अपनी भुजाओंसे 
वानरोंको निगल-निगलकर नष्ट करने लगा | तब तो 
जिस प्रकार समस्त प्राणी यमराजको देखकर भागते हैं 
उसी प्रकार सपक्ष पर्वतके समान विशालकाय कुम्भ- 
कर्णको देखकर समस्त वानराण भागने लगे । 

इसी समय, महाबळी कुम्मकर्णको मुदूगर धारणकर 
वानरसेनामें घूमते, टौर-ठौर वानरोंको मारते, उन्हे 
अत्यन्त वेगसे भक्षण करते और अपने मुदूगर तथा 
ळात और घूँसोसे नाना प्रकार कुचलते देख परम 
बुद्विमान्‌ गदापाणि विभीप्रणने उस अपने ज्येष्ठ 
श्राताके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ ६-९ ॥ और कहा- “हे 
महामते ! में आपका भाई विभीषण हुँ, आप मुझपर 
दया करें । भाई ! मैंने रावणको बारम्बार समझाया 
कि राम साक्षात्‌ व्रिष्णुभगवान्‌ हैं, तुम उन्हें 
सीताजीको सौंप दो, किन्तु उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी 
और मुझे मारनेके लिये तलवार खींचकर कहा कि 
तुझे धिक्कार है, तू यहाँसे टल जा |? पापी मन्त्रियों- 
से घिरे इए भाई रावणने ऐसा कहकर मेरे लात मारी 
तब मैं अपने चार मन्त्रियोंके सहित भगवान्‌ रामकी 
शरणमें चला आया? || १०-१२ ॥ 

ऐसा सुन कुम्भकर्णने भी अपने भाईको आया 
जान उन्हें हृदयसे लगाया और कहा--“'वत्स | भगवान्‌ 
रामके चरणका आश्रय पाकर अपने कुलकी 
रक्षा और राक्षसोंके कल्याणके लिये तुम चिरकालतक 
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महाभागवतोऽसि त्वं पुरा मे नारदाच्छुतम्‌ ॥१४॥ 
गच्छ तात ममेदानीं इश्यते न च किञ्चन । 
मदीयो वा परो वापि मदमत्तविलोचनः ।।१५॥ 
इत्युक्तोऽश्रुमुखो श्रातुअरणावभिवन्द्य सः । 
रामपार्ष्व्ुपागत्य चिन्तापर उपस्थितः ॥१६॥ 
कुम्भकर्णोऽपि हस्ताभ्यां पदाभ्यां पेषयन्हरीन्‌ । 
चचार वानरीं सेनां कालयन्‌ गन्धहस्तिबत्‌ ॥१७॥ 
दृष्टा तं राघवः कुद्धो वायव्यं शख्रमादरात्‌ । 
चिक्षेप कुम्भकर्णाय तेन चिच्छेद रक्षसः ॥१८॥ 
समुद्गरं दक्षहस्तं तेन घोरं ननाद सः। 

स हस्तः पतितो भूमावनेकानर्दयन्कपीन्‌ ॥१९॥ 
पर्यन्तमाश्रिताः सवें वानरा भयवेपिताः । 
रामराक्षसयोर्युद्धं पञ्यन्तः पर्यवस्थिताः ॥२०॥ 
कुम्भकर्णेर्छिन्नह्तः शालसुद्यम्य वेगतः । 
समरे राघवं हन्तुं दुद्राव तमथोऽच्छिनत्‌ ॥२१॥ 
शालेन सहितं वामहस्तमेन्द्रेण राघवः । 
छिन्नबाहुमथायान्तं नर्दन्तं वीक्ष्य राघवः ॥२२॥ 
द्वावर्धचन्द्री निशितावादायास्य पदद्वयम्‌ । 
चिच्छेद पतितो पादो लङ्काद्वारि महाखनौ ।।२३॥ 
निक्ृत्तपाणिषादोऽपि ङुम्भकरणोऽतिभीषणः । 
बड्वामुखबद्वक्त्रं व्यादाय रघुनन्दनम्‌ ॥२४।॥ 
अभिदुद्राव निनदद्राहुश्चन्द्रमसं यथा । 
अपूरयच्छिताग्रेथ सायरकेसतद्रधूत्तमः ॥ २५॥ 
शरपूरितवक्त्रोऽसौ चुक्रोशातिभयङ्करः । 

अथ  द्र्यग्रतीकाश्चमेन्द्रं शरमनुत्तमम्‌ ॥२६॥ 


वज्ञाशनिसमं रामश्रिक्षेपासुरमृत्यवे । 


र 


जीवित रहो । पूर्वकालमें मैंने नारदजीसे सुना था कि. 


तुम बड़े ही भगवद्धक्त हो ॥ १३-१४ ॥ मैया ! 
अब तुम जाओ, मेरे नेत्र मदसे मतवाले हो रहे हैं, 
अत; इस समय मुझे अपना-पराया कुछ नहीं 
सूझता” ॥ १५ ॥ भाई कुम्मकर्णके इस प्रकार कहनेपर ' 
विभीषणके नेत्रोंमें जळ भर आया और वे उसके चरणोंमें 
प्रणाम कर चिन्ताग्रस्त हो भगवान्‌ रामके पास आकर 


खड़े हो गये ॥ १६ ॥ इधर कुम्भकर्ण भी मदमत्तगजराज- | 


SNS 


के समान अपने हाथ और पैरोंसे वानरोंको रौंदता 
हुआ समस्त वानर-सेनामें घूमने लगा ॥ १७॥ 
कुम्भकर्णको देखकर श्रीखुनाथजीने क्रुद्ध हो वायव्यात्र 
चढ़ाया और उसे सावधानीसे उसकी ओर छोड़ दिया । 
उस अन्नसे उन्होंने उस राक्षसका मुद्गरसहित दाहिना 
हाथ काट डाळा | इससे वह महाभयंकर गर्जना करने 
लगा । उसका वह ( कटा हुआ ) हाथ अनेकों वानरोंको 
कुचलता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १८-१९ ॥ तब इधर- 
उधर खड़े हुए समस्त वानरगण भयसे काँपते हुए भगवान्‌ 
राम और राक्षस कुम्भकर्णका युद्ध देखने लगे || २० ॥ 
अपने दायें हाथके कट जानेपर कुम्भकर्ण युद्धमें रघुनाथ- 
जीको मारनेके लिये एक शाळ-्रक्ष उठाकर बड़े वेगसे 
दौड़ा । किन्तु खुनाथजीने ऐन्द्र शख्रसे शालसहित 
उसका बायाँ हाथ भी काट डाला | दोनों भुजाओंके 
कट जानेपर भी जब श्रीरामचन्द्रजीने उसे गर्ज-गर्जकर 
अपनी ओर आते देखा तो दो अत्यन्त तीक्ष्ण अर््ध- 
चन्द्राकार बाण चढ़ाकर उसके दोनों चरण भी काट 
डाले । वे दोनों चरण बड़ा शब्द करते हुए लंकाके 
द्वारपर गिरे | २१-२३ ॥ ह्वाथ-पाँतरोंके कट जानेपर 
भी महाभयानक कुम्भकर्ण राहु जैसे चन्द्रमाकी ओर 
दौड़ता है वैसे ही घोडीके समान मुख फाडकर्‌ 
चिग्घाइता हुआ भगवान्‌ रामकी ओर दौड़ा । किन्तु 
रघुनाथजीने उसे अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोंसे भर 
दिया ॥२४-२७॥ बाणोंसे मुख भर जानेपर वह अति 
भयंकर राक्षस चिल्लाने लगा । तब रघुनाथजीने सूर्यके 
समान देदीप्यमान अति उत्तम ऐन्द्र बाण चढ़ाया और 
वह वज्रके समान कठोर बाण उस राक्षसका वध करने- 
के लिये छोड़ा । इन्द्रके वञ्रने जिस प्रकार वृत्रापुरका 


त... "९ अ० रा० ३७— 


सगै ८] युद्धकाण्ड २८९ 


न्क 


स॒ तत्पर्वतसङ्काशं स्फुरत्कुण्डलदंष्रकम्‌ ॥२७॥ काटा था, उसी प्रकार उस बाणने उसका पर्वत- 


सदृश शिर, जिसमें कुण्डल और दाढ़ें चमक रही थीं, 
चकते रक्षोऽधिपतेः शिरों इतमिवाशनिः । काट डाला । कुम्भकर्णका शिर ळंकाके द्वारपर और 
तच्छिरः पतितं लङ्काद्वारि कायो महोदधौ ॥२८॥ | उसका धड़ समुद्रमे गिरा ॥ २६-२८ ॥ उस 
ल मस्तकने लंकाके द्वारको रोक लिया और धड़ने बहुत-से 
शिरोऽस्य रोधयद्दारं कायो नक्राद्यचूणयत्‌ । नाके आदि जल-जन्तुओको कुचछ डाला । इस प्रकार 
ततो देवा; सऋषयो गन्धर्वाः पन्नगाः खगाः ॥२९॥ 
सिद्धा यक्षा गुह्यकाश्च अप्सरोभिश्च राघवम्‌ । 


कुम्भकर्णके मारे जानेपर ऋषियोंके सहित देवगण तथा 
अप्सराओंके सहित गन्धर्व, नाग, पक्षी, सिद्ध, यक्ष और 
ईडिरे ङुसुमासारंवर्षन्त्चाभिनन्दिताः ॥३०॥ 
आजगाम तदा रामं द्रष्टुं देवशुनीश्वरः । 


गुह्यक आदि अति प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीपर पुष्पा- 
बळी बरसाते हुए उनकी स्तुति करने लगे | २९-३० 

इसी समय अपने प्रकादसे सम्पूर्ण दिशाओंको 
प्रकाशित करते हुए देवर्षि नारद भगवान्‌ रामका दर्शन 
करनेके लिये तुरंत ही आकाशसे आये ॥ ३१ ॥ 
जो नीलकमलके समान श्यामवर्ण, अति मनोहर 
मूर्ति और धनुष धारण किये इए हैं, जिनके नेत्र अति 
विशाळ और कुछ अरुणवर्ण हैँ तथा भुजाएँ ऐन्द्राख्रसे 
सुशोभित हैं, जो अपनी दयामयी दृष्टिसे बाणोंसे 
पीड़ित वानरोंकी ओर देख रहे हैं, उन भगवान्‌ रामका 
दर्शन कर श्रीनारदजी भक्तिसे गदूगदकण्ठ हो इस 
प्रकार स्तुति करने लगे ॥ ३२-३३ ॥ 

नारद्जी बोले- है देवाधिदेव ! हे जगत्पते ! 
हे परमात्मन्‌ ! हे सनातन पुरुष ! हे नारायण | हे 
सर्वाधार ! हे विश्वसाक्षिन्‌ ! आपको नमस्कार है ॥३४॥ 
आप बिशुद्ध विज्ञानखरूप हैं, तथापि लोकोंकी 
वञ्चना करनेके लिये आप अपनी मायासे मनुष्याकार 
धारणकर सुखी-दुखी-से दिखायी देते हैं ॥ ३५ ॥ 
आप अपनी मायासे आच्छादित होकर ( अन्तर्यामी- 
रूपसे ) सबके अन्तःकरणमें स्थित हैं । आप स्वभावसे 
ही स्वयंप्रकाश हैं और शुद्धचित्त व्यक्तियोंको ही 
आपका साक्षात्कार होता है ॥ ३६ ॥ हे राम ! आप 
नेत्र खोलकर ही इस सम्पूर्ण त्रिलोकीकी रचना कर देते 
हैं और आपके नेत्र मूँदते ही इस सबका लय हो जाता 
है ॥ ३७॥ जिसमें यह सम्पूर्ण सचराचर जगत्‌ भास रहा 
है, जिससे इसकी उत्पत्ति इई है. तथा जिसके अतिरिक्त 
संसारमें और कुछ भी नहीं है, वह ब्रह्म आप ही हैं; 
यसान्न किश्चिल्लोके5सिस्तस्म ते ब्रह्मणे नमः॥ ३८॥ आपको नमस्कार है ॥ ३८ ॥ जिन्हें. सुनिश्रेष्ठणण 


नारदो गगनात्तणं खभासा भासयन्दिशः ॥३१॥ 
राममिन्दीवरश्याममुदाराङ्गं धनुर्धरम्‌ । 


इपत्ताम्रविशालाक्षमेन्द्राख्राश्वितबाहुकम्‌ ॥२२॥ 
दयाद्रष्ट्या पश्यन्तं वानराञ्छरपीडितान्‌ । 
दष्टा गदया वाचा भक्त्या स्तोतु प्रचक्रमे ॥३३॥ 
नारद उवाच 
देबदेब जगन्नाथ परमात्मन्‌ सनातन । 
नारायणाखिलाधार बिश्वसाक्षिन्नमोऽस्तु ते ॥३४॥ 
विशुद्धज्ञानरुपो5पि त्वं लोकानतिवञ्चयन्‌ । 
मायया मनुजाकारः सुखदुःखादिमानिव ।।३५॥ 
सं मायया शुद्यमानः सर्वेषां हृदि संस्थितः । 
सयंज्योतिःस््भावस्त्वं व्यक्त एवामरात्मनाम्‌ ३६ 
उन्मीलयन्‌ सूजस्येतन्नेत्रे राम जगत्त्रयम्‌ । 
उपसंहियते सबं त्वया चक्षुनिमीलनात्‌ ॥३७॥ 
यसिन्सर्वमिदं भाति यतश्चैतच्चराचरम्‌ । 


२९० 


अध्यात्मरामायण 


मा म 


[ सर्ग ८ | 


प्रकृति पुरुषं कालं व्यक्ताव्यक्तखरूपिणम्‌ । 
यं जानन्ति मुनिश्रेष्ठास्तस्मे रामाय ते नमः ॥३९। 
बिकाररहितं शुद्धं ज्ञानरूपं श्रुतिर्जगौ । 
त्वा सर्वजगदाकारमूर्ति चाप्याह सा श्रुतिः ॥४०॥ 
विरोधो दश्यते देव वैदिको वेदवादिनाम्‌ । 
निश्चयं नाधिगच्छन्ति त्वत्प्रसादं बिना बुधाः।४१।। 
मायया क्रीडतो देव न विरोधो मनागपि । 
रश्मिजाल॑ रवेर्यदददद्यते जलवद्‌ भ्रमात्‌ ॥४२॥ 
भ्रान्तिज्ञानात्तथा राम त्वयि सवं प्रकरप्यते । 
मनसोऽविषयो देव रूपं ते निर्गुणं परम्‌ ॥४३॥ 
कथं दृद्यं भवेद्देव दृश्याभावे भजेत्कथम्‌ । 
अतस्तवावतारेषु रूपाणि निपुणा भुवि ॥४४॥ 
भजन्ति बुद्धिसम्पन्नास्तरन्त्येव भवार्णवम्‌ । 
कामक्रोधादयस्तत्र बहवः परिपन्थिनः ॥४५॥ 
भीषयन्ति सदा चेतो माजारा मूषकं यथा । 
त्वन्नाम सरतां नित्यं त्वद्रूपमपि मानसे ॥४६॥ 
सवत्पूजानिरतानां ते कथामृतपरात्मनाम्‌ । 
त्वङ्कक्तसङ्किनां राम संसारो गोष्पदायते ॥४७॥ 
अतस्ते सगुणं रूपं ध्यात्वाहं सवदा हृदि । 
सुक्तश्वरामि लोकेषु पूज्योऽहं सर्वदेवतैः ॥४८॥ 
राम त्वया महत्कार्य कृतं देव हितेच्छया । 
कुम्भकर्णवघेनाद्य भूभारोऽयं गतः प्रभो ॥४९॥ 
श्वो हनिष्यति सोमित्रिरिन्द्रजेतारमाहवे । 


प्रकृति, पुरुष, काल और व्यक्ताव्यक्तखरूप जानते हैं | 


उन्हीं श्रीरामरूप आपको नमस्कार है ॥ ३९ ॥ श्रतिने | 


विकाररहित, शुद्ध और ज्ञानस्वरूप कहकर आपका | 


वर्णन किया है और वही आपको सम्पूर्ण जगद्रूप भी | 


बतळाती है ॥ ४० ॥ हे देव | इस प्रकार वेदवादियों- 
को यह बैदिक ( वेद-बचनोंमें ) विरोध दिखायी देता 


है; किन्तु आपकी कृपाके बिना तो विज्ञजन भी किसी | 
निश्चयपर नहीं पहुँचते ॥ ४१ ॥ हे देव ! आप मायासे 
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ही लीला कर रहे हैं, अतः इन वेदवाक्योंमें कुछ भी _ 


विरोध नहीं है । जिस प्रकार सूर्यका किरणसमूह | 
भ्रमसे जढके समान प्रतीत होता है, हे राम ! उसी | 
प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ अज्ञानसे ही आपमें कल्पित . 


हुआ है; आपका वास्तविक निर्गुण रूप तो मनका 
अविषय है ॥ ४२-४३ ॥ हे देव ! वह किस 
प्रकार किसीको दिखायी दे सकता है ? और दिखायी 


न देनेसे कोई उसका भजन भी कैसे कर सकता है ! | 


अतः संसारमें बुद्धिमान्‌ और निपुण लोग आपके 
अवतारखरूपोंका ही चिन्तन करते हैं और वे 
ज्ञानसम्पन्न होकर संसार-सागरको पार कर ही लेते हैं । 
इस भक्तिमागमें काम, क्रोध आदि बहुत-से विश्न भी होते 
हैं ॥ ४४-४५ ॥ वे, बिल्ली जिस प्रकार चूहेको डराती 
है उसी प्रकार चित्तको सर्वदा भयभीत करते रहते हैं, 
हे राम ! जो लोग निरन्तर आपका नाम-स्मरण करते हैं 
तथा आपके रूपका हृदयमें ध्यान करते हैं, आपकी पूजामें 
तत्पर रहते हैं, आपके कथामृतका पान करते रहते हैं 
तथा आपके भक्तोंका सङ्ग करते हैं, उनके लिये यह 


संसार ( जो कि समुद्रके समान दुस्तर है ) गोखुरके 


समान तुच्छ हो जाता है ॥ ४६-४७ ॥ अतः मैं 
हृदयमें सर्वदा आपके सगुणरूपका ध्यान करता हुआ 
जीवन्मुक्त होकर लोकान्तरोंमें विचरता हूँ और समस्त 
देवताओंसे पूजित होता हूँ ॥ ४८ ॥ हे राम ! आपने 
देवहितकी कामनासे यह बहुत बड़ा काम किया है; 
हे प्रभो ! इस कुम्मकर्णके वधसे आज पृथिवीका 
( बहुत-कुछ ) भार उतर गया ॥ ४९ ॥ कल लक्ष्मण- 
जी युद्धमें इन्द्रजितको मारेंगे और परसों आप रावणका 


इनिष्यसेऽथ राम त्वं परश्वो दशकन्धरम्‌ ॥५०॥ वध करेंगे ॥ ५० ॥ हे देवेखर ! मैं सिद्धोंके साथ 


सगै ८] युद्धकाण्ड २९१ 


पदक SS 


पद्पामि सर्वं देवेश सिद्धैः सह नभोगतः । 
अनुगृह्णीष्व मां देव गमिष्यामि सुरालयम्‌ ॥५१॥ 
इत्युक्त्वा राममामन्त्र्य नारदो भगवानृषिः | 
ययौ देवैः पूज्यमानो त्रह्मलोकमकर्मषम्‌ ॥५२॥ 
आतरं॑ निहतं श्रृत्वा कुम्भकर्णं महाबलम्‌ । 
रावणः शोकसन्तप्तो रामेणाक्लिष्कर्मणा ॥५३॥ 
मूर्चिछितः पत्तितो भूमावुस्थाय विललाप ह । 
पितृव्यं निहतं श्रुत्वा पितरं चातिविहलम्‌ ॥५४॥ 
इन्द्रजित्माह शोकातं त्यज शोकं महामते । 
मयि जीबति राजेन्द्र मेघनादे महाबळे | 
दुःखस्यावसरः कुत्र देवान्तक महामते । 
वयेतु ते दुःखमखिलं खस्यो भव महीपते ॥५६॥ 


आकाशमै स्थित होकर यह सब चरित्र देखूँगा । 
हे देव ! आप मुझपर दयादटि रखें, अब मैं खर्गलोक- 
को जाता हूँ ॥ ५१ ॥ ऐसा कह मुनिवर भगवान्‌ 
नारदजी श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पा देवताओंसे पूजित 
हो पापहीन ब्रह्मलोकको चले गये ॥ ५२॥ 

बिना प्रयास ही अद्भुत कर्म करनेवाले भगवान्‌ 
रामद्वारा महाबली भाई कुम्मकर्णको मारा गया सुन रावण 
अत्यन्त शोकाकुल हुआ और मूच्छित होकर पृथिवीपर 
गिर पड़ा तथा ( मूर्च्छा निवृत्त होनेपर ) उठकर विलाप 
करने लगा। तब इन्द्रजितूने अपने चचाको मारा गया और 
पिताको अति विह्दळ पुन अपने शोकाकुल पितासे कहा--- 
“है महामते ! शोक दूर कीजिये । हे राजेन्द्र | मुझ 
महाबळी मेघनादके जीते हुए आपके दुःखका कारण ही 
कहाँ है ! हे देवताओंके कालखरूप महाबुद्रिमान्‌ 
पृथिबीपते ! अपना समस्त दुःख छोड़कर आप शान्त 
होइये ॥५५३--५६ ॥ मैं अभी सत्र कुछ ठीक किये देता 


सर्व समीकरिष्यामि हनिष्यामि च वै रिपन । हूँ, इन शत्रुभोको मैं अवश्य मार डाढूँगा । इस समय मैं 

निकुम्मिला गुफाम जाता हूँ, वहाँ अग्निको तृप्तकर 
गत्वा निकुम्भिलां सद्यस्तर्पयित्वा हुताशनम्‌ ॥५७॥ | रथ आदि प्राप्त करूँगा, इससे मैं शत्रुओंके ल्यि 
लब्ध्वा रथादिकं तसादजेयोऽहं भवाम्यरेः । अजेय हो जाऊँगा ।” ऐसा कह वह निर्दिष्ट यज्ञ- 


शालामें गया ॥५७-५८॥ उस निकुम्भिला ( नामकी 
देवी) के स्थानमें उसने रक्तवर्ण वसन, रक्त पुष्पोंकी 
माळा और रक्त चम्दनका लेप धारण कर हवन करना 
आरम्भ किया ॥ ५९ || 

जब विभीषणको मेत्रनादके इस कार्यका पता लगा 
तब उन्होंने उस दुरात्माके होमारम्भका सारा समाचार 
शरीरामचन्द्रजीको सुनाया || ६०॥ ( और कहा--) 
“हे राम! यदि दुरात्मा मेघनादका यह होम निर्विष्न 
समाप्त हो गया तो वह देवता या असुर किसीसे भी 
नहीं जीता जा सकेगा ॥ ६१ ॥ अतः मैं शीघ्र ही लक्ष्मण- 
जीके द्वारा उस रावण-कुमारका वध कराये देता हूँ । 
आप बलवानोंमें श्रेष्ठ श्रीलक्ष्मणजीको मेरे साथ जानेकी 
आज्ञा दीजिये । इसमें सन्देह नहीं, आपके छोटे भाई 
लक्ष्मणजी मेघनादको अवश्य मार डालेंगे” | ६२ ॥ 

श्रीरामचन्द्र बोळे समस्त राक्षसोंको मारने- 
वाले महान्‌ आग्नेय अखसे अपने शत्रु इन्द्रजितको 
मारनेके लिये मैं खयं ही आऊँगा ॥ ६३॥ 


इत्युकत्वा त्वरितं गत्वा नि्ि्टं वनस्थम्‌ ॥५८॥ 
रक्तमाल्याम्बरधरो रक्तगन्धानुलेपनः । 
निकुम्भिलाखले मौनी हवनायोपचक्रमे ॥५९॥ 
त्रिभीषणोऽथ तच्छुत्वा मेघनादस्य चेष्टितम्‌ । 
प्राह रामाय सकलं होमारम्मं दुरात्मनः ॥६०॥ 
समाप्यते चेद्रोमोऽयं मेघनादस्य दुर्मतेः । 
तदाजेयो भवेद्राम मेघनादः सुरासुरैः ॥६१॥ 
अतः शीघ्रं लक्ष्मणेन घातयिष्यामि रावणिम्‌ । 
आज्ञापय मया साधं लक्ष्मणं बलिनां वरम्‌ । 
हनिष्यति न सन्देहो मेघनादं तवानुजः ॥६२॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच 


अहमेवागमिष्यामि ` हन्तुमिन्द्रजितं रिपुम्‌ । 
आग्नेयेन महाखेण सर्वराक्षसघातिना ॥६३॥ 


अध्यात्मरामायण 


विभीषणोऽपि तं प्राह नासावन्येनिहन्यते । 
यस्तु द्वादश वर्षाणि निद्राहारविवर्जितः ॥६४॥ 
तेनेव मृत्युनिर्दिशे त्रह्मणास्य दुरात्मनः । 
लक्ष्मणस्तु अयोध्याया निर्गम्यायास्तरया सह ।।६५॥ 
तदादि निद्राहारादीन्न जानाति रघूत्तम । 
सेवार्थं तव राजेन्द्र ज्ञातं सर्वमिदं मया ॥६६॥ 
तदाज्ञापय देवेश लक्ष्मणं त्वरया मया। 
हनिष्यति न सन्देहः शेषः साक्षाद्वराधरः ॥६७॥ 
त्वमेव साक्षाजगतामधीशो 
नारायणो लक्ष्मण एव शेषः । 


युवां धराभारनिवारणार्थं 
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तब व्रिभीषणने कहा---“यह राक्षस किसी औरसे 
नहीं मारा जा सकता । जिसने बारह वर्षतक निद्रा 
और आहारको छोड़ दिया हो, ब्रह्माजीने इस दुरात्माकी 
मृत्यु उसीके हाथ निश्चित की है । हे रघुनाथजी ! 
ये लक्ष्मणजी जबसे अयोध्यासे निकलकर आपके साथ 
आये हैं, तभीसे आपकी सेवामें लगे रहनेके कारण, ये 
निद्रा और आहारादि तो जानते ही नहीं । हे राजेनद्र ! 
मैं ये सब बातें जानता हूँ ॥ ६४-६६ ॥ अतः हे 
देवेश्वर ! आप शीघ्र ही लक्ष्मणजीको मेरे साथ जानेकी 
आज्ञा दीजिये । ये साक्षात्‌ धराधारी शेषनाग हैं, 
इसमें सन्देह नहीं, उस राक्षसको ये अवश्य मार 
डालेंगे ॥ ६७ ॥ आप ही साक्षात्‌ जगत्पति नारायण 
हैं और लक्ष्मणजी ही शेषनाग हैं । आप दोनों इस 
संसाररूपी नाटकके सूत्रधार हैं और प्रथिबीका भार 


जातौ  जगन्नाटकस्रत्रधारो ॥६८।। उतारनेके लिये ही आपने जन्म छिया है? ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्वकाण्डेऽष्रमः सगः ॥ ८ ॥ 
= 


नवम सर्ग 


मेघनाद्‌-चध 


श्रीमहादेव उवाच 
विभीषणवचः श्रुत्वा रामो वाक्यमथात्रवीत्‌ । 
जानाति तस रौद्रस्य मायां कृत्खां विभीषण ॥ १ ॥ 
स हि ब्रह्माश्रविच्छूरो मायावी च महाबलः । 


जानामि लक्ष्मणस्यापि खरूपं मम सेवनम्‌ ॥ २॥ 


ज्ञात्ववासमहं तृष्णीं भविष्यत्कार्यगौरवात्‌ । 


इत्युक्त्वा लक्ष्मणं प्राह रामो ज्ञानवतां वरः ॥ ३॥ 
गच्छ लक्ष्मण सेन्येन महता जहि रावणिम्‌ । 
हन्‌मत्प्रमुखेः सर्वेगृथपे! सह लक्ष्मण ॥ ४॥ 
जाम्परवानृक्षराजोऽयं सह सेन्येन संबृतः । 


महादेवजी बोले- हे पार्वति | विभीषणके ये 
वचन सुनकर श्रीरघुनाथजीने कहा--““विभीषण ! 
उस महाभयंकर दैत्यकी मैं सारी माया जानता हूँ ॥ १॥ 
वह त्रझ्ाख्र-विद्याका जाननेवाला, बड़ा शूरवीर, 
मायावी और महाबली है । तथा लक्ष्मण मेरी जैसी सेवा 
करते हैं में उसका खरूप भी जानता हुँ ( अर्थात्‌ मुझे 
यह पता है कि मेरी सेवाके कारण उन्होंने निद्रा 
और आहार आदिको छोड़ खखा है ) || २ ॥ किन्तु 
इस आगामी कार्यकी कठिनताका विचार करते ही 
मैंने यह सव जान-बूझकर भी अभीतक कुछ नहीं कहा ।!! 

विमीषणसे इस प्रकार कह ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ 
रामचन्द्र लक्ष्मणजीसे बोले--]| ३ ॥ “भैया लक्ष्मण ! 
तुभ और हनुमान्‌ आदि समस्त यूथपति, बहुत बड़ी 
सेनाके साथ जाओ और रात्रणके पुत्र मेघनादको 
मारो ॥ ४ ॥ अपनी सेनाके सहित ऋक्षराज जाम्बवान्‌ 
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विभीषणश्च सचिवेः सह त्वामभियास्यति ॥ ५॥ 


अभिज्ञस्तस्य देहस्य जानाति विवराणि सः 


रामस्य वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणः सविभीषणः ॥ ६॥ 
जग्राह कार्धुकं श्रेष्ठमन्यद्वीमपराक्रमः 
रामपादाम्बुजं स्पृष्टा हृष्टः सोमित्रिरजवीत्‌ ॥ ७॥ 


अद्य मत्कार्मुकान्युक्ता: शरा निर्मिद्य रावणिम] 


गमिष्यन्ति हि पातालं स्नातुं भोगवतीजले॥ ८ ॥ 
एवमुक्त्वा स सौमित्रिःपरिक्रम्य प्रणम्य तम्‌। 
इन्द्रजिजिधनाकाड़ी यथौ त्वरितविक्रमः ॥ ९॥ 
वानरैरबहुसाहसैहन्‌मान्पृष्ठतोञ्न्वगात्‌ । 
विभीषणश्च सहितो मन्त्रिभिस्त्वरितँ ययो॥१०॥ 
. जाम्बवत्प्रमुखा ऋक्षाः सौमित्रि त्वरयान्वयुः। 


गत्वा निकुम्मिलादेशं लक्ष्मणो वानरे! सह ॥११॥ 


द्राद्राक्षससडुलम्‌ । 
धनुरायम्य सोमित्रियत्तोउभूद्धूरिविक्रमः ॥१२॥ 


। अङ्गदेन च वीरेण जाम्बवान्‌ राक्षसाधिपः। 


` तदा विभीषणः प्राह सौमित्रिं पद्य राक्षसान्‌॥१३॥ 
` यदेतदराक्षसानीकं मेघश्यामं विलोक्यते । 
अस्थानीकस्थ महतो भेंदने यत्रवान्‌ भव ॥१४॥ 
ाक्षसेन्द्रसुतोऽप्यसिन्‌ भिन्ने दृश्यो भविष्यति। 
अभिद्रवाशु यात्रद्वे नेतत्कर्म समाप्यते ॥१५॥ 
जहि वीर दुरात्मानं हिंसापरमधार्मिक्रम्‌ । 
विभीषणवचः श्रृत्वा लक्ष्मणः शुभलक्षणः ॥१६॥ 
| बवर्षं शखर्पाणि राक्षसेन्द्रसुतं प्रति । 
पाषाणेः पर्वताग्रैश्च वृक्षे्र हरियूथपाः ॥१७॥ 


fe ` 


और मन्त्रियोंके सहित त्रिभीषण तुम्हारे साथ जायेगे ॥५॥ 


ये विभीषण उससे परिचित हैं और उसके छिपनेकी 
समस्त कन्दराओंको जानते हैं, ( अतः इनसे तुम्हे 
उसका पता व्यानेमें बहुत सहायता मिलेगी ) ।” 
रामचन्द्रजीके बचन सुनकर महापराक्रमी लक्ष्मणजीने 
विभीषणको साथ ले अपना एक दूसरा उत्तम धनुष 
उठाया और अति प्रसन्नतापूर्वक भगवान्‌ रामकें चरण- 
कमलका स्पर्श कर कहा ॥ ६-७ ॥ “प्रभो ! आज मेरे 
घनुषसे छूटे हुए बाण रावणःपुत्र इन्द्रजितूके शरीरको 
भेदकर भोगवती ( पाताल-गङ्गा ) के जल्में खान 
करनेके लिये पाताललोकको चले जायँगे”? ॥ ८ ॥ 

रघुनाथजीसे इस प्रकार कह सुमित्रानन्दन लक्ष्मण- 
जीने उनकी परिक्रमा की और इन्द्रजितको मारनेके 
लिये बड़ी तेजीसे चले ॥ ९ ॥ उनके पीछे हजारों 
वानरोंके साथ हनुमानजी और मन्त्रियोंके सहित 
विभीषणने भी बड़ी शीघ्रतासे कूच किया ॥ १० ॥ 
तथा जाम्बवान्‌ आदि रीछ भी तुरंत ही श्रीलक्ष्मणजी- 
के साथ चले | जिस समय वानरोंके सहिंत लक्ष्मणजी 
निकुम्मिलाके स्थानपर पहुँचे, उन्होंने दूरसे ही वहाँ 
राक्षसोंकी बड़ी मारी सेना एकत्रित देखी । तब 
महापराक्रमी लक्ष्मणजी धनुष चढ़ाकर सावधान हो 
गये ॥ ११-१२ ॥ उनके साथ ही वीखर अंगदके 
सहित जाम्त्रत्रान्‌ भी सावधान हो गये । तब 
राक्षसराज व्रिभीषणने लक्ष्मणजीसे कहा--“लक्ष्मण- 
जी ! इन राक्षसोंको देखिये । सामने जो मेघके 
समान श्यामवणे राक्षस-सेना दिखायी दे रही है इस 
प्रबळ अनीकको नष्ट करनेका यत्न कीजिये ॥ १३-१४॥ 
इसके नष्ट हो जानेपर राक्षसराज रात्रणका पुत्र 
इन्द्रजित्‌ भी दिखायी देने लगेगा | इस कर्मके समाप्त 
होनेसे पहले ही तुरंत धात्रा कर दीजिये ॥ १५ ॥ 
हे वीर ! इस हिंसापरायण दुरात्मा पापीको आप शीघ्र 
ही मार डालिये |? 

त्रिभीषणके वचन छुनकर शुभलक्षण लक्ष्मणने राक्षस- 
राजकुमार मेघनादकी ओर बाण बरसाने आरम्भ किये 
तथा वानरयूथपति भी सब ओरसे पत्थर, पर्वत-शिखर 
और वृक्षादिसे दैत्योंपर प्रहार करने लगे । इसी 


4 अध्यात्मरामायण [ सर्ग ९ ॥ | 
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राक्षसोने भी वानस्यूथपतियों और वानर-सेना- 
पर परशु, तीक्ष्ण बाण, खड्ग, यष्टि और तोमरादि 
शख्रोसे आक्रमण किया । तब वहाँ बडा भारी 
कोलाहल हुआ और राक्षस तथा वानरोंमें बडा घमासान | 
युद्ध डिड गया ॥ १६-१९ ॥ 


अपनी सेनाको इस प्रकार दलित होते देख इन्द्रजित्‌ 
निकुम्मिला और होमको छोड़कर बाहर आया ॥ २० ॥ 
और तुरंत ही रथपर चढ़ अत्यन्त क्रोधसे हाथमें 


~ 


घनुप्र ले रणभूमिमें सामने आया तथा लक्ष्मणजीको 


निर्जघ्नुः सर्वतो देत्यांस्तेऽपि वानरयूथपान्‌। 
परश्चयेः शिते्बाणेरसिभिर्यष्टितोमरैः ॥१८॥ 
निर्जध्नुवानरानीकं तदा शब्दो महानभूत्‌। 
स सम्प्रहारस्तुशुलः संजज्ञे हरिरक्षसाम्‌ ॥१९॥ 
इन्दरजित्खबलं सर्वमर्थमानं विलोक्य सः । 
निकुम्भिलां च होमं च त्यक्तवा शीघ्रं विनिर्गत:।२०। 


रथमारुह्य सधनुः क्रोधेन  महतागमत्‌ । 


मैं मेघनाद हुँ, अत्र तुम मुझसे जीवित नहीं बच 
सकते !” फिर वहाँ अपने चचा विभीपणको देखकर 
बह कठोर इाब्दोंमें कहने लगा ॥ २२ ॥ “तुम इस लक्का- 
पुरीमें ही उत्पन हुए हो और इसीमें रहकर इतने बढ़े 
हुए हो तथा मेरे पिताके सगे भाई हो, किन्तु अब 
तुमने अपने खजनोंको छोड़कर शत्रुओंका दास 
खीकार किया है ॥ २३ ॥ मैं तुम्हारे पुत्रके समान 
हूँ, न जाने तुम कैसे मुझसे द्रोह कर रहे हो, | 
अवश्य ही तुम बड़े पापी और दुरात्मा हो ॥! ऐसा 
कह उसने हनुमानजीकी पीठपर बैठे हुए लक्ष्मणजीकी 
ओर देखा ॥ २४ ॥ तथा जिसमें नाना प्रकारके तीक्ष्ण 
शत्र उपस्थित थे उस महान्‌ रथमें बैठे इए उस दैत्य- 
ने एक बड़ा लम्बा धनुष उठाकर उसकी भयङ्कर टंकार 
की ॥ २० ॥ और बोला “अरे वानरो ! आज मेरे बाण 
तुम्हारे प्राणोंको पियेंगे ।” तब क्रोधसे सर्पके समान 
फुफकारते हुए, शत्रुका दमन करनेवाले, दशरथकुमार 
लक्ष्मणजीने भी अपने धनुषपर एक बाण चढ़ाकर उसे 
मेघनादपर छोड़ा । इधर इन्द्रजित्ने भी क्रोधसे छाल-छाल 
नेत्र कर लक्ष्मणजीकी ओर देखा ॥ २६-२७ ॥ 


समाहयन्‌ स सौमित्रिं युद्धाय रणमूर्धनि ॥२१॥ 
सौमित्रे मेघनादोऽहं मया जीवन्न मोक्ष्यसे । 

तत्र दृष्टा पितृव्यं स प्राह निष्ठुरभाषणम्‌ ॥२२॥ 
इहैव जातः संबद्ध: साक्षाद्‌ आता पितुर्मम । 
यस्त्वं खजनशत्सृज्य परभृत्यत्वमागतः ॥२३॥ 
कर्थ द्द्यसि पुत्राय पापीयानसि दुर्मतिः । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं दृष्टा हनूसतपृष्ठतः स्थितम्‌ २४) 
उद्यदायुधनिखिंशे रथे महति संखितः । 


महाप्रमाणबुद्यम्य धोरं विस्फारयन्धनुः ॥२५॥। 
अद्य वो मामका वाणाः प्राणान्पास्यन्ति वानराः। 


ततः शरं दाशरथिः सन्धायामित्रकर्षणः।। २६॥ 
ससर्ज राक्षसेन्द्राय कुद्धः सर्प इव श्वसन्‌ । 
इन्द्रजिद्रक्तनयनो लक्ष्मणं समुदेक्षत ॥२७॥ 


श्रीलक्ष्मणजीके छोड़े इए इन्द्रवज्जके समान महा 
कठोर बाणोंके लगनेसे वह एक मुहूर्तके लिये अचेत हो 
गया । फिर चेत होनेपर उसने अपने सामने दशरथनन्दन 
सोऽभिचक्राम सौमित्रि क्रोधसंरक्तलोचनः ।।२९॥। | वीरवर लक्ष्मणजीको खड़े देखा । उन्हें देखकर वह राक्षस 
शरान्धनुषि सन्धाय लक्ष्मणं चेदमत्रवीत्‌ । क्रोधे नेत्र लाळ कर उनकी ओर दौड़ा ॥२८-२९॥ तथा 
यदि ते प्रथमे युद्धे न दष्टो मे पराक्रमः ॥३०॥ अपने धनुप्रपर बाण चढ़ाकर उनसे यों कहने लगा, “यदि 


शक्राशनिसमस्प्ैछशमगेनाहतः शरैः । 
मुहृतमभवन्मूढः पुनः प्रत्याहृतेन्द्रियः ॥२८॥ 
ददशीबस्थितं वीरं वीरो दशरथात्मजम्‌ । 


युद्धके लिये ललकारते हुए बोला--॥ २१ ॥ “लक्ष्मण ल्न 
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अद्य त्वां दर्शयिष्यामि तिष्ठेदानीं व्यवस्थित: । 


| तूने पहले युद्धमें मेरा पराक्रम न देखा हो तो मैं तुझे अभी 


इत्युकत्वा सप्मिर्वाणेरभिविव्याध लक्ष्मणम्‌ ॥३१॥ | दिखाये देता हूँ; व्‌ जरा स्थिसतार्सक खडा रह |” 


दशभिङ्च हनूमन्तं तीक्ष्णधारे; शरोत्तमैः । 
ततः शरशतेनेव सम्प्रयुक्तेन वीर्यवान्‌ ॥३२॥ 
क्रोधद्विगुणसंरव्धो निर्बिमेद विभीषणम्‌ । 


लक्ष्मणोऽपि तथा शत्रु शरवैरत्राकिरत्‌ ॥३३॥ 


तस्य वाणेः सुसंविद्धं कवचं काश्चनग्रभम्‌ । 
व्यशीर्यत रथोपस्थे तिलशः पतितं भुवि ॥३४॥ 
ततः शरसहस्रेण सङ्कुद्धो रावणात्मजः । 
बिभेद समरे वीरं लक्ष्मणं भीमविक्रमम्‌ ॥३५॥ 
च्यशीयेतापतददिव्यं कवचं लक्ष्मणस्य च । 
कृतप्रतिक्ृतान्योन्यं बभूवतुरभिद्रतौ ॥३६॥ 
अभीक्ष्णं निःश्वसन्तौ तो युध्येतां तुमुलं पुनः । 
शरसंबृतसर्वाङ्गो सर्वतो रुधिरोक्षितौ ॥३७॥ 


ड तो वीरावन्योन्यं निशितैः शरैः । 


अयुध्येतां महासच्चौ जयाजयविवर्जितो ।।३८॥ 


. एतसिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः पञ्चभिः शरे । 


. रावणेः सारथि साइबै रथं च समचूर्णयत्‌ ॥३९॥ 
चिच्छेद कार्मुकं तस्य दर्शयन्हस्तलाधवम्‌ | 


सोऽन्यत्तु कामुकं भद्रं सञ्यं चक्रे त्वरान्वितः ॥४०॥ 


` तच्चापमपि चिच्छेद लक्ष्मणस्निभिराशुगेः । 


तमेव छिन्नधन्वानं बिव्याधानेकसायकेः ॥४२१॥ 
पुनरन्यत्समादाय कार्मुकं भीमविक्रमः । 
इन्द्रजिरलक्ष्मणं बाणे: शितेरादित्यसन्निमेः ॥४२॥ 
बिभेद वानरान्सवोन्बाणैरापूरयन्दिशः । 
तत ऐन्द्रै समादाय लक्ष्मणो रावणिं प्रति ॥४३॥ 
सन्धायाकृष्य कर्णान्तं कार्शुकं दढनिष्ठुरम्‌ । 
उवाच लक्ष्मणो वीर; सरन्‌ रामपदाम्बुजम्‌ ।।४४॥ 


ऐसा कह उस महावीर्यवानूने सात बाणोंसे लक्ष्मणजी- 
को, बड़ी पैनी धाराले दस बाणोंसे हनुमानजीको 
और क्रोधसे दूने उत्साहके साथ भली प्रकार छोड़े इए 
सौ बाणोंसे त्रिमीपणको वेध डाला | इधर लक्ष्मणजी 
भी शत्रुपर बाणोंकी वर्षा-सी करने लगे || ३०--३३ ॥ 
उनके बाणोंसे छिन्न-मिन्न होकर मेधनादका सुवर्णकी- 
सी आमावाला कवच तिल-तिल होकर रथके पिछले 
भागमें गिर पड़ा और फिर वहाँसे प्रथ्वीपर जा 
गिरा ॥ ३४ ॥ तब रावणकुमार मेघनादने संग्राममें 
अत्यन्त क्रोधित हो महापराक्रमी लक्ष्मणजीको हजारों 
बाणोंसे बींध डाला || ३५ ॥ इससे लक्ष्मणजीका दिव्य 
कवच भी छिन्न-भिन्न होकर गिर पड़ा । इस प्रकार वे 
दोनों ही एक दूसरेकी क्रियाका प्रतिकार करते हुए 
आपसमें लड़ने लगे || ३६ ॥ वे दोनों ही बारम्बार 
दीर्घ निःश्वास छोड़ते हुए बड़ा घोर युद्ध करने लगे । 
उनके ारीरोंके अङ्ग-प्रत्यङ्ग सब ओरसे बाणोंसे छिन्न-भिन्न 
होकर लोहू-छुहान हो गये ॥ ३७॥ वे दोनों महापराक्रमी 
वीर बड़ी देरतक एक दूसरेपर तीखे-तीखे बाण छोड़कर 
लड़ते रहे । उनमेंसे किसीकी भी जय अथवा पराजय 
न हुई ॥ ३८॥ 


इतनेमें ही वीरवर लक्ष्मणने पाँच बाण छोड़कर 
मेघनादके सारथि और धोड़ोंके सहित रथको चूर्ण 
कर डाला ॥ ३९ ॥ और अपने हाथकी सफाई दिखलाते 
हुए उसका धनु भी काट डाला । तब मेघनादने 
तुरंत ही दूसरा उत्तम धनुप चढ़ाया || ४० ॥ लक्ष्मण- 
जीने तीन बाणोंसे उसे भी काट डाला और 
धनुषहीन इए उस राक्षसको भी अनेक बाणोंसे 
बींध दिया ॥ ४१ ॥ फिर भीमविक्रम इन्द्रजितूने एक 
और धनुष लेकर सूर्यके समान चमकीले और पेने 
बाणोंसे सम्पूर्ण दिशाओंको व्याप्त करते हुए लक्ष्मण- 
जी तथा समस्त वानरोंको वेध डाला । तब लक्ष्मणजी- 
ने ऐन्द बाण निकालकर उसे मेधनादकी ओर लक्ष्य 
बाँधकर धनुषपर चढ़ाया और उस कठोर धनुषको कर्ण- 
पर्यन्त खींचकर वीरवर लक्ष्मणजी हृदयमें भगवान्‌ रामके 
चरणकमलोंका स्मरण करते हुए बोले-॥४२-४४॥ 


धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि । 
त्रिलोक्यामग्रतिदवनदवस्तदेनं जहि रावणिम्‌ ॥४५॥ 
इत्युक्त्वा बागमाकर्णाद्विकृष्य तमजिह्मगम्‌ । 
लक्ष्मणः समरे वीरः ससर्जन्द्रजितं प्रति ॥४६॥ 
स शरः सशिरख्नाणं श्रीमज्ज्वलितकुण्डलम्‌ । 
्रमथ्येन्द्रजितः कायात्पातयामास भूतले ॥४७॥ 
ततः प्रमुदिता देवाः कीर्तयन्तो रघूत्तमम्‌ । 
ववर्षुः पुष्पव्षीणि स्तुवन्तश्च मुहुर्महुः ॥४८॥ 
जहर्ष शक्रो भगवान्सह देवैमेहपिंमिः । 
आकाशेऽपि च देवानां शुश्रुवे दुन्दुभिस्वनः ॥४९॥ 
विमलं गगनं चासीस्स्थिरामूद्विश्चधारिणी । 
निहतं रावणिं दृष्टा जयजल्पसमन्वितः ॥५०॥ 
गतश्रमः स सौमित्रिः शङ्कमापूरयद्रणे। 


सिंहनादं ततः कृत्वा ज्याशब्दमकरोद्विसुः 
तेन नादेन संदृष्टा वानराश्च गतश्रमाः 
वानरेन्द्रश्च सहितः स्तुव द्भि हृष्टमानसः 
लक्ष्मणः परितुष्टात्मा ददशोम्येत्य राघवम्‌ । 
हनुमद्राक्षसाभ्यां च सहितो विनयान्वितः 
ववन्दे तरं रामं ज्येष्ठं नारायणं विश्वुम्‌ । 
स्वत्प्रसादाद्रघुश्रे्ठ इतो रावणिराहवे ॥५४॥ 
श्रुत्वा तछ्लक्ष्मणाङ्कक्त्या तमालिङ्गयरघूत्तमः । 


॥५१॥ 


॥५२॥ 


मूध्न्यवघ्राय मुदितः सस्नेहमिदमत्रवीत्‌ ॥५५॥ 
साधु लक्ष्मण तुष्टोऽस्मि कर्म ते दुष्करं कृतम्‌ । 
मेघनादस्य निधने जितं सर्वमरिन्दम ॥५६॥ 


[सर्ग ९ : 


“यदि दशरथनन्दन भगवान्‌ राम परम धार्मिक, 
सत्यकी मर्यादा रखनेवाले और त्रिलोकीमें प्रतिद्वन्द्वी 
( मुकाबिला करनेवाले ) से रहित हैं तो हे बाण | 
तू इस मेधनादको मार डाल” ||४०॥ वीरवर लक्ष्मणजी- | 
ने रणमूमिमें ऐसा कह उस सीधे जानेत्राले बाणको 
कानतक खींचकर इन्द्रजितुकी ओर छोड़ दिया ॥ ४६ ॥ 
उस बाणने शीर्षत्राणके सहित इन्द्रजितूकें कान्तिमान्‌ 
मस्तकक़ो, जिसमें अति उज्ज्वल कुण्डल झिलमिला 
रहे थे, काटकर घड्से प्रथ्वीपर गिरा दिया || ४७ ॥ 


इस प्रकार मेघनादके मारे जानेपर देवगण प्रसन्न 
होकर रघुश्रेष्ठ लक्ष्मणजीका गुण गाने और उनकी 
बारंबार प्रशंसां कर पुष्प बरसाने लगे ॥ ४८ ॥ देवता 
और महर्षियोंके सहित भगवान्‌ इन्द्र अति हर्षित हुए । 
उस समय आकाइमण्डलमें भी देवताओंके नगाड़ोंका 
शब्द सुनायी देने लगा | ४९ ॥ रावणके पुत्र मेघनाद- 
को मारा गया देख सर्वत्र जय-जयकार शब्द भर 
गया । आकाश निर्मळ हो गया और जगद्धात्री धरणी 
स्थिर हो गयी ॥ ५० ॥ जब लक्ष्मणजीकी थकान उतर 
गयी तो उन्होंने शंख बजाकर रणभूमिको गुञ्जायमान 
कर दिया और फिर भयंकर सिंहनाद कर अपने 
धनुप्रकी टङ्कार की ॥ ५१ ॥ उस सिंहनादसे समस्त 
वानरगण अति आनन्दित और श्रमहीन हो गये। 
फिर प्रसन्नचित्त वानर-वीरोंसे- प्रशंसित होते हुए 
श्रीलक्ष्मणजीने उन सबके साथ प्रसन्न-मनसे 
श्रीुनाथजीके पास आ उनका दर्शन किया । 
श्रीलक्ष्मणजीने हनुमान्‌ और विमीपणके सहित अति 


विन यपूवेक अपने ज्येष्ठ भ्राता साक्षातू-नारायण- 


स्वरूप भगवान्‌ रामको प्रणाम कर कहा-'हे खुग्रेष्ठ | 
आपकी कृपासे इन्द्रजित्‌ युद्धमे मारा गया || ५२-५४ ॥ 


लक्ष्मणजीके ये भक्तिमय वचन सुनकर श्रीखुनाथ- 
जीने अति प्रसन्न होकर उनका आलिङ्गन किया 
और फिर प्रेमपूवेक सिर सूँघकर कहा--॥ ५५ ॥ 
“लक्ष्मण ! तुम धन्य हो । मैं तुम्हारे इस कार्यसे 
बहुत संतुष्ट हूँ, आज तुमने बड़ा ही कठिन कार्य 
किया है. । दे शत्रुदमन ! इत मेवनादके मारे जानेले 


सग ९] 


युद्धकाण्ड 


२९७ 


अहोरात्रैखिभिर्वीरः कथश्चिद्विनिपातितः । 


- सपल! कृतो5स्म्यद्य निर्यास्यति हि रावणः॥५७॥ 


पुत्रशोकान्मया योढ़ुं तं हनिष्यामि रावणम्‌ ॥५८॥ 
मेघनादं हतं श्रुत्वा लक्ष्मणेन महाबलम्‌ । 
रावणः पतितो भूमी मूच्छितः पुनरुत्थितः । 
विलूलापातिदीनात्मा पुत्रशोकेन रावणः ॥५९॥ 
पुत्रस्य गुणकर्माणि संसरन्पर्यदेवयन्‌ । 
अद्य देवगणाः सर्वे लोकपाला - महर्षयः ॥६०॥। 
` हतमिन्द्रजितं ज्ञात्वा सुखं खप्स्यन्ति निर्भयाः। 
इत्यादि बहुशः पुत्रलालसो विललाप ह ॥६१॥ 
ततः परमसंक्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः । 
उवाच राक्षसान्सर्वान्निनाशयिघुराहवे ॥६२॥ 
स पुत्रवधसन्तप्तः शूरः क्रोधवशं गतः । 


` संवीक्ष्य रावणो बुद्धचा हन्तुं सीतां प्रदुद्धवे ॥६३॥ 
खङ्गपाणिमथायान्तं करुद्धं दृष्टा दशाननम्‌ । 
राक्षसीमध्यगा सीता भयशोकाकुलाभवत्‌ ॥६४॥ 
एतस्मिनन्तरे तस्य सचिवो बुद्धिमान्‌ शुचिः । 
सुपाश्चों नाम मेधावी रावणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥६५॥ 
ननु नाम दशग्रीव साक्षाद्वेश्रवणानुजः । 
खकर्मपरिनिष्ठितः ॥६६॥ 
अनेकणुणसम्पन्नः कथं स्रीवधमिच्छसि । 
असाभिः सहितो युद्धे हत्वा रामं च लक्ष्मणम्‌ । 
प्राप्यसे जानकीं शीघ्रमित्युक्तः स न्यवर्तत ॥६७॥ 


ततो दुरात्मा सुहृदा निवेदितं 
वचः सुधम्यं प्रतिगृह्य रावणः । 


अ० रा० ३८-- 


वेदविद्या त्रतस्नातः 


| हमने मानो सभी कुछ जीत लिया ॥ ५६ ॥ तुमने 
तीन दिन और तीन रात्रिक निरन्तर संग्रामकर 
किसी प्रकार उस महान्‌ योद्धाको मार डाला । इससे 
आज तुमने मुझे शत्रुहीन कर दिया । अब पुत्र-शोकसे 
व्याकुल हुआ रावण मुझसे लड़ने आयगा, सो उसे 
मैं मार डागा” ॥ ५७-५८ ॥ 
महाबली मेधनादको लक्ष्मणजीद्वारा मारा गया 
सुन रावण मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा और 
फिर मूर्च्छासे उठनेपर पुत्र-शोकसे अत्यन्त दीन होकर 
विलाप करने लगा ॥ ५९ ॥ पुत्रके गुण और कर्मोका 
स्मरण कर वह अत्यन्त शोक करने लगा । “आज 
समस्त देवता, लोकपाल और महर्षिगण इन्द्रजितूको 
मारा गया सुनकर निर्भयताधूर्वैक खुखसे सोयेंगे” 
इस प्रकार घुत्रकी आसक्तिवश वह भाँति-भाँतिसे विलाप 
करने लगा ॥ ६०-६१ ॥ तदनन्तर राक्षसराज रावण 
अत्यन्त करुद्ध हो अपने शन्रुओंको युद्धमें नष्ट करानेकी 
कामनासे समस्त राक्षसोंसे बातचीत करने लगा ॥६२॥ 
फिर, शूरवीर रावण पुत्र-शोकसे व्याकुल हो अपनी 
बुद्विसे कुछ सोचकर क्रोधपूर्वक सीताजीको मारनेके लिये 
दौड़ा ( अर्थात्‌ शोक और क्रोधके कारण वह ऐसे निन्द्य 
कर्मको ही अपना कर्तव्य मान बैठा ) || ६३ ॥ रावण- 
को हाथमें खड्ग लिये क्रोधपूवेक अपनी ओर आता देख 
राक्षसियोंके बीचमें बैठी हुई सीताजी भयभीत हो 
गयीं ॥ ६४ ॥ इसी समय रावणके सुपाइवे नामक 
मन्त्रीने, जो परम: बुद्धिमान्‌, ` शुद्धह॒द्य और विचार- 
वान्‌ था, उससे कहा-|| ६५ || “अद्दो दशानन ! यह 
क्या ? आप तो साक्षात्‌ विश्रवानन्दन कुबेरजीके 
छोटे भाई हैं; वेदविद्यामें ' निपुण और यज्ञान्तमें 
स्नान करनेवाले एवं खधर्मपरायण हैं. ॥ ६६ ॥ इस 
प्रकार अनेक गुणसम्पन्न होकर भी आप खी-वध 
करना कैसे चाहते हैं ? हम सबको साथ लेकर आप 
राम और लक्ष्मणको युद्धमें मारकर बहुत शीघ्र 
जानकीको प्राप्त कर लेंगे |” सुपार्खके इस प्रकार 
समझानेपर रावण लौट आया || ६७ ॥ 
तदनन्तर दुरात्मा रावण अपने बन्धुके कहे हुए 
। धर्मानुकूल वाक्योको ग्रहणकर शोकसे मूढबुद्धि हो तुरंत 


अध्यात्मरामायण 


गृहं जगामाशु शुचा विमूढधीः 
पुनः सभां च प्रययो सुहृद्वृतः ॥६८॥ 


अपने घर गया और फिर दूसरे दिन अपने बन्धु- 
बान्धवोंके साथ सभामें आया ॥ ६८ ॥ 


जि त ....._..---- 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ 
——9SP aD 
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रावणका यक्ष-विध्वंस तथा उसका मन्दोद्रीको खमझाना 


श्रीमहादेव उवाच । 


स विचार्य सभामध्ये राक्षसेः सह मन्त्रिभिः । 
निर्ययौ येञ्वशिष्टास्तै राक्षसे सह राघवम्‌ ॥ १ ॥ 
लभः शलमैरयुक्तः प्रज्वलन्तमिवानलम्‌ । 
ततो रामेण निहता सर्वे ते राक्षसा शुधि ॥ २॥ 


खर्य रामेण निहतस्तीक्षणबाणेन वक्षसि । 
व्यथितस्त्वरितं लङ्कां प्रविवेश दशाननः ॥ २॥ 
दृष्टा रामस्य बहुशः पौरुषं चाप्यमाजुषम्‌ । 
रावणो मारुतेश्चैव शीघ्रं शक्रान्तिकं ययौ ॥ ४॥ 
नमस्कृत्य दशग्रीवः शुक्रं प्राज्ञलिरज्रवीत्‌ । 
भगवन्‌ राधवेणेवं लङ्का राक्षसयूथपेः ॥ ५ ॥ 
बिनाशिता महादैत्या निहताः पुत्रबान्धवाः । 
कथं मे दुःखसन्दोहस्स्वयि तिष्ठति सद्गुरौ ॥ ६॥ 
इति विज्ञापितो दैत्यगुरुः ग्राह दशाननम्‌ । 
होमं कुरु प्रयत्नेन रहसि त्वं दशानन ॥ ७॥ 
यदि विघ्नो न चेद्धोमे तहिं होमानलोत्थितः ॥ ८ ॥ 
महान्‌ रथश्च वाहाश्च चापतूणीरसायकाः । 
सम्भविष्यन्ति तेयुक्तस्त्वमजेयो भविष्यसि ॥ ९ ॥ 
गृहाण मन्त्रान्मदत्तान्‌ गच्छ होमं कुरु ुतम्‌ । 


इत्युक्तस्त्वरितं गत्वा रावणो राक्षसाधिपः ॥१० 
गुहां पातालसदशीं मन्दिरे स्वे चकार ह । 


श्रीमहादेवजी बोले- हे पार्वति | फिर रावण सभा- | 
में अपने राक्षस-मन्त्रियोंके साथ विचार कर पतङ्ग 
जिस प्रकार अन्यान्य पतङ्गोंके हाथ प्रज्वलित अग्निपर 
गिरता है उसी प्रकार बचे-खुचे राक्षसोंकी लेकर 
रघुनाथजीके पास चला; किन्तु श्रीरमचन्द्रजीने उन समस्त 
राक्षसोको युद्धमें मार डाला ॥ १-२॥ और खयं रावण 
भी हृदयमें भगवान्‌ रामका तीक्ष्ण बाण ळानेसे व्याकुळ 
हो तुरंत लङ्कामें लौट आया ॥ ३॥ 


भगवान्‌ राम और हनुमानजीके बहुत-से अति- 
मानुष पौरुष देखकर रावण अति शीघ्रतासे झुक्राचारय- 
जीके पास गया ॥ ४ ॥ और उन्हें नमस्कार कर वह 
हाथ जोड़कर कहने लगा--“'भगवन्‌ | रामने समस्त 
राक्षस-यूथपोंके सहित लङ्कापुरी नष्ट कर दी और 
जितने बड़े-बड़े दैत्य और मेरे बन्धु-बान्धब थे वे सभी 
मार डाले । आप-जैसे सदूगुरुके रहते हमें यह महान्‌ 
दुःख क्यों देखना पड़ा? ॥ ५-६ ॥ रावणके इस प्रकार 
प्राथना करनेपर दैत्यगुरु झुक्राचायजीने उससे कहा-- 
“है दशानन ! तुम जैसे हो सके वैसे किसी एकान्त 
देशमै हवन करो ॥ ७ ॥ यदि तुम्हारे हवनमें कोई 
विन्न न हुआ तो उस होमाग्निसे एक बहुत बडा 
रथ, घोड़े, धनुष, तरकश औरं बाण उत्पन्न होंगे । 
उन्हें पाकर तुम अजेय हो जाओगे ॥८-९॥ मेरे दिये 
हुए मन्त्रोंको ग्रहण करो और इनसे तुरंत जाकर 
हवन करो ।! 


झुक्राचार्यजीके इस प्रकार कहनेपर राक्षसराज 
रावणने तुरंत ही जाकर अपने महलमें एक पातालके 


होमद्रव्याणि सम्पाद्य यान्युक्तान्याभिचारिके ! 
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२९९ 


तथा शाख्नोमें अभिचार कर्मोकी जो-जो हवन-सामग्रियाँ 
बतायी गयी हैं वे सब एकत्रित कीं और गुहामें घुसकर 


गुहां प्रविश्य चेकान्ते मौनी होमं प्रचक्रमे ॥१ एकान्तमें मौनावलम्बनपूर्वक् होम करने लगा || १२ ॥ 


है उत्थितं धूममालोक्य महान्तं रावणानुजः । 


तब रावणके छोटे भाई विभीषणने बड़ा भारी धुआँ 


दर्शयामास होमधूमं भयाकुलः ॥१३॥ | उठते देख अति भयभीत हो उसे श्रीरामचन्द्रजीको 


पश्य राम दशग्रीवो होमं कतुं समारभत्‌ । 


दिखाया ॥ १३ ॥ (और कहा--) “हे राम ! देखिये, 
दशशीशने हवन करना आरम्भ किया है; यदि यह हवन 


_ ~ यदि होमः समाप्तः स्यात्तदाजेयो भविष्यति ॥१४॥ | (निर्विन्न ) समाप्त हो गया तो वह अजेय हो जायगा ॥१४॥ 


' अतो विघ्नाय होमस्य प्रेषयाशु हरीश्वरान्‌ । 
' तथेति रामः सुग्रीवसम्मतेनाङ्गदं कपिम्‌ ॥१५॥ 
हनूमत्मम्ुखान्वीरानादिदेश महाबलान्‌ । 
्राकारं लङ्कयित्वा ते गत्वा रावणमन्दिरम्‌ ॥१६॥ 
दशकोव्यः इवङ्गानां गत्वा मन्दिररक्षकान्‌ । 


अतः इसमें विन्न डाळनेके लिये शीघ्र ही वानर-सेनापतियों- 
को मेजिये |” तब रघुनाथजीने “अच्छा? कहकर सुग्रीबकी 
सम्मतिसे कपिवर अङ्गद और हनुमान्‌ आदि महाबलवान्‌ 
वानर-वीरोंको आज्ञा दी । वे सब नगरके परकोटेको 
लाँघकर रावणके महलपर पहुँचे ॥ १५-१६ ॥ इन 
दस करोड़ वानरोंने वहाँ पहुँचकर महलके द्वारपालोंको 
चूर्ण कर डाला और एक क्षणमें ही बहुत-से धोड़ों 


चूर्णयामासुरश्वांश गजांश्च न्यहनन्‌ क्षणात्‌ ॥१७।। | तथा हाथियोंका संहार कर दिया ॥ १७॥ 


ततश्च सरमा नाम प्रभाते हस्तसंज्ञया । 


(इस प्रकार लङ्कामे रातभर बड़ा भारी कोलाइल 


विभीषणस्य भार्या सा होमस्थानमस्नूचयत्‌ ॥१८॥ | मचा रा । ) प्रातःकाल होते ही विमीषणकी भार्या 


गुहापिधानपापाणमङ्गद ¦ पादघडनेः । 


सरमाने हाथके संकेतसे होमस्थान बतला दिया ॥१८॥ 
गुहाको ढॅकनेके लिये उसके मुखपर रखे हुए पत्थरको 


चूर्णयित्वा महासच्चः प्रविवेश महागुहाम्‌ ॥१९॥ महापराक्रमी अङ्गद पैरकी ठोकरसे चूर-चूरकर उस 


दृष्टा दशाननं तत्र मीलिताक्षं इढासनम्‌ । 


महाकन्दरामें घुस गये ॥ १९ ॥ वहाँ उन्होंने रावणको 
नेत्र मूँदे, दृढ़ आसन लगाये बैठे देखा । तदनन्तर 


ततोऽङ्गदाज्ञया सर्वे वानरा विविशुद्धंतम्‌ ॥ २०॥ | अङ्गदजीकी आश्ञासे समस्त वानरगण तुरंत उस गुहामें 


। तत्र कोलाहलं चक्रुस्ताडयन्तश्च सेवकान्‌ । 


घुस गये ॥ २० ॥ गुहामें घुसकर वे सेवकोंको पीटने 
और बड़ा भारी कोलाहल करने लगे तथा जहाँ-तहाँ 


सम्भारांश्रिक्षिपुस्तस्य होमकुण्डे समन्ततः ॥२१॥ | रखी हुई यज्ञ-सामग्रीको उन्होंने हवनकुण्डमें डाळ 


खुबमाच्छिय हस्ताञ्च रावणस्य बलाठ्रुषा । 


दिया || २१ ॥ वानराग्रणी हनुमानजीने अति रोष- 
पूर्वक बलात्कारसे रावणके हाथसे खुवा छीनकर उसीसे 


` | तेनेव सञ्जघानाश हनूमान्‌ पुवगाग्रणीः ॥२२॥ | उसपर आधात किया ॥ २२ ॥ वानरगण रावणपर 


' घ्नन्ति दन्तैश्व काष्ठेश्व वानरास्तमितस्ततः । 


इधर-उधरसे दाँतों और लकड़ियोंसे प्रहार कर रहे थे; 
किन्तु उसने विजयकी कामनासे इस प्रकार आहत 


| न जहो रावणो ध्यानं हतोऽपि विजिगीषया ।॥२३ | होनेपर भी अपना ध्यान नहीं छोड़ा ॥ २३ ॥ 
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अब अत्यन्त वेगवान्‌ अङ्गदजी अन्त!पुरमें जाकर 
ही झुभलक्षणा मन्दोद्रीको चोटी पकड़कर 
समानयत्केशबन्धे इत्वा मन्दोदरीं शुभाम्‌ ॥२४॥ | छे आये ॥ २४ ॥ और रावणके सामने ही उन्होंने 


रावणस्पैष पुरतो सिरपा अनाथके समान विलाप करती हुई मन्दोदरीकी रन- 
विददाराङ्गदस्तस्याः कञ्चुकं र्रभूषितम्‌ ॥२५॥। | जटित कञ्चुकी (चोळी) फाड डाली ॥ २५ ॥ उसके 
मुक्ता विमुक्ताः पतिताः समन्ताद्रलसञ्चयैः । | मोती हटकर रतसमूहके सहित सब ओर बिखर गये 

† निपतितं जुटितं सी प्रकार ) मन्दोदरीकी रल्जटित करधनी भी 
धर निपतितं अंटित रतचित ॥२को | भर 


हूटकर प्रथ्वीपर गिर पडी ॥ २६ ॥ रावणके देखते- 
कटिपरदेशादविस्स्ता नीवी तस्यैव पञ्यतः । 


प्रविश्यान्तः पुरे वेशमन्यङ्गदो वेगवत्तरः । 


देखते ही उसके अधोवखका बन्धन ढीला पडका 
भूषणानि च सर्वाणि पतितानि समन्ततः ॥२७॥ 
भी कुतहल्वश देव और गन्धर्व आदिकी कन्याओंको 
(जो रावणकी पतियाँ थीं) पकड़ लाये । तब मन्दोदरी 
क्रोशन्ती करुणं दीना जगाद दशकन्धरम्‌ । 
निर्ठजो5सि परेरेबं केशपाशे बिकृष्यते ॥२९॥ | अहो ! तुम बड़े नि हो । तुम्हारे सामने ही शु 
गण तुम्हारी भार्याको चोटी पकड़कर खींच रहे हैं, 
प्म बेब: जीवितान्मरणं पापी शत्रुगण मारते हों उसे तो वहीं मर जाना 
यैः तेन तत्रेकः जीवितान्मरणं. वरम्‌ । चाहिये । उसके जीनेसे तो मरना ही अच्छा है। 
तेरे जीते रहनेपर मुझे यह दुःख क्यों देखना पड़ता ! 
मेरे पतिने तो. अपना जीवन बचानेके लिये अपनी 


कटि-प्रदेशसे खिसक गयां और समस्त आभूषण जहाँ- 
देवगन्धर्वकन्याश्च नीता हृष्टैः इङ्गः । 

रावणके सामने अत्यन्त विलाप करने लगी ॥ २८॥ 
भाया तबैब पुरतः किं जुहोषि न लजसे । ` | होर फिर भी तुम हवन कर रहे हो । क्या हने. 
हा मेघनाद ते माता छिश्यते बत वानरे! ॥३१॥ | हा मेघनाद | आज तेरी माता वानरोंके हार्थेमे 
भया लजा च सन्त्यक्ता भत्रा मे जीविताशया ॥३२।|| .) और ळजासे भी मुँह मोड लिया है !” ॥ ३२॥ 


तहाँ गिर गये ॥ २७ ॥ ऐसे ही अन्यान्य वानराण 
मन्दोदरी रुरोदाथ रावणस्याग्रतो भृशम्‌ ॥२८॥ 
और करुणावश अति दीन होकर रावणसे कहने लगी, 
इन्यते पश्यतो यस्य भाया पापैश्च शत्रुभिः ॥३०॥ | लजा नही. आती ! जिसकी मार्याको उसीके सामने 
द पड़कर क्लेश पा रही है ! ॥ २९-३१ ॥ बेटा | 
त्वयि जीवति मे दुःखमीदृशं च कथं भवेत्‌ । 


मन्दोदरीका यह विलाप सुनकर राक्षसराज रण 
उचो मादाय त्यज देवीमिति होते ॥३३॥ एफ व जवर अरे) देवको छोड़ो! यो कहता 
न हुआ उठा ॥ २३ ॥ रावणने उठते ही अङ्गदजीकी. 
जघानाङ्गदमव्यग्रः क हिनः कमरमें प्रहार किया । तब समस्त वानरगण उसका महा- 
तदोत्सुञ्य ययुः सर्वे विध्वंस्य हवनं महत्‌ ॥२४॥ | यज्ञ विध्वंसक वहाँसे चळ दिये ॥ ३४ ॥ और सब-के-सब | 
रामपादवंमुपागम्य तस्थुः सर्वे प्रहर्षिताः । अति प्रसन्न हो रघुनाथजीके पास आ उपस्थित हुए॥ २५॥ | 
रावणस्तु ततो भायायुवाच परिसान्त्वयन्‌ ॥३५॥। | तब रावण. अपनी मायी मन्दोदरीको ददत बाते. 
हुए. बोला--“दे कल्याणि ! ये सुखदुःखादि दैवे 
अधीन हैँ-- जीता हुआ प्राणी क्या नहीं देखता ! अत; 


श्रुत्वा तद्देवितं राजा मन्दोदर्या दशाननः । 


देवाधीनमिदं भद्रे जीवता किं न दृञ्यते । 
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त्यज शोकं विशालाक्षी ज्ञानमालम्ब्य निश्चितम्‌ ।२६। 
अज्ञानप्रभवः शोकः शोको ज्ञानविनाशकृत्‌ । 
अज्ञानप्रभवाहन्धीः ` शरीरादिष्वनात्मसु ॥३७॥ 
तन्मूलः पुत्रदारादिसम्बन्धः संसृतिस्ततः । 
हर्षशोकभयक्रोधलोभमोहस्पृहादयः ॥३८॥ 
अज्ञानप्रभवा होते जन्ममृत्युजरादयः । 
आत्मा तु केबलं शुद्धो व्यतिरिक्तो ह्यलेपकः ॥३९॥ 
आनन्द्रूपो ज्ञानात्मा संवंभावविवर्जितः । 
न संयोगो वियोगो वा बिद्यते केनचित्सतः ।।४ ०॥। 
एवं ज्ञात्वा खमात्मानं त्यज शोकमनिन्दिते । 


इदानीमेव गच्छामि हत्वा रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥४१॥ 
आगमिष्यामि नोचेन्मां दारयिष्यति सायकेः । 
श्रीरामो वज्रकल्पैश्च ततो गच्छामि तत्पदम्‌ ॥४२॥ 
तदा त्वया मे कर्तव्या क्रिया मच्छासनात्प्रिये । 
सीतां हत्वा मया साधं त्व॑ प्रवेश्यसि पावकम्‌ ॥४३॥ 
एवं श्रुत्वा वचस्तस्य रावणस्यातिदुःखिता । 
उवाच नाथ मे वाक्यं णु सत्यं तथा कुरु ॥४४॥ 
शक्यो न राघवो जेतुं त्वया चान्येः कदाचन । 
रामो देववरः साक्षात्मधानपुरुषेधरः ॥४५॥ 
मत्स्यो भूत्वा. पुरा कल्पे मनुं वैवसतं प्रथु; । 
ररक्ष सकलापद्धयो राघवो भक्तवत्सलः ॥४६॥ 
रामः कूमाऽभवत्पूं लक्षयोजनविस्तृतः । 
समुद्रमथने ट्टे दधार कनकाचलम्‌ ।४७॥ 
हिरण्याक्षोऽतिदृ्वृत्तो हतोऽनेन महात्मना । 
क्रोडरूपेण वपुषा क्षोणीमुद्धरता क्कचित्‌ ॥४८॥ 
त्रिलोककण्टकं देत्यं हिरण्यकशिपुं पुरा । 
हतबान्ञारसिंहेन वपुषा रघुनन्दनः ॥४९॥ 


तुम शोक छोड़ दो ॥ ३६ ॥ शोक अन्ञानसे होता है 
और वह ज्ञानको नष्ट कर देता है । शरीरादि अनात्म- 
पदार्थोमें अहं बुद्धि भी अज्ञानसे ही होती है ॥ ३७॥ 
इस मिथ्या अहंकारके कारण ही पुत्र, जी आदिका 
सम्बन्ध होता है और इन सम्बन्धोंमें आस्था होनेसे 
ही, जन्म-मरणरूप संसार तथा हर्ष, शोक, भय, क्रोध, 
लोम, मोह और स्पृहा आदि होते हैं ॥ ३८॥ ये 
जन्म, मृत्यु और जरा आदि अवस्थाएँ अज्ञानजन्य ही 
हैं । आत्मा तो एकमात्र, शुद्र, सबसे पृथक्‌ और असंग 
है | ३९ ॥ वह आनन्दखरूप, ज्ञानमय और समस्त 
भावोंसे रहित है । उस सत्यखरूपका कभी किसीसे 
संयोग-वियोग नहीं होता ॥ 9० ॥ हे अनिन्दिते ! 
अपने आत्माका ऐसा खरूप जानकर तुम शोक छोड़ 
दो; मैं अभी जाता हूँ, और या तो लक्ष्मणसहित रामको 
मारकर ही आउँगा या श्रीराम ही अपने बज्रसद्दश 
बाणोंसे मुझे छिन्न-मिन्न कर देंगे । तब मैं उनके पदको 
प्राप्त होऊँगा || ४ १-४२ ॥ हे प्रिये ! मेरी आज्ञासे तब 
तुम मेरे लिये एक काम करना; तुम सीताको मारकर 
मेरे [ शवके ] साथ अग्निमें प्रवेश कर जाना? ॥ ४३ ॥ 


रावणके ये वचन सुनकर मन्दोदरीने अति दुःखित 
होकर कहा--“प्रमो | मैं आपसे ठीक-ठीक बात 
कहती हूँ, आप उसे घुनकर वैसा ही कीजिये ॥ ४४ ॥ 
राम तुमसे अथवा और भी किसीसे कभी नहीं जीते 
जा सकते । देवाधिदेव भगवान्‌ राम साक्षात्‌ प्रकृति 
और पुरुषके नियामक हैं || ४५ ॥ भक्तवत्सल रघुनाथजीने 
ही कल्पके आरम्भमें मत्स्यरूप होकर वैवखतमनुकी 
समस्त आपत्तियोंसे रक्षा की थी ॥ ४६ ॥ भगवान्‌ 
राम ही पूर्घकालमै एक लक्ष योजन विस्तारवाले कच्छप 
हुए थे और समुद्र-मन्थनके समय इन्हींने अपनी पीठ- 
पर सुमेरु पर्वतको धारण किया था ॥ ४७॥ किसी 
समय वाराहरूप धारण कर पृथ्वीका उद्धार करते समय 
इन्हीं महात्माने महादुराचारी हिरण्याक्ष दैत्यको मारा 
था ॥ ४८ ॥ इन रघुनन्दनने ही नृसिंह-दारीरसे 
त्रिलोकीके कण्ठरूप हिरण्यकशिपु दैत्यको मारा था | ४९ | 


विक्रम खिमिरेवासो बि बद्ध्वा जगत्त्रयम्‌ । 
आक्रम्यादात्सुरेन्द्राय भृत्याय रघुसत्तमः ।।५०॥ 
राक्षसाः क्षत्रियाकारा जाता भूमे्भरावहा; । 
तान्हत्वा बहुशो रामो शुबं जित्वा हदान्छुनेः।।५१॥ 
स एव साम्प्रतं जातो रघुवंशे परात्परः । 
भवदर्थे रघुशरेष्ठो मानुषत्वमुपागत; ॥५२॥ 
तस्य भार्या किमर्थ वा हृता सीता वनाद्वलात्‌ । 
मम पुत्रविनाशार्थ खस्यापि निधनाय च ॥५३॥ 
इतः परं वा वेदेहीं प्रेषयख रघुत्तमे । 
विभीषणाय राज्यं तु दत्वा गच्छामहे बनम्‌ ॥५४। 
मन्दोद्रीवचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
कथं भद्रे रणे पुत्रान्‌ आतन्‌ राक्षसमण्डलम्‌ ॥५५॥ 
घातयिस्वा राधवेण जीवामि वनगोचरः 
रामेण सह योत्स्यामि रामबाणेः सुशीघ्रगेः ॥५६॥ 
बिदार्यमाणो यास्थामि तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
जानामि राघबं विष्णुं लक्ष्मीं जानामि जानकीम्‌ । 
ज्ञात्वैव जानकी सीता मयानीता वनादूबलात्‌ ।५७। 
रामेण निधनं प्राप्य यास्यामीति परं पदम्‌ | 
विमुच्य त्वां तु संसाराद्रमिष्यामि सह प्रिये ।। ५८॥ 
परानन्दमयी शुद्धा सेव्यते या झुझुक्षुभिः । 
तां गतिं तु गमिष्यामि हतो रामेण संयुगे ॥५९॥ 
प्रक्षाल्य कल्मपाणीह मुक्ति यास्यामि दुर्लभाम्‌ ।६०। 
क्लेशादिपञ्चकतरङ्कयुतं भ्रमाढ्यं 
दारात्मजाप्रधनवन्धुक्षपा भियुक्तम्‌ । 
और्बानलाभनिजरोपमनङ्गजालं 
संसारसागरमतीत्य इरिं ब्रजामि ॥६१॥ 
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और इन्हीं रघुथ्रेष्ठने ( बामन-अवतारमें ) बलिको नी 
कर सम्पूर्ण त्रिलोकीको तीन ही पगोंसे मापकर 
अपने सेवक इन्द्रको दे दिया था ॥ ५० ॥ | 
जिस समय राक्षसगण क्षत्रियरूपसे उत्पन होकर _ 
पृथ्वीके भाररूप हुए तब इन्हींने परशुरामरूपसे 
उन्हें कई बार संग्राममें मारा और पृथ्वीको जीत- 
कर उसे कश्यपमुनिको दे दिया ॥ ५१ ॥ इस समय 
वे ही परात्पर प्रभु रघुबंशमें रामरूपसे अवतीर्ण होकर. 
आपके लिये मनुष्यरूप हुए हैं ॥ ५२॥ आपने उनकी | | 
खरी सीताको मेरे पुत्रके नाशके लिये और अपनी भी 
मौत बुलानेके लिये भळा, बळात्कारसे तपोवनसे क्यों 
चुरा लिया ? ॥ ५३ ॥ आप अब भी जानकीको 
रघुनाथजीके पास भेज दीजिये; फिर बिभीषणको 
राज्य देकर हम वनको चलेंगे”? || ५४ ॥ 

मन्दोद्रीके वचन सुनकर रावण बोला--““अयिं 
भद्रे ! युद्धमें र्घुनाथजीसे अपने पुत्र, भ्राता और राक्षस- 
समूहका नाश कराकर भला मैं वनवासी होकर कैमे 
जीवन काट सकता हूँ ! अब तो मैं भी रामके साथ 
युद्ध करूंगा और उनके शीघ्रगामी बाणोंसे विद्व होकर 
उन विष्णुभगवानके परमधामको जाऊँगा । मैं रामको 
साक्षात्‌ विष्णु और जानकीको भगवती लक्ष्मी जानता 
हूँ । और यह जानकर ही कि 'रामके हाथसे मरकर 
उनका परमपद प्राप्त करूँगा, में जनकनन्दिनी 
सीताको बळात्कारसे तपोबनसे ले आया था । हे प्रिये ! 
अब मैं तुम्हें छोड़कर अपने अन्यान्य राक्षस-बीरोंके साथ 
संसारसे कूच करूँगा ॥ ५५--५८॥ और मुसुक्षुगण 
जिस परमानन्दमयी विशुद्ध गतिका सेवन करते हैं, 
संग्राममें भगवान रामके हाथसे मरकर मैं उसी गतिको 
प्राप्त करूँगा ॥ ५९ ॥ इस प्रकार अपने समस्त पाप-पुञ्जका 
प्रक्षालन कर मैं दुर्लभ मोक्ष-पद प्राप्त करूँगा || ६० || 
जिसमें ( अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश 
नामक ) पाँच क्लेशा ही तरंगें हैं, भ्रम ही भेत्रे 
हैं, खी, पुत्र, खजन, विभव और बन्धु आदि मत्स्य 
हैं, अपना क्रोध ही बड़वानल है तथा जिसके भीतर 
कामरूपी जाल फैला हुआ है उस संसार-सागरको 
पार कर अब मैं श्रीहरिके निकट जाउँगा, ॥६१॥ 


ogo 
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राम-रावण-संग्राम और रावणका वध 


- उवाच 


इत्युक्त्वा वचनं प्रेम्णा राज्ञीं मन्दोदरीं तदा । 
रावणः प्रययौ योद्धं रामेण सह संयुगे ॥ १ ॥ 
इढं स्यन्दनमास्थाय वृतो धोरे निंशाचरेः । 
चक्रेः षोडशभिर्युक्तं सवरूथं सकूबरम्‌ ॥ २॥ 
पिशाचवदने्घोरेः सखरेयुक्तं भयाबहम्‌ । 
र्वाद्नशख्रसहितं सर्वोपस्करसंयुतम्‌ ॥ २ ॥ 
निश्चक्रामाथ सहसा रावणो भीषणाकृतिः । 
आयान्तं रावणं दृष्टा भीषणं रणकर्कशम्‌ ॥ ४॥ 
सन्त्रस्ताभूत्तदा सेना वानरी रामपालिता ॥ ५॥ 
हनूमानथ चोत्प्छुत्य रावणं योदूधुमाययौ । 
आगत्य हनुमान्‌ रक्षोवक्षस्यतुलविक्रमः ॥ ६ ॥ 
ग्रुष्टिबन्ध दृढं बदूध्वा ताडयामास वेगतः । 
तेन गुष्टिप्रहारेण जानुभ्यामपतद्रथे ॥ ७॥ 
मूच्छितोऽथ मुहूर्तेन रावणः पुनरुस्थितः । 
उवाच च हनूमन्तं शूरोऽसि मम सम्मतः ॥ ८ ॥ 
हनुमानाह तं धिड्यां यस्त्वं जीवसि रावण । 
त्वं तावन्मुष्टिना वक्षो मम ताडय रावण ।। ९॥ 
पश्चान्मया हतः ग्राणान्मोक्ष्यसे नात्र संशयः । 
तथेति गुष्टिना वक्षो रावणेनापि ताडितः ।।१०॥ 
निघूणमाननयनः किञ्चित्कहमलमाययो । 
संज्ञामवाप्य कपिराडू रावणं हन्तुमुद्यतः ॥११॥ 
ततोऽन्यत्र गतो भीत्या रावणो राक्षसाधिपः । 
हनुमानड्रदश्येव नलो नीलस्तथेव च ॥१२॥ 
चत्वारः समवेत्याग्रे दृष्टा राक्षसपुङ्गवान्‌ । 
अग्निवर्ण तथा सर्परोमाणं खङ्गरोमकम्‌ ॥१३॥ 


श्रीमहादेवज्ञी बोले--हे पार्वति ! महारानी 
मन्दोदरीको प्रेमपूर्वक इस प्रकार समझा-बुझाकर रावण 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ युद्ध करनेके लिये रणभूमिको 
चला || १॥ वह महाभयंकर राक्षसोंसे घिरकर एक 
सुदृढ रथपर सवार हुआ । उस रथमें सोलह पहिये, 
तथा वरूथ और कूबर लगे हुए थे ॥ २ ॥ वह 
पिशाचके समान मुखबाले गधोंके जुते रहनेसे 
अति भयानक जान पड़ता था तथा सब प्रकारके 
अन्न-शखरोंसे सुसज्जित एवं समस्त युद्ध-सामग्रीसे सम्पन्न 
था ॥ ३॥ इस प्रकार महाभयंकर राक्षसराज रावण 
लंकापुरीसे निकला । 

युद्धमें अत्यन्त निष्ठुर भीषणाकार रावणको आता 
देख भगवान्‌ रामसे सुरक्षित बानर-सेना भयभीत हो 
गयी ॥ ४-५ ॥ तब हनुमानजी रावणसे युद्ध करनेके 
लिये उछलकर सामने आये । वहाँ आते ही 
अतुलितपराक्रमी पवनकुमारने कसकर मुट्ठी बाँधी 
और बड़े वेगसे उस राक्षसकी छातीमें प्रहार किया । 
उस धूँसेके लगते ही वह रथमें घुटनोंके बळ गिर 
गया ॥६-७॥ एक मुहूर्त मूच्छित रहनेके अनन्तर राबण- 
को फिर चेत हुआ । तत्र उसने हनुमान्‌जीसे कहा-- 
“मैं मानता हूँ, तू वास्तबमें बड़ा शूरवीर है?” ॥ ८ ॥ 

हनुमान्‌जीने कहा--“अरे रावण ! मुझे विक्रार 
है कि (मेरा पूँसा खाकर भी ) तू जीता रह गया | 
अच्छा, अत्र त्‌ मेरी छातीमें धूँसा मार ॥ ९ ॥ फिर 
मेरा घूँसा लगनेपर तू प्राण छोड़ देगा, इसमें सन्देह 
नहीं ।” तब रावणने “अच्छा! ऐसा कहकर उनकी 
छातीमें घूंसा मारा || १० ॥ उसके ळानेसे उनके नेत्र 
घूमने लगे और वे कुछ तिळमिला उठे । फिर चेत 
होनेपर कपिराज हनुमानजी रावणको मारनेके 
लिये तैयार इए ॥ ११ ॥ तब राक्षसराज रावण 
भयभीत होकर कहीं अन्यत्र चढा गया । हनुमान, 
अंगद, नल और नीळ इन चारोंने एकत्र होकर अपने 
सामने अग्निवर्ण, सर्परोमा, खड्डरोमा और बृश्चिकरोमा 


१-रथकी रक्षाके लिये बना हुआ लोहे आदिका आवरण । २-रथका वह भाग जिसपर जूझा बाँधा जाता है । 
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तथा बृश्चिकरोमाणं निजघ्नुः क्रमशोऽसुरान्‌ । 
चत्वारश्चतुरो हत्वा राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌ । 
सिंहनादं पृथक कृत्वा रामपाइवमुपागता; ॥१४॥ 
ततः क्रुद्धो दशग्रीवः सन्दश्य दशनच्छदम्‌ ॥१५॥ 
विवृत्य नयने क्रूरो ` राममेवान्वधावत । 
दशग्रीवो रथस्थस्तु रामं वज्रोपमेः शरेः ॥१६॥ 
आजघान  महाघोरेर्धाराभिखि तोयदः । 
रामस्य पुरतः सर्वान्वानरानपि विव्यथे ॥१७॥ 
ततः पावकसङ्काशैः शरेः काञ्चनभूषणैः । 
अभ्यबर्षद्रणे रामो दशग्रीवं समाहितः ॥१८॥ 
रथस्यं रावणं दृष्टा भूमिष्ठं रघुनन्दनम्‌ । 
आहूय मातलिं शक्रो वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥१९॥ 
रथेन मम भूमिष्ठं शीघ्रं याहि रघूत्तमम्‌। 
स्वरितं भूतलं गत्वा कुरु कायं ममानघ ॥२०॥ 
एवशुक्तोऽथ ` तं नत्वा मातलिदेवसारथिः । 
ततो हयैश्च संयोज्य हरित; स्यन्दनोत्तमम्‌ ॥२१॥ 
खर्गाजयाथ रामस्य ह्यपचक्राम मातलिः । 
प्रज्जलिदेवराजेन प्रेषितोऽस्ि रघूत्तम ॥२२॥ 
रथोऽयं देवराजस्य, विजयाय तव प्रभो । 
प्रेषितश्च महाराज धनुरेन्द्रं च भूषितम्‌ ॥२३॥ 
अभेद्यं कवचं खड्गं दिव्यतूणीयुगं तथा । 
आरुह्य च रथं राम रावणे जहि राक्षसम्‌ | 
मया सारथिना देवदृत्नं देवपतिर्यथा । 
इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य रथोत्तमम्‌ ॥२५॥ 


[a 


आरुरोह रथं रामो लोकान्लक्ष्म्या नियोजयन्‌ । 


नामक चार राक्षसोंको खड़े देखा। तब उन चारोंने 
क्रमशः इन चारों महापराक्रमी राक्षसोंको मार डाला 
और फिर प्रृथक्‌-प्रथक्‌ गरजते हुए श्रीरघुनाथजीके 
पास आ खड़े इए ॥ १२-१४ ॥ 


तदनन्तरं अत्यन्त क्रूर दशग्रीव ( रावण ) क्रुद्ध 
होकर दाँतोसे ओठ चबाता हुआ आँखें फाड़कर श्री- 
रामचन्द्रजीकी ओर - ही दौड़ा। रावण रथमें चढ़ा हुआ 
था (और श्रीरघुनाथजी र्थहीन थे, तो भी) वह, मेघ 
जिस प्रकार जलकी धाराएँ बरसाता है वैसे ही महाः 
भयंकर वज्र-सद्ृश बाणोंसे श्रीरामचन्द्रजीपर' प्रहार करने 
लगा और भगवान्‌ रामके सामने ही उसने समस्त 
वानरोंको' भी व्यथित कर दिया ॥ १५-१७ ॥ तब 
श्रीरामचन्द्रजी भी सावधान होकर रंणभूमिमें रावणपर 
अग्निके. समान तेजखी सुवर्ण-भूषित बाणोंकी वर्षा 
करने लगे | इन्द्रने जब देखा कि रावण रथपर चढ़ा 
हुआ है और श्रीरधुनाथजी पृथ्वीपर ही खड़े हैं तो 
उसने अपने सारथि मांतलिको बुलाकर कहा--- 
॥ १८-१९ ॥ “हे अनघः ! देखो रघुनाथजी पृथित्रीपर 
खड़े हैं, तुम तुरंत मेरा रथ लेकर भूलोकमें उनके पास 
जाओ और मेरा कार्य करो” | २० ॥ 


इन्द्रकी यद आज्ञा पाकर देवसारथि मातळिने उन्हे 
नमस्कार किया और उनके उत्तम रथमें हरे रंगके घोड़े 
जोतेकर भगवान्‌ रामकी व्रिजयके लिये खर्गसे चलकर 
उनके पास उपस्थित हुआ तथा उनसे हाथ जोड़कर 
बोला- “हे रघुश्रेष्ठ! मुझे देवराज इन्द्रने भेजा 
है ॥ २१-२२ ॥ हे प्रभो ! यह रथ इन्द्रका ही है, इसे 
उन्होंने आपकी बिजयके लिये. भेजा है। हे महाराज | 
इसके साथ ही यह अति शोभायमान ऐन्द्र धनुष, 
अभेद्य कवच, खड्ग और दो दिव्य तूणीर भी भेजे 
हैं । हे राम ! मुझ सारथिके साथ, इन्द्रने जिस प्रकार 
बृत्रासुरका वघ किया था उसी प्रकार हे देव ! आप इस 
रथपर आरूढ़ होकर राक्षस रावणका वध कीजिये ।? 


मातलिके इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उस 
रथकी परिक्रमा कर उसे नमस्कार किया ॥२३-२५॥ 
और सम्पूर्ण लोकोंको श्रीसम्पन्न करते हुए उसपर 


सर्ग ११ ] 


युद्धकाण्ड 


३०५ 


ततोऽभवन्महायुद्धं भैरवं रोमहर्षणम्‌ ॥२६॥ 
महात्मनो राघवस्य रावणस्य च धीमतः । 


आग्नेयेन च आग्नेयं देवं देवेन राघवः ॥२७॥ 
अस्त्रं राक्षसराजस्य जघान परमास्त्रवित्‌ । 
` ततस्तु ससृजे घोरं राक्षसं चास्रमस्रवित्‌ । 
क्रोधेन महताविष्टो रामस्योपरि रावणः ॥२८॥ 
रावणस्य धनुमुक्ता; सर्पा भूत्वा महाविषाः । 
शराः काश्चनपुङ्लाभा राघवं परितोऽपतन्‌ ॥२९॥ 
शरेः सर्पवदनैवेमङ्किरिनलं मुखै; । 
दिशश्च बिदिशश्चेव व्याप्तास्तत्र तदाभवन्‌ ॥३०॥ 
रामः सपास्ततो दृष्टा समन्तात्परिपूरितात्‌ । 
सौपर्णमस्त्रं तद्घोरं पुरः प्रावर्तयद्रणे ॥३१॥ 
रामेण युक्तास्ते बाणा भूत्वा गरुडरूपिणः | 
चिच्छिदुः सर्पवाणांस्तान्समन्तात्सपशत्रवः ॥३२॥ 
अस्त्रे प्रतिहते युद्धे रामेण दशकन्धरः । 
अभ्यवर्षत्ततो रामं घोराभिः शरवृष्टिभिः ॥३३॥ 
ततः पुनः शरानीके राममक्किष्टकारिणम्‌ । 
अद॑यित्वा तु घोरेण मातरि प्रत्यविध्यत ॥३४॥ 
पातयित्वा रथोपस्थे रथकेतुं च काञ्चनम्‌ । 
ऐन्द्रानश्चानभ्यहनद्रावणः क्रोधमूच्छितः ॥३५॥ 
बिषेदुर्देवगन्धर्वाश्चारणाः पितरस्तथा । 
आत्ताकार हरिं दृष्टा व्यथिताश्च महर्षयः ।।३६॥ 
व्यथिता वानरेन्द्राश्च वभूबुः सविभीषणाः | 
दशास्यो बिंशतिश्ुजः प्रशृहीतशरासनः ॥३७।। 
दूइशे रावणस्तत्र मेनाक इव पर्वतः । 
रामस्तु भ्रूकुटिं बद्ध्वा क्रोधसंरक्तलोचनः ॥३८॥ 
कोपं चकार सदृशं निर्दहन्निव राक्षसम्‌ | 
धनुरादाय देवेन्द्रधनुराकारमद्शुतम्‌ ॥३९॥ 
गृहीत्वा पाणिना बाणं कालानलसमप्रभम्‌ । 
` निर्दहज्निव चक्षुभ्यो ददृशे रिपुमन्तिके ॥४०॥ 


अ० रा० ३९० 


आरूढ़ हुए । फिर महात्मा राम और बुद्धिमान्‌ रावण- 
का महाभयानक और रोमाञ्चकारी घोर युद्ध होने 
लगा । अब्ज-विद्यामें परम कुशल श्रीरामचन्द्रजीने 
रावणके आग्नेयात्रको आग्नेयात्से और दैवाख्नको 
देवाखसे काट डाला | तब अखविद्याविशारद रावणने 
अत्यन्त क्रोधाविष्ट हो श्रीरामचन्द्रजीपर महाभयंकर 
राक्षसात्न छोड़ा ॥ २६-२८ ॥ रावणके धनुषसे छूटे 
हुए बाण, जो सुवर्णमय पंखसे भासमान हो रहे थे, 
महाविषघर सर्प होकर श्रीरघुनाथजीके चारों ओर गिरने 
लगे ॥ २९ ॥ जिनके मुखसे अग्निकी लपटें निकल 
रही थीं, रावणके उन सर्पमुख बाणोंसे उस समय सम्पूर्ण 
दिशा-त्रिदिशाएँ व्याप्त हो गयीं ॥ ३० || रामने जब 
रणभूमिमें सब ओर सर्पोको व्याप्त देखा तो महाभयंकर 
गारुडाख्र छोड़ा ॥ ३१ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके छोड़े हुए 
वे बाण सपोँके शत्रु गरुड होकर जहाँ-तहाँ सर्परूप 
बाणोंको काटने लगे ॥ ३२ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ राम- 
द्वारा अपने शत्रको नष्ट हुआ देख रावणने उनके 
ऊपर भयंकर बाण-वर्षा की ॥ ३३ ॥ और फिर लीला- 
विहारी भगवान्‌ रामको अति तीव्र बाणावटीसे पीड़ित- 
कर मातलिको वेध डाला ॥ ३४ ॥ ( इतना ही नहीं ) 
क्रोधसे उन्मत्त हुए रावणने रथकी सुवर्णमयी ध्वजा काट- 
कर, उसके पृष्ठभागपर गिरा दी और इन्द्रके घोड़ोंको भी 
हताहत कर दिया ॥ ३५ ॥ 

भगवानूको इस आपत्तिमें देखकर देवता, गन्धर्व, 
चारण और पितर आदि विषादमग्रस्त हो गये तथा 
महपिंगण मन-ही-मन दुःख मानने लगे ॥ ३६ ॥ 
त्रिमीषणके सहित समस्त वानर-यूथपतिगण अति 
चिन्तित इए । उस समय हाथमें धनुष-बाण लिये 
दस मुख और बीस भुजाओंवाला रावण मैनाक 
पर्वतके समान दील पड़ता था। भगवान्‌ रामके 
नेत्र क्रोधसे लाळ हो गये, उनकी त्यौरी चढ़ गयी 
और उस राक्षसको मानो जळा डालेंगे ऐसा क्रोध 
करते इए उन्होंने इन्द्र-धनुषके समान एक विचित्र 
धनुष उठाया तथा हाथमे एक कालाम्रिके समान तेजोमय 
बाण लेकर अपने नेत्रोसे समीपवर्ती शत्रुकी ओर इस 
प्रकार निद्वारा मानो मस्म कर देंगे | ३७-४० || काल 


पराक्रमं दशयितुँ तेजसा ग्रज्वललिव । 


३०६ ` अध्यात्मरामायण 


[सगै | १ 


प्रचक्रमे कालरूपी सर्वलोकस्य पश्यतः ॥७१॥ 
विक्रष्य चापं रामस्तु रावणं प्रतिविध्य च । 
हषयन्वानरानीकं कालान्तक इवाबभौ ॥४२॥ 
छरुद्धं रामस्य वद्नं दृष्टा शत्रुं प्रधावतः । 
तत्रसुः सवभूतानि चचाल च वसुन्धरा ॥४३॥ 
रामं दृष्टा महारोद्रमुत्पातांश्च सुदारुणान्‌ । 
त्रस्तानि सवभूतानि रावणं चाविशद्धयम्‌ ॥४४॥ 
विमानस्थाः सुरगणाः सिद्धगन्धवकिन्नराः । 
ददृशुः सुमहायुद्धं लोकसंवतकोपमम्‌ । 
ऐन्द्रमख्रं समादाय रावणस्य शिरोऽच्छिनत्‌ ॥४५॥ 
मूर्धानो रावणस्याथ बहवो रुधिरोक्षिताः । 


गगनात्प्रपतन्ति स तालादिव फलानि हि ।।४६॥ 
न दिनं न च वे रात्रिने सन्ध्या न दिशोऽपि बा । 
प्रकाशन्ते न तदरूपं दृश्यते तत्र सङ्गरे ॥४७॥ 
ततो रामो वभूवाथ विस्मयाविष्टमानसः । 
शतमेकोत्तरं छिन्नं शिरसां चेकवर्चसाम्‌ ॥४८॥ 
न चेव रावणः शान्तो इश्यते जीत्रितक्षयात्‌ । 

ततः सर्वा्नविद्वीरः कोसल्यानन्दवर्धनः ।।४९। 
अखनैश्च बहुभिर्युक्तश्रिन्तयामास राघवः | ` 
येयाणेहेता देत्या महासक्तपराक्रमाः ॥५०॥ 
त एते निष्फलं याता रावणस्य निपातने । 

इति चिन्ताङुले रामे समीपस्थो विभीषणः ॥५१॥ 
उवाच राघवं वाक्यं ब्रह्मदत्तवरो ह्यसौ । 
विच्छिन्ना वाहवोऽप्यस्य विच्छिन्नानि शिरांसि च 
उत्पत्स्यन्ति पुनः शीघ्रमित्याह भगवानजः । 


रूपी भगवान्‌ रामने अपने तेजसे प्रज्चलित-से हो सम्पूर्ण | 
लोकोंके सामने अपना पराक्रम दिखाना आरम्भ 
किया ॥ ४१ ॥ उन्होंने अपना धनुष खींचकर रावण- 
को बांध डाला । और वे सम्पूर्ण वानस-सेनाको | 
आनन्दित करते हुए लोकान्तकारी कालके. समान | 
सुशोभित होने लगे | ४२ ॥ 


शत्रुपर धावा करते हुए भगवान्‌ रामका क्रोधयुक्त 
मुख देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गये और 
पथित्री डगमगाने लगी ॥ ४३ ॥ रामको अति रौद्रः 
रूप और इन दारुण उत्पातोंको देखकर समस्त | 
जीतरोमें त्रास छा गया और रात्रणके अन्तःकरणमें भी 
आतङ्क समा गया || ४४ ॥ उस समय देवता, सिद्ध, 
गन्धर्व और किन्नरण विमानोंपर चढ़े हुए संसारके 
महाप्रळयके समान इस धोर युद्धको देख रहे थे । इसी 
बीचमें श्रीरामचन्द्रजीने ऐ्द्रान्न छोड़कर रावणके शिर । 
काट डाले || ४५ || तब रावणके बहुत-से शिर रुधिरसे 
लयपथ हो आकाश-मण्डलसे इस प्रकार गिरने लगे 
जैसे ताळ-ृक्षसे उसके फल गिरते हैं ॥ ४६ ॥ उस 
समय दिन, रात, सन्ध्या अथवा दिशाएँ आदि कुछ | 
भी स्पष्ट नहीं जान पड़ती थीं तथा उस संग्राम-भूमिमें 
रावणका रूप भी दिखायी नहीं देता था ( केवळ कटे 
हुए शिर ही दीख पड़ते थे) ॥ ४७ ॥ 


- तब तो श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा ही विस्मय हुआ | | 
(वे सोचने लगे ) “मैंने समान-तेज-सम्पन्न एक सौ एक 
शिर काटे हैं ॥ ४८ ॥ किन्तु फिर भी रावण प्राण- 
नाशसे शान्त हुआ दिखायी नहीं देता |? तब अनेक | 
अब्नोसे युक्त सर्वाल्नविशारद धीरवीर कौसल्यानन्दन 
रघुनाथजीने विचारा--“मैंने जिन-जिन बाणोंसे बड़े- | 
बड़े तेजखी और पराक्रमी दैत्योंको मारा था, इस 
रावणका वध करनेमें वे सभी निष्फळ हो गये |”? 


भगवान्‌ रामको इस प्रकार चिन्ताग्रस्त देख 
उनके पास खड़े हुए विभीषणने कहा--।भगवनू ! 
ब्रह्माजीनें इसे एक वर दिया था। उन्होंने कहा था 
कि “इसकी भुजाएँ और शिर बारम्बार काट दिये जानेपर 
भी फिर तुरंत नये उत्पन्न हो जायँगे |” इसके नामि- | 


सर्ग ११ ] 


- तस्य कुण्डलाकारसंखितम्‌ ॥५३॥ 
तच्छोषयानलाख्रेण तस्य मृत्युस्ततो भवेत्‌ । 
विभीषणवचः श्रुत्वा रामः शीघ्रपराक्रमः ॥५४॥ 
पावकांख्नेण संयोज्य नाभिं विव्याध रक्षसः । 


अनन्तरं च चिच्छेद शिरांसि च महाबलः ॥५५॥ 
बाहूनपि च संरब्धो रावणस्य रघूत्तमः । 
ततो घोरां महाशक्तिमादाय दशकन्धरः ।।५६॥ 
विभीषणवधार्थाय चिक्षेप क्रोधविहलः । 
चिच्छेद राघवो बाणेस्तां शितेहेमभूपितेः ॥५७।। 
दशग्रीवशिरश्छेदात्तदा तेजो विनिर्गतम्‌ । 
म्लानरूपो बभूवाथ छिन्नेः शीषे मेयङ्करैः ॥५८॥ 
एकेन सुख्यशिरसा बाहुभ्यां रावणो बभौ | 
रावणस्तु पुनः क्रुद्धो नानाशख्राखबृष्टिमिः ॥५९॥ 
वबषे रामं तं रामस्तथा वाणेर्ववर्ष च । 
ततो युद्धमभूद्घोरं तुम्रुलं लोमहर्षणम्‌ ॥६०॥ 
अथ संसारयामास मातली राघवं तदा । 
विसुज्यास्रं वधायास्य ब्राह्मं शीघ्रं रघूत्तम ॥६१॥ 
विनाशकालः प्रथितो यः सुरैः सोऽद्य वर्तते । 
उत्तमाङ्गं न चेतस्य छेत्तव्यं राघव त्वया ॥६२॥ 
नेव शीष्णि प्रभो अध्यो वध्य एव हि मर्मणि । 
ततः संसारितो रामस्तेन वाक्येन मातलेः ॥६३॥ 
जग्राह सशरं दीप्तं निःश्वसन्तमित्रोरगम्‌ । 
यस्य पार्श्वे तु पवनः फले भास्करपावको ।॥६४॥ 
शरीरमाकाशमयं गौरवे मेरुमन्दरौ । 


पर्वखपि च विन्यस्ता लोकपाला महौजसः ॥६५॥ 
` जाज्वल्यमानं वपुषा भातं भास्करत्रचंसा । 


 तमुग्रमस्रं लोकानां भयनाशनमद्धुतम्‌ ।६६॥ 
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देशमें कुण्डलाकारसे अमृत रखा हुआ है ॥१९-५३॥ 
उसे आप आग्नेयाखसे सुखा डालिये, तभी इसकी मृत्यु 
हो जायगी ।'? त्रिभीपणके वचन सुनकर शीघ्रपराक्रमी 
भगवान्‌ रामने अपने धनुषपर आग्नेया्न चढ़ाकर उस 
राक्षसकी नाभिमें मारा और फिर महाबळी रघुनाथ- 
जीने क्रोधित होकर उसके शिर और मुजाएँ काट 
डाली । 


इसपर रावणने अत्यन्त क्रोधातुर हो त्रिभीषणको 
मारनेके लिये एक महाभयानक शक्ति छोड़ी । किन्तु 
रघुनाथजीने उसे तुरंत ही सुवर्णमण्डित तीक्ष्ण बाणोंसे 
काट डाला ॥ ५४-५७ ॥ रावणके शिर काटे जानेसे 
उसका तेज निकल गया और वह उन भयंकर शिरोंके 
कट जानेसे विरूप दिखायी देने लगा || ५८ || अब 
रावणके एक मुख्य शिर और दो भुजाएँ रह गयी थीं । 
किन्तु फिर भी वह अत्यन्त छुद्ध होकर भगवान्‌ रामपर 
नाना प्रकारके अखर्‍न्न बरसाने लगा । इसी प्रकार 
रामने भी उसपर भयंकर बाणवर्षा की। फिर तो 
बहाँ अत्यन्त रोमाञ्चकारी घमासान युद्ध छिड्‌ 
गया ॥ ५९-६० ॥ 


तब मातळिने श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण दिलाया 
कि “है खुश्रेष्ठ | इसका वध करनेके लिये आप शीघ्र 
ही ब्रह्मान छोड़िये ॥ ६१ ॥ देवताओंने इसके नाशका 
जो समय निश्चित किया है वह इस समय वर्तमान 
है । हे रघुनन्दन ! आप इसका मस्तक न 
काटियेगा ॥ ६२ ॥ ( क्योंकि ) हे प्रभो ! यह शिर 
काटनेसे नहीं मर सकता, बल्कि (हृदयरूप) मर्मस्थानके 
विद्ध होनेपर ही इसका अन्त हो सकता है |” मातलि- 
के इन वाक्योंसे स्मरण दिलाये जानेपर भगवान्‌ रामने 
फुफकारते इए सर्पके समान एक परम तेजस्वी बाण 
निक्राला । उसके पाञ्चेमागमें पत्रनक्री, नोंकपर सूर्य 
और अग्निकी, गुरुता ( भारीपन ) में सुमेरु और 
मन्दराचलकी तथा गाँठोंमें महातेजस्वी लोकपालोंकी 
स्थापना की गयी थी, एवं उसका खरूप आकाशमय 
था ॥६३-६५७॥ उसका आकार अत्यन्त देदीप्यमान होनेके 
कारण वह सूर्यके समान प्रकाशमान था । मदाब्राहु 
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अभिमन्त्र्य ततो रामस्तं महेषुं महाभुजः । 
वेदप्रोक्तेन विधिना सन्दधे कार्मुके बली ।।६७॥ 
तसिन्सन्धीयमाने तु राधवेण शरोत्तमे। 
सर्वभूतानि वित्रेसुश्चचाल च वसुन्धरा ॥६८।॥ 
स रावणाय संक्रुद्धो भृशमानम्य कार्मुकम्‌ । 
चिक्षेप परमायत्तस्तमख्रं मर्मघातिनम्‌ ॥६९॥ 
स वज्र इव दुद्धंपों वजपाणिविसजितः । 
कृतान्त इव घोरास्यो न्यपतद्रावणोरसि ॥७०॥ 
स निमग्नो महाघोरः शरीरान्तकरः परः | 
बिभेद हृदयं तूणं रावणस्य महात्मनः ॥७१॥ 
राबणस्याहरत्प्राणान्विवेश धरणीतले । 
स शरो रावणं हत्वा रामतृणीरमाविशत्‌ ।।७२॥ 
तस्य हस्तात्पपाताछु सशरं कार्मुक॑ महत्‌ । 
गतासुर्रमिवेगेन राक्षसेन्द्रोऽपतद्गुवि ॥७३॥ 
तं दृष्टा पतितं भूमौ हतशेषाश्च राक्षसाः । 


हतनाथा भयत्रस्ता दुढुवुः सर्वतोदिशम्‌ ॥ ७४॥। 
दशग्रीवस्य निधनं विजयं राघवस्य च। 


ततो विनेदुः संदृष्टा वानरा जितक्राशिनः ॥७५॥ 
वदन्तो रामविजयं रावणस्य च तद्वधम्‌। 
अथान्तरिक्षे व्यनदत्सौम्पखिदशदुन्दुभि; ॥७६॥ 
पपात पुष्पवृष्टिश्च समन्ताद्राघवोपरि । 
ष्टुवु्नयः सिद्धाश्चारणाश्च दिवोकसः ॥७७॥ 
अथान्तरिक्षे ननृतुः सर्वतोऽप्सरसो मुदा । 
रावणस्य च देहोत्थं ज्योतिरादित्यवत्स्फुरत्‌ ।।७८। 
प्रविवेश रघुश्रेष्ठ देवानां पञ्यतां सताम्‌ । 
देवा ऊचुरहो भाग्यं रावणस्य महात्मनः ॥७९॥ 
वयं तु सास्तिका देवा विष्णो; कारुण्यभाजनाः । 


अध्यात्मरामायण 
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| भगवान्‌ रामने सम्पूर्ण लोकोंका भय दूर करनेवाले 
उस अत्यन्त उग्र और अदूमुत अक्को धनुर्वेदोक्त विधि- 
से अभिमन्त्रित कर अपने धनुषपर चढ़ाया ॥ ६६-६७ | 
भगवान्‌ रामद्वारा उस उत्तम बाणके चढ़ाये जानेपर 
समस्त प्राणी भयभीत हो गये और पृथ्वी कॉँपने ठगी॥ ६८॥ | 
इसी समय उन्होंने अत्यन्त क्रुद्ध हो धनुषको 
भली प्रकार खींच बड़ी सावधानीसे वह मर्मघातक बाण 
रावणपर छोड़ दिया ॥ ६९ ॥ वह कालके समान अति 
भयंकर मुखवाला और बज्रपाणि इन्द्रद्वारा छोड़े इए वज्रके 
समान अति असह्य बाण रावणके वक्ष: स्थलमें लगा || ७ ०॥ 
वह शरीरान्तकारी महाभयंकर बाण उस महा- 
काय रावणके शरीरमें घुस गया और उसने तुरंत ही 
उसका हृदय फाड़ डाला ॥७१॥ उसने रावणके प्राणोंका 
अन्त कर दिया और फिर परथ्वीमें घुस गया । इस प्रकार 
रावणका वध करनेके उपरान्त वह बाण फिर भगवान्‌ 
रामके तरकशमें चला आया || ७२ ॥ बाणके लगते 
ही रावणका बड़ा भारी धनुष बाणसहित तुरंत उसके 
हाथसे गिर गया और वह राक्षसराज प्राणरहित हो 
चक्कर खाकर प्र्वीपर गिर पड़ा ॥ ७३॥ उसे 
पृथ्वीपर गिरा देख मरनेसे बचे हुए राक्षसगण अनाथ 
हो जानेसे भयभीत होकर चारों ओर भाग गये ॥७४॥ | 
तब त्रिजयविंभूषित वानरगण अति प्रसन्न होकर 
श्रीरामचन्द्रजीकी जय और रावणकी उस पराजय- 
का बखान करते हुए “भगवान्‌ रामकी जय 
और रावणका क्षय! का घोष करने लगे । 
तथा आकारा-मण्डलमें दिव्य दुन्दुभियांका गम्भीर 
नाद होने लगा ॥ ७५-७६ ॥ भगवान्‌ रामपर 
सब ओरसे फूलोंकी वर्षा होने लगी तथा मुनि, 
सिद्ध, चारण और देवगण उनकी स्तुति करने लगे | ७७॥ 
फिर आकाइमें सब ओर अध्सराएँ प्रसन्नता- 
पूर्वक नाचने छगीं। ( इसी समय ) रावणके देहसे 
एक सूर्यके समान प्रकाशमान ज्योति निकली 
और वह सत्र देवताओंके देखते-देखते श्रीरघुनाथजीमें 
प्रवेश कर गयी । यह देखकर देवगण कहने लगे-'अहो | 
महात्मा रावणका बड़ा भाग्य है ॥ ७८-७९ ॥ हमे 
देवगण सत्त्वगगुणप्रधान हैं और श्रीविष्णुभ 
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भयदुःखादिभिब्याप्ताः संसारे परिवर्तिनः ॥८०॥ | कृपापात्र हैं, फिर भी हम भय और दु:खादिसे व्याप्त 


अयं तु राक्षस; कूरो ब्रह्महातीव तामसः । 
परदाररतो विष्णुद्वेषी तापसहिंसकः ॥८१॥ 


पश्गरत्ु सर्वभूतेषु राममेव प्रविष्टवान्‌ । 


एवं ब्रुवत्सु देवेषु नारदः प्राह सुखितः ॥८२॥। 
शृणुतात्र सुरा यूयं धर्मतस्तविचक्षणाः । 
६ राघवद्वेपादनिशं हृदि भावयन्‌ ॥८३॥ 
भृत्येः सह सदा रामचरितं दवेषसंयुतः । 
श्रुत्वा रामात्खनिधन भयात्सर्वत्र राघवम्‌ ॥८४॥ 
पञ्यन्ननुदिनं खप्ने राममेत्रानुपञ्यति। 
क्रोधोऽपि रावणस्याशु गुरुबोधाधिकोऽभवत्‌ ॥ ८५॥ 
रामेण निहतश्चान्ते नि्धूताशेषकर्मषः । 
रामसायुज्यमेवाप रावणो मुक्तबन्धन; ।।८६॥ 
पापिष्ठो वा दुरात्मा परधनपरदा- 
रेषु सक्तो यदि स्था- 
ननत्यं स्नेहाद्भयाद्वा रघुकुलतिलकं 
भावयन्सम्परेतः । 
भूत्वा शुदवान्तरङ्गो भवशतजनिता- 
नेकदो पे वियुक्तः 
सद्यो रामस्य विष्णोः सुरवरविनुतं 
याति वैकुण्ठमाद्यम्‌ ॥८७॥ 
हत्वा युद्धे दशास्यं त्रिभुवनविषमं 
वामहस्तेन चापं 
भूमौ विष्टभ्य तिष्ठन्नितरकरतं 
भ्रामयन्वाणमेकम्‌ । 
आरक्तोपान्तनेत्रः शरदलितवपुः 
सूर्यकोटिप्रकाशो 


होकर संसारमै भटका करते हैं ॥ ८० ॥ और यह 
रावण महाक्रूर राक्षस है, ( यही नहीं ) यह ब्रह्म- 
घाती, अत्यन्त तमोगुणी, परख्लीपरायण, भगवदू- 
विरोधी और तपख्रियोंको पीडित करनेवाला भी 
है ॥ ८१ ॥ किन्तु देखो, यह सबके देखते-देखते 
भगवान्‌ राममें ही लीन हो गया ।? 

देवगणके इस प्रकार कहनेपर नारदजीने मुसकराते 
हुए कह्दा-॥ ८२ ॥ हे देवगण ! तुमलोग धर्मके 
तत्तको भली प्रकार जाननेवाले हो, अतः ( इस वित्रयमें 
मेरा मत ) सुनो । रघुनाथजीसे द्वे रहनेके कारण 
रावण अहर्निश अपने सेवकोंके सहित द्वयक हृदयमें 
सदा श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रकी ही भावना रखता था; 
तथा रामके ह्वाथसे अपना वध सुनकर सर्वत्र रामहीको 
देखता हुआ खप्नमें भी उन्हीको देखता था । 
इस प्रकार रावणका क्रोध भी उसके लिये गुरुके 
उपदेशसे कहीं अधिक उपयोगी हुआ ॥ ८३-८५॥ 
अन्तर्मे ख्यं भगवान्‌ रामके हाथसे मारे जानेके 
कारण उसके समस्त पाप धुल गये थे । अतः 
बन्धनहीन हो जानेसे उसने राममें सायुज्य मोक्ष 
प्राप्त किया ॥ ८६ ॥ यद्यपि कोई पुरुष ( पहलेका ) 
महापापी, दुराचारी तथा परधन और परखीमें आसक्त भी 
हो तथापि यदि नित्यप्रति प्रेमसे अथवा भयसे रघुकुल- 
तिलक भगवान्‌ रामका चिन्तन करता हुआ 
प्राणत्याग करता है तो वह शुद्ध-चित्त होकर सैकड़ों | 
जन्मके उपार्जित नाना दुःखोंसे छूटकर शीघ्र ही 
विष्णुखरूप भगवान्‌ रामके देवेन्द्रवन्दित आदिस्थान 
बैकुण्ठलोकको चला जाता है ॥ ८७ ॥ जो त्रिलोकीके 
कण्टकखरूप रावणको युद्धमें मारकर अपने बायें हाथसे 
धनुषको प्रूथिवीपर टेके हुए खड़े हैं, तथा दूसरे 
हाथमें एक बाण लेकर उसे घुमा रहे हैं, जिनके नेत्रोंके 
उपान्तमाग कुछ लाल हो रहे हैं; बाणोंसे छिन्न- 
भिन्न हुआ शरीर करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशित हो 
रहा है और उन्नत देह वीरश्रीसे सुशोभित है, वे 
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[ सर्ग १२ | | 


वीरश्रीबन्धुराज्खिदशपतिलुतः 


देवराज इन्द्रद्वारा वन्दित वीखर राम मेरी रक्षा. 


पातु मां वीररामः ॥८८॥ | करं ॥ ८८ ॥ 


— Tee 


इति श्रीमद्यात्मरामायणे उमामहेखरसँवादे युद्धकाण्डे 
एकादश: सर्गः ॥ ११ ॥ 
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द्वादश सर्ग 
विभीषणका राज्याभिषेक और सीताजीकी अग्नि-परीक्षा 


श्रीमहादेव उवाच 
रामो विभीषणं दृष्टा हनूमन्तं तथाङ्गदम्‌ । 
लक्ष्मणं कपिराजं च जाम्बवन्तं तथा परान्‌ ॥ १ ॥ 
परितुष्टेन मनसा सर्वानेवात्रवीद्वचः । 
भवतां बाहुवीर्येण निहतो रावणो मया॥ २॥ 
कीर्ति; स्थास्यति वः पुण्या याबचन्द्रदिवाकरो । 
कीर्तयिष्यन्ति भवतां कथां त्रेलोक्यपावनीम्‌ ॥ ३॥ 
मयोपेतां कलिहरां यास्यन्ति परमां गतिम्‌ । 


एतसिन्नन्तरे दृष्टा रावणं पतितं भुवि ॥ ४ ॥ 
मन्दोदरीमुखाः सर्वाः रियो रावणपालिताः। 
पतिता रावणस्यग्रे शोचन्त्यः पर्यदेवयन्‌ ॥ ५ ॥ 
विभीषणः शुशोचातेः शोकेन महतावृतः । 
पतितो रावणस्याग्रे बहुधा पर्यदेवयत्‌ ॥ ६ ॥ 
रामस्तु लक्ष्मणं प्राह बोधयख विभीषणम्‌ । 
करोतु भ्रातृसंस्कारं किं विलम्बेन मानद । ७॥ 
खियो मन्दोदरीमुख्याः पतिता विलपन्ति च । 
निवारयतु ताः सर्वा राक्षसी रावणप्रियाः ॥ ८ ॥ 
एवशुक्तोऽथ रामेण लक्ष्मणोऽगाद्विभीषणम्‌ । 
उवाच सृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमम्‌ ॥ ९ 
शोकेन महताविष्ट॑ सौमित्रिरिदमन्रवीत्‌ । 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजीने 
विभीषण, हनुमान्‌, अङ्गद, लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव, | 
जाम्बवान्‌ तथा अन्यान्य वीरोकी ओर देख सभी लोगोंसे § 
प्रसन्न-चित्तसे कहा--““आपलोगोंके बाहुबलसे आज | 
मैंने रावणको मार दिया ॥ १-२ ॥ आप सब लोगोंकी | 
पवित्र कीर्ति जबतक सूर्य और चन्द्र रहेंगे तबतक ; 
स्थिर रहेगी और जो लोग मेरेसहित आप सबकी कलि । 
कल्मप-नारिनी त्रिलोकपावनी पवित्र कथाका कीर्तन 
करेंगे वे परमपदको प्राप्त होंगे ।? | 


इसी समय रावणको पृथिवीपर गिरा देख उससे | 
सुरक्षित मन्दोदरी आदि समस्त खियाँ उसके पास | 
( आकर )- गिर गयीं तथा शोकसे विलाप करने . 
लगीं ॥३--५॥ विभीषण भी महान्‌ शोकाकुल हो आर्त- 
भावसे चिन्ताग्रस्त हो गये और रात्रणके पास “गिरकर 
नाना प्रकारसे विलाप करने लगे ॥ ६ ॥ तब 
श्रीखुनाथजीने लक्ष्मणजीसे कहा- “है मानद |. 
विभीपणको समझाओ कि वह भाईका ( और््वदैहिक ) 
संस्कार करे, अब व्यर्थ देरी करनेसे क्या लाभ 
है १॥ ७॥ और मन्दोदरी आदि खियाँ पछाड़ खा- 
खाकर बिलाप कर रही हैं, सो उन रात्रणकी प्रेयसी _ 
राक्षसियांको ( समझाकर ) ऐसा करनेसे रोके!” ॥८॥ 

भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहनेपर श्रीलक्ष्मणजी | 
मृतक रावणके समीप मरे इएके समान पड़े इए | 
विभीषणके पास आये और उससे कहने लगे॥ ९ ॥ इस | 
समय विभीषण महान्‌ शोकाकुल थे । उनसे श्रीलक्ष्मणजी | 


यं शोचसि खं दुःखेन कोऽयं तव विभीषण ॥१०॥ | इस प्रकार बोले--“विभीषण ! जिसके लिये तुम | 


"RT, 
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त्वं वास्य कतमः सृष्टे; पुरेदानीमतः परम्‌ । 
यद्वत्तोयोघपतिताः सिकता यान्ति तशा: ॥११॥ 
संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः । 
यथा धानासु वे धाना भवन्ति न भवन्ति च ॥१२॥ 
एवं भूतेषु भूतानि प्रेरितानीशमायया । 
त्वं चेमे वयमन्ये च तुल्याः कालवशोद्कवाः ॥१३॥ 
ट यदा यसात्तदा तस्माङ्कविष्यतः । 

। ईश्वर; सबभूतानि भूतेः सृजति हन्त्यजः ॥१४॥ 
आत्मसृष्टेरखतन्तरनिरपेक्षोऽपि बालवत्‌ । 
देहेन देहिनो जीवा देहाददेहोऽभिजायते ॥१५॥ 
बीजादेव यथा बीजं देहान्य इव शाश्वतः । 
देहिदेहव्िभागो5्यमविवेककृतः पुरा ॥१६॥ 

नानात्वं जन्म नाशश् क्षयो वृद्धि क्रिया फलम्‌ । 

दरष्टुराभान्स्यतद्धमी यथाग्नेदरिविक्रियाः ॥१७॥ 

त इमे देहस॑योगादात्मना भान्त्यसद्ग्रहात्‌ । 


यथा यथा तथा चान्यद्धयायतोऽसत्सदाग्रहात्‌ ।१८। 


्रसप्स्यानहम्भावात्तदा भाति न संसृतिः । 


' ज्जीवतोऽपि तथा तद्वद्वियुक्तस्यानहङ्‌क्रतेः ॥१९॥ 


 तसान्मायामनोधमं जह्यहम्ममताश्रमम्‌ । 
` रामभद्रे भगवति मनो धेद्यात्मनीश्वरे ॥२०॥ 


दुखी होकर शोक कर रहे हो यह तुम्हारा कौन है ! ॥ १०॥ 
तथा तुम भी अपने जन्मसे पूर्व इस समय अथवा 
इससे आगे इसके क्या हो १ जिस प्रकार जळके 
प्रवाहमें पड़ी हुई बाळू उसके अधीन आती-जाती रहती 
है, उसी प्रकार देहधारी प्राणी काळके वशीमूत इए ही 
संयोग और वियोगको प्राप्त होते हैं । जिस प्रकार 
बीजोंसे अन्य बीज उत्पन्न होते और नष्ट भी हो जाते 


उसी प्रकार भगवानकी मायासे प्रेरित समस्त 


प्राणी अन्य प्राणियोंसे उत्पन्न होते और मरते रहते हैं । 
तुम, हम, ये और अन्य सब भी समानमावसे कालके 
वशीभूत ही उत्पन्न इए हैं ॥ ११-१३ ॥ जन्म और 
मृत्यु जिस समय जिससे होनेत्राले हैं; उस समय 
उसीके द्वारा हो जायँगे। अजन्मा ईश्वर ही, किसी 
प्रकारकी इच्छा न रहते हुए भी बालक्रके समान 
( केवळ विनोदार्थ ) अपने रचे हुए अखतन्त्र प्राणियों- 
से समस्त प्राणियोंको उत्पन्न करता और नष्ट कर 
देता है । जीव देह-संयोगके कारण ही देही कहलाता 
है और देह अन्य ( माता-पिताके ) देहसे ही उत्पन्न 
होता है, जैसे कि एक बीजसे दूसरा बीज । सनातन 
आत्मा तो देहसे प्रथक्‌-सा है । वास्तवमें तो यह देह और 
देहीका विभाग भी पहलेहीसे अविवेकके ही कारण 
है ॥ १४-१६ ॥ जिस प्रकार अग्निमें लकडीके विकार 
दिखायी देते हैं, उसी प्रकार साक्षी आत्मामें भिन्नता, 
जन्म, मरण, क्षय, बृद्धि, कर्म और कर्मफल आदि प्रतीत 
होते हैं, जो वास्तवमें उसके धर्म नहीं हैं ॥ १७ ॥ 
मिथ्या भ्रान्तिके कारण आत्माके साथ देहका संयोग 
माननेसे जिस प्रकार ये ( सब धर्म ) ( सत्यत्रतू ) भासते 
हैं वैसे ही सत्य ( आत्मा ) का निश्चय कर उसीका 
ध्यान करते रहनेसे ये असत्य प्रतीत होने लगते 
हैं ॥ १८॥ जिस प्रकार गाढ़ निद्रामें सोये हुए 
पुरुषको अहंकारका अमाव हो जानेसे प्रपञ्चकी प्रतीति 
नहीं होती उसी प्रकार अहंकारहीन मुक्त पुरुषको 
जीते इए ही प्रपञ्चका भान नहीं होता ॥ १९ ॥ 


“अतः तुम अहंता-ममता एवं भ्रान्तिरूप मायामय मनो- 
घर्मोको त्यागो और इन्द्रियोके बाह्य विषयोंसे अपने मनका 
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सवेभूतात्मनि परे मायामानुषरूपिणि । सम्बन्ध छुटाकर उसे धीरे-धीरे अपने आत्मरूप 
टो सर्वभूतान्तर्यामी परमेश्वर माया-मानवरूप भगवान्‌ | 
न्द्रियाथे बन शनेः ॥ 
त ore शनैः॥२१॥ (खर करो २०-२२ त चिर 
तत्र दोषान्दर्शयित्वा रामानन्दे नियोजय । बिषयोमे दोष दिखाकर उसे रामानन्दमे नियुक्त कर 


देइबुद्धया भबेद्ञ्राता पिता माता सुहृत्पिय/॥२२॥ | दो? ये माता, पिता, भाता, घु और स्नेहीजन तो 
ट दे देह-बुद्धिसे ही होते हैं ॥ २२ ॥ जिस समय अपने 
विलक्षणं यदा देहाज्जानात्यात्मानमात्मना । विशुद्ध अन्तःकरणद्वारा मनुष्य आत्माको देहसे पृथक्‌ 
तदा कः कस्य वा बन्धुभ्रीता माता पिता सुहृत्‌। २३] ` लेता है उस समय कौन किसका माता, पिता, 
मिथ्याज्ञानवशाज्जाता दारागारादयः सदा । माई, बसु अवा पुद है! ॥ २३ ॥ ये ली और 
॥ गृह आदि, शब्दादि विषय, नाना प्रकारकी सम्पत्ति, 
शब्दादयश्च विषया विविधाश्चैव सम्पदः ॥२४॥ | बल, कोष, सेवकगण, राज्य, पयिवी और पुत्रादि तो 
बढ कोशो भृत्यवर्गो राज्यं भूमिः सुतादयः । सदा मिथ्या ज्ञानके कारण ही उत्पन्न इए हैं और 
नर ८ अज्ञानजन्य होनेके कारण वे सब क्षणमङ्कर हैं ॥२४-२५॥ 
अज्ञानजत्वात्सर्वे ते क्षणसङ्गमभङ्गुराः ॥२५।॥ | अत: अत्र खडे हो जाओ और हृदयमें भक्तिमावित 
अथोत्तिष्ठ हृदा रामं भावयन्‌ भक्तिभावितम्‌ । भगवान्‌ रामका स्मरण करते हुए निरन्तर प्राख्धभोगोमें 
अनुवर्तखं राज्यादि झुझ॒न्प्रार्धमन्वहम्‌ ॥२६॥ तत्पर ह्यो राज्यादिका पाठन करो ॥ २६ ॥ भूत और 
र भविष्यतकी चिन्ता न करते हुए. तथा वर्तमानका 
भूत भविष्यदभजन्वर्तमानमथाचरन्‌ । अनुगमन करते हुए न्यायानुकूल आचरण करो । 
बिहरख यथान्यायं भवदोषैनेः लिप्यते ॥२७॥ इससे तुम संसार-दोषसे लिप्त न होगे ॥ २७ ॥ 
ह भगवान्‌ राम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि अपने भाईका जो 
आज्ञापयति रामस्त्वां यद्भ्रातु: साम्परायिकम्‌ । कुछ और्घ्वदेदिक कर्म हो वह सब शास्त्रानुसार करो 
तत्कुरुष्व यथाशास्रं रुदतीश्चापि योषितः ॥२८।॥ | और हे महाबुद्धे | इन रोती हुई ख्नियोंको यद्दाँसे अलग 
करो, ये सब लंकापुरीको जायें, इसमें देरी 
निवारय महाबुद्धे लक्का गच्छन्तु मा चिरम्‌ । धी डिटेल: 
श्रुत्वा यथावद्धचनं लक्ष्मणस्य विभीषणः ।२९।। | लक्ष्मणजीके यथार्थ वचन सुनकर विभीषण शोक 
त्यक्वा शोकं च मोहे च रामपार््थमुपागमत्‌ । और मोहको छोड़कर भगवान्‌ रामके पास आये । 
धमीर्धसहित धर्मज्ञ विभीषणने चित्तमें कुछ सोच-विचारकर श्रीराम- 
विमृश्य बुद्धया धर्मज्ञ धर्मार्थसहितं वचः ॥३०॥। | चन्द्रजीका ही अनुवर्तन करनेके लिये यों धर्मर्थ- 
५ ७ 
रामस्पैवानुदच्यथमुत्तरं पर्यभाषत । 
जुशंसमनृत कूरं त्यक्तधर्मत्रत प्रभो ॥३१॥ 
नाहोंडसि देव संस्कतुं परदाराभिमशिनम्‌ । 
श्रुत्वा तद्वचनं प्रीती रामो बचनमन्रवीत्‌ ॥३२॥ 
मरणान्तानि वैराणि निदृत्तं नः प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥३३॥ 


युक्त उत्तर दिया--“प्रभो ! यह रावण बड़ा दुष्ट, 
मिथ्यावादी, क्रूर और समस्त धर्मत्रत आदिसे रहित 
था। हे देव! इस परल्लीगामीका संस्कार करनेमे में 
समर्थ नहीं हुँ ।” उसके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्र- 
जीने प्रसन्न होकर कहा--““मैया ! वैर तो मरनेतक 
ही होता है, सो अब हमारा काम ह्यो चुका; अब तो 
यह जैसा तुम्हारा है वैसा ही मेरा है । अतः इसका 
संस्कार करो” ॥ २८-३३ ॥ 
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रामाज्ञां शिरसा धत्वा शीघ्रमेव विभीषणः । तब विमीषणने भगवान्‌ रामकी आज्ञा शिरपर 
राज्ञीं मन्दोदरीं तदा ॥३४॥ तुरंत ही शान्त वचनोंसे महाबुद्धिशालिनी 


सान्त्वयामास धर्मात्मा धर्मबुद्विविभीषणः । 
त्वरयामास धर्मज्ञः संस्कारार्थं सबान्धवान्‌ ॥३५॥ 
चित्यां निवेश्य विधिवस्पितमेधविधानतः । 
आहिताग्नेयंथा कार्य रावणस्य विभीषणः ।॥। ३६) 
तथेव सर्वमकरोद्वन्धुभिः सह मन्त्रिभिः । 
ददौ च पात्रकं तस्य विधियुक्तं विभीषणः । ३ 
स्नात्वा चैवाद्रवस्त्रेण तिलान्दर्भाभिमिश्रितान । 
उदकेन च सम्मिश्रान्मदाय विधिपूर्वेकम्‌ ॥३८।। 
प्रदाय चोदकं तस्मै मूर्ध्ना चैनं प्रणम्य च । 

ताः स्रियोऽनुनयामास सान्त्वमुक्त्या पुनः पुनः २% 
गम्यतामिति ताः सर्वा विविशुनंगरं तदा । 
्रविष्टासु च सर्वासु राक्षसीषु विभीषणः ॥४०॥ 
रामपामुपागत्य तदातिष्ठद्विनीतवत्‌ । 
रामोऽपिं सह सेन्येन ससुग्रीवः सलक्ष्मणः ॥४१॥ 
हष लेभे रिपून्हत्वा यथा वृत्रं शतक्रतुः । 
मातलिश्च तदा रामं परिक्रम्याभिवन्ध च ॥४२। 
अनुज्ञातश्च रामेण ययौ खगं विहायसा । 

ततो हृष्टमना रामो लक्ष्मणं चेदमब्रवीत्‌ ॥४३॥ 
विभीषणाय मे उङ्काराज्यं दत्तं पुरैव हि । 
इदानीमपि गत्वा त्वं लङ्कामध्ये विभीषणम्‌ ॥ ४४) 


. अभिषेचय विप्रैथ मन्त्रवद्विधिपूर्वकम्‌ । 


इत्युक्तो लक्ष्मणस्तूणं जगाम सह वानरेः ॥४५॥ 
उङ्कां सुवर्णकलश्चेः समुद्रजरसंयुतेः । 
अभिषेकं शुभं चक्रे राक्षसेन्द्रस्य धीमतः ।॥।४६॥ 
ततः पौरजनेः साधं नानोपायनपाणिभिः । 
विभीषणः ससोमित्रिरुपायनपुरस्कृतः ॥४७॥ 


दण्डप्रणाममकरोद्रामस्याकिरिष्टक्मणः । 


अ० रा० ४०--- 


रानी मन्दोदरीको ढाँढस बँधाया और तदनन्तर धर्मबुद्धि 
धर्मात्मा धर्मज्ञ विभीषणने अपने बन्धु-बान्धवोंसे संस्कार- 
के लिये शीघ्रता करनेको कहा ॥ ३४-३५ ॥ विभीषणने 
पितृमेधकी विधिसे शवको विधिपूर्वक चितापर रक्खा 
और जिस प्रकार अग्निहोत्रीका होना चाहिये उसी 
प्रकार अपने बन्थु-बान्धवोके और मन्त्रियोंके साथ मिलकर 
उन्होंने रावणके सब (अन्त्येष्टि) संस्कार किये । तत्पश्चात्‌ 
विभीषणने उसे विधिवत्‌ अग्निदान दिया || ३६-२७ ॥ 
फिर स्नानकर गीले वख्नसे तिळ और दूब मिले जलसे 
विधिवत्‌ जलाञ्जलि दी ॥ ३८ ॥ तथा जलाज्ञलि देनेके 
अनन्तर प्रथिवीपर शिर रखकर उसे प्रणाम किया और 
उन ख्रियोंको बारम्बार सान्त्वनाके वचन कहकर ढाँढस 
बघाया ॥३९॥ (और कहा कि) “अब तुम जाओ |' तब 
वे सब लङ्कापुरीको चली गयीं । समस्त राक्षसियोंके नगर- 
में चले जानेपर विभीषण भगवान्‌ रामके पास आकर 
अति विनीतभावसे खड़े हो गये । सेना, सुग्रीव और 
लक्ष्मणके सहित भगवान्‌ रामको भी शब्नुओंका नाश 
कर चुकनेपर बडा आनन्द हुआ, जैसा कि बृत्राुस्को 
मारनेके अनन्तर इन्द्रको हुआ था । 
तदनन्तर, मातलिने श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा की 
और उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा पा आकाश-मार्गसे 
खर्गलोकको चला गया । तब श्री/घुनाथजीने प्रसन्न 
चित्तसे श्रीलक्ष्मणजीसे इस प्रकार कहा-॥ ४०-४३ ॥ 
“मैंने तो पहले ही विभीषणको लङ्काका राज्य दे दिया है, 
तथापि तुम इस समय भी लङ्कामें जाकर विभीषणका 
्राहमणोंके द्वारा मन्त्रपाठपूर्वक विधिवत्‌ अभिषेक 
कराओ ।” भगवान्‌ रामकी ऐसी आज्ञा पा वानरोंके सहित 
श्रीलक्ष्मणजी तुरंत ही लङ्कापुरीको गये तथा समुद्रके 
जलसे भरे इए खुवर्ण-कलशोंसे महाबुद्विमान्‌ राक्षसराज 
विभीषणका मङ्घलमय अभिषेक किया ॥ ४४-४६ ॥ 
तब, - पुखासियोंके साथ हाथोंमें नाना प्रकारकी 
भेटे लिये लक्ष्मणजीके सहित बिभीषणने बहुत-सा 
उपहार आगे रख लीलाविहारी भगवान्‌ रामको 
दण्डवत्‌-प्रणाम किया । विमीषणको राज्य प्राप्त हुआ देख 


३१४ 


अध्यात्मरामायण 
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रामो विभीषणं दृष्टा प्राप्तराज्यं मुदान्वितः ॥४८॥ 
कृतकृत्यमिवात्मानममन्यत सहानुजः । 
सुग्रीवं च समालिङ्ग्य रामो वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ४९॥ 
सहायेन त्वया वीर जितो मे रावणो महान्‌ । 
विभीषणोऽपि लङ्कायामभिषिक्तो मयानघ ॥५०॥ 
ततः ग्राह हनूमन्तं पाञ्वस्थं विनयान्वितम्‌ । 
बिभीषणस्यानुमते्गच्छ त्वं रावणालयम्‌ ॥५१॥ 
जानकये सर्वमाख्याहि रावणस्य वधादिकम्‌ । 
जानक्याः प्रतिवाक्यं मे शीघमेव निवेदय ॥५२॥ 
एवमाज्ञापितो धीमान्‌ रामेण पवनात्मजः । 
प्रविवेश पुरीं लङ्कां पूज्यमानो निशाचरेः ॥५३॥ 
प्रविश्य रावणगृहं शिंशपामूलमाश्रिताम्‌ । 
ददर्शं जानकी तत्र कृशां दीनामनिन्दिताम्‌ ॥५४॥ 
राक्षसीभिः परिवृतां ध्यायन्तीं राममेव हि । 
विनयावनतो भूत्वा प्रणम्य पवनात्मजः ॥५५॥ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्रह्वो भक्त्याग्रतः खितः । 
तं दृष्टा जानकी तृष्णीं खित्वा पूर्वस्मृतिं ययौ ।।५६॥ 
जञात्वा तं रामदूतं सा हर्षात्सौम्यमुखी बभौ । 
स तां सौम्यमुखी दृष्टा तस्यै पवननन्दनः । 
रामस्य भाषितं सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥५७॥ 
देवि रामः ससुग्रीवो विभीषणसहायवान्‌ । 
कुशली वानराणां च सेन्यैश्च सहलक्ष्मणः ॥५८॥ 
रावणं ससुतं हत्वा सबलं सह मन्त्रिभिः । 
त्वामाह कुशं रामो राज्ये कृत्वा विभीषणम्‌ ।।५९॥ 
श्रुत्वा भर्तुः प्रियं वाक्यं हर्षगद्गदया गिरा । 
कि ते प्रियं करोम्यद्य न पञ्यामि जगत्त्रये ॥६०॥ 


समं ते प्रियवाक्यस्य रत्नान्याभरणानि च । 
एवयुक्तस्तु वेदेद्या प्रत्युवाच छवङ्गमः ॥६१॥ 


श्रीरामचन्द्रजी बड़े प्रसन्न इए और भाई लक्ष्मणके सहित 
अपनेको कृतकृत्य-सा मानने लगे | तदनन्तर भगवान्‌ 
रामने सुग्रीवको हृदयसे लगाकर कहा--॥ ४७-४९ ॥ 
“हे वीर | तुम्हारी सहायतासे ही मैंने महाबळी रावणको 
जीता है और हे अनघ ! ( उसीसे ) विभीषणको भी | 
लङ्काके राज्यपर अभिषिक्त किया है” ॥ ५० ॥ फिर 
पास ही बड़े विनीत भावसे खड़े हुए हनुमानजीसे 
कहा-“तुम विभीषणकी सम्मतिसे रावणके महळमें 
जाओ ॥ ५१ ॥ और जानकीजीको रात्रणके वध आदिका 
समस्त वृत्तान्त सुनाओ, फिर वह जो कुछ उत्तर दे 
वह मुझे छुनाना?? ॥ ५२ ॥ 


बुद्विमान्‌ पवननन्दनने, भगवान्‌ रामकी ऐसी आज्ञा 
पा राक्षसोंसे पूजित हो, लङ्कापुरीमै प्रवेश किया || ५३ ॥ 
फिर रावणके महलमें जाकर शिंशपाबृक्षके तले बैठी 
हुई अति दुर्बल और दुःखिनी अनिन्दिता जनक- 
नन्दिनीको देखा ॥ ५४ ॥ वे राक्षसियोंसे घिरी हुई थीं । 
और एकमात्र भगवान्‌ रामका ही ध्यान कर रही थीं | 
पवनकुमारने अति विनयावनत होकर उन्हें प्रणाम 
किया ॥ ५५ ॥ और अत्यन्त नम्नतापूर्वक मक्तिभावसे ) 
हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गये। उन्हें देखकर जानकीजी 
( पहले तो कुछ देर ) चुप रहीं, फिर उन्हें एर्वेस्मृति 
हो आयी ॥५६॥ और उन्हें रामका दूत जानकर उनका 
मुख हर्षसे खिल गया । हनुमानूजीने उन्हें प्रसन्नसुखी 
देख उनसे रामका सारा सन्देश कहना आरम्भ किया॥ ५७॥ 
(वे बोले-) “देवि | विभीषण जिनके सहायक हैं वे | 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण, सुग्रीव और वानरसेनाके 
सहित कुशल्पूर्वक हैँ ॥ ५८ ॥ उन भगवान्‌ रामने | 
पुत्र, सेना और मन्त्रियोंके सहित राबणको मारकर । 
तथा लंकाका राज्य विभीषणको देकर तुम्हें अपनी 
कुशल भेजी है?? ॥ ५९ ॥ 


पतिका यह प्रिय सन्देश सुन श्रीसीताजी हर्षसे 
गद्गद वाणीसे बोलीं--“मैया ! मैं तुम्हारा क्या प्रिय 
करूँ ? तुम्हारे प्रिय बाक्योंके समान मुझे त्रिलोकीमें 
कोई रत्न-आभूषणादि भी दिखायी नहीं देते ( जिन्हें 
देकर तुमसे उऋण होऊं ) ।” जानकीजीके इस | 
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रत्नौषाद्विविधाद्वापि देवराज्याद्विशिष्यते । 
हतशत्रुं विजयिनं रामं पश्यामि सुस्थिरम्‌ ॥६२॥ 


कहनेपर वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌जी बोले ॥६०-६१॥ 
“मातः ! मैं शत्रुके नष्ट होनेपर खस्थ-चित्तसे विराजमान 
विजयशाळी श्रीरामका दर्शन करता हूँ---यह मेरे लिये 
नाना प्रकारकी रत्नराशि और देवराज्यसे भी बढ़कर 
है?” ॥ ६२ ॥ उनके ये वचन सुनकर मिथिलेशकुमारीने 
मारुतिसे कहा--“हे सौम्य ! जितने झुम गुण हैं वे 
सब तुम्हीमें वर्तमान हैं || ६३॥ अब, मैं रघुनाथजीके 
दर्शन करूंगी, वे शीघ्र ही मुझे भी आज्ञा दें ।” तब 
हनुमानजी “बहुत अच्छा? कह उन्हें प्रणाम कर 
श्रीरघुनाथजीके दर्शनोंके लिये चळ दिये ॥ ६४ ॥ 

( वहाँ पहुँचकर ) हनुमानजीने श्रीरामचन्द्रजीके 
आगे जानकीजीका सारा सम्भाषण कह सुनाया 
( और कहा-) “भगवन्‌ | जिनके लिये यह युद्धादि 
सम्पूर्ण कर्म आरम्भ हुए थे और जो उन समस्त 
कर्मोंकी फलखरूपा हैं, अब उन शोकसन्तप्ता मिथिलेश- 
नन्दिनी देवी जानकीको आप देखिये |”? हनुमानजी- 
के इस प्रकार कहनेपर ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ रामने 
माया-सीताको . त्यागनेके लिये और अग्निस्थिता 
जानकीको ग्रहण करनेके लिये मनसे विचार करते 
इए विभीषणसे कहा--॥ ६५-६७ ॥ “राजन्‌ ! 
तुम जाओ और तुरंत ही जानकीको स्नान करा 
शुद्ध निर्मल वस्न पहना तथा सम्पूर्ण आभूषणोंसे 
सुसज्जित कर मेरे पास ले आओ? ॥ ६८ ॥ 

यह सुनकर विभीषण हृनुमानूजीको साथ ले 
तुरंत ही चले और शुभलक्षणा जानकीजीको बड़ी-बूढ़ी 
ाक्षसियोंद्वारा स्नान करा, समूर्ण बल्नाभूषणोंसे सुसज्जित 
होनेपर एक छुन्दर पालकीपर चढ़ाया और फिर उन्हें, 
जामा-पगड़ी आदिसे बने-ठने बहुत-से छड़ीदारोंसे 
छुरक्षित कर ले चले ॥ ६९-७० ॥ उस समय 
सीताजीको देखनेके लिये सब बानर दौड़ आये । 
उन्हें चारों ओरसे रोकते तथा ( हटो-इटो कहकर ) 
बड़ा कोलाहल कर बहुत-से छड़ीदार रामचन्द्रजीके 
पास ले आये । रघुनाथजीने दूरसे ही सीताजीको 
पाळक्रीपर चढ़ी देखकर कद्दा-॥७ १-७२॥ ““विभीषण ! 
तुम्हारे ये छड़ीदार वानरोंको क्यों रोकते हैं ! समस्त 
बानरगण जानकीका माताके समान दर्शन करें ॥७३॥ 


तस्य तद्वचनं शरुत्वा मैथिली प्राह मारुतिम्‌ । 
सर्वे सौम्या गुणा! सौम्य त्वय्येव परिनिष्ठिता:॥ ६३॥ 
रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रं मामाज्ञापयतु राघवः । 


तथेति तां नमस्कृत्य ययौ द्रष्टुं रघूत्तमम्‌ ॥६४॥ 
जानक्या भाषितं सवं रामस्याग्रे न्यवेदयत्‌ । 


| ` यन्निमित्तोऽयमारम्भः कर्मणां च फलोदयः ॥६५॥ 
` तां देवीं शोकसन्तप्तां ्रष्टुमहसि मैथिलीम्‌ । 
एवमुक्तो हनुमता रामो ज्ञानवतां वरः ॥६६॥ 


मायासीतां परित्यक्त जानकीमनले स्थिताम्‌ । 
आदातुं मनसा ध्यात्वा रामः प्राह बिभीषणम्‌ ।। ६७॥ 
गच्छ राजन्‌ जनकजामानयाशु ममान्तिकम्‌ । 
स्नातां विरजवस्त्राद्यां सर्वाभरणभूपिताम्‌ ॥६८॥ 
विभीषणोऽपि तच्छ्रत्वा जगाम सहमारुतिः । 
राक्षसीभिः सुबृद्भाभिः स्नापयित्वा तु मेथिलीम्‌ ।६९। 
` सवाभरणसम्पन्नामारोप्य शिबिकोत्तमे । 
ाष्टरीकेबेहुभिर्ुसां कञ्चुकोष्णीपिभिः शुभाम्‌ ।७०। 
तां द्रष्डुमागता; सर्वे वानरा जनकात्मजास्‌ । 
तान्वारयन्तो बहवः सर्वतो वेत्रपाणयः ॥७१॥ 
कोलाहलं प्रकुर्वन्तो रामपार्श्वसुपाययुः । 
दृष्टा तां श्लिबिकारूढां दूरादथ रघूत्तमः ॥७२॥ 
बिभीषण किमथं ते वानरान्तारयन्ति हि। 
पश्यन्तु वानरा; सर्व मैथिलीं मातरं यथा ॥७३॥ 
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पादचारेण सायातु जानकी मम सन्निधिम्‌ । 


श्रुत्वा तद्रामब्रचनं शिबिकादवरुद्य सा ॥७४॥ 
पादचारेण शनकेरागता रामसन्निधिम्‌ । 
रामोऽपि दृष्टा तां मायासीतां कार्याथेनिमिताम्‌॥ ७५।। 
अवाच्यवादान्बहुशः ग्राह तां रघुनन्दनः । 
अमृष्यमाणा सा सीता वचनं राघत्रोदितम्‌ ।।७६॥ 
लक्ष्मणं ग्राह मे शीघ्र प्रज्वालय हुताशनम्‌ । 
विश्वासाथं हि रामस्य लोकानां प्रत्ययाय च ॥७७॥ 
राघवस्य मतं ज्ञात्वा लक्ष्मणोऽपि तदेव हि । 
महाकाष्ठचयं कृत्वा ज्वालयित्वा हुताशनम्‌ ।।७८॥ 
रामपार्श्वसुपागम्य तस्थो तृष्णीमरिन्दमः । 
ततः सीता परिक्रम्य राघवं भक्तिसंयुता ॥७९॥ 
पश्यतां सर्वलोकानां देवराक्षसयोपिताम्‌ । 
प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली ॥८०॥ 
बद्धाञ्जलिपुटा चेदम्रुवाचाग्निसमीपगा । 
यथा मे हृदयं नित्यं नापसरपेति राघवात्‌ ॥८१॥ 
तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः । 
एवम्ुक्त्वा तदा सीता परिक्रम्य हुताशनम्‌ ॥८२॥ 
विवेश ज्वलनं दीप्तं निर्भयेन हृदा सती ॥८३॥ 
दृष्टा ततो भूतगणाः ससिद्धाः 
सीतां महावह्विगता भृशार्ताः । 
परस्परं प्राहुरहो स सीतां 
रामः श्रियं स्वां कथमत्यजञ्ज्ञः ।।८४।। 
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[ सगं १२ 
और जानकीजी मेरे पास पैदल चलकर आयें ।?? 


रामजीके ये वचन सुन श्रीसीताजी पालकीसे उतर | 
पड़ीं और धीरे-धीरे पैदल ही श्रीरामचन्द्रजीके पास 
पहुँची । भगवान्‌ रामने कार्यवश रची हुई माया- | 
सीताको देखकर उनसे बहुत-सी न कहनेयोग्य 
( उनके चरित्रके विषयमें सन्देहयुक्त ) बातें कहीं | 
श्रीरघुनाथजीद्वारा कहे हुए उन वाक्योंको सहन न 
कर सकनेके कारण सीताजीने लक्ष्मणजीसे कहा-- 
“भगवान्‌ रामके व्रिश्वासके लिये और लोकोंको निश्चय | 
करानेके लिये तुम शीघ्र ही मेरे लिये अग्नि प्रज्वलित 
करो!” ॥ ७४-७७ ॥ श्रीखुनाथजीकी भी सम्मति 
समझकर शत्रुदमन लक्ष्मणजीने उसी समय बड़ा 
भारी काष्ठसमूह इकट्ठा किया और उसमें अग्नि 
प्रज्वलित कर चुपचाप रामजीके पास आकर खड़े हो गये । 
तब सीताजीने भक्तिपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा 
की ॥ ७८-७९ ॥ और फिर श्रीमिथिलेराकुमारीने 
समस्त लोकों तथा देव और राक्षसोंकी श्नियोंको देखते- 
देखते देवता और ब्राह्मणोंको नमस्कार कर अग्निके पास 
जा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा--“'यदि मेरा हृदय | 
श्रीखुनाथजीको छोड़कर कभी अन्यत्र नहीं जाता तो 
समस्त लोकोंके साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओरसे रक्षा | 
करें? ऐसा कड सतीशिरोमणि श्रीसीताजी अग्निकी 
परिक्रमा कर निर्भय चित्तसे उस प्रज्वलित अन्निमे 
घुस गयीं || ८०-८३ ॥ 


उस समय सीताजीको महाप्रचण्ड अम्निमें प्रविष्ट 
हुई देख समस्त सिद्ध और भूतगण अत्यन्त व्याकुल 
हो गये और आपसमें कहने लगे--''अहो | सब 
कुछ जानते हुए भी श्रीरामचन्द्रजीने अपनी लक्ष्मी 
सीताजीको कैसे छोड़ दिया ॥ ८४ ॥ 


— BE 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे - उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥ 


म -ल्क0क>-- अन 


द यवि 
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त्रयोदश सर्ग 
देवताओका भगवान्‌ रामकी स्तुति करना, सीताजीसहित अग्निदेवका 
प्रकठ होना, अयोध्याके लिये प्रस्थान 


श्रीमहादेव उवाच | 
शक्रः सहस्राक्षो यमश्च वरुणस्तथा । 
कुबेरश्च महातेजाः पिनाकी वृषवाहनः ॥ १ ॥ 
ह्मा ब्रह्मविद श्रेष्ठ मुनिभिः सिद्धचारणैः । 
पितरो ऋषयः साध्या गन्धर्वाप्सरसोरगाः ॥ २ ॥ 
एते चान्ये विमानाग्येराजस्मुयंत्र राघव! । 
अब्रुवन्परमात्मान रामं प्राञ्जलयश्च ते ॥ ३॥ 
कर्ता त्वं सवेरोकानां साक्षी विज्ञानविग्रहः । 
वस्ननामष्टमोऽसि त्वं रुद्राणां शङ्करो भवान्‌ ॥ ४ ॥ 
आदिकतीसि लोकानां ब्रह त्वं चतुराननः । 
अश्विनो घ्राणभूतौ ते चक्षुषी चन्द्रभास्करौ ॥ ५ ॥ 
लोकानामादिरन्तोऽसि नित्य एकः सदोदितः । 
सदा शुद्धः सदा बुद? सदा बुक्तोऽगुणोऽद्वयः। ६॥ 


` त्वन्मायासंबृतानां त्वं भासि मानुषविग्रहः । 


त्वन्नाम सरतां राम सदा भासि चिदात्मकः ॥ ७ ॥ 
रावणेन हृतं स्थानमस्माकं तेजसा सह । 
स्याद्य निहतो दुष्टः पुनः प्रासं पदं खकम्‌ ॥ ८ ॥ 
एवं स्तुवत्सु देवेषु ब्रह्मा साक्षास्पितामहः । 
अन्नवीत्प्रणतो भूत्वा रामं सत्यपथे स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
वन्दे देवं विष्णुमशेषस्थितिहेतु | 
्वामध्यात्मन्ञानिभिरन्तहृदि भाव्यम्‌ । | 
हेयाहेयद्वन्द्रविहीनं परमेकं | 
सत्तामात्र सर्वहृदिस्थं दृशिरूपम्‌ ॥१०॥ | 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति | इसी समय 
सहल्नाक्ष इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, महातेजखी वृषभ- 
वाहन महादेवजी, मुनि, सिद्ध और चारणोंके सहित 
ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्माजी, पितृगण, ऋषि, साध्य, 
गन्धर्व, अप्सराएँ और नागगण--ये सब तथा और भी 
अन्यान्य देवगण श्रेष्ठ विमानोंपर चढ़कर जहाँ श्रीरघु- 
नाथजी थे आये । और वे सब हाथ जोड़कर परमात्मा 
श्रीरामसे बोले--॥ १-३ ॥ “आप समस्त लोकोंकें 
कर्ता, सत्रके साक्षी और बिशुद्ध विज्ञानखरूप हैं; 
तथा बसुओंमें अष्टम वसु और रद्रोमें श्रीमहादेवजी 
हैं ॥ ४ ॥ आप ही समस्त लोकोंके आदिकर्ता चतुर्मुख 
ब्रह्माजी हैं, अश्विनीकुमार आपकी घ्राणेन्द्रिय हैं. और 
सूर्यं तथा चन्द्रमा नेत्र हैं ॥ ५ ॥ सब 'लोकोंके 
आदि ( उत््तिस्थान ) और अन्त ( ल्यस्थान ) आप 
ही हैं तथा आप नित्यखरूप, एक सदोदित 
( आविर्माव-तिरोभावसे रहित नित्यप्रकाशखरूप ), 
नित्यशुद्ध, नित्युद्ध, नित्यमुक्त, निर्गुण और अद्वितीय 
हैं ॥ ६ ॥ हे राम ! जो लोग आपकी मायासे आच्छादित 
हैं उन्हें आप मनुष्यरूप प्रतीत होते हैं, किंन्तु जो 
आपका नामस्मरण करते हैं उन्हें तो आप सर्वदा चैतन्य- 
स्वरूप ही भासते हैं || ७ ॥ रावणने हमारे तेजके सहित 
हमारा स्थान भी छीन लिया था, सो आज वह दुष्ट आपके 
हाथसे मारा गया और हमें फिर अपना पद प्राप्त हो 
गया” ॥ ८॥ देवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेपर साक्षात्‌ 
पितामह ब्रह्माजी अति बिनम्न क्षोकर सध्यपथपर स्थित 
भगवान्‌ रामसे बोले--॥ ९ ॥ 

ब्रह्माजी बोले--“हे राम ! सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
स्थितिके कारण, आकञ्ञानियोद्वारा हृदयमें ध्यान किये 
जानेवाले, त्याज्य और ग्राह्मरूप दन्द्रसे रहित, सबसे परे 
अद्वितीय, सत्तामात्र, सबके हृदयमें विराजमान, साक्षी- 
स्वरूप आप विष्णुभगवानूको मैं प्रणाम करता 
हूँ ॥ १० ॥ मोहहीन संन्यासीगण निश्चित बुद्धिके द्वारा 
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प्राणापानौ निश्चयबुद्धचा हृदि रुद्ध्वा 

छित्ा सवं संशयबन्धं विषयोघान्‌ । 
पश्यन्तीं यं गतमोहा यतयस्तं 

वन्दे रामं रत्नकिरीटं रविभासम्‌ ॥११॥ 
मायातीतं माधवमाद्यं जगदादिं 


मानातीतं मोहविनाशं मुनिवन्द्यम्‌ । 
योगिध्येयं योगविधानं परिपूर्ण 

बन्दे रामं रञ्जितलोकं रमणीयम्‌ ॥१२॥ 
भावाभावग्रत्ययहीनं  भवमुख्ये- 

योंगासक्तेरचितपादाम्बुजयुग्मम्‌ । 

` वन्दे रामं वीरमशेषासुरदावम्‌ | 
त्वं मे नाथो नाथितकार्याखिलकारी 

मानातीतो माधवरूपोऽखिलधारी । 
भक्त्या गम्यो भावितरूपो भवहारी 

योगाम्यासँभावितचेतःसहचारी 
त्वामाद्यन्तं लोकततीनां परमीशं 

लोकानां नो लोकिकमानेरधिगम्यम्‌ । 
भक्तिश्रद्धाभावसमेतेर्भजनीयं 

वन्दे रामं सुन्दरमिन्दीवरनीलम्‌ ॥१५॥ 
को वा ज्ञातुं त्वामतिमानं गतमानं 

मायासक्तो माधव शक्तो सुनिमान्यम्‌ । 
बृन्दारण्ये  बन्दितवुन्दारकडृन्दं 


॥१४॥ 


वन्दे रामं भवमुखवन्द्यं सुखकन्दम्‌ ॥१६॥ 


नानाशास्तरवें दकदम्बेः प्रतिपाद्यं 


प्राण और अपानको हृदयमें रोककर तथा अपने 
सम्पूर्ण संशय-बन्धन और विषय-वासनाओंका छेदन 
कर जिस ईश्वरका दर्शन करते हैं उन रत्नकिंरीटधारी 
सूर्यके समान तेजखी भगवान्‌ रामको मैं प्रणाम करता 
हूँ॥ ११ ॥ जो मायासे परे, लक्ष्मीके पति, सबके 
आदिकारण, जगतके उत्पत्ति-स्थान, प्रत्यक्षादि प्रमाणों- 
से परे, मोहका नाश करनेवाले, मुनिजनोंसे वन्दनीय, 
योगियोंसे ध्यान किये जानेयोग्य, योगमार्गके प्रवर्तक) 
सर्वत्र परिपूर्ण और सम्पूर्ण संसारको आनन्दित करनेवाले 
हैं उन परम सुन्दर भगवान्‌ रामको मैं प्रणाम करता 
हूँ ॥ १२ ॥ जो भाव और अभावरूप दोनों प्रकारकी | 
्रतीतियोंसे रहित हैं तथा जिनके युगलचरणकमलों- | 
का योगपरायण शंकर आदि पूजन करते हैं, और जो | 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध और अनन्त हैं, सम्पूर्ण दानवोंके 
लिये दावानळके समान उन ओंकारनामक वीरवर 
रामको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १३ ॥ हे राम ! आप 
मेरे प्रमु हैं और मेरे सम्पूर्ण प्रार्थित कार्योंको पूर्ण करने- 
बाले हैं, आप देश-कालादि-मान ( परिमाण ) से रहित, | 
नारायणखरूप, अखिल विश्वको धारण करनेवाले, 
भक्तिसे प्राप्य, अपने खरूपका ध्यान किये जाने- | 
पर संसार-भयको दूर करनेवाले और योगाभ्यास- ' 
से शुद्ध इए चित्तमें बिहार करनेवाले हैं ॥ १४ ॥ 
आप इस लोक-परम्पराके आदि और अन्त ( अर्थात्‌ 
उत्पत्ति और प्रलयके स्थान ) हैं, सम्पूर्ण लोकोंके 
महेश्वर हैं, आप किसी भी लौकिक प्रमाणसे जाने 
नहीं जा सकते, आप तो भक्ति और श्रद्धासम्पन्न 
पुरुषोंद्रारा ही भजन किये जानेयोग्य हैं, ऐसे नीळ. . 
कमळके समान स्यामखुन्दर आप श्रीरामचन्द्रजीको मैं 
प्रणाम करता हूँ ॥ १५॥ दे. ढक्ष्मीपते | आप 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे परे तथा सर्वथा निर्मान हैं । मायामे 
आसक्त कौन प्राणी आपको जाननेमें समथ हो सकता 
है ! आप महर्षियोंके माननीय हैं, तथा ( कृष्णावतार- 
के समय ) बृन्दावनमें अखिल देवसमूइकी वन्दना 
करते हुए भी रामरूपसे शिव आदि देवताओंके खयं 
बन्दनीय हैं; ऐसे आप आनन्दघन भगवान्‌ रामको मै 
प्रणाम करता हूँ ॥ १६ ॥ जो नाना शाख और वेदसमूहसे 
प्रतिपादित नित्य आनन्दखरूप निर्विकल्प ज्ञान- 
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नित्यानन्दं  निर्विषयज्ञानमनादिम्‌ । 
मत्सेवाथं मानुषभावं प्रतिपन्नं 

वन्दे रामं मरकतवणं मथुरेशम्‌ ॥१७॥ 
श्रद्धायुक्तो यः पठतीमं स्तवमाद्यं 

राह्म त्रह्मज्ञानविधानं भुवि मत्यः । 
रामं श्याम कामितकामप्रदमीशं 

च्यात्वा ध्याता पातकजालेविंगतः स्यात्‌ १८ 
श्रुत्वा स्तुतिं लोकगुरोविभावसुः 

स्वाङ्के समादाय बि देहपुत्रिकाम्‌ । 
विश्राजमानां विमलारुणद्युति 

रक्ताम्बरां दिव्यविभूषणान्विताम्‌ ॥१९॥ 
प्रोवाच साक्षी जगतां रघूत्तमं 

प्रपन्नसर्वातिहरं हुताशनः । 
गृहाण देवीं रघुनाथ जानकी 
2 | पुरा त्वया मय्यवरोपितां बने।२०॥ 
विधाय मायाजनकात्मजां हरे 

द्शाननप्राणविनाशनाय =| 
हतो दशास्यः सह पुत्रबान्धवे- 

निराकृतोऽनेन भरो भुवः प्रभो॥२१॥ 
तिरोहिता सा प्रतिबिम्बरूपिणी 

कृता यदर्थं कृतकृत्यतां गता। 
ततोऽतिदृष्टां परिगृह्य जानकीं 

रामः प्रहृष्टः प्रतिपूज्य पावकम्‌॥२२॥। 
खाङ्के समावेश्य सदानपायिनीं 

श्रियं त्रिलोकीजननीं श्रियः पतिः । 

राम जनकात्मजायुतं 

श्रिया स्फुरन्तं सुरनायको मुदा । 
भक्त्या गिरा गद्गदया समेत्य 

कृताञ्जलिः 

इन्द्र उवाच 


भजेऽहं सदा राममिन्दीवराभं 
भवारण्यदावानलाभाभिधानस्‌ । 


खरूप और अनादि हैं तथा जिन्होंने मेरा कार्य करनेके 
लिये मनुष्यरूप धारण किया है उन मरकतमणिके 
समान नीलवर्ण मथुरानाथ# भगवान्‌ रामको प्रणाम 
करता हूँ ॥ १७ ॥ जो मनुष्य इच्छित कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाले श्याममूर्ति भगवान्‌ रामका ध्यान करते 
इए ब्रह्माजीके कहे हुए इस ब्रह्मज्ञान-विधायक आद्य 
स्तोत्रका श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा वह ध्यानशील पुरुष 
सकळ पापोंसे मुक्त हो जायगा”? ॥ १८ ॥ 


लोकयुरु भगवान्‌. ब्रह्माजीकी यह स्तुति सुन 
लोकसाक्षी अग्निदेवने अपनी गोदमें निर्मल अरुण 
कान्तिसे सुशोभित और लाल वस्र तथा दिव्य 
आमूषणोंसे विभूषित विदेहपुत्री जानकीजीको लिये 
( प्रकट होकर) शरणागतदु :खहारी श्रीरघुनाथजीसे 
कहा-“रघुबीर ! पहले तपोबनमें मुझे सौंपी हुई 
देवी जानकीको अब ग्रहण कीजिये ॥ १९-२० ॥ दे 
हरे ! रावणका प्राण हरण करनेके लिये आपने मायामयी 
सीता रचकर रावणको उसके पुत्र और बन्धु-बान्धवोँके 
सहित मार डाला । हे प्रभो ! ऐसा करके आपने 
प्रथिवीका भार उतार दिया ॥ २१ ॥ वह प्रतिबिम्ब- 
रूपिणी मायासीता, जिस कार्यके लिये रची गयी 
थी उसे पूरा करके अब अदृश्य हो गयी है ।?? अग्नि- 
देवके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अति 
प्रसन्न हो उनका पूजन कर प्रसन्नवदना जानकी- 
जीको ग्रहण किया ॥ २२ ॥ फिर लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ रामने अपनेसे कभी विलग न होनेवाली 
जगजननी जानकीको गोद्रमें बैठा लिया । उस 
समय जनकनन्दिनी सीताजीके सहित भगवान्‌ रामको 
कान्तिसे सुशोभित देख देवराज इन्द्र अति प्रसन्नता- 
पूर्वक हाथ जोड़कर भक्ति-गद्वद वाणीसे स्तुति 


स्तोतुमथोपचक्रमे ॥२३॥ | करने लगे ॥ २३ ॥ 


इन्द्र बोले--जो नीलकमलकी-सी आभावाले हैं, 
संसाररूप वनके लिये जिनका नाम दावानलके समान 
है, श्रीपार्वतीजी जिनके आनन्दरूपका हृदयमें ध्यान 


| 3 यी भगवान समके प्रात करकर जतन जीर कणसे अभिन्नता पकट कहै पता 


_ + यहाँ भगवान्‌ रामको 'मधुरानाथः कहकर श्रीराम और कृष्णकी अभिन्नता प्रकट की है । 
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भवानीहृदा भावितानन्दरूपं हैं, जो ( जन्म-मरणरूप ) संसारसे छुड़ानेवाले 
भवाभावहेतुं भवादिग्रपन्नम्‌।२४।। | हैं और शङ्करादि देवोंके आश्रय हैं उन भगवान्‌ रामको 
सुरानीकदुः खौधनाशेकहेतुं मैं मजता हूँ ॥ २४ ॥ जो देवमण्डलके दुःखसमूहका 


नाश करनेके एकमात्र कारण हैं तथा जो मनुष्यरूपधारी, | 
आकारहीन और स्तुतिं किये जानेयोग्य हैं, प्रथिवीका | 
भार उतारनेवाले उन परमेश्वर परानन्दरूप पूजनीय 


नराकारदेहं निराकारमीड्यम्‌ । 
परेशं परानन्दरूपं वरेण्यं 
हरिं राममीशं भजे भारनाशम्‌॥२५॥ 


प्रपन्नाखिलानन्ददोहं प्रपन्नं भगवान्‌ रामको मैं भजता हूँ || २५ ॥ जो शरणागतों- 

प्रपन्नाति निःशेषनाशाभिधानम्‌ | को संब प्रकारका आनन्द देनेवाले और उनके आश्रय 

ह हैं, जिनका नाम शरणागत भक्तोंके सम्पूर्ण दुःखों- 
तपोयोगयोगीशभाब्राभिभाव्यं 


को दूर करनेवाला है, जिनका तप और योग 
एवं बड़े-बड़े योगीश्वरोंकी भावनाओंद्वारा चिन्तन. 
किया जाता है तथा जो सुग्रीवादिके मित्र हैं, उन 
मित्ररूप भगवान्‌ रामको मैं भजता हुँ ॥ २६॥ जो 
भोगपरायण लोगोंसे सदा दूर रहते और योगनिष्ठ 
पुरुपोंके सदा समीप ही विराजते हैं, श्रीजानकीजीके 
लिये आनन्दखरूप उन चिदानन्दघन श्रीरधुनाथजीको 


कपीशादिमित्रं भजे राममित्रम्‌।२६॥ 
सदा भोगभाजां सुदूरे विभान्तं 

सदा योगभाजामदूरे विभान्तम्‌ । 
चिदानन्दकन्दं सदा राघवेशं 

विदेहात्मजानन्दरूपं प्रपद्ये ॥२७॥ 


महायोगमायाविशेषालुयुक्तो मैं सर्वदा भजता हूँ ॥ २७ ॥ हे ` भगवन्‌ ! आप 
बिभासीश लीलानराकारबत्तिः । अपनी महान्‌ योगमायाके गुणोंसे युक्त होकर लीलासे | 
स्वदानन्दलीलाकथापू्णकर्णाः ही मनुष्यरूप प्रतीत हो रहे हैं । जिनके कर्ण आपकी ` 

इन आनन्दमयी लीलाओंके कथामृतसे पूर्ण होते हैं वे 

सदानन्दरूपा भवन्तीह : लोके ॥२८॥ संसारमें नित्यानन्दरूप हो जाते हैं ॥ २८ ॥ प्रभो | 

अहं मानपानाभिमत्तम्रमत्तो मैं तो सम्मान और सोमपानके उन्मादसे मतत्राला 


हो रहा था, सर्वेश्वरताके अभिमानवश मैं अपने आगे | 
किसीको कुछ भी नहीं समझता था । अब आपके 
चरणकमलोंकी _ कृपासे मेरा त्रिलोकाधिपतित्वका 
अभिमान चूर हो गया ॥ २९ ॥ जो चमचमाते हुए | 


न वेदाखिलेशाभिमानामिमानः। 
इदानीं भवत्पादपश्मप्रसादात्‌ 
त्रिलोकाधिपत्याभिमानो विनष्टः ॥२९॥ 


स्फुरद्रलकेयूरहाराभिरामं रत्नजटित भुजबन्ध और हारोंसे सुशोभित हैं, प्रथिवीके 
- भाररूप राक्षसोंके ढिये दावानलके समान हैं, | 
जा भर आइततीकदा वन द जिनका शरञ्चन्द्रके समान मुख और अति मनोहर 
शरञ्न्द्रवक्त्र लसत्पबनेत्र नेत्रकमल हैं तथा जिनका आदि-अन्त जानना अत्यन्त 
दुरावारपारं भजे राघवेशम्‌ ॥३०॥ | कठिन है उन रघुनाथजीको मैं भजता हूँ ॥ ३० ॥ | 
सुराधीशनीलाश्रनीठाङ्गकान्ति जिनके शरीरकी इन्द्रनील मणि और मेघके समान 


श्याम कान्ति है, जिन्होंने त्रिराध आदि राक्षसो- 
को मारकर सम्पूर्ण लोकोंमें शान्ति स्थापित की है 
उन किरीटादिसे सुशोभित और श्रीमहादेवजीके परम 


विराधादिरक्षोबधाललोकशान्तिस्‌ । 
किरीटादिशोसं पुरारातिराभं 
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३२१ 


लसचन्द्रकोटिप्रकाशादिपीठे 
समासीनमङ्क समाधाय सीताम्‌ । 
स्फुरद्वेमवणो तडित्पुञ्जभासां 
भजे रामचन्द्रं निवृत्तातितन्द्रम्‌ ॥३२॥ 
ततः प्रोवाच भगवान्भवान्या सहितो भवः । 
रामं कमलपत्राक्षं विमानस्थो नभःखले ॥३३॥ 
आगमिष्याम्ययोध्यायां द्रुं तवां राज्यसत्क्ृतम्‌ । 
इदानीं पश्य पितरमस्य देहस्य राघवः ।।३४॥। 
ततोऽपश्यद्विमानस्थं रामो दशरथं पुरः 


ननाम शिरसा पादो मुदा भक्त्या सहानुजः ॥३५॥ 
आलिङ्गयमृध्न्यवघ्राय रामं दशरथोऽञ्रवीत्‌ । 
तारितोऽसि त्वया वत्स संसारादुःखसागरात्‌॥३६॥ 
इत्युक्त्वा पुनरालिङ्गच ययो रामेण पूजितः । 
रामोऽपि देवराजं तं दृष्टा ग्राह कृताञ्जलिम्‌ ॥३७॥ 
मत्कृते निहतान्सङ्कये वानरान्पतितान्‌ भ्रुवि । 
जीवयाशु सुधावृष्टया सहस्राक्ष ममाज्ञया ॥३८॥ 


तथेत्यमृतवृष्टया तान्‌ जीवयामास वानरान्‌ । 
ये ये मृता मधे पूर्व ते ते सुप्तोत्थिता इव । 
पूर्ववद्वलिनो हृष्टा रामपारर्बमुपाययुः ॥३९॥ 
नोत्थिता राक्षसास्तत्र पीयूषस्पर्शनादपि । 


विभीषणस्तु साष्टाङ्गं प्रणिपत्यात्रवीद्वच; ॥४०॥ 


देव मामनुशृहीष्व मथि भक्तिर्यदा तव । 


% अमृतका स्वाभाविक गुण जीवनदान करना है, 


जो तेजोमय सुवर्णके-से वर्णवाळी और बिजलीके समान 
कान्तिमयी जानकीजीको गोदमें लिये करोड़ों चन्द्रमाओं- 
के समान देदीप्यमान सिंहासनपर विराजमान हैं उन 
निर्दुःख और आळस्यहीन भगवान्‌ रामको मैं भजता 
हूँ ॥ ३२॥ 

तदनन्तर आकारामे विमानपर बैठे हुए भवानी- 
सहित भगवान्‌ शंकरने कमलदललोचन श्रीरामचन्द्र- 
जीसे कह्दा--॥ ३३ ॥ “हे रघुनन्दन ! में आपको 
राज्यामिषिक्त होते देखनेके लिये अयोध्यापुरीमें आउँगा; 
इस समय आप अपने इस शरीरके पिता ( दशरथ) का - 
दर्शन कीजिये? ॥ ३४ ॥ तब श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
सामने विमानपर बैठे हुए महाराज दशरथको देखा । 
( उन्हें देखते ही ) उन्होंने प्रसन्न होकर भाई लक्ष्मणके 
सहित भक्तिपूर्वक्क चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम 
किया ॥ ३५ ॥ दशरथजीने श्रीरामचन्द्रजीको हृदयसे 
लगा लिया और उनका सिर सूँघकर कहा--“बेटा ! 
तुमने मुझे संसाररूप दुःखसमुद्रसे पार कर 
दिया” || ३६॥ ऐसा कह श्रीरामको फिर हृदयसे 
लगा और उनसे पूजित हो दशरथजी चले गये | 

तब श्रीरामचन्द्रजीने देवराज इन्द्रको हाथ जोड़े 
खड़ा देखकर कहा--॥ ३७॥ “हे सहस्राक्ष ! मेरी 
आज्ञासे तुम अमृत बरसाकर मेरे लिये युद्धमें मरकर 
पृथ्वीपर गिरे इए वानरोंको तुरंत जीवित कर 
दो ॥ ३८॥ ( ऐसा हुन देवराजने) “बहुत अच्छा? 
कह अमृत बरसाकर उन सत्र वानरोंको जीवित कर 
दिया । जो-जो वानर पहले युद्धमें मारे गये थे वे सभी 
सोकर उठे इएके समान पहलेकी भाँति ही बलवान्‌ 
और प्रसन्न होकर भगवान्‌ रामके पास चले आये ॥३९॥ 
किन्तु वहाँ ( युद्धमै मरकर गिरे इए ) राक्षसगण 
अमृतका स्पर्श होनेपर भी नहीं उठे | 

इसी समय विभीषणने साष्टाङ्ग प्रणाम करके 
कहा--|| ४० || भगत्रन्‌ ! आपकी मुझपर अत्यन्त प्रीति 
है; अतः इतनी कृपा कीजिये कि आज श्रीसीताजीके 
अतः अमृतका स्पर्श होनेपर भी राक्षसोंके जीवित न होनेसे 


खमाव-बिपर्ययका दोष आता है । परन्तु भगवदिच्छाका प्रभाव इतना प्रबळ है कि उसके आगे कुछ भी असम्भव नहीं है; 
भगवानकी इच्छा न होनेसे अमृतका प्रभाव भी बाधित हो गया । इसके अतिरिक्त इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है 
कि साक्षात्‌ भगवान्‌ रामके द्वारा मारे जानेके कारण राक्षस मुक्त हो गये थे | इसलिये अमृतका संसर्ग भी उन्हें फिर जीवित 
न कर सका | 


झर? रा ४१२” 


३२२ अध्यात्मरामायण [ सर्ग १३ | 


मंगल-स्नान कीजिये ॥ ४१ ॥ फिर कल भाई 
लक्ष्मणके सहित वस्रामूषणोंसे सुसज्जित हो हन सब 

| चलेंगे |” विभीषणके ये वचन सुनकर श्र रघुनाथजी 
बोले--॥ 9२ ॥ “मेरा भाई भरत अति सुकुमार और 

| मेरा भक्त है; वह जटा-वल्कळ धारण किये भगवन्नाममें 
तत्पर हुआ मेरी बाट देखता होगा ॥ ४३॥ 
उससे मिले त्रिना मैं कैसे स्नान अथवा वस्राभूषण | 
धारण कर सकता हूँ १ अतः अब तुम शीत्र ही | 
सुग्रीवादि वानरोंका ही विशेष सत्कार कर दो॥ ४४॥ | 
इन वानर वीरोंका सत्कार होनेसे मेरा ही सत्कार ; 
होगा--इसमें सन्देह नहीं ।? । ३ 


मङ्गलस्नानमद्य त्तं कुरु सीतासमन्वितः ॥४१॥ 


अलंकृत्य सह भ्रात्रा श्वो गमिष्यामहे वयम्‌ । 
विभीषणवचः श्रृत्वा प्रत्युवाच रघूत्तमः ॥४२॥ 
सुकुमारोऽतिभक्तो मे भरतो मामवेक्षते । 


जटावल्कलधारी स शब्दब्रह्मसमाहितः ॥४३॥ 
कथं तेन विना स्नानमलङ्कारादिकं मम । 
अतः सुग्रीवमुख्यांस्त्वं पूजयाशु विशेषतः ॥४४॥ 
पूजितेषु कपीन्द्रेषु पूजितोऽहं न संशयः । 
इत्युक्तो राघवेणाशु सर्णरत्नाम्बराणि च ॥४५॥ 
ववर्ष राक्षसश्रेष्ठो यथाकामं यथारुचि । 
ततस्तान्पूजितान्दृष्टा रामो रत्नैश्च यूथपान्‌ ॥४६॥ 
अभिनन्द्य यथान्यायं विससर्ज हरीश्वरान्‌। 
बिभीषणसमानीतं पुष्पकं खर्यव चसम्‌ ॥४७॥ 
आरुरोह ततो रामरतद्विमानमनुत्तमम्‌ | 
अङ्के निधाय वैदेहीं लज्जमानो यशस्विनीम्‌ ॥४८॥ 
लक्ष्मणेन सह रात्रा विक्रान्तेन धनुष्मता । 
अब्रवीच्च विमानस्थः श्रीरामः सर्ववानरान्‌ ॥४९॥ 
सुग्रीवं हरिराजं च अङ्गदं च व्रिभीषणम्‌ । 
मित्रकार्ये कृतं सवं भवद्भिः सह वानरे! ॥५०॥ 
अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं गन्तुमर्हथ । 
सुग्रीव प्रतियाद्याशु किष्किन्धां सर्वसेनिके: ॥५१॥ 
खराज्ये वस लङ्कायां मम भक्तो विभीषण | 
न खां धर्षयितुं शक्ताः सेन्द्रा अपि दिवौकसः॥५२॥ 
अयोध्यां गन्तुमिच्छामि राजधानीं पितुर्मम । 


एवघुक्तास्तु रामेण वानरास्ते महाबलाः ।।५३॥ 


श्रीरघुनाथजीके ऐसा कहनेपर राक्षसश्रेष्ठ बिभीषणने 
वानरोंको उनकी इच्छा और रुचिके अनुसार 
बहुत-से रत और बख्नादि मुक्तहस्तसे दिये । इस प्रकार 
उन सब वानर यूथपतियोंको रल्लादिसे सत्कृत देख 
श्रीरामचन्द्रजीने सबकी यथायोग्य बड़ाई की और उन्हें | 
विदा किया । फिर वे, सकुचाती हुई यशखिनी जानकी- 
जीको गोदमें ले महापराक्रमी धनुर्धर भाई लक्ष्मणके . 
सहित, विभीषणके लाये हुए सूर्थके समान तेजखी 
अति उत्तम पुष्पक विमानपर आरूढ़ हुए । बिमानपर 
बैठकर भगवान्‌ रामने वानरराज सुग्रीत्र, अङ्गद, विभीषण | 
और समस्त वानरोंसे कहा--“आपलढोगोंने अन्य | 
समस्त वानर-वीरोंके सहित, मित्रका जो कुछ कार्य 
होता है वह खूब निभाया है ॥ ४५-५० ॥ अब 
मेरे आज्ञानुसार आप अपने-अपने इच्छित स्थानोंको 
जाइये । सुग्रीव | तुम अपने समस्त सैनिकोंके सहित 
शीघ्र ही किष्किन्धाको जाओ | ५१ ॥ बिभीषण | तुम 
मेरी भक्तिमें तत्पर रहकर अपने राज्यपर ळंकामें रहो । 
अत्र इन्द्रके सहित देवगण भी तुम्हारा बाल बाँका 
नहीं कर सकते ॥ ५२ ॥ अब में अपने पितांजीकी | 
राजधानी अयोध्यापुरीको जाना चाहता हूँ ।?? 


श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर वे समस्त 
महाबली वानरगण तथा राक्षसराज विभीषण हाथ 
जोड़कर बोले--“हे रघुश्रेष्ठ | हम सब आपके | 
साथ अयोध्या चलना चाहते हैं. ॥ ५३-५४ ॥ हे. 


ऊचुः प्राक्लळयः सर्वे राक्षसश्च विभीषणः । 
अयोध्यां गन्तुसिच्छामस्त्वया सह रघूत्तम ॥५४॥ 
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दृष्टा त्वामभिषिक्तं तु कोसल्यामभिवाद्य च । 
पश्चाद्वृणीमहे राज्यमनुज्ञां देहि नः प्रभो ॥५५॥ 
रामस्तथेति सुग्रीव वानरेः सविभीषणः । 
पुष्पकं सहनुमांथ शीघ्रमारोह साम्प्रतम्‌ ॥५६॥ 


ततस्तु पुष्पकं दिव्यं सुग्रीवः सह सेनया । 
विभीषणश्च सामात्यः सर्वे चारुरुहुर्टुतम्‌ ॥५७॥ 


तेष्वारूढेषु स्वेषु कोबेरं परमासनम्‌ । 
राघवेणाभ्यनुज्ञातम्॒त्पपात विहायसा ॥५८॥ 
बभौ तेन विमानेन हंसयुक्तेन भाखता । 
हृष्टश्च तदा रामश्चतुर्मुख इवापरः ॥५९॥ 
ततो बभी भास्करविम्बतुल्यं 
कुबेरयानं तपसानुलब्धम्‌ । 
रामेण शोभां नितरां प्रपेदे 


सीतासमेतेन सहानुजेन ॥६०॥ 


प्रभो ! हम आपको राज्यामिपिक्त हुआ देखकर और माता 
कौसल्याकी बन्दना कर फिर अपना राज्य ग्रहण 
करेंगे; आप हमें ( साथ चलनेकी ) आज्ञा 
दीजिये? || ५५ ॥ तब रामचन्द्रजीने कहा--““बहुत 
अच्छा, सुग्रीव ! अब वानरोंके सहित तुम शीघ्र ही 
विभीषण और हनुमानको साथ लेकर इस विमानपर 
चढ़ो” ॥५६॥ तब सेनाके सहित सुग्रीव और मन्त्रियोके 
सहित त्रिभीषण-ये समी बड़ी शीघ्रतासे दिव्य विमान 
पुष्पकपर चढ़ गये ॥ ५७ ॥ 

उन सबके आरूढ़ हो जानेपर वह कुबेरका परम 
यान भगवान्‌ रामकी आज्ञा पा आकाश-मार्गसे उड़ 
चला || ५८ || उस तेजखी विमानपर जाते हुए 
भगवान्‌ राम बड़े प्रसन्न हुए और ऐसे सुशोभित हुए 
मानो दूसरे ब्रह्माजी हंसपर चढे जा रहे हों ॥५९॥ उस . 
समथ, वह तपस्यासे प्राप्त हुआ कुबेरका यान सूर्य- 
बिम्त्रके समान सुशोभित होने लगा तथा श्रीसीतांजी 
और भाई लक्ष्मणके सहित भगवान्‌ रामके कारण तो 
उसकी शोमा और भी अधिक बढ़ गयी ॥ ६० ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥ 


चतुदश सर्ग 


अयोध्या-यात्रा, भरद्वाज मुनिका आतिथ्य तथा भरतःमिलाप 


श्रीमहादेव उवाच 
पातयित्वा ततश्चक्षुः सर्वतो रघुनन्दनः । 
अन्नवीन्मेथिलीं सीतां रामः शशिनिभाननाम्‌ ॥ १॥ 
त्रिकूटशिखराग्रस्थां पश्य लङ्कां महाप्रभाम्‌ । 
एतां रण्रुवं पश्य मांसकर्दमपङ्किलाम्‌ ॥ २ ॥ 
असुराणां पुवङ्गानामत्र वेशसनं महत्‌ । 
अत्र मे निहतः शेते रावणो राक्षसेश्वरः ॥| ३ ॥ 
कुम्भकर्णेन्द्रजिन्युख्याः स्वे चात्र निपातिताः। 
एष सेतुर्मया बद्धः सागरे सलिलाशये ॥ ४ ॥ 


ध्रीमहादेबजी बोले--हे पार्वति ! तदनन्तर सब 
ओर दृष्टि डालकर श्रीरघुनाथजीने मिथिलेशकुमारी 
चन्द्रमुखी सीताजीसे कहा-॥ १ ॥ “प्रिये ! त्रिकूट 
पर्वतकी चोटीपर बसी हुई यह परम प्रकाशमयी 
लंकापुरी देखो और यह मांसमयी कीचड़से भरी हुई 
रणभूमि देखो ॥ २ ॥ यहाँ राक्षसों और वानरोंका बड़ा 
भारी संहार हुआ है । यहाँ मेरे हाथसे मरकर राक्षस- 
राज रावण गिरा था ॥ ३॥ और यहाँ कुम्भकर्ण, 
इन्द्रजित्‌ आदि समस्त राक्षस-वीर मारे गये हैं । 
यह मैंने जल्पूर्ण समुद्रपर पुल बाँधा था ॥ ४ ॥ देखो 
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एतच्च इश्यते तीथं सागरस्य महात्मनः । 
सेतुबन्धमिति ख्यातं त्रेलोक्येन च पूजितम्‌ ॥ ५ ॥ 
एतत्पवित्रं परमं दर्शनात्पातकापहम्‌ । 
अत्र रामेश्वरो देवो मया शम्थुः प्रतिष्ठितः ॥ ६ ॥ 
अत्र मां शरणं ग्राप्तो मन्त्रिभिश्च विभीषणः । 
एषा सुग्रीवनगरी किष्किन्धा चित्रकानना ॥ ७॥ 
तत्र रामाज्ञया ताराप्रमुखा हरियोषितः । 
आनयामास सुग्रीवः सीतायाः प्रियकाम्यया ॥ ८ ॥ 
ताभिः सहोत्थितं शीघ्रं विमानं परेक्ष्य राघवः । 
प्राह चाद्रिमृष्यमूकं पश्य वास्यत्र मे हृतः ॥ ९ ॥ 
एषा पञ्चवटी नाम राक्षसा यत्र मे हताः । 
अगस्त्यस्य सुतीक्ष्णस्य पश्याश्रमपदे शुभे ॥१०॥ 


एते ते तापसाः सर्वे श्यन्ते वरवणिनि । 
असौ शेलवरो देवि चित्रकूटः प्रकाशते ॥११॥ 
अत्र मां केकयीपुत्रः प्रसादयितुमागतः । 
भरद्वाजाश्रमं पश्य दश्यते यघ्ुनातटे ॥१२॥ 
एषा भागीरथी गङ्गा इश्यते लोकपावनी । 
एषा सा द्यते सीते सरयूर्यूपमालिनी ॥१३॥ 


एषा सा दृश्यतेड्योध्या प्रणामं कुरु भामिनि । 
एवं क्रमेण सम्प्राप्तो भरद्वाजाश्रमं हरिः ॥१४॥ 


पूर्ण चतुर्दशे वर्षे पञ्चम्यां रघुनन्दनः । 
भरद्वाजं मुनिं दृष्टा ववन्दे सानुजः प्रभु) ॥१५॥ 
पप्रच्छ मुनिमासीनं विनयेन रघूत्तमः । 
शृणोषि कञ्चिकरतः कुशल्यास्ते सहानुजः ॥१६॥ 
सुभिक्षा बतेतेऽयोध्या जीवन्ति च हि मातर! । 


इस विशाळ समुद्रपर यह सेतुत्रन्ध नामसे विख्यात 
तीर्थ दिखायी देता है, जो तीनों लोकोंसे पूजनीय 
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है ॥ ५ ॥ यह अत्यन्त पत्रित्र है और दर्शनमात्रसे ही 


सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाला है । यहाँ मैंने 
श्रीरामेश्वर महादेवकी स्थापना की है ॥ ६॥ यहीं 
मन्त्रियोंके सहित विभीषण मेरी शरणमें आया था | 
( और देखो ) यह त्रिचित्र उपबनोंवाळी सुग्रीबकी 


राजधानी किप्किन्धापुरी है? ॥ ७॥ किक्किन्धामै | 
पहुँचनेपर भगवान्‌ रामकी आज्ञासे सीताजीको प्रसन्न 


करनेके लिये सुप्रीव अपनी तारा आदि लियोको छे 
आये ॥ ८ ॥ जब रघुनाथजीने विमानको तुरंत ही उन 
सबको लेकर भी चलते देखा तो वे ( फिर सीता- 
जीसे ) कहने लगे--“यह ऋष्पमूक पर्वत देखो, यहाँ 
मैंने वालीको मारा था || ९ ॥ इधर पञ्चवटी है जहाँ मैंने 
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( खरदूषणादि ) राक्षसोंका संहार किया था । देखो, | 


ये मुनिवर अगस्त्य और सुतीक्ष्णके अति पवित्र आश्रम 
हैं ॥ १० ॥ हे सुन्दर वर्णत्राढी | देखो, ये वे सब तपखी- 
दिखायी दे रहे हैं और हे देवि | यह पर्वतश्रेष्ठ 
चित्रकूट दीख रहा है ॥। ११ ॥ यहीं मुझे मनानेके 


लिये कैकेयीके पुत्र भरत आये थे; और देखो, | 


वह यमुनाजीके तटपर भरद्वाज मुनिका आश्रम 
दिखलायी दे रहा है ॥ १२॥ ये त्रिळोकपावनी भागीरथी 
गङ्गाजी दीख रही हैं और हे सीते ! ( सूर्यवंशी राजाओं- 
के किये हुए यज्ञोंके ) यूपों ( यज्ञस्तम्भों ) से युक्त यह 
सरयू नदी दिखायी दे रही है ॥ १३ ॥ हे सुन्दरी ! 
देखो, वह अयोध्यापुरी दीख रही है, उसे प्रणाम 
करो ।” इस प्रकार भगवान्‌ राम क्रमसे भरद्वाज मुनिके 
आश्रमपर पहुँचे ॥ १४ ॥ 


श्रीरुनाथजीने चौदहवें वर्षके समाप्त होनेपर 
पञ्चमी तिथिको मुनिवर भरद्वाजके दर्शन कर उन्हे 
भाई लक्ष्मगसहित प्रणाम क्रिया ॥ १५ ॥ फिर 
आश्रममें विराजमान मुनिवरसे रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने 
अति नम्रतापूवेक पूछा---“आपने कुछ सुना है, भाई 
शत्रुनसहित भरत कुशल्से हैं न १ || १६ ॥ अयोध्यामें 
सुकाळ तो है £ और हमारी माताएँ अभी जीवित हैं न १ 
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भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर भरद्वाज मुनिने 
होकर कहा--“आपके यहाँ सब चुहाळ हैं। 
महामना भरतजी तो जटा-बल्कळ धारण किये फल- 
मूलादिसे निर्वाह करते हुए राज्यका सारा भार आपकी 
पादुकाओंको सौंपकर आपहीकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
हे रघुनन्दन ! आपने दण्डकारण्यमें जो-जो कार्य 
किये हें तथा सीता-हरण होनेपर जैसे-जैसे राक्षसोंका 
वध किया है वह सब आपकी कृपासे मैंने तपोबळसे 
जान लिया है ॥ १७-२० ॥ आप आदि, अन्त और 
मध्यसे रहित साक्षात्‌ पस्ह्म हैं । आप समस्त भूतोंको 
रचनेवाले हैं । आपने सबसे पहले जल रचकर उस- 
पर शयन किया था । हे विश्वात्मन्‌ ! आप समस्त 
मनुष्योंके अन्तरात्मा हैं, अतः आप नारायण हैं... 
आपके नामिकमलसे उत्पन्न हुए ब्रह्माजी सम्पूर्ण 
लोकोंके पितामह हैं ॥ २१-२२ ॥ अतः आप समस्त 
लोकोंके वन्दित और सम्पूर्ण जगतके खामी हैं । 
आप साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ हैं, जानकीजी लक्ष्मी हैं 
और ये लक्ष्मणजी शेषनाग हैं | २३॥ आप अघिष्ठान- 
खूपसे अपने भीतर ही अपनी मायाके द्वारा स्वयं 
अपने आपसे ही इस सम्पूर्ण जगतको रचते हैं, 
किन्तु आकाशके समान किंसीसे भी लिप्त नहीं होते । 
आप अपनी चित्‌-शक्तिसे सबके साक्षी हैं॥ २४ ॥ 
हे रघुनन्दन ! समस्त प्राणियोंकें भीतर और बाहर आप ही 
व्याप्त हैं, इस प्रकार पूर्ण होनेपर भी आप मूढ़-बुद्वियोंकी 
परिच्छिन्न- ( एकदेशी ) से दिखायी देते हैं॥ २५ ॥ 
हे जगत्पते ! आप ही जगत्‌, जगतूके आधार और 
उसका पालन करनेवाले हैं; तथा आप ही समस्त 
प्राणियोंके ( कालरूपसे ) भोक्ता और ( अन्नरूपसे ) 
भोज्य हैं॥ २६ ॥ हे खुश्रेछ ! जो कुछ भी 
दिखायी देता है तथा जो कुउ सुना और स्मरण 
किया जाता है वह सब आप ही हैं; आपके 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ॥ २७ ॥ हे राम ! 
आपकी शक्तिसे प्रेरित होकर ही माया अपने अहड्जारादि 
गुणोंसे सम्पूर्ण लोकोंको रचती है, इसीलिये इन सबकी 
रचनाका आपद्दीमें आरोप किया जाता है ॥ २८॥ 
जिस प्रकार चुम्बककी सनिधिसे लोहा आदि जड 
पदार्थ भी चलायमान हो जाते हैं उसी प्रकार आपकी 
दृष्टि पड्नेसे ही माया सम्पूर्ण जगतकी रचना करती 
है ॥ २९ ॥ विश्वकी रक्षा करनेके इच्छुक आप 


श्रुत्वा रामस्य वचनं भरद्वाज; प्रहृष्टधीः ॥१७॥ 


ग्राह सर्वे कुशलिनो भरतस्तु महामना! । 
फलमूलकृताहारो जटावल्कलधारकः ॥१८॥ 
|| पाढुके सकलं न्यस्य राज्यं तवां सुम्रतीक्षते । 
यद्यत्कृतं त्वया कर्म दण्डके रघुनन्दन ॥१९॥ 
राक्षसानां विनाश च सीताइरणपूर्वकम्‌ । 
सर्व ज्ञातं मया राम तपसा ते प्रसादतः ॥२०॥ 
त्वं ब्रह्म परमं साक्षादादिमध्यान्तवजितः । 
त्वमग्रे सलिल सृष्ठा तत्र सुप्तोऽसि भूतकृत्‌ ॥२१॥ 
नारायणोऽसि विश्वात्मन्नराणामन्तरात्मकः । 
त्वन्नाभिकमलोत्पन्नो ब्रह्मा लोकपितामहः ॥२२॥ 
अतस्त्वं जगतामीशः सर्वलोकनमस्कृतः । 


त्वं विष्णुर्जानकी लक्ष्मीः शेषोऽयं लक्ष्मणाभिधः ॥ 
आत्मना सृजसीदं त्वमात्मन्येवात्ममायया । 


न सजसे नभोवस्ं चिच्छक्त्या सर्वसाक्षिक; ।२४। 
बहिरन्तश्च भूतानां त्वमेव रघुनन्दन । 

पूर्णोऽपि मूढदृष्टीनां विच्छिन्न इव लक्ष्यसे ॥२५॥ 
जगखँ जगदाधारस्त्वमेव परिपालकः 
समेव सर्वभूतानां भोक्ता भोज्यं जगत्पते ॥२६॥ 


इश्यते श्रूयते यद्यत्सयेते वा रघूत्तम 


त्वमेव सर्वमखिलं त्वद्िनान्यन्न किञ्चन ॥२७॥ 
माया सृजति लोकांश्च खगुणेरहमादिभिः 
त्वच्छक्तिप्रेरिता राम तसात्तवय्युपचर्यते ॥२८॥ 
यथा चुम्बकसान्नध्याच्चरन्त्येवायआदयः 
' जडास्था त्वया दष्टा मायासृजति वे जगत्‌॥२५९॥ 
_ देहद्यम देहस्य तव विश्वं रिरक्षिषोः । 


अध्यात्मरामायण 


विराज; सम्भवन्त्येते अवताराः सहस्रशः । 
कार्यान्ते प्रविशन्त्येव विराज रघुनन्दन | ॥ 
अवतारकथां लोके ये गायन्ति गृणन्ति च। 
अनन्यमनसो गुक्तिस्तेषामेव रघूत्तम ॥३२॥ 
तवं ब्रह्मणा पुरा भूमेर्भारहाराय राघव । 
प्रार्थितस्तपसा तुष्टस्त्वं जातोसि रघोः कुले ॥३३॥। 
देवकार्यमशेषेण कृतं ते राम दुष्करम्‌ । 
बहुवर्षसहस्राणि मानुषं देहमाश्रितः ॥३४॥ 
कुर्वन्दुष्करकर्माणि लोकद्वयहिताय च । 
पापहारीणि सुवनं यशसा पूरयिष्यसि।।३५॥ 
ग्रार्थयामि जगन्नाथ पवित्र कुरु मे गृहम्‌। 
खित्वाद्य शुक्ला सबल; श्वो गमिष्यसि पत्तनम्‌॥३६॥ 
तथेति राघवोऽतिष्टत्तसिन्नाश्रम उत्तमे। 


ससैन्यः पूजितस्तेन सीतया लक्ष्मणेन च ।३७॥ 


ततो रामथिन्तयित्वा मुहूर्त ग्राह मारुतिम्‌ । 
इतो गच्छ हनूमंस्त्वमयोध्यां प्रति सत्वरः ।।३८॥ 
जानीहि कुशली कश्चिज्जनो नृपतिमन्दिरे । 
शृङ्गवेरपुरं गत्वा त्रूहि मित्रं गुहं मम॥३९॥ 
जानकीलक्ष्मगोपेतमागतं मां निवेदय । 
नन्दिग्रामं ततो गत्वा आतरं भरतं मम ॥४०॥ 
दृष्टा बरूहि सभार्यस्य सञ्रातुः कुशलं मम । 
सीतापहरणादीनि रावणस्य वधादिकम्‌ ॥४१॥ 
रूहि क्रमेण मे आतुः सवं तत्र विचेष्टितम्‌ । 
हत्वा शत्रुगणान्सर्वान्सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥४२॥ 
उपयाति समृद्वार्थः सह ऋक्षहरीश्वरेः । 
इत्युक्ता तत्र वृत्तान्तं भरतस्य विचेष्टितम्‌ ।॥४३॥ 
सव ज्ञात्वा पुनःशीघ्रमागच्छ मम सन्निधिम्‌ । 


शरीर “विराट! और सूक्ष्म शरीर सूत्र! कहलाता 
है ॥ ३० ॥ हे रघुनन्दन ! आपके विराट शरीरसे ही 
ये सहस्नों अवतार उत्पन्न होते हैं और अपना कार्य 
समाप्त कर फिर उसीमें लीन हो जाते हैं ॥ ३१ || 
हे रघुश्रे्ठ ! संसारमै जो लोग अनन्य चित्तसे आपके 
अवतारोंकी कथा गाते और घुनते हैं उनकी तो मुक्ति 
अवस्य ही हो जाती है ॥ ३२ ॥ हे राघव  पर्वकालमें | 
त्र्ाजीने आपसे पृथ्वीका भार उतारनेके व्यि. 
प्राथना की थी । उनकी तपस्यासे सन्तुष्ट होक , 
ही आपने रघुकुलमें अवतार लिया है ॥ ३३॥ हे | 
राम ! जो अत्यन्त दुष्कर था, देवताओंक्रा वह सब । 
काम आपने कर दिया । अब कई सहस्र वर्षतक । 
मनुष्य-देहमें स्थित रहकर दोनों लोकोके कल्याणके | 
लिये बहुत-से कठिन और पाप-नाशक कार्य करते | 
हुए आप सम्पूर्ण लोकोंको अपने सुयशसे परिपूर्ण. 
करेंगे ॥ ३४-३५ ॥ हे जगन्नाथ ! मेरी यह प्रार्थना | 
है कि आज सेनासहित यहाँ ठहरकर और भोजन कर 
मेरा घर पवित्र कीजिये | फिर कल अपनी राजधानी- | 
में पवार?! ॥ ३६ ॥ तत्र रघुनाथजी “बहुत अच्छा? कह | 
मुनिवर भरद्वाजसे सत्कृत हो सेना, सीताजी और लक्ष्मणजी 5 
के सहित उस अत्युत्तम आश्रममें ठहर गये ॥ ३७॥ 
इस समय एक मुहूर्त विचारकर भगवान्‌ रामने 
श्रीमारुतिसे कहा--“हनुमन्‌ ! तुम शीघ्र ही यहाँसे 
अयोध्याको जाओ ॥ ३८ || और यह माद्धम करो कि 
राजमन्दिरमें सब कुशलसे तो हैं ? श्रृङ्गवेरपुरमै जाकर 
मेरे मित्र गुहसे बातचीत करना ॥ ३९ || और उसे 
जानकी और लक्ष्मणके सहित मेरे आनेकी सूचना 
देना । तत्पश्चात्‌ नन्दिग्राममें जाकर मेरे भाई भरतसे 
मिलकर उसे खरी और भाईसहित मेरी कुशळ 
सुनाना । वहाँ मैया भरतको सीताहरणसे लेकर 
रावणके वध आदिपर्यन्त मेरी समस्त लीलाएँ क्रमसे 
सुनाना और कहना कि रामचन्द्रजी समस्त शत्रुओको 
मारकर सफल-मनोरथ हो स्री और लक्ष्मणके सहित 
रीछ और वानरोंके साथ आ रहे हैं । यह सब 
वृत्तात उसे छुनाकर और भरतकी सभी चेशओंका 
पता लगाकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना [९ 
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तथेति हनुमांस्तत्र मानुषं वपुराखितः ॥४४।। | तत्र हनुमानजी बहुत अच्छा! कड मनुष्य शारीर 
नन्दिग्रामं ययौ तूणं वायुवेगेन मारुतिः । 
गरुत्मानिव वेगेन जिघ्रक्षन्‌ अ्ुजगोत्तमम्‌॥४५। 


शृङ्गवेरपुरं प्राप्य गुहमासाद्य मारुतिः । 


कर तुरंत ही वायुवेगसे नन्दिग्रामको चले, मानो 
किसी श्रेष्ठ सर्पको पकड़नेके लिये गरुड़जी जाते 
हों ॥ ४०-४५ ॥ श्वङ्गवेरपुर पहुँचनेपर श्रीमारुतिने 
गुहके पास जाकर अति प्रसन्न चित्तसे मीठी बोळीमें 
कहा--॥ १६ ॥ “तुम्हारे मित्र परम धार्मिक एवं क्षेम- 
युक्त दशरथकुमार श्रीमान्‌ रामचन्द्रजीने सीता और 


उवाच मधुरं वाक्य प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥४६॥ 
रामो दाशरथिः श्री मान्सखा ते सह सीतया। 


सलक्ष्मणस्त्वां धर्मात्मा क्षेमी कुशलमन्रतरीत्‌॥४७॥ | दक्ष्मणके सहित अपनी कुराल कही है ॥ ४७ ॥ 


आज मुनित्रर भरद्वाजकी आज्ञा लेकर श्रीरघुनाथजी 
आयेंगे तब तुम्हें भी उन रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ रामका 
दर्शन होगा? || ४८॥ 

जिसे हसे रोमाञ्च हो रहा था ऐसे गुहसे इस प्रकार 
कह महातेजस्वी और अत्यन्त वेगशाली हनुमानजी फिर 
वायुवेगसे उडे | ४९॥ ( कुछ दूर जानेपर ) उन्होने राम- 
तीर्थ ( अयोध्या) और महानदी सरयूके दर्शन किये । 
उसे भी पारकर हनुमानजी अति प्रसन्न चित्तसे नन्दि- 
ग्रामको चले ॥ ५० ॥ अयोध्यासे एक कोसकी दूरीपर 
भरतजीको अति दीन और दुर्बळ अवस्थामै चीर 
और कृष्णमृगचर्म धारण किये, आश्रममें निवास करते, 
शरीरमें भस्म रमाये, जटाजूट और वह्कलवख्र 
धारण किये, फळ-मूलादि भोजनकर भगवान्‌ रामके 
ध्यातमें तत्पर हुए, रामचन्द्रजीकी उन दोनों पादुकाओं- 
को आगे रखकर प्रथित्रीका शासन करते तथा काषाय- 
वस्रधारी मन्त्रियों और मुख्य-मुख्य पुखासियाँसे 
बिरे हुए साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ धर्मके समान देखकर 
पवनकुमार हनुमानजी हाथ जोड़कर बोले-॥५१-५४॥ 
“हे भरतजी ! जिन दण्डकारण्यवासी तपोनिष्ठ 
भगवान्‌ रामका आप चिन्तन करते हैं. तथा जिनके 
लिये आप इतना अनुताप करते हैं उन ककुत्स्थनन्दन 
रामने तुम्हें अपनी कुशल कहला भेजी है ॥ ५५ ॥ हे. 
देव ! आप यह दारुण शोक त्यागिये । मैं आपको 
अति प्रिय समाचार छुनाता हूँ । आप इसी मुहूर्त 
अपने भाई रामसे मिलेंगे ॥ ५६ ॥ भगवान्‌ राम युद्धमें 


अनुज्ञातोऽद्य मुनिना भरद्वाजेन राघव! । 
आगमिष्यति तं देवं दरक्ष्यसि त्वं रघूत्तमम्‌ ॥४८॥ 


उत्पपात महावेगो वायुवेगेन मारुतिः ॥४९॥ 
सोऽपञ्यद्रामतीथं च सरयूं च महानदीम्‌ । 
तामतिक्रम्य इनुमान्नन्दिग्रामं ययो मुदा ॥५०॥ 
क्रोशमात्रे त्वयोध्यायाश्ीरकृष्णाजिनाम्वरम्‌। 
ददर्श भरतं दीनं कृशमाश्रमत्रासिनम्‌ ॥५१॥ 
मरपङ्कविदिग्धाङ्गं जटिलं वल्कलाम्बरम्‌ । 
फलमूलकृताहारं रामचिन्तापरायणम्‌ ॥५२॥ 
पादुके ते पुरस्कृत्य शासयन्तं वसुन्धराम्‌ । 
मन्त्रिभिः पौरमुख्येश्र काषायाम्त्ररधारिभिः ॥५३॥ 
बृतदेहं मूतिमन्तं साक्षाद्धममिव स्थितम्‌ । 
उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं हनूमान्मारुतात्मजः ।।५४।। 
यं त्वं चिन्तयसे रामं तापसं दण्डके स्थितम्‌ । 
अनुशोचसि काकुत्स्थः स त्वां कुशरुमत्रवीत्‌।५५॥ 
प्रियमाख्यामि ते देव शोकं त्यज सुदारुणम्‌ । 
असिन्मुहूत्ते रात्रा त्वं रामेण सह सङ्गतः ॥५६॥ 
समरे रावणं हत्वा रामः सीतामवाप्य च। 


रावणको मारकर और सीताजीको प्राप्तकर सफल-मनोरथ | | 
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उपयाति समृद्धार्थः ससीतः सहलक्ष्मणः ॥५७॥ 
एवमुक्तो महातेजा भरतो हर्षमूच्छितः । 


पपात भुवि चाखस्थः केक़यीप्रियनन्दनः ॥५८॥ 
आलिङ्गय भरतः शीघ्र मारुतिं प्रियवादिनम्‌ । 
आनन्दजेरश्रुजलैः सिषेच भरतः कपिम्‌ ॥५९॥ 
देवो वा मानुषो वा त्वमनुक्रोशादिहागतः । 
ग्रियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि ब्रुवतः ग्रियम्‌।।६०॥ 
गवां शतसहस्रं च ग्रामाणां च शतं वरम्‌ । 


हो सीता और लक्ष्मणजीके सहित आ रहे हैं? ॥ ५७॥ 

श्रीहनुमानजीके इस प्रकार कहनेपर कैकेयीके प्रिय _ 
महातेजखी भरतजी हर्षसे मूर्च्टित हो अपनी | 
सुध-बुध मुला प्रथिवीपर गिर पड़े ॥ ५८ ॥ (फिर 
सँमलकर उठनेके अनन्तर ) भरतजीने तुरंत ही प्रिय- 
वादी हनुमानूजीको हृदयसे लगा लिया और आनन्दके | 
कारण उमड़े हुए अश्रुजळसे उन वानश्भरेष्ठको सीचने 
लगे ॥ ५३ ॥ ( और बोले) “भैया ! तुम कोई 
देवता हो या मनुष्य हो जो दया करके यहाँ आये 
हो ? हे सौम्य ! इस प्रिय समाचारके सुनानेके 
बदलेमें तुम्हें एक लक्ष गौ, अच्छे-अच्छे सौ गोत्र और 
समस्त आमूत्रणोंसे युक्त परम सुन्दरी सोलह कन्याएँ 
देता हूँ” ॥ ६०-६१ ॥ ऐसा क श्रीम(तजीने हनुमान्‌- | 
जीसे फिर कहा--“आज, भयंकर वनमें जानेके कितने 
ही वर्ष बीतनेपर मैं अपने प्रभुका यह प्रिय समाचार 
सुन रहा हूँ | आज मुझे यह कल्याणमयी लौकिक ~ 
कहावत बहुत ठीक माळूम होती है कि “जीवित रहनेपर 
सौ वर्धमें भी मनुष्यको आनन्द मिल सकता है ।' 
तुम्हारा शुभ हो, तुम यह सच-सच बताओ कि | 
श्रीरघुनाथजीके साथ वानरोंका समागम कैसे हुआ ? 
जिससे मैं तुम्हारे वचनका पूर्ण विश्वास करूँ |?” 

महात्मा भरतजीके इस प्रकार कहनेपर हनुमानजीने 
श्रीरामचन्द्रजीका क्रमशः सम्पूर्ण चरित्र सुना दिया । 
मारुतिसे वह चरित्र सुनकर श्रीभरतजीको अत्यन्त 
आनन्द हुआ ॥ ६२--६६॥ और उन्होंने अति प्रसन्न 
होकर आनन्दमग्न इत्रुष्ननीको आज्ञा दी कि “हे 
रघुनन्दन ! नगरमें जितने देवता हैं महाबुद्धि पण्डित- 
जन उन सबका नाना प्रकारकी मेंट और बलि आदि 
देकर पूजन करें । सूत, वैतालिक, स्तुति-गान करने- 
वाले वन्दीजन और मुख्य-मुख्य बाराङ्गनाएँ आज 
ही सैकड़ोंक्री संख्यामें टोली बनाकर नगरके बाहर 
निकले । इनके अतिरिक्त राजमहिलाएँ, मन्त्रिगण, हाथी- 
घोड़े और पदाति आदि सेना, ब्राह्मणलोग, पुरवासी 
और यहाँ आये इए समस्त राजालोग भी श्रीरघुनाथ- 
जीका मुखचन्द्र निहारनेके लिये नगरके बाहर 
चडें॥ ६७-७० ॥ 


सर्वाभरणसम्पन्ना मुग्धाः कन्यास्तु षोडश ॥६१॥ 
एवमुक्त्वा पुनः प्राह भरतो मारुतात्मजम्‌। 
बहूनीमानि वर्षाणि गतस्य सुमहद्वनम्‌ ॥६२॥ 
शृणोम्यहं प्रीतिकरं मम नाथस्य कीर्तनम्‌। 
कल्याणी बत गाथेयं लोकिकी प्रतिभाति मे॥६३॥ 
एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि । 
राघवस्य हरीणां च कथमासीत्समागमः ॥६४॥ 
तत्त्वमाख्याहि भद्रं ते विश्वसेयं वचस्तव । 
एवमुक्तोऽथ हनुमान्‌ भरतेन महात्मना ॥६५॥ 
आचचक्षेऽथ रामस्य चरितं कृत्स्नशः क्रमात्‌। 


श्रुत्वा तु परमानन्दं भरतो मारुतात्मजात्‌।६६॥ 
आज्ञापयच्छत्रुहणं मुदा युक्तं मुदान्वितः । 
देवतानि च यावन्ति नगरे रघुनन्दन।।६७॥ 
नानोपहारब्लिभिः पूजयन्तु मह्दाधियः। 
सता वेतालिकाइचेव वन्दिनः स्तुतिपाठकाः ।।६८॥ 
वारशुख्याश्च शतशो निर्यान्‍्वच्ैव सङ्घशः। 
राजदारास्तथामात्याः सेना इस्त्यश्वपत्तयः ॥६९॥ 
ब्राह्मणाश्॒ तथा पौरा राजानो ये समागताः । 


निर्यान्तु राघवस्याद्य दरष्टुं शशिनिभाननम्‌।।७०॥ 


युद्धकाण्ड 
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| वचः श्रृत्वा शत्रुघ्नपरिचोदिताः । 
अलञ्चक्रृ्च नगरीं मुक्तारत्नमयोज्ञ्यलेः ॥७१॥ 
तोरणेश्च  पताकाभिरविचित्राभिरनेकधा । 
अलड्ड॒वन्ति वेश्मानि नानाबलिविचक्षणाः ॥७२॥ 
निर्यान्ति बृन्दः सर्वे रामदर्शनलालसाः । 
हयानां शतसाहस्रं गजानामयुतं तथा ॥७३॥ 
रथानां दशसाहस्रं खर्णसत्रविभूपितम्‌ । 
यारमेष्टीन्युपादाय द्रव्याण्युचावचानि च ॥७४॥ 
ततस्तु शिबिकारूढा निर्ययू राजयोषितः । 
भरतः पादुके न्यश्य शिरस्येव कृताञ्जलिः ॥७५॥ 
झत्रुघ्नसहितो रामं पादचारेण निर्ययौ । 
तदेव इच्यते दूराद्रिमानं चन्द्रसन्निभम्‌ ॥७६॥ 
पुष्पकं सूर्यसङ्काशं मनसा त्रह्मनिमिंतम्‌ । 
एतसिन्‌ भ्रातरो वीरौ वेदेद्या रामलक्ष्मणौ ॥७७॥ 
सुग्रीवश्च कपिश्रेष्ठो मन्त्रिभिश्च बिभीषणः । 
इझ्यते पर्यत जना इत्याह पवनात्मजः ॥७८।॥ 
ततो हर्षसमुद्भूतो निःखनो दिवमस्परशत्‌ । 
खत्रीबालयुववृद्धानां रामोऽयमिति कीर्तनात्‌ ॥७९॥ 
रथकुञ्जरवाजिस्था अवतीर्य महीं गताः । 
ददृशुस्ते विमानस्थं जनाः सोममिवाम्बरे ।।८०॥ 
आराञ्जलिर्भरतो भूला प्रहृष्टो राघवोन्सुखः । 
ततो चिमानाग्रगतं भरतो राघवं गुदा ॥८१॥ 
चवन्दे प्रणतो रामं मेरुस्थमिव भास्करम्‌ । 
ततो रामाभ्यनुज्ञातं विमानमपतद्धवि ॥८२॥ 
आरोपितो विमानं तद्धरतः सानुजस्तदा । 


राममासाद्य मुदित; पुनरेवाभ्यवादयत्‌ ॥८३॥ 
अ० रा० ४२--- 


भरतजीके वचन सुनकर शत्रुप्नजीकी प्रेरणासे नाना 
प्रकारकी रचनाओंमें कुशल पुरवासियोंने अपने घरोंको 
सजाना आरम्भ किया तथा अनेक प्रकारके उज्ज्बल 
मोतियों और स्नोंकी वन्दनवारोंसे एवं चित्र-विचित्र 
पताकाओंसे अयोध्यापुरीको सजा दिया || ७१-७२ ॥ 
तब, भगवान्‌ रामके दर्शनोंकी लालसासे सब लोग 
अनेकों टोळियाँ बनाकर उनकी भेंटके लिये एक लाख 
घोड़े, दस सहस्र हाथी और सुनहरी बागडोरोंसे 
विभूषित दस सहस्र रथ आदि बहुत-सी ऐश्वर्य-सूचक छोटी- 
बड़ी वस्तुएँ लेकर नगरके बाहर निकलने लगे ॥७३-७४॥ 
उनके पीछे पालकीमें चढ़कर राजमहिलाएँ चलीं और 
फिर श्रीरघुनाथजीसे मिलनेके लिये भाई इत्रुष्नके सहित 
भरतजी सिरपर भगवानूकी पादुकाएँ रखकर हाथ 
जोड़े इए पैरों-पैरों चले | इसी समय दूरहीसे ब्रह्माजी- 
का मनोनिर्मित चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ और सूर्य 
के समान तेजसी पुष्पक विमान दिखायी दिया । उसे 
देखकर श्रीहनुमानूजीने कहा--“अरे लोगो ! देखो, 
इसी विमानमें श्रीजानकीजीके सहित दोनों वीर भ्राता 
राम और लक्ष्मण तथा कपिश्रेष्ठ सुग्रीव और मन्त्रियोंके 
सहित त्रिमीपण दिखायी दे रहे हैं?! ॥ ७५-७८ ॥ 
तब तो "राम ये हैं, राम ये हैं? ऐसा कहनेसे खरी, 
बालक, युवा और बृद्धोंका हर्षके कारण ऐसा शब्द 
हुआ कि जिससे आकाश गूँज उठा ॥ ७९ ॥ जो 
लोग रथ, हाथी और धोड़ोंपर चढ़े हुए थे वे उतरकर 
पुथिवीपर खड़े हो गये । उस समय वे सभी लोग 
बिमानपर चढ़े हुए भगवान्‌ रामको आकाशमें चन्द्रमाके 
समान देखने लगे ॥ ८० ॥ 


फिर प्रसन्नचित्त भरतजीने विमानपर बैठे हुए 
श्रीरघुनाथजीके सम्मुख हो उन्हें सुमेरु पर्वतपर प्रकट 
इए सूर्यके समान अति विनीतमावसे हर्षपूर्वक प्रणाम 
किया । तब श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे विमान प्रृथिवी- 
पर उतरा ॥ ८१-८२ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ रामने भाई 
शत्रुघ्नके सहित भरतजीको भी बिमानपर चढ़ा लिया; 
रामचन्द्रजीके निकट पहुँचनेपर भरतजीने अति आनन्दित 
हो उन्हें फिर प्रणाम किया || ८३ ॥ तब बहुत दिनोंमें 
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देखे हुए भाई भरतको रघुनाथजीने तुरंत ही उठाकर है 
| गोदमें लेकर आलिङ्न किया ॥ ८४॥ फिर प्रेमसे 
विह॒ल हुए भरतजीने लक्ष्मणजीसे मिलकर श्रीसीताजीको 
अपना नाम उच्चारण करते हुए प्रीतिपूर्वक प्रणाम 
किया ॥ ८५ ॥ तत्पश्चात्‌ भरतजीने सुग्रीव, जाम्बवान्‌, 
युवराज अङ्गद, मैन्द, द्विविद, नील और ऋषभको 
तथा सुषेण, नल, गवाक्ष, गन्धमादन, शरभ और | 
पनसको भी हृदयसे लगाया ॥ ८६-८७ ॥ इस प्रकार | 
भरतजीसे सत्कार पाकर प्रसन्न इए उन सौम्य वानरों- 
ने मनुष्यरूप धारणकर उनकी कुशल पूछी ॥ ८८ ॥ | 
तब भरतजीने सुग्रीवको हृदयसे लगाकर अति प्रेम- 
पूर्वक कहा--““सुग्रीव ! तुम्हारी सहायतासे ही श्रीराम- 
चन्द्रजीकी विजय हुई और रावण मारा 


समुत्थाप्य चिराद्दृष्टं भरतं रघुनन्दनः । 
आतर खाङ्कमारोप्य मुदा तं परिषस्वजे ॥८४॥ 
ततो लक्ष्मणमासाद्य वैदेही नाम कीर्तयन्‌ । 
अभ्यवादयत प्रीतो भरतः प्रेमविहलः ८५ 
सुग्रीवं जाम्बवन्तं च युवराजं तथाङ्गदम्‌ । 
मैन्दद्विविदनीलांश्च ऋषभं चेव सखजे ॥८६॥ 
सुषेणं च नळं चेव गवाक्षं गन्धमादनम्‌ । 
शरभं पनसं चेव भरतः परिषखजे ॥<८७॥ 
सर्वे ते मानुषं रूपं कृत्वा भरतमादताः । 
पप्रच्छुः कुशलं सौम्या: प्रहृष्टाथ वङ्गाः ॥८८॥ 


तत; सुग्रीबमालिङ्गय भरतः प्राह भक्तितः। गया; अतः हम चारोंके तुम पाँचवें भाई हो ॥7 
त्वत्सहायेन रामस्य जयोऽभूद्रावणो हतः ॥८९॥ | तदनन्तर शह्ुघ्नजीने टक्ष्मणजीके सहित श्रीरामचन्द्रजी- 
त्वमसाकं चतुणां तु आता सुग्रीव पञ्चमः । को प्रणामकर अति विनीत भावसे सीताजीके चरणोंकी 


वन्दना की । फिर श्रीरामचन्द्रजीने शोकके कारण अति 
व्याकुल और कृश हुई माता कोसल्याके पास 
जाकर अति विनीत भावसे उनके चरण छुए और 
उनके चित्तको प्रसन्न किया तथा अपनी बिमाता कैकेयी 
और सुमित्राको भी नमस्कार किया ॥ ८९-९२ ॥ 
तदुपरान्त भरतजीने श्रीरामचन्द्रजीकी भली प्रकार 
पूजा की इई पादुकाओंको भक्तिपूर्वक उनके. 
चरणोंमें पहना दिया ॥ ९३ ॥ ( और कद्दा- ) “प्रभो! 
मुझे धरोहररूपसे सौंपे हुए आपके इस राज्यको मैं 
फिर आपहीको सौंपता हुँ; आज मैं आपको 
अयोच्यामें आया हुआ देखता हूँ---इससे मेरा जन्म 
सफल हो गया और मेरी सारी कामनाएँ पूरी हो गयीं । 
हे जगन्नाथ ! आपके प्रतापसे मैंने अन्न-भण्डार, सेना 
और कोशादि पहलेसे दसगुने कर दिये हैं । अब आप 
अपने नगरका खयं पालन कीजिये ।?' भरतजीको 
इस प्रकार कहते देख समी मुख्य-मुख्य वानर हर्षसे 
आँसू गिराते इए उनकी प्रशंसा करने लगे । 

तब श्रीरामचन्द्रजी अति हर्षपूवैक भरतजीको गोदमें 
लिये उसी विमानपर चढ़े हुए भरतजीके आश्रमको 
गये । वहाँ विमानश्रेष्ठ पुष्पकसे नीचे प्रथित्रीपर उतरकर 


शत्रुघ्नश्च तदा राममभिवाद्य सलक्ष्मणम्‌ ॥९०॥ 
सीतायाञ्चरणौ पञ्चाद्ववन्दे विनयान्वितः । 
रामो मातरमासाद्य विवणो शोकविहलाम्‌ ॥९१॥ 
जग्राह प्रणतः पादौ मनो मातुः प्रसादयन्‌ । 
केकेयी च सुमित्रां च ननामेतरमातरो ॥९२॥ 
भरतः पादुके ते तु राघवस्य सुपूजिते । 
योजयामास रामस्य पादयोरभक्तिसंयुतः ॥९३॥ 
राज्यमेतन्न्यासभूतं मया निर्यातितं तव । 
अद्य मे सफलं जन्म फलितो मे मनोरथः ॥९४॥ 
यत्पर्‍्यामि समायातमयोध्यां त्वामहं प्रभो । 
कोष्ठागार बलं कोशं कृतं दशगुणं मया ॥९५॥ 
त्वत्तेजसा जगन्नाथ पालयस्व पुरं स्वकम्‌ । 
इति ब्रुवाणं भरतं दृष्टा सर्वे कपीश्वराः ॥९६॥ 
ुमुचुनेत्रजं तोयं प्रशशंसुर्ुदान्विताः । 
ततो रामः प्रहृष्टात्मा भरतं खाङ्कगं मुदा ॥९७॥ 
ययो तेन विमानेन भरतस्याश्रमं तदा । 
अवरुह्य तदा रामो बिमानाऱ्यान्महीतलम्‌ ॥९८॥ 


जु ३३१ | 


सर्ग १५] 


अब्रवीत्पृष्पकं देवो गच्छ वेश्रवणं वह । 
अनुगच्छानुजानामि ङुबेरं धनपालकम्‌ ॥९९॥ 
रामो वशिष्ठस्य शुरोः पदाम्बुजं 
नत्वा यथा देवगुरोः शतक्रतुः । 
दत्वा महाहासनमुत्तम शुरो- 


भगवान्‌ रामने उससे कहा--““जाओ, मैं आज्ञा देता 
हूँ---अब तुम धनपति कुबेरका अनुसरण करते हुए 
उन्हींको वहन करो” || ९४-९९ ॥ फिर इन्द्र जैसे 
ब्रहस्पतिजीकी वन्दना करते हैं बैसे ही श्रीरामचन्द्रजी 
गुरु वशिष्ठजीके चरणकमलोंमें प्रणाम कर और उन्हें एक 
अति सुन्दर बहुमूल्य आसन दे खयं भी उन्हींके पास 


रुपाविवेशाथ शुरोः समीपतः ॥१००॥ | बैठ गये ॥ १०० ॥ 
दु 22. 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे चतुर्दशः सर्ग: ॥ १४ ॥ 
Ce i ~ 


पञ्चदश सर्ग 


श्रीराम-राज्याभिषेक 


श्रीमहादेव उवाच 
ततस्तु केकयीपुत्रो भरतो भक्तिसंयुतः । 
शिरस्यञ्जलिमाधाय ज्येष्ठं आतरमनत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
माता मे सत्कृता रामदत्तं राज्यं त्वया मम | 
ददामि तत्ते च पुनर्यथा त्वमददा मम ॥ २॥ 
इत्युक्त्वा पादयोरभक्त्या साष्टाङ्गं प्रणिपत्य च । 
ार्थयामास केकेय्या शुरुणा सह ॥ ३॥ 


तथेति प्रतिजग्राह भरताद्राज्यमीश्वरः । 
मायामाश्रित्य सकलां नरचेष्टामुपागतः ॥ ४॥ 
साराज्यानुभवो यस्य सुसङ्ञानेकरूपिणः । 
निरस्तातिशयानन्दरूपिणः परमात्मनः ॥ ५॥ 


मानुषेण तु राज्येन किं तस्य जगदीशितुः । 
यस्य अभङ्गमात्रेण त्रिलोकी नश्यति क्षणात्‌ ॥ ६ ॥ 
यस्यानुग्रहमात्रेण भवन्त्याखण्डलश्रियः । 
लीलासृष्टमहासृष्टेः कियदेतद्रमापतेः ॥ ७॥ 
तथापि भजतां नित्यं क्ामपूरविधित्सया । 
लीलामानुषदेहेन 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! फिर कैकेयीपुत्र 
भरतजीने शीश झुकाये अज्ञलि बाँधकर अति भक्तिपूर्वक 
ज्येष्ठ भ्राता रामजीसे कह्ा--॥ १ ॥ “हे राम ! आपने 
मुझे राज्य दिया था, इससे मेरी माताका सत्कार तो हो 
चुका । अब जैसे आपने मुझे दिया था वैसे ही मैं फिर 
आपहीको उसे सौंपता हूँ?” ॥ २ ॥ ऐसा कह उन्होंने 
चरणोंमें भक्तिपूर्वक साष्टाङ्ग प्रणाम कर ( राज्य 
खीकार करनेके लिये ) कैकेयी और गुरुजीके सहित 
बहुत कुछ प्रार्थना की ॥ ३ ॥ तब अपनी मायाको आश्रय 
कर सब प्रकारकी मनुष्य-ढीलाएँ करनेमें प्रबृत्त हुए 
भगवान्‌ रामने “बहुत अच्छा! कह भरतजीसे राज्य ले 
छिया ॥ ४ ॥ जिन्हें हर समय खर्गीय राज्यका अनुभव 
होता है उन एकमात्र सुख और ज्ञानखरूप समस्त 
विषयानन्दोंसे रहित परमानन्दमूर्ति परमात्मा जगदीश्वर- 
को तुच्छ मानवी राज्यसे क्या काम है ? जिनके भृकुटिः 
बिलासमात्रसे तीनों लोक एक क्षणमें नष्ट हो जाते 
हैं ॥ ५-६ ॥ जिनकी कृपासे इन्द्रकी राज्य-लक्ष्मी प्राप्त 
होती है तथा जिन्होंने लीलासे ही यह महान्‌ सृष्टि 
रची है उन लक्ष्मीपतिके लिये यह ( अयोध्याका राज्य ) 
कितना है १ ॥ ७;॥ तथापि अपने भक्तोंकी कामनाओं- 
को सदैव पूर्ण करनेके लिये वे माया-मानवदेहसे सर्वदा 


सर्वमप्यनुवर्तते ॥ ८ ॥ | सभी कुछ अभिनय करते हैं ॥ ८ ॥ 
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ततः शत्रुघ्नवचनान्निपुणः इमशरुकुन्तकः | 
सम्भाराश्राभिषेकार्थमानीता राघवस्य हि ॥ ९ ॥ 
पूर्व तु भरते खाते लक्ष्मणे च महात्मनि । 
सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे ॥१०॥ 
विशोधितजटः स्नातथ्चित्रमाल्यानुलेपनः । 
महाईबसनोपेतस्तस्थो तत्र श्रिया ज्वलन्‌ ॥११॥ 
प्रतिकर्म च रामस्य लक्ष्मणश्च महामतिः । 
कारयामास भरतः सीताया राजयोषितः ल्‍ 
महाईवस्राभरणेरलश्वकुः सुमध्यमाम्‌ । 
ततो वानरपत्नीनां सवासामेव शोभना ॥१३॥ 
अकारयत कौसल्या प्रहृष्टा पुत्रवत्सला । 
ततः स्यन्दनमादाय शत्रुघ्नवचनात्सुधीः ॥१४॥ 
सुमन्त्रः सर्यसंकाशं योजयित्वाग्रतः स्थितः । 
आरुरोह रथं रामः सत्यधर्मपरायणः ॥१५॥ 
सुग्रीवो युवराजश्च हनुमांश्च विभीषणः । 
स्नात्वा दिव्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता ॥१६॥ 
राममन्वीयुरग्रे च रथाश्वगजवाहनाः । 
सुग्रीवपत्नयः सीता च ययुयौनै; पुरं महत्‌ ॥१७॥ 
वज्रपाणिरयेथा देवैहेरिताश्वरथे स्थितः । 
प्रययौ रथमास्थाय तथा रामो महत्पुरम्‌ ॥१८॥ 
सारथ्यं भरतश्चक्रे रत्नदण्डं महाश्चुतिः । 
इवेतातपत्रं शत्रुघ्नो लक्ष्मणो व्यजनं दधे ॥१९॥ 
चामरं च समीपस्थो न्यतीजयदरिन्दमः 
चाशिप्रकाशं त्वपरं जग्राहासुरनायकः 
दिविजैः सिद्सङ्घै्व ऋषिभिर्दिव्यदशनेः 
स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः 


॥२०॥ 


॥२१॥ 


अध्यात्मरामायण 
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तब शत्रुनजीकी आज्ञासे कुशल क्षौरकार ( नाई ) 
बुलाया गया और रघुनाथजीके अभिषेकके लिये सामग्री 
इकट्टी की गयी ॥ ९. ॥ पहले भरतजीने और फिर महात्मा 
लक्ष्मणजीने स्नान किया, तदुपरान्त वानरराज सुग्रीव 
और राक्षसराज विभीषण नहाये ॥ १० ॥ फिर जटा- 
जूटके कट जानेपर श्रीरघुनाथजीने स्नान किया और 
रंग-बिरंगी मालाओं, अङ्गरागों तथा बहुमूल्य वस्रोसे 
सुसज्जित हो वे अपनी कान्तिसे देदीप्यमान होकर 
विराजमान हृए॥ ११ ॥ महामति लक्ष्मण और भरतने 
श्रीरामचन्द्रजीको विभूषित कराया और राजमहिलाओं- 
ने सीताजीका श्रङ्गार किया ॥ १२ ॥ उन्होंने उस 
घुन्दरीको नाना प्रकारके बहुमूल्य वख और आमूषणों- 
से सुसज्जित किया । तदनन्तर पुत्रवत्सला शोभामयी 
कौसल्याजीने अति प्रसन्न होकर समस्त बानरपतियो- 
का श्रङ्गार कराया । 

इस समय शत्रुघनजीकी आज्ञासे बुद्धिमान्‌ सुमन्त्रने 
सूर्यके समान तेजखी रथ जोड़कर सामने ला खड़ा 
किया । तब सत्यधर्मपरायण भगवान्‌ राम उस रथपर 
चढ़े ॥ १३-१७ ॥ उस समय सुग्रीव, अङ्गद, हचुमान्‌ 
और बिभीषण स्नानादि कर दिव्य वस्राभूपर्णोसे 
सुसज्जित हो रथ, घोडे और हाथी आदि वाहनोंपर 
चढ़कर श्रीरामचन्द्रजीके आगे-पीछे चले तथा सुग्रीवकी 
पल्नियाँ और सीताजी घुन्दर पालकियोंपर बैठकर अति 
विशाल अयोध्यापुरीको चळीं ॥ १६-१७ ॥ जिस प्रकार 
हरितवर्ण घोड़ोंके रथमें बैठकर वज्रपाणि इन्द्र देबताओंके 
साथ चलते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ राम रथपर चढ़कर 
महापुरी अयोध्याको चले ॥ १८ ॥ तब महातेजखी 
भरतजीने सारथी होकर रथ चलाया, शत्रुष्नजीने 
स्नजटित दम्भयुक्त श्वेत छत्र लिया और लक्ष्मणजीने 
व्यजन (पङ्खा ) धारण किया ॥ १९ ॥ एक ओर पास ही 
स्थित शत्रुदमन सुग्रीवने और दूसरी ओर राक्षस- 
राज विभीषणने चन्द्रमाके समान कान्तियुक्त चेर 
डुलाया ॥ २० ॥ उस समय भगवान्‌ रामकी स्तुति 
करते हुए. दिव्यदर्शन देवताओं, सिद्धसमहों और 
ऋियोंकी सुमधुर ध्वनि सुनायी देने लगी ॥ २१ ॥ 
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मानुषं रूपमास्थाय वानरा गजवाहनाः । 
मेरीशङ्कनिनादेश्च मृदङ्गपणवानकेः ॥२२॥ 
प्रययो राघवश्रेष्ठततां पुरी समलङ्कृताम्‌ । 
ददृशुस्ते समायान्तं राघवं पुरवासिनः ॥२३॥ 
ूर्वादलश्यामतनुं महाहँ- 
किरीटरत्नाभरणाश्चिताङ्गम्‌ । 
आरक्तकञ्जायतलोचनान्तं 
दृष्टा ययुर्मोदमतीव पुण्याः ॥२४॥ 
विचित्ररत्नाञ्चितसत्रनद्ध- 
पीताम्बरं पीनभुजान्तरालम्‌ । 
अनर्घ्यमुक्ताफलदिव्यहारे- 
विरोचमानं रघुनन्दनं प्रजा; ॥२५॥ 
सुग्रीवमुख्येहरिभि! प्रशान्तै- 
निषेव्यमाणं रवितुल्यभासम्‌ । 
कस्तूरिकाचन्दनलिम्तगात्रं 
निवीतकल्पद्ठुमपुष्पमालम्‌ ॥२६॥ 
श्रुत्वा त्रियो राममुपागतं मुदा 
प्रहषवेगोत्कलिताननश्रियः । 
अपास्य सबं गृहकार्यमाहितं 
रम्याणि चेवाररुहुः खलङ्कृताः। २७॥ 
दृष्टा हरिं सर्बद्गुत्सवाकृति 
पुष्पेः किरन्त्यः सितशोभिताननाः । 
पुनर्नेत्रमनोरसायन 
खानन्दमूर्ति मनसाभिरेभिरे ॥२८॥ 
रामः खितस्निग्धदृशा प्रजास्तथा 
पश्यन्प्रजानाथ इवापरः प्रश्ुः । 
शनेजेगामाथ पितुः खटडुतं 
गृहं महेन्द्रालयसन्निभ॑ हरिः ॥२९॥ 
प्रविश्य वेश्मान्तरसंस्थितो मुदा 
रामो ववन्दे चरणों खमातुः । 
क्रमेण सर्वाः पितृयोषितः प्रभु- 
ननाम भक्त्या रघुवंशकेतुः ॥३०॥ 


दृग्भिः 


वानरगण मनुष्यरूप धारणकर हाथियोंपर सवार इए । 
इस प्रकार रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ राम शहनाई, शङ्क, मृदङ्ग, 
ताशे और नगाड़े आदि बाजोंके घोषके साथ भली प्रकार 
सजायी हुई अयोध्यापुरीमें गये । उस समय पुरवासी 
लोग श्रीखुनाथजीको आते हुए देखने लगे || २२-२३॥ 
वे महाभाग पुरजन दूर्वादलके समान श्याम शरीर, 
महामूल्य मुकुट और रत्नजटित आभूषणोंसे बिभूषित, 
कमलके समान कुछ अरुणवर्ण बिशाल नयनोंवाले, रंग- 
बिरंगे रतनोसे युक्त ( सुनहरी ) तारके कामका पीताम्बर 
धारण किये, विशाल चक्षःस्थलबाले, बहुमूल्य मोतियों- 
के दिव्य हारोंसे सुशोभित, सुग्रीबादि शान्तखभाब 
वानरोंसे सेवित, सूर्यके समान तेजखी, समस्त शरीरमें 
कस्तूरी और चन्दनका लेप किये तथा कल्पवृक्षके 
पुष्पोंकी माला धारण किये श्रीरघुनाथजीको देखकर 
परम आनन्दको प्राप्त हुए || २४-२६ ॥ जब स्नियोंने 
भगवान्‌ रामको आते सुना तो प्रसन्नतासे महान्‌ 
हर्षके कारण उनके मुखकी कान्ति उज्ज्वल हो 
गयी और वे जिस गृहकार्यमें लगी हुई थीं उसे छोड़ 
मळी प्रकार सज-धजकर अपने-अपने घरोंके ऊपर चढ़ 
गयीं ॥ २७ ॥ सुमधुर मुसकानसे जिनका मुख मनोहर 
हो रहा है वे पुरनारियाँ, सबके नयनानन्दखरूप 
भगवान्‌ रामको देखकर, फूलोकी वर्षा करने लगीं 
और फिर उन्होंने नेत्र और मनको प्रिय छगनेवाी उस 
आनन्दमयी मूर्तिको नेत्रोंद्वारा हृदयमें ले जाकर, मनसे 
आलिङ्गन किया ॥ २८॥ इस प्रकार विष्णुखरूप भगवान्‌ 
राम दूसरे प्रजापतिके समान मुसकानयुक्त मनोहर इष्टिसे 
अपनी प्रजाको देखते हुए धीरे-धीरे भली प्रकार सजाये 
इए अपने पिताके इन्द्रभवनके समान महळमें 
गये ॥ २९ ॥ राजमहळके भीतर जाकर श्रीरामचन्द्रजीने 
अतिप्रसन्न चित्तसे अपनी माता ( कौसल्या ) के चरणों- 
की वन्दना की और फिर उन खुवंशशिरोमणि प्रभुने 
क्रमशः सभी विमाताओंको भक्तिपूर्वक 
किया | ३० ॥ 


प्रणाम 
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ततो भरतमाहेदं रामः सत्यपराक्रमः | तब सत्यपराक्रमी भगवान्‌ रामने भरतजीसे कहा-- 
सर्वसम्पत्तियुक्त श्रेष्ठ महल मेरे मित्र वानरराज 


सर्वसम्पत्समायुक्तं मम मन्दिरशुत्तमम्‌ ॥२१॥ ४ 
मित्राय वानरेन्द्राय सुग्रीवाय प्रदीयताम्‌ । क दो तथा क सबके लिये भी Fs 
डीन ढं रहनेयोग्य महळ बताओ” ॥ ३१-३२ ॥ श्रीरघुनाथ- 
सव्य सुखवासाथं मन्दिराणि प्रकल्पय ॥२२॥ |...) आज्ञा पाकर भरतजीने वैसा ही किया, 
रामेणेवं समादिष्टो भरतश्च तथाकरोत्‌ । फिर महातेजखी मरतजीने घुग्रीवसे कहा-॥ ३३ ॥ “श्री 
उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः ॥३२। | रामचन्दरजीके अभिषेके लिये चारों समुद्रोंका मंगल 
राघवस्याभिषेकार्थं चतुःसिन्धुजलं शुभम्‌ । मय जल लानेके लिये तुरंत ही शीघ्रगामी दूत 
आनेतुं प्रेषयखाशु दूतांस्त्वरितविक्रमान्‌ ॥२४॥ भेजिये!? ॥३४॥ तब सुग्रीवे जाम्बवान्‌, हनुमान्‌, अङ्गद 
प्रेषयामास सुग्रीवो जाम्बवन्तं मरुत्सुतम्‌ । आ भेजा । वे त ७० जाकर 
७ सुषेणं सुवण जल भरकर ले आये । उन लाय हुए 
पे लयी ते कक क ३५॥ | {जलको मन्त्रियोके सहित शत्नुनजीने भगवान्‌ रामके 
जलपूर्णान्‌ र त्‌ सोई यढिङँ कलश अभिषेकके लिये वसिष्ठजीको निवेदन कर दिया । 
आनीतं तीर्थसलिलं शत्रुघ्नो मन्त्रिभिः सह ॥३६॥ | तब ब्राह्मणोंके सहित. वयोवृद्ध जितेन्द्रि बसिष्ठजीने 
राघवस्याभिषेका्थं वसिष्ठाय न्यवेदयत्‌ । सीताजीके सहित श्रीरामचन्द्रजीको रुनसिंहासनपर 
ततस्तु प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह ॥३७॥। | बैठाया और फिर वसिष्ठ, बामदेव, जाबालि, गौतम तथा 
रामं रत्नमये पीठे ससीतं संन्यवेशयत्‌ । वाल्मीकि आदि समस्त महर्षियोंने अति प्रसन्न होकर 
बसिष्ठो वामदेवश्च जावालिगोतमस्तथा ॥३८॥ | 5 और तुल्सीके सहित पवित्र गन्धयुक्त जलसे 
बाल्मीकिश्च तथा चहु सर्वे रामाभिषेचनम्‌ । श्रीरामचन्द्रजीका अभिषेक किया ॥ २५-२९ ॥ 
रुदा फिर ऋत्विजं, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कन्याओ और मन्त्रियोंके 
कुशाग्रतुलसीयुक्तपुण्यगन्ध ॥३९॥ | सहित उन महर्बियोने आकाशस्थित देवताओं तथा 
अभ्यषिञ्चन्‌ रघुश्रेष्ठं वासवं वसवो यथा । अपने-अपने गणोंके सहित चारों लोकपालोंके स्तुति 
ऋत्विगमिर््रामणैः श्रेष्ठैः कन्याभिः सह मन्त्रिभिः 
सवोंषधिरसेश्चैव दैवतेनेभसि खितेः । 


करते हुए सर्वोषधिके रसोंसे भी श्रीरघुनाथजीका 
इस प्रकार अभिषेक किया जैसे बसुओंने इन्द्रका 
चतुभिलोकपालेश्च स्तुवद्धिः सगणेस्तथा ॥४१॥ | किया था ॥ ४९-४ १॥ 
छत्रं च तस्य जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डरं शुभम्‌ । उस समय इात्ुव्नजीने भगवान्‌ रामके ऊपर अति 
सुग्रीवराक्षसेन्द्र तौ दधतुः स्वेतचामरे ॥४२॥ सुन्दर सेत छत्र लगाया और छुग्रीव तथा विभीषणने 
छ नी दस्रोरितः त्रेत चामर धारण किये ॥ ४२ ॥ इनकी प्रेरणासे 
बा च काञ्चनी वायुर्ददी वासवचोदितः । बायुने सुवर्णमयी माला दी और फिर खयं इन्द्रने भी 
सर्वरत्नसमायुक्त॑ मणिकाश्वनभूषितम्‌ ॥॥४३॥ | अति भक्तिपूर्वक महाराज रामको एक सम्पूर्ण ख्नोसे 
ददौ हारं नरेन्द्राय स्वयं शक्रस्तु भक्तितः । युक्त और मणि तथा सुवर्णसे विभूषित हार दिया । 
्रजगु्देवगन्धवी ननृतुाप्सरोगणाः ॥४४॥ 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिः पपात खात्‌ । 
नवदूर्वादलइ्यामं पञ्मपत्रायतेक्षणस्‌ ॥४५॥ 


तदनन्तर, देवता और गन्धवोनि गान आरम्भ किया और 
अप्सराएँ नृत्य करने लगीं ॥ ४३-४४ ॥ तथा 
आकाशसे देव-दुन्दुभियोंके घोषके साथ पुष्पोंकी 
वर्षा होने लगी । फिर नवीन ूर्वादळके समान झ्याम- 


| 
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रविकोटिप्रभायुक्तकिरीटेन विराजितम्‌ । 
कोटिकन्दर्षलावण्यं पीताम्बरसमाबृतम्‌ ॥४६॥ 
दिव्याभरणसम्पन्न॑ दिव्यचन्दनलेपनम्‌ । 
अयुतादित्यसङ्काशं द्विभुज रघुनन्दनम्‌ ॥४७। 
वामभागे समासीनां सीतां काञ्चनसन्निभाम्‌। 
सर्वाभरणसम्पन्नां वामाङ्गे समुपस्थिताम्‌ ॥४८॥ 
रक्तोत्पलकराम्भोजां वामेनालिङ्ग्य संस्थितम्‌ । 
सर्वातिशयशोभाठ्यं दृष्टा भक्तिसमन्वितः ॥४९॥ 
उमया सहितो देवः शङ्करो रघुनन्दनम्‌ । 
स्तोतुं समुपचक्रमे ॥५०॥ 
श्रीमहादेव उवाच 

नमोऽस्तु रामाय सशक्तिकाय 

नीलोत्पलश्यामलकोमलाय । 
किरीटहाराङ्गद भूषणाय 

सिंहासनस्थाय महाप्रभाय ॥५१॥ 
त्वमादिमध्यान्तविहीन एकः 

सृजस्यवस्यत्सि च लोकजातम्‌ । 
खमायया तेन न लिप्यसे त्वं 


यत्स्वे सुखेऽजस्नरतोऽनवद्यः। ५२॥। 
लीलां विधत्से गुणसंबृतस्त्वं 
प्रपन्नभक्तानुविधानहेतोः । 

सुरमानुषाद्येः 
प्रतीयसे ज्ञानिभिरेव नित्यम्‌ ॥५३॥ 
खांशेन लोकं सकलं विधाय तं 

बिभषिं च त्वं तदधः फणीश्वरः। 
उपर्यधो भान्वनिलोइपौषधि- 

प्रवर्षरूपोञ्वसि नेकधा जगत्‌ ॥५४॥ 
त्वमिह देहभृतां शिखिरूपः 


2 
नानावतार 


पचसि भुक्तमशेषमजस्रम्‌ । 
पवनपश्चकरूपसहायो 
जगदखण्डमनेन विभि ॥५५॥ 


वर्ण कमळदळके समान बिशालनयन, करोड़ों सूर्यो- 
के समान प्रकाशयुक्त सुकुटसे सुशोभित, करोड़ों 
कामदेवोंके समान कमनीय, पीताम्बर-परिेष्टित, 
दिव्याभरण-विभूषित, दिव्यचन्दन-चर्चित, हजारों 
सूर्योके समान तेजखी, सबसे अधिक शोभायमान द्विभुज 
रघुनाथजीको अपनी बायीं ओर करकमलमें रक्तकमल 
धारण किये बैठी हुई सर्वाभूषणविभूषिता सुवर्ण- 
वर्णा सीताजीको अपनी बायीं भुजासे आलिङ्गन 
किये देख पार्वतीजीसहित भगवान्‌ शङ्कर भक्ति- 
भावसे भरकर समस्त देवताओंके सहित स्तुति करने 
लगे || ४५-५० ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--नीलकमलके समान सुकोमल 
श्यामशरीरवाले, किरीट, हार और भुजबन्ध आदिसे 
विभूषित तथा अपनी शक्ति ( श्रीसीताजी ) के सहित 
सिंहासनपर विराजमान महातेजखी श्रीरामचन्द्रजीको 
नमस्कार है || ५१ ॥ हे राम ! आप आदि, अन्त 
और मध्यसे रहित अद्वितीय हैं, अपनी मायासे आप ही 
सम्पूर्ण लोकोंकी रचना, पाटन और संहार करते हैं, तो 
भी उससे लिप्त नहीं होते; क्योंकि आप निरन्तर खानन्द- 
मग्न और अनिन्द हैं ॥ ५२ ॥ अपनी मायाके गुणोंसे 
आदृत होकर आप अपने शरणागत भक्तोंको मार्ग 
दिखानेके लिये देव, मनुष्यादि नाना प्रकारके अवतार 
लेकर विचित्र लीलाएँ करते हैं। उस समय सदा 
ज्ञानीनन ही आपको जान पाते हैं ॥ ५३ ॥ आप 
अपने अंशसे सम्पूर्ण लोकोंकी रचना करके 
उन्हें शेषरूप होकर नीचेसे घारण करते हैं तथा 
सूर्य, वायु, चन्द्र, ओषधि और वृष्टिरूप होकर उनका 
नाना प्रकारसे ऊपरसे पालन करते हैं || ५४ || आप ही 
जठराग्निरूप होकर ( प्राण, अपान आदि ) पाँच प्रार्णो- 
की सहायतासे प्राणियोंके खाये हुए अन्नको पचाकर 
उसके द्वारा सर्वदा सम्पूर्ण जगतका पालन करते 
हैं ॥ ५५ || हे ईश ! चन्द्र, सूर्य और अग्निमें जो तेज 
है, समस्त प्राणियोंमें जो चेतनांश है तथा देहधारियों- 


ब ३६ 
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चन्द्र्नयेशिखिमध्यगतं यत्‌ 

तेज ईश चिदशेषतनूनाम्‌ । 
ग्राभवत्तनुभृतामिब धेयं 

शौयमायुरखिलं तव सत्तम्‌॥५६॥ 
त्वं विरिश्चिशिवविष्णुवि भेदात्‌ 
कालकर्मशशिसर्यविभागात्‌ । 
प्रथगिवेश विभासि 
ब्रह्म निश्चितमनन्यदिहैकम्‌ ॥५७॥ 
मत्स्यादिरूपेण यथा त्वमेकः 


वादिनां 


श्रुतौ पुराणेषु च लोकसिद्ध । 
तथेव सवं सदसद्विभाग- 

स्त्वमेव नान्यद्धवतो विभाति।५८।) 
यद्यत्समुत्पत्नम नन्तसृष्टा- 


वुत्पत्स्यते यच भवच्च यच | 
न इस्यते खावरजङ्गमादौ 
त्वया विनातः परतः परस्त्वम्‌॥५९॥ 
तत्त्व न जानन्ति परात्मनस्ते 
जनाः समस्तास्तव माययातः । 
स्वङ्कक्तसेवामलमानसानां 
विभाति त्तं परमेकमेशम्‌ ॥६०॥ 
ब्रज्ञादयस्ते न विदुः स्वरूपं 
चिदात्मतत्तं बहिरर्थभावाः । 
ततो बुधस्त्वामिदमेव रूपं 
भक्त्या भजन्मुक्तिमुपेत्यदुःख:।। ६१॥ 
अहं भवन्नाम गृणन्कंतार्थो 
वसामि काइ्यामनिशशं भवान्या। 
विघुक्तयेऽहं 
दिशामि मन्त्रं तव राम नाम।।६२॥ 
इमं स्तवं नित्यमनन्यभक्त्या 
शृण्वन्ति गायन्ति लिखन्ति ये वे। 
ते सर्वसौख्यं परमं च रूब्ध्वा 
भवत्पदं यान्तु भवत्ग्रसादात्‌ ॥६३॥ 
इन्द्र उवाच 
रक्षोऽधिपेनाखिरदेव सोख्यं 
हृतं च मे ब्रह्मवरेण देव । 


सुमूर्षमाणस्य 


में जो धैर्य, शौर्य और आयुर्बल-सा दिखायी देता है वह 
आपहीकी सत्ता है ॥ ५६ ॥ हे राम ! भिन्न-भिन्न 
ईश्वरवादियोको एक आप ही ब्रह्मा, महादेव और 
विष्णुके तथा काळ, कर्म, चन्द्रमा और सूर्यके भेदसे 
एृथक्‌-पृथक्‌-से भासते हैं; किन्तु इसमें सन्देह नहीं, 
वास्तवमै आप हैं एक अद्वितीय ब्रह्म ही ॥ ५७ ॥ 
जिस प्रकार वेद, पुराण और ळोकमें आप एक ही 
मत्स्यादि अनेक रूपोंसे प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार संसार- 
में जो कुछ सत्‌-असत्‌-रूप विभाग है, वह आप ही 
हैं--आपसे भिन्न और कुछ नहीं है॥ ५८ ॥ इस 
अनन्त सृष्टिमें जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न 
होगा और जो हो रहा है उस स्थावर-जंगमादिरूप 


सम्पूर्ण प्रपञ्चमें आपके बिना और कोई दिखायी नहीं | 


देता । अतः आप ( प्रकृति आदि ) परसे भी पर 
हैं ॥ ५९ ॥ है राम | आपकी मायासे मोहित होनेके कारण 
सब लोग आपके परमात्मखरूपका तत्त्व नहीं जानते । 
अतः जिनका अन्तःकरण आपके भक्तोंकी सेवाके प्रभाव- 
से निर्मल हो गया है उन्हींको आपका अद्वितीय ईश्वर- 
रूप भासता है ॥ ६० ॥ जिनकी बाह्य पदार्थोमे 
सत्यबुद्धि है वे ब्रह्मादे भी आदिके चित्खरूपको नहीं 
जानते, ( फिर औरोंका तो कहना ही क्या है १ ) 
अतः बुद्विमान्‌ पुरुष इस इयामसुन्द्रखरूपसे ही 
आपका भक्तिपूर्वक भजन करके दुःखोंसे पार होकर 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ ६१ ॥ प्रभो ! आपके 
नामोच्चारणसे कृताथ होकर मैं अहर्निश पावतीजीके 
सहित काशीमें रहता हुँ और वहाँ मरणासन्न 
पुरुषोंको उनके मोक्षके लिये आपके तारकममन्त्र 
“राम नामका उपदेश करता हूँ ॥ ६२ ॥ ( अब 
आपसे यही प्रार्थना है कि ) जो लोग मेरे कहे हुए इस 
स्तोत्रको अनन्य भक्तिसे नित्यप्रति पुने, कहें अथवा 
लिखें वे आपकी कृपासे सम्पूर्ण परमानन्द लाभ करके 
आपके निज पदको प्राक्त हों ॥ ६३ ॥ 


इन्द्र बोले-हे देव ! ब्रह्माजीके वरके प्रभावसे 
राक्षसराज रावणने मेरे समस्त देवोचित सुखको हर 
लिया था । अब उस दुष्ट शत्रु राक्षसराजकें मारे | 


ई १५] 
पुनश्च सवं भवतः प्रसादात्‌ 
पराप्तं हतो 
देवा उच्चः 
हृता यज्ञभागा धरादेवदत्ता ; 
मुरारे खलेनादिदेत्येन विष्णो । 
हतोऽद्य त्वया नो वितानेषु भागाः 
पुरावङ्कविष्यन्ति युष्मत्म्रसादात्‌ | 
पितर उचुः 
हतोऽद्य त्वया दुष्टदेत्यो महात्मन्‌ 
गयादौ नरेदैत्तपिण्डादिकान्नः । 
बलादत्ति हत्वा गृहीत्वा समस्ताः 
निदानीं पुनलव्धसत्त्वा भवामः ॥६६॥ 
यक्षा उच्चः 
विष्टिकमण्यनेनाभियुक्ता 
वहामो दशास्यं बलाहुःखयुक्ताः । 
दुरात्मा हतो रावणो राघवेश 
त्वया ते वयं दुःखजाताद्विमुक्ताः ॥६७॥ 
गन्धर्वा उचुः 
बयं सङ्गीतनिपुणा गायन्तस्ते कथामृतम्‌ । 
आनन्दामतसन्दोहयुक्ताः पर्णाः स्थिताःपुरा ।॥६८॥ 
पश्चादुरात्मना राम रावणेनाभिविद्ठुताः । 
तमेव गायमानाश्च  तदाराधनतत्पराः ॥६५९॥ 
खितास्त्वया परित्राता हतोऽयं दुष्टराक्षसः । 
एवं महोरगाः सिद्धाः किन्नरा मरुतस्तथा ॥७०॥ 
वसवो सुनयो गावो गुह्यकाश्च पतत्त्रिणः । 
स्रजापतयश्चेते तथा चाप्सरसां गणाः ॥७१॥ 
सवें रामं समासाद्य चृष्टा नत्रमहोत्सवम्‌ । 
स्तुत्वा एथक्‌ एथक्‌ सर्वे राघवेणाभिवन्दिताः।।७२॥ 
ययुः स्वं स्वं पदं सर्वे ब्रह्मरुद्रादयस्तथा । 
शंसन्तो मुदा रामं गायन्तस्तस्य चेष्टितम्‌ ॥७३॥ 
ध्यायन्तस्त्वभिषेकाद सीतालक्ष्मणसंयुतम्‌ । 
£ राजेन्द्रं ययुः स्वे हृदि स्थितम्‌ ॥७४॥ 
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| जानेपर आपकी कृपासे मुझे बह सब सुख फिर प्राप्त 


राक्षसदुष्टशत्रुः ॥६४॥ | ही गया ॥ ६४ ॥ 


देवगण बोले- है मुरारे | हे विष्णो ! इस दुष्ट 
आदिदैत्यने.ब्रामोंद्वारा दिये हुए हमारे समस्त यज्ञ- 
भागोंको हर लिया था | अब आपने उसे मार डाला । 
अतः आपकी कृपासे अब हमें फिर पहलेके समान ही 
यजञोमें भाग मिलने लगेंगे ॥ ६५ ॥ 


पितृगण बोले- है महात्मन्‌ | यह दुष्ट दैत्य गया 
आदि पुप्पक्षेत्रोंमें मनुष्योंके दिये हुए हमारे पिण्डोद- 
कादिको बलात्कारसे छीनकर खा लेता था; आज 
आपने इसे मार डाला | अतः अब अपना भाग प्राप्त 
करके हम फिर शक्ति प्राप्त कर लेंगे ॥ ६६॥ 


यक्ष बोले- हे रघुनाथजी | यह रावण हमें बलात्‌- 
कारसे बेगारमें लगा देता था और हम इसकी पालकी 
आदिमें जुतकर बड़ा कष्ट मानकर इसे ले चलते थे । 
अतः आज इस दुरात्माको मारकर आपने हमें 
अनेकों दुःखोसे छुड़ा दिया ॥ ६७ ॥ 


गन्धर्वे बोळे--प्रभो ! हम संगीतकुशल लोग 
आपकी अमृततुल्य कथाओंका गान करते हुए पहले 
आनन्दागृतसमूहसे युक्त होकर मग्न रहते थे ॥ ६८॥ 
किन्तु फिर दुरात्मा रावणद्वारा आक्रान्त होकर 
हम उसीके गुणगान और उसीकी सेत्रामें तत्पर 
हो गये । इत दुष्ट राक्षसको मारकर अब आपने 
हमें भी बचा लिया | 

इसी प्रकार महानाग, सिद्ध, किन्नर, मरुत्‌, वपु, 
मुनि, गौ, गुद्यक, पक्षी, प्रजापति और अप्सराओंके समूह 
सभी भगवान्‌ रामके पास प्रथिवीलोकमें आये और उन 
नयनानन्दवर्धन प्रभुके दर्शन कर उनकी पथक्‌पुयक्‌ 
स्तुति की तथा उनसे प्रशंसित हो अपने-अपने लोकोंको 
चले गये । तदनन्तर ब्रह्मा और महादेव आदि भी आनन्द- 
पूर्वक भगवान्‌ रामकी प्रशंसा करते, उनकी लीलाओंका 
गान करते और सिंहासनपर विराजमान अभिपेकसे आई 
राजराजेश्वर श्रीरामचन्द्रजीका सीताजी और लल्ष्मणके 
सहित हृदयमें ध्यान करते बहाँसे विदा इए || ६९-७४ ॥ 


३२८ 


खे वाद्येषु ध्वनत्सु प्रसुदितहृदये- 
देवबन्देः स्तुवद्धि- 
वर्षद्धि; पुष्पवृष्टि दिवि मुनिनिकरे- 
रीड्यमानः समन्तात्‌ | 
रामः श्यामः प्रसन्नसितरुचिरमुखः 
सूर्यकोटिप्रकाशः 
सीतासौभित्रिवातात्मजगुनिहरिभिः 


अध्यात्मरामायण 


[सर्ग ६ 


उस समय जब कि आकाशमें बाजे बज रहे थे; 
देवताओंका बृन्द खर्गमें प्रसन्न हृदयसे स्तुति करता 
हुआ पुष्प बरसा रहा था तथा महर्षि-मण्डल चारों 
ओर स्थित होकर स्तुति कर रहा था, करोड़ों सूर्योंके 
समान प्रकाशमान प्रसन्नतायुक्त मुसकानसे मनोहर 
मुखवाले श्यामसुन्दर भगवान्‌ राम सीता, लक्ष्मण, 
हनुमान, मुनिजन तथा वानराणोंसे सेवित होकर अत्यन्त 


सेव्यमानो विभाति ॥७५॥ | सुशोमित हुए॥ ७५ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामद्वेश्‍वरसंवादे 
युद्धकाण्डे पञ्चदराः सर्ग: ॥ १५ ॥ 
— 9D 
षोडश सर्ग 


वानरोकी विदा तथा प्रन्थप्रशांसा 


श्रीमहादेव उवाच 


रामेऽभिषिक्ते राजेन्द्रे सर्वलोकसुखाबहे । 
वसुधा सस्यसम्पन्ना फलवन्तो महीरुहाः ॥ १॥ 
गन्धहीनानि पुष्पाणि गन्धवन्ति चकाशिरे । 


सहस्रशतमश्वानां धेनूनां च गवां तथा॥ २॥ 
ददौ शतबृषान्पू्ं ढिजेभ्यो रघुनन्दनः । 
त्रिशत्कोटि सुवर्णस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः ॥ ३॥ 
व्राभरणरत्नानि ब्राह्मणेभ्यो मुदा तथा । 
सर्यकान्तिसमप्रख्यां सर्वरत्नमयीं स्रजम्‌ ॥ ४॥ 
सुग्रीवाय ददौ प्रीत्या राघवो भक्तवत्सलः । 
अङ्गदाय ददौ दिव्ये द्यङ्गदे रघुनन्दनः ॥ ५॥ 
चन्द्रकोटिम्रतीकाशं मणिरत्नविभूषितम्‌ । 
सीतायै प्रददौ हारं प्रीत्या रघुकुलोत्तमः ॥ ६॥ 
अवमुच्यात्मनः कण्ठाद्धारं जनकनन्दिनी । 
अवैक्षत हरीन्सर्वान्‌ भतीरं च मुहुः ॥ ७॥ 
रामस्तामाह वैदेही मिङ्गित्गो विलोकयन्‌ । 


आऔमहादेबजी बोले--हे पार्वति | समस्त लोकोंको 
सुख देनेवाले राजराजेश्वर भगवान्‌ रामके राज्याभिषिक्त 
होनेपर प्रथिवी धन-धान्यसे पूर्ण हो गयी और वृक्ष 
फल्युक्त हो गये ॥ १ ॥ तथा जो पुष्प गन्धद्दीन थे वे 
भी खुगन्धयुक्त होकर शोमा पाने लगे । श्रीरघुनाथजी- 
ने ( राज्याभिषिक्त होकर ) पहले एक लाख धोड़े, 
एक लाख दूध देनेत्राली गौएँ और सैकड़ों बैठ 
्राह्मणोंको दिये और फिर उन्हें तीस करोड़ सुवर्ण 
मुद्रा दिये ॥ २-३ ॥ तत्पश्चात्‌ उन्होंने प्रसन्न होकर 
नाना प्रकारके वस्न, आभूषण और रत्नादि भी ब्राह्मणों- 
को दिये । फिर भक्तवत्सल रघुनाथजीने सब प्रकारके 
रत्नोंसे युक्त एक सूर्यकी कान्तिके समान चमकती हुई 
माला अत्यन्त प्रीतिपूवैक ुग्रीवको दी और अङ्गदको 
दो दिव्य अंगद ( भुजबन्ध ) दिये ॥ ४-५ ॥ तदनन्तर 
रघुकुल-तिलक्क श्रीरामचन्द्रजीने अति प्रेममावसे करोड़ों 
चन्द्रमाओंके समान प्रकाशमान अमूल्य मणि और 
रत्नोसे विभूषित एक हार श्रीजानकीजीको दिया ॥ ६ ॥ 

श्रीजनकनन्दिनी उस हारको अपने गलेसे उतार- 
कर बार॑बार अपने पतिदेव और वानरोंकी ओर देखने 
छगीं ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीका संकेत समझ- 
कर उनकी ओर देखते इए कहा--“'हे छुमुखि ! 


सर्ग १६ ] 
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वैदेहि यस्य तुष्टासि देहि तस्मै वरानने ॥ ८ ॥ | जनकनन्दिनि ! तुम जिससे प्रसन्न हो उसे यह हार 


हनूसते ददौ हारं पश्यतो राघवस्य च । 
तेन हारेण शुशुभे मारुतिगोरवेण च॥ ९॥ 


रामोऽपि मारुतिं दृष्टा कृताञ्जलिम्नुपस्थितम्‌ । 
भक्त्या परमया तुष्ट इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
हनूमंस्ते प्रसन्नोऽस्मि बरं वरय काङ्कितम्‌। 
दास्यामि देवैरपि यद्दुलंमं भुवनत्रये ॥११॥ 
हनूमानपि तं प्राह नत्वा रामं ग्रहष्टधीः । 
त्वन्नाम सरतो राम न तृप्यति मनो मम ॥१२॥ 
अतस्त्वन्नाम सततं सरन्‌ स्थास्यामि भूतले । 
यावत्स्थास्यति ते नाम लोके तावत्कलेवरम्‌ ॥१३॥ 
मम तिष्टतु राजेन्द्र वरोऽयं मेऽभिकाङ्कितः । 
रामस्तथेति तं प्राह मुक्तस्तिष्ठ यथासुखम्‌ ॥ १ 
कल्पान्ते मम सायुज्यं प्राप्स्यसे नात्र संशयः । 
तमाह जानकी प्रीता यत्र कुत्रापि मारुते ॥१५॥ 
सितं त्वामनुयास्यन्ति भोगाः सर्वे ममाज्ञया । 
इत्युक्तो मारुतिस्ताभ्यामीश्वराभ्या प्रहृष्टधीः ॥१६॥ 
आनन्दाश्रुपरीताक्षो भूयो भूयः प्रणम्य तौ । 
कृच्छाद्ययो तपस्तप्तुं हिमवन्तं महामतिः ॥१७॥ 
ततो गुहं समासाद्य रामः प्राञ्जलिमत्रवीत्‌ । 
सखे गच्छ पुरं रम्यं शृङ्गवेरमनुत्तमम्‌ ॥१८॥ 
मामेव चिन्तयन्नित्यं युङ्क्ष्व भोगान्निजाजितान्‌ । 
अन्ते ममैव सारूप्य प्राप्स्यसे त्वं न संशयः॥ १९॥ 
त्युक्त्वा प्रददौ तस्मै दिव्यान्याभरणानि च । 


राज्यं च विपुलं दरवा विज्ञानं च ददौ बिभुः ॥२०॥ 
E ° हृष्टो ययौ खभवनं गुह! । 


दे दो? ॥ ८ ॥ तब सीताजीने श्रीरामचन्द्रजीके सामने 
ही वह हार हनुमानूजीको दे दिया । उस हारको 
पहन और गौरवान्वित हो श्रीहनुमानूजी अत्यन्त 
शोभाको प्राप्त हुए ॥ ९ ॥ 

भगवान्‌ रामने भी सामने हाथ जोड़े खड़े इए 
हनुमानजीसे उनकी भक्तिके कारण अत्यन्त प्रसन्न होकर 
कहा--॥ १० ॥ “हनुमन्‌ ! मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, 
तुम्हें जिस वरकी इच्छा हो माँग लो । जो वर त्रिलोकीमें 
देवताओंको भी मिलना कठिन है वह भी मैं तुम्हें 
अवश्य दूँगा” ॥ ११ ॥ तब हृनुमान्‌जीने अत्यन्त 
हर्षित होकर उनसे कहा--“हे रामजी ! आपका 
नाम-स्मरण करते हुए मेरा चित्त तृप्त नहीं होता ॥ १२॥ 
अतः मैं निरन्तर आपका नाम-स्मरण करता हुआ 
पृथ्वीपर रहुँ । हे राजेन्द्र मेरा मनोवाब्छित बर 
यही है कि जबतक संसारमै आपका नाम रहे तबतक 
मेरा शरीर भी रहे ।” श्रीरामचन्द्रजीने कह्दा- “ऐसा 
ही ह्ये, तुम जीवन्मुक्त होकर संसारमै छुखपूर्वक 
रहो ॥ १३-१४ ॥ कल्पका अन्त ह्ोनेपर तुम मेरा सायुज्य 
प्राप्त करोगे, इसमें सन्देह नहीं ।?? फिर जानकीजीने उनसे 
कहा--“हे मारुते ! तुम जहाँ कहीं भी रहोगे वहीं 
मेरी आज्ञासे तुम्हारे पास सम्पूर्ण भोग उपस्थित हो 
जायँगे ।!? अपने प्रभु भगवान्‌ राम और सीताजीके इस 
प्रकार कहनेपर महामति हनुमानूजी अत्यन्त प्रसन्न 
हुए ॥ १५-१६ ॥ और फिर नेत्रॉमें आनन्दाश्रु भर उन्हें 
बारंबार प्रणाम कर बड़ी कठिनतासे, तपस्या करनेके 
लिये हिमाळयपर चले गये ॥ १७॥ 

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़े खड़े हुए 
गुहके पास जाकर कहा-*मित्र | अब तुम अपने परम 
रमणीय ग्राम श्रंगवेरपुरको जाओ ॥ १८ ॥ वहाँ मेरा 
ही चिन्तन करते इए अपने शुभ कमॉसे प्राप्त हुए भोगों- 
को भोगो । इसमें सन्देह नहीं, अन्तमें तुम मेरा ही 
सारूप्य प्राप्त करोगे”? ॥ १९ ॥ ऐसा कह भगवान्‌ 
रामने उसे दिव्य आभूषण, बहुत-सा राज्य और तत्त्व- 
ज्ञानका उपदेश दिया ॥ २० ॥ फिर रघुनाथजीसे 
आलिङ्गित होकर गुह अपने घरको गया | और भी 


हु ४० 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १६ 


ये चान्ये वानराः श्रेष्ठा अयोध्यां समुपागताः ॥२१ जो-जो वानसश्रेष्ठ अयोध्यामें आये थे, श्रीरामचन्द्रजीने 


अमूल्याभरणेस्त्रेः पूजयामास राघवः | 


सुग्रीवप्रमुखाः सर्वे वानराः सविभीषणाः ॥२२॥ 


यथाहं पूजितास्तेन रामेण परमात्मना । 


प्रहृष्टमनसः सर्वे जम्मुरेव यथागतम्‌ ॥२३॥ 


सुग्रीवप्रमुखाः सर्व किष्किन्धां प्रययुमुदा । 
विभीषणस्तु सम्प्राप्य राज्यं निहतकण्टकम्‌ ।॥। २४) 
रामेण पूजितः प्रीत्या ययौ लङ्कामनिन्दितः । 
राघवो राज्यमखिलं शशासाखिलवत्सलः ।। २५॥ 
अनिच्छन्नपि रामेण यौवराज्येऽभिषेचितः । 


लक्ष्मणः परया भक्त्या रामसेव्रापरोऽभवत्‌ ॥२६॥ 
रामस्तु परमात्मापि कर्माध्यक्षोऽपि निर्मल; । 
कतत्वादिविहीनोऽपि निर्विकारोऽपि सर्वदा ॥२७॥ 
खानन्देनापि तुष्टः सन्‌ लोकानामुपदेशकृत्‌ । 
» 
अश्वमेधादियज्ञे्र  सर्बैिपुलदक्षिणेः ॥२८॥ 
अयजत्परमानन्दो मानुषं वपुराश्रितः । 
न पर्यदेवन्विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌ ॥२९॥ 
न व्याधिजं भयं चासीद्रामे राज्यं प्रशासति । 
लोके दस्युभयं नासीदनर्थो नास्ति कश्चन ॥३०॥ 
बुद्धेषु सत्सु बालानां नासीन्मृत्युभयं तथा । 
रामपूजापराः सर्वे सर्वे राघवचिन्तकाः ॥ ३१॥ 
वबर्षु्जेलदास्तोयं यथाकालं यथारुचि । 
प्रजा; खधमेनिरता बर्णाश्रमशुणान्विताः ॥३२॥ 
औरसानिव रामोऽपि जुगोप पिवृवत्मजाः 
सर्वलक्षणसंयुक्तः सवेधर्मपरायणः 
दशवर्षसहस्राणि रामो राज्यमुपास्त सः 
इदं रहस्यं धनधान्यऋद्धिम- 


दीघोयुरारोग्यकरे सुपुण्यदम्‌ । 
पवित्रमाध्यास्मिकसंज्ञितं पुरा 


॥३३॥ 


रामायणं भाषितमादिशम्थुना ॥३५॥ | पूवैकालमे श्रीआदिमहादेवने पार्वतीजीको सुनाया 


उन सबका भी अमूल्य वलन और आभूषणोंसे सत्कार 
किया । इस प्रकार विभीषणके सहित सुग्रीव आदि 
समस्त वानरगण परमात्मा रामसे यथोचित सत्कार 
पाकर अपने-अपने स्थानोको चले गये || २१-२३ ॥ 
सुप्रीवादि समस्त वानरगण प्रसन्न-चित्तसे किष्किन्धाकौ 
गये और भगवान्‌ रामसे सत्कृत हो आनन्दित. 
विभीषण अपना निष्कण्टक राज्य पाकर प्रीतिपघक 
लंकाको गये तथा सबके उपर दया करनेवाले 
श्रीरामचन्द्रजी अपने सम्पूर्ण राज्यका शासन करने 
लगे ॥ २४-२५ ॥ 

भगवान्‌ रामने श्रीलक्ष्मणजीको उनकी इच्छा न 
होनेपर भी युवराजपदपर अभिषिक्त किया और वे 
भी अत्यन्त भक्तिपूवेक रामजीकी सेवामें रहने 
लगे ॥२६॥ परमात्मा रामने समस्त कमोंके साक्षी, नित्य 
निर्मल खरूप, कर्तृत्वादिसे रहित, सर्वदा निर्विकार 
और खानन्दतृप्त होकर भी समस्त लोकोंको उपदेश 
करनेके लिये मनुष्यरूप धारण कर बड़ी-बड़ी 
दक्षिणाओंचाले अश्वमेधादि समस्त यझोका अनुष्ठान 
किया । महाराज रामके राज्य-शासन करते 
समय कभी विधवाओंका क्रन्दन नहीं हुआ; सपो, 
व्याधियों और छुटेरोंका भय नहीं था और न कोई 
अनर्थ ही होता था ॥ २७-३० ॥ वृद्धोके रहते 
इए बाळकोंकी - मृत्युका भय नहीं था, सब 
लोग भगवान्‌ रामकी पूजा और उनका स्मरण करने- 
बाले थे ॥ ३१ ॥ मेघ सर्वदा ठीक समयपर यथेष्ट 
जल बरसाते थे, प्रजा अपना-अपना धर्म पालन करने- 
वाली और वर्णाश्रमके गुणोंसे युक्त थी ॥ ३२ ॥ तथा 
श्रीरामचन्द्रजी भी अपनी प्रजाका सगे पुत्रोंके समान 
पितृवत्‌ पालन करते थे, इस प्रकार सर्वलक्षणसम्पन्न, 
सर्वधर्मपरायण भगवान्‌ रामने दस सहस्र वर्ष राज्य- 


॥२४॥ | शासन किया ॥ ३३-३४ ॥ 


घन-धान्यादि समस्त वैभव देनेवाले तथा दीर्घायु, 
आरोग्य और पुण्यकी बृद्धि करनेवाले इस आध्यात्मिक 
रामायण नामक परम पवित्र और गोपनीय रहस्यको 


शृणोति भक्त्या मनुजः समाहितो 
भक्त्या पठेद्वा परितुष्टमानसः । 
सर्वाः समाप्नोति मनोगताशिषो 
विसुच्यते पातककोटिभिः क्षणात्‌ | 


रामाभिषेकं प्रयतः शृणोति यो 
घनाभिलाषी लभते महद्धनम्‌ । 
पुत्राभिलाषी सुतमारयसम्मतं 


प्राप्नोति रामायणमादितः पठन्‌ ॥३७॥ 
शृणोति योऽध्यात्मिकरामसंहितां 

प्राप्नोति राजा थुवमृद्धसम्पदम्‌ । 
शत्रून्बिजित्यारिभिरम्रधर्षितो 

व्यपेतदुःखो विजयी भवेन्नृपः ॥३८॥ 
ख्ियोऽपि ` शृष्बन्त्यधिरामसंहितां 

भवन्ति ता जीविसुताश्च पूजिताः । 
वन्ध्यापि पुत्रं लभते सुरूपिणं 

कथामिमां भक्तियुता शृणोति या ॥३९॥ 
श्रद्धान्वितो यः शृणुयात्पठेन्नरो 

विजित्य कोपं च तथा विमत्सरः । 
दुर्गाणि सर्वाणि विजित्य निर्भयो 

भवेत्सुखी राघवभक्तिसँयुतः ॥४०॥ 
सुराः समस्ता अपि यान्ति तुश्तां 

विघ्नाः समस्ता अपयान्ति शृण्वताम्‌ । 
अध्यात्मरामायणमादितो नृणां 

भवन्ति सर्वा अपि सम्पदः पराः ॥४१॥ 
रजखला वा यदि रामतत्परा 

शृणोति रामायणमेतदादितः । 
पुत्रं प्रप्ते ऋषभं चिरायुषं 

पतित्रता लोकसुपूजिता भवेत्‌ ॥४२॥ 
पूजयित्वा तु ये भक्त्या नमस्कुवन्ति नित्यशः 
सर्वे: पापेति निर्मुक्ता विष्णोयान्ति परं पदम्‌ ॥४३॥ 
अध्यात्मरामत्ररितं कृत्स्नं शृण्वन्ति भक्तितः । 


पठन्ति वा स्वयं वक्त्रात्तेषां रामः प्रसीदति ॥४४॥ | 
राम एव परं ब्रह्म तस्मिंस्तुष्टेऽखिलात्मनि । 


युद्धकाण्ड ३४१ 


था ॥ ३५ | जो मनुष्य इसे भक्तिप्रवक समाहित- 


चित्तसे सुनता अथवा प्रसन्न-चित्तसे  भत्तिपूर्वक 
पढ़ता है वह अपने मनकी समस्त कामनाओंको प्राप्त 
करता है और एक क्षणमें ही करोड़ों पापोंसे मुक्त हो 
जाता है ॥ ३६ ॥ जो धनकी इच्छा रखनेबाला पुरुष 
इस रामाभिषेकका एकाग्र-चित्तसे श्रवण करता है वह 
महान्‌ सम्पत्ति प्राप्त करता है और जो पुत्राभिलाषी 
इस प्रन्थका आरम्भसे ही पाठ करता है वह सत्पुरुषों- 
द्वारा सम्मान पानेयोग्य पुत्र पाता है ॥ ३७ ॥ 
जो राजा इस अध्यात्रामायणका श्रवण करता 
है वह धन-धान्यसम्पन्न परथिवी प्राप्त करता है और 
शत्रुआँसे अपमानित न होकर सब प्रकारके दुः खसे 
छूटकर बिजय लाभ करता है ॥ ३८ ॥ ब्ियोंमें 
भी जो कोई इस आध्यात्मिक रामसंहिताको सुनती हैं 
उनकी सन्तान चिरजीवी होती है और वे खयं उनसे 
सम्मानित होती हैं तथा जो वन्ध्या भी इस कथाका 
भक्तिपूर्वक श्रवण करती है वह झुन्द्र रूपवान्‌ पुत्र 
प्राप्त करती है ॥३९॥ जो मनुष्य क्रोधको जीतकर ईर्ष्या 
रहित हो इसे श्रद्धापूर्वक सुनता या पढ़ता है वह समस्त 
अवगुणोंको जीतकर निर्भय, सुखी और राममक्तिसे 
सम्पन्न हो जाता है || ४० ॥ इस अध्यात्मरामायणका 
आरम्भसे ही श्रवण करनेवाले पुरुषोंसे समस्त देवगण 
प्रसन्न हो जाते हैं, उनके सम्पूर्ण विघ्न दूर हो जाते 
हैं और उन्हें सब प्रकारकी उत्तम सम्पत्तियाँ प्राप्त हो 
जाती हैं ॥ ४१ ॥ यदि रजख्ला खली भगवान्‌ रामका 
स्मरण करती हुई आदिसे ही इस रामायणका श्रवण 
करे तो अति उत्तम और दीर्घायु पुत्र उत्पन्न करती है 
और वह खयं संसारसे सम्मानित पतिव्रता होती 
है ॥ 9२ ॥ जो लोग इसका भक्तिपूर्वक पूजन कर इसे 
नित्यप्रति नमस्कार करते हैं वे समस्त पापोंसे मुक्त होकर 
भगवान्‌ विष्णुके परमधामको प्राप्त होते हैं || ४३ ॥ 


जो पुरुष इस सम्पूर्ण अध्यात्मरामायणको 
भक्तिपूर्वक सुनते अथवा खयं अपने मुखसे ही पढ़ते 
हैं उनसे भगवान्‌ राम प्रसन्न होते हैं || ४४ || भगवान्‌ 


| राम ही परब्रह्म हैं; अतः उन सर्वात्मा रामके प्रसन्न 


३४२ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १६ 


धर्मार्थकाममोक्षाणां यद्यदिच्छति तड्भवेत्‌ ॥४५॥ | होनेपर धर्म, अर्थ, काम, मोक्षमेंसे जिसकी इच्छा हो. 


श्रोतव्यं नियमेनेतद्रामायणमखण्डितम्‌ । 
आयुष्यमारोग्यकरं कल्पकोव्यघनाशनम्‌ ॥४६॥ 
देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहाः सर्वे महर्षयः । 
रामायणस्य श्रवणे तृप्यन्ति पितरस्तथा ॥४७॥ 
अध्यात्मरामायणमेतदद्भुतं 
वैराम्यविज्ञानयुतं पुरातनम्‌ । 
पठन्ति शृण्वन्ति लिखन्ति ये नरा- 
स्तेषां भवेऽसिन्न पुनर्भवो भवेत्‌ ॥४८॥ 
आलोड्याखिलवेदराशिमसक- 
चत्तारक॑ ब्रह्म त- 
द्रामो षिष्णुरहस्यमूर्तिरिति यो 
विज्ञाय भूतेश्वरः । 
उद्घ्रत्याखिलसारसङ्ग्रहमिदं 
संक्षेपतः प्रस्फुटं 
निगूढतस्तमखिलं 
प्राह॒ प्रियायै भवः ॥४९॥ 


श्रीरामस्य 


वही मिल सकता है ॥ ४५ ॥ इसलिये आयु और 
आरोग्यकी देनेबाली तथा करोड़ों कल्पोंके पापसमूहका 
नाश करनेवाली इस रामायणका निरन्तर नित्यप्रति 


नियमपूर्वक श्रवण करना चाहिये ॥ ४६ ॥ इसका श्रवण 


करनेसे समस्त देवगण, सम्पूर्ण ग्रह एवं महर्षिंगण प्रसन्न 
हो जाते हैं तथा पितृगण भी तृप्ति लाभ करते हैं ॥ ४७॥ 


जो पुरुष ज्ञान-वैराग्यसे युक्त इस अति अद्भुत प्राचीन | 


i वे 


अध्यात्मरामायणको पढ़ते, लिखते अथवा सुनते हैं उनका 


इस संसारमै फिर जन्म नहीं होता ॥ ४८ ॥ भूतनाथ 
भगवान्‌ शंकरने बारंबार समस्त वेद-रारिका मन्थन 
करके यह निश्चय किया कि तारक मन्त्र “राम! विष्णु 


भगवानकी गुप्त मूर्ति है । अतः उन्होंने समस्त वेदों- 


के सार ( उपनिषदों ) का संग्रहरूप यह भगवान्‌ 
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रामका सम्पूर्ण गुप्त तत्त्व अपनी प्रिया श्रीपार्वतीजीको 


संक्षेपसे सुनाया ॥ ४९ ॥ 


RII 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे षोडरा: सर्गः ॥ १६ ॥ 


समाप्तमिदं युद्धकाण्डम्‌ 


श्रीसीतारामाभ्याँ नमः 


अध्यात्मरामायण 


यद्र्पराकेशमयूखमालानुरञ्चिता राजरमापि रेजे । 
तं राघवेन्द्र बिबुघेन्द्रवन्य॑ श्रीजानकीजीवनमानतो5स्मि || 


~ 
ड़ 
= 
छ 
b 
E 
EE 
IF 
प्र 

२ 


| श्रीराम-सीता 


लखत केलिवनबीच सिय-सियपिय-जोरी खुभग । 
उमगत आनँद-वीचि उर-अम्बुधि छबि-ससि निरखि ॥ 


३ 


७, 


अध्यात्मरामायण 


- अन्सय 


उत्तरकाण्ड 


>~ 


प्रथम सर्ग 


भगवान रामके यहाँ अगस्त्यादि मुनीश्वरोका आना और 
रावणादि राक्षसोंका पूव चरित्र खुनाना 


जयति रघुवंशतिलकः कोसल्याहृदयनन्दनो रामः। 


दशबदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः। १॥ 
पार्वत्युवाच 


अथ रामः किमकरोत्कौसल्यानन्दवर्धनः । 
हत्वा मृधे रावणादीन्‌ राक्षसान्भीमविक्रमः ॥ २॥ 
अभिषिक्तस्त्वयोध्यायां सीतया सह राघवः। 
मायामानुषतां प्राप्य कति वर्षाणि भूतले ॥ ३॥ 
खितवान्‌ लीलया देवः परमात्मा सनातनः । 
अत्यजन्मानुषं लोकं कथमन्ते रघूद्वहः ॥ ४॥ 
एतदाख्याहि भगवन्‌ श्रदधत्या मम प्रभो । 
कथापीयूषमाखाद्य तृष्णां मेऽतीव वर्धते । 
रामचन्द्रस्य भगवन्‌ ब्रूहि विस्तरशः कथाम्‌। ५ ॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
राक्षसानां वधं कृत्वा राज्ये राम उपस्थिते । 
आययुर्भुनयः सर्वे श्रीराममभिवन्दितुम्‌ ॥ ६॥ 
विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दवसा भूगुरज्ञिराः । 
कश्यपो वामदेवोऽत्रिस्तथा सम्षषयोऽमलाः ।। ७॥ 
अगस्त्यः सह शिष्यैश्च घ्ुनिभिः सहितोऽभ्यगात्‌ । 
द्वारमासाद्य रामस्य द्रारपालमथात्रवीत्‌ ॥ ८॥ 


झ० रा ४४-- 


श्रीकौतल्याजीके हृदयको आनन्दित करनेवाले, 
दशबदन रावणको मारनेवाले, रघुवंशतिलक दशरथ- 
कुमार कमलनयन भगवान्‌ रामकी जय हो ॥ १॥ 

श्रीपार्वतीजी बोली-कौसल्याजीके आनन्दको 
बढ़ानेवाले महापराक्रमी श्रीरामचन्द्रजीने युद्धमे 
रावणादि राक्षसोंको मारकर अयोध्यापुरीमें सीताजीके 
सहित राज्याभिषिक्त होनेके अनन्तर कौन-सा कार्य 
किया ? लीलाहीसे माया-मानव-भावको प्राप्त हुए वे 
सनातन परमात्मा पृथ्वीतलपर कितने वर्ष रहे ? 
तथा अन्तमें उन रघुनन्दनने इस मर्व्यठोकका किस 
प्रकार त्याग किया ! ॥ २-४ ॥ हे प्रभो ! मुझ 
श्रद्धावतीको आप यह सब वृत्तान्त सुनाइये । हे 
भगवन्‌ ! श्रीरामकथामृतक्ा आखादन करनेसे मेरी 
तृष्णा बहुत ही बढ़ती जाती है इसलिये आप 
श्रीराम चन्द्रजीकी कथा विस्तायूर्वक कहिये ॥ ५ ॥ 

श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! राक्षसोंका वध 
करनेके अनन्तर भगवान्‌ रामके राजपदपर विराजमान 
होनेपर समस्त मुनिजन उनका अभिवादन करनेके 
लिये आये ॥ ६ ॥ उस समय विश्वामित्र, असित, कण्व, 
दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि तथा 
निर्मल खभाव सप्तर्षिगण और अपने शिष्यों तथा अन्यान्य 
मुनिजनोंके सहित अगस्त्यजी आये | उन अगस्त्यजीने 
भगवान्‌ रामके द्वारपर पहुँचकर द्वारपालसे कहा--॥७-८॥ 


३४६ अध्यात्मरामायण 


ब्रूहि रामाय मुनयः समागत्य बहिःखिताः । 


अगस्त्यप्रमुखाः सर्व आशीभिरभिनन्दितुम्‌॥ ९ ॥ 


प्रतीहारस्ततो राममगस्त्यवचनाद्ढुतम्‌ । 
नमस्कृत्यात्रवीद्वाक्यं विनयावनतः प्रश्ुम्‌ ॥१०॥ 
कृताञ्जलिरुवाचेदमगस्त्यो मुनिभि; सह । 
देव त्वदर्शनार्थाय प्राप्तो बहिरुपखितः ॥११॥ 
तमुवाच द्वारपालं प्रवेशय यथासुखम्‌ । 
पूजिता विविशुर्वेश्म नानारत्नविभूषितम्‌ ॥१२॥ 
दृष्टा रामो मुनीन्‌ शीघ्रं प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः । 
पाद्याध्यादिभिरापूज्य गां निवेद्य यथाविधि ॥१३॥ 
नत्वा तेभ्यो ददौ दिव्यान्यासनानि यथाहतः। 
उपविष्टाः प्रहृष्टाश्च मुनयो रामपूजिताः ॥१४॥ 
सम्पृष्टकुशलाः सर्वे रामं ङुशलमन्रुवन्‌ । 
कुशलं ते महाबाहो सर्वत्र रघुनन्दन ॥१५॥ 
दिष्टयेदानीं प्रपश्यामो हतशत्रुमरिन्दम । 
न हि भारः स ते राम रावणो राक्षसेश्वरः।१६॥ 
सधनुस्त्वं हि लोकांखीन विजेतुं शक्त एव हि । 
दिष्टया त्वया हताः स्वे राक्षसा रावणादयः ॥१७॥ 
सह्यमेतन्महाबाहो रावणस्य निबर्हणम्‌ । 
असह्ममेतत्सम्प्राप्तं रावणेर्यत्रिपूदनम्‌ ॥१८॥ 
अन्तकम्रतिमाः सर्वे कुम्भकर्णादयो मृधे । 
अन्तकम्रतिमेर्वाणे्हतास्ते रघुसत्तम ॥१९॥ 
दत्ता चेयं स्वयासाकं पुरा द्यभयदक्षिणा । 
हत्वा रक्षोगणान्सङ्ख्ये कृतकृत्योऽद्य जीबसि।॥२०॥ 


रुसवा तु भाषितं तेषां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 


विसय॑ परमं गत्वा रामः प्राञ्ञलिरत्रवीत्‌ ॥२१॥ 


तुम महाराज रामसे जाकर कहो कि आपका आशीर्वादोसे 
अभिनन्दन करनेक्रे लिये अगस्त्य आदि समस्त मुनिगण 
आये हैं और बाहर खड़े हुए हैं ॥ ९ ॥ 

तब द्वारपाल अगस्त्यजीके कहनेसे तुरंत ही भगवान्‌ 
रामको नमस्कार कर उनसे अति विनयपूर्वक यों कहने 
लगा ॥ १० ॥ वह हाथ जोड़कर बोला--“'देव ! 
आपके दर्शनोंके लिये मुनियोंके सहित श्रीअगस्त्यजी आये 
हैं और बाहर खड़े हुए हैं” ॥ ११ ॥ भगवान्‌ रामने 
दवारपालसे कहा-“'उन्हें आनन्द पूर्वक भीतर ले आओ ।!? 
तब मुनियोंने विधिवत्‌ पूजित होकर नाना प्रकारके 
ख्नोंसे विभूषित महलमें प्रवेश किया || १२॥ भगवान्‌ 
राम मुनिर्योको देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े 
हो गये और अर्ध्य-पाद्यादिसे उनका पूजनकर उन्हें 
विधिपूर्वक एक-एक गौ भेंट की ॥ १३ ॥ फिर उन 
सबको नमस्कार कर यथायोग्य दिव्य आसन दिये । 
उनपर वे मुनिगण भगवान्‌ रामसे पूजित होकर अति 
दर्षपू्तक विराजमान हुए ॥ १४ ॥ श्रीरामचन्द्रजीद्वारा 
कुशल पूछे जानेपर सबने अपनी कुशल कही और 
उनसे बोले--“द्दे रघुनन्दन ! हे महाबाहो ! तुम्हारे 
राज्यमें तो सर्वत्र कुशल है न £ ॥ १५ ॥ हे शत्रुदमन ! 
आज हम बड़े भाग्यसे आपको गत्रुहीन देख रहे हैं। 
हे राम ! आपके लिये राक्षसराज रावण ( का मारना ) 
कुछ भारी नहीं था॥ १६ ॥ क्योंकि आप धनुष 
धारण करनेपर तीनों छोकोको जीतनेमें भी समर्थ हैं । 
( हमारे ) सौभाग्यसे आपने रावण आदि समी राक्षसोंको 
मार डाला || १७ ॥ और हे महाबाहो ! रावणका 
मारना तो फिर भी सुगम था, परंतु रावणके पुत्र मेघनादका 
वध करना तो बड़ा ही दुष्कर कार्य था ॥ १८ ॥ ये 
कुम्भकर्णादि सभी राक्षस युद्धमे कालके समान थे । हे 
रघुश्रेष्ठ ! वे सब आपके कालके समान कराल बाणोंसे 
मारे गये ॥ १९ ॥ आपने हमें तो पहले ही अभयदान 
दे दिया था । अब आप खयं भी इन राक्षसोंको युद्धमें 
मारकर कृतकृत्य हुए जीवित हैं ॥ २० ॥ 

उन आत्मनिष्ठ मुनीश्वरोंका भाषण सुन श्रीरामचन्द्रजीने 
अत्यन्त विस्मित हो उनसे हाथ जोड़कर पूछा-॥ २१ ॥ 
“हे मुनिगण ! आपलोग त्रिलोकविजयी रावण और 


सर्ग १] उत्तरकाण्ड ३४७ 


| राक्षसोंको छोड़कर राबणके पुत्र मेधनादकी 
ही प्रशंसा क्यों करते हैं ?? ॥ २२ ॥ 
महात्मा रघुनाथजीके ये वचन सुनकर परम 
तेजखी मुनिवर अगस्त्यजीने उनसे अति प्रीतिपूर्वक 
कहा--॥ २३ ॥ “हे राम ! तुम रावण और उसके पुत्रके 
जन्म, कर्म और वर-प्राति आदिका वृत्तान्त सुनो; मैं 
उनका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ ॥ २४ ॥ हवे राम ! 
पू्वकालमें सत्ययुगमें ब्रह्माके पुत्र महामति विद्वान्‌ 
पुलस्त्यजी तप करनेके लिये छुमेरु पर्वतपर गये ॥२५॥ 
वे महातेजखी मुनिश्रेष्ठ तृणविन्दुके आश्रममें रहने 
लगे और वहाँ निरन्तर खाध्याय ( प्रणव-जप ) में 
तत्पर रह तप करने लगे ॥ २६॥ उस महा- 
रमणीय आश्रममें देवता और गन्धर्वोकी घुन्दरी 
कन्याएँ गाती, बजाती और हँसती हुई नाचने तथा 
पुलस्त्यजीके तपमें विध्न डालने लगीं । तत्र महातेजखी 
पुलस्त्यजी अत्यन्त क्रुद्ध होकर बोले--॥ २७-२८ ॥ 
“जिस ( देव या गन्धर्वे ) कन्यापर मेरी दृष्टि पड़ जायगी 
बही गर्भवती हो जायगी ।” तब उस शापसे भयभीत 
होकर उनमेंसे कोई भी उस स्थानपर न आयी ॥२९॥ 
किन्तु राजर्पि-तृणविन्दुकी कन्याने ये वाक्य नहीं सुने; 
इसलिये वह मुनीश्वरके सामने निर्भयतापूर्वक उन्हें 
देखती इई घूमती रही ॥ ३० ॥ इससे वह ( गर्भा- 
वस्थाको प्राप्त होकर ) पीली पड़ गयी, तथा उसके 
स्तन ( स्थूळ होकर ) साफ प्रकट होने लगे । अपने 
शरीरको वित्रर्ण हुआ देख वह डरती हुई अपने 
पिताके पास आयी ॥ ३१ ॥ जब उसे महातेजखी 
राजर्षि तृणत्रिन्दुने देखा तो उन्होंने ध्यानद्वारा अपनी 
ज्ञानदृष्टिसे मुनिवर पुळस्त्यका सब कृत्य जान लिया ॥ ३२॥ 
तब पिता तृणविन्दुने वह कन्या मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यको दी और 
उन्होंने 'बहुत अच्छा? कह उसे खीकार कर लिया || ३३॥ 
उसे अत्यन्त शुश्रूषापरायण देख मुनिवर पुलस्त्यने उससे 
प्रसन्न होकर कहा--“भै तुझे दोनों बंशों ( मातृपक्ष और 
पितृपक्ष ) को बढ़ानेवाला एक पुत्र दूँगा? ॥ ३४ ॥ 
तब उस कम्याने पुलस्त्यजीद्वारा एक त्रिलोक- 
विख्यात पुत्रको जन्म दिया, जो पुलस्त्य-पुत्र ब्रह्म- 
वेत्ता मुनिवर विश्रवाके नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ३५ ॥ 


रावणादीनतिक्रम्य कुम्भकर्णादिराक्षसान्‌ । 
त्रिहोकजयिनो हित्वा किं प्रशंसथ रावणिम्‌ ॥२२॥ 
ततस्तद्वचन श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः । 


कुम्भयोनिर्महातेजा रामं प्रीत्या वचोऽब्रवीत्‌ ॥२३॥ 
शृणु राम यथा वृत्तं रावणे रावणस्य च । 
जन्म कर्म वरादानं संक्षेपाद्ददतो मम ॥२४॥ 
पुरा कृतयुगे राम पुलस्त्यो ब्रह्मणः सुतः । 
तपस्तप्तुं गतो बिद्वान्मेरोः पाश्वं महामतिः । २५॥ 
तृणब्िन्दोराश्रमेऽसौ न्यवसन्सुनिपुङ्गवः । 
तपस्तेपे महातेजाः खाध्यायनिरत; सदा ॥२६॥ 
तत्राश्रमे महारम्ये देवगन्धवक्रन्यकाः । 
गायन्त्यो ननृतुस्तत्र हसन्त्यो वादयन्ति च ॥२७॥ 
पुलस्त्यस्य तपोविध्नं चक्रुः सर्वा अनिन्दिताः। 
ततः कुद्धो महातेजा व्याजहार वचो महत्‌ ॥२८।॥ 
या मे दृष्टिपथं गच्छेत्सा गर्भ धारयिष्यति । 


ता; सर्वाः शापसंविग्ना न तं देशं प्रचक्रुः ॥२९॥ 
तृणबिन्दोस्तु राजर्षेः कन्या तन्नाथुणोद्नचः । 
विचचार झुनेरग्रे निर्भया तं प्रपञ्यती ॥३०॥ 
बभूव पाण्डरतलुरव्यज्ितान्तःशरीरजा । 
दृष्टा सा देहवेवण्ये भीता पितरमन्त्रगात्‌ ॥३१॥ 
तृणविन्दुश्च तां दृष्टा राजर्पिरमितद्युतिः । 
ध्यात्वा मुनिकृतं सर्वमवैद्विज्ञानचक्षुषा ॥३२॥ 
तां कन्यां सुनिवर्याय पुलस्त्याय ददो पिता । 
तां प्रगृद्यतरतरीत्कन्यां वाढमित्येव स द्विजः ॥३३॥ 
शुश्रूषणपरां दृष्टा मुनिः प्रीतोऽब्रवीद्वचः । 
दास्यामि पुत्रमेकं ते उभयोवंशवर्धनम्‌ ॥३४। 
ततः ग्रास्नत सा पुत्रं पुलस्त्याह्लोकविश्रुतम्‌ । 


विश्रवा इति विख्यातः पौलस्त्यो त्रह्मविन्मुनिः । २५) । 


३४८ 


अध्यात्मरामायण 


तस्य शीलादिकं दृष्ठा भरद्वाजो महामुनिः । 
भागोथ खां दुहितरं ददौ विश्रवसे मुदा ॥३६॥ 
तस्यं त पुत्र; सञ्जज्ञे पोलस्त्याल्लोकसम्मतः । 
पितृतुल्यो वेश्रवणो ब्रह्मणा चानुमोदितः ।।३७॥ 
ददौ तत्तपसा तुशे ब्रह्मा तस्मै बरं शुभम्‌ । 
मनोऽभिलषितं तस्य धनेशत्रमखण्डितम्‌ ॥३८॥ 
ततो लब्धवरः सोऽपि पितरं द्रष्टुमागतः । 
पुष्पकेण धनाध्यक्षो ब्रह्मदत्तेन भाखता ॥३९॥ 
नमस्कृत्याथ पितरं निवेद्य तपसः फलम्‌ । 
ग्राह मे भगवान्‌ ब्रह्मा दुर्वा बरमनिन्दितम्‌ ॥४०॥ 
निवासाय न मे स्यानं दत्तबान्परमेश्वरः । 
ब्रूहि मे नियतं स्थानं हिंसा यत्र न कस्यचित्‌ ॥४१॥ 
विश्रवा अपि तं प्राह लङ्का नाम पुरी शुभा । 
राक्षसानां निवासाय निर्मिता विश्वकर्मणा ॥४२॥ 
त्यक्तवा विष्णुभयाददेत्या बिविशुस्ते रसातलम्‌। 
सा पुरी दुष्प्रथर्षान्येमध्ये सागरमाखिता ॥४३॥ 
तत्र वासाय गच्छ त्वं नान्येः साधिष्ठिता पुरा । 
पित्रादिष्स्त्वसो गत्वा तां पुरी धनदो5विशत्‌॥ ४४) 
स तत्र सुचिरं कालमुवास पितृसम्मतः । 
कस्यचिच्चथ कालस्य सुमाली नाम राक्षसः ॥४५॥ 
रसातलान्मर्त्यलोकं चचार पिशिताशनः । 
गृहीत्वा तनयां कन्यां साक्षाद्देवी मिव श्रियम्‌ ।४६। 


अपश्यद्नदं देवं चरन्तं पुष्पकेण सः | 
हिताय चिन्तयामास राक्षसानां महामनाः ॥४७॥ 


उवाच तनयां तत्र केकसीं नाम नामतः । 
वत्से वित्राहकालस्ते योवनं चातिवर्तते ॥४८॥ 
प्रत्याख्यानाब भीतेस्त्वं न वरंगृद्यसे शुभे । 


विश्रवाका शील खभावादि देखकर महामुनि ट 
प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पुत्री विवाह दी ॥३६॥ 


उत्तसे पुलस्त्यनन्दन विश्रवाने एक त्रिलोकीमें प्रतिष्टित | 


पुत्र उत्पन्न किया | वह विश्रवाका पुत्र अपने पिता- 


हीके समान था तया ब्रह्माजीने भी उसकी प्रसंसा | 
की थी ॥ ३७ | उसके तपसे प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने | 
उसे मनोत्राञ्छित श्रेष्ठ वर देकर अखण्डित धनेश्वरता | 


दी ॥ ३८ ॥ ब्रह्माजीके वरदानसे धनाध्यक्ष होकर 
वह उन्हींके दिये हुए महातेजखी पुष्पक त्रिमानपर 
चढ़कर अपने पितासे मिलनेके लिये आया ॥ ३९ ॥ 


और उन्हें अपने तपका फल निवेदन कर प्रणाम करके 


बोला--“भगवानू ब्रह्माजीने मुझे यह अत्युत्तम वर 
दिया है ॥ ४० ॥ किन्तु उन परमेश्वरने मुझे रहनेके 
लिये कोई स्थान नहीं दिया | अतः आप मुझे कोई 
ऐसा निश्चित स्थान बताइये जहाँ रहनेसे किसीकी 
हिंसा न हो? ॥ ४१ ॥ तत्र त्रिश्रवाने उससे कहा--- 
“( दानत्रोके ) विश्वकर्माने लंका नामकी एक सुन्दर पुरी 
राक्षसोके रहनेके छिये बनायी है || ४२ ॥ किन्तु दैत्य- 
लोग विष्णुमगवानके भयसे उसे छोड़कर रसातलको 
चले गये हैं । उस पुरीका किसी शत्रुसे आक्रान्त होना 
अत्यन्त कठिन है, क्योंकि वह समुद्रके बीचमें बसी 
हुई है ॥ ४३ ॥ तुम वहीं रहनेके लिये जाओ | उस 
पुरीपर इससे पहले और किसीका अधिकार नहीं 
हुआ ।” तत्र धनपति कुबेरने पिताकी आज्ञासे जाकर 
उसी पुरीमें प्रवेश किया || ४४ ॥ वहाँ अपने पिताकी 
सम्मतिसे उन्होंने बहुत समयतक निवास किया । 

किसी समय छुमाली नामक एक मांस-भोजी राक्षस 
साक्षात्‌ लक्ष्मीदेवीके समान रूपवती अपनी क्वारी पुत्री- 
को साथ लिये रसातलसे आकर मर्व्यलोकमें घूम रहा 
था ॥४५-४६॥ उसने भगवान्‌ कुबेरको पुष्पक विमान- 
पर चढ़कर विचरते देखा । तत्र महामति सुमाली 
गाक्षसोंके हितका उपाय सोचने लगा || ४७ || वह 
केक्सी नामवाली अपनी कन्यासे बोला---“बेटी ! तेरे 
विवाहका समय और यौवनकाल बीता जा रहा है ॥ 9 ८॥ 
किन्तु हे सुन्दरि ! “तू छोड़ देगी? इस भयसे तुझे 
कोई वर वरण नहीं करता । अतः तेरा कल्याण हो, 


ura 


सर्ग १ ] 


सा त्वं वरय भद्रं ते ुनि ब्रह्मकुलोङ्भवम्‌ ॥४९॥ 


` खयमेव ततः पुत्रा भविष्यन्ति महाबलाः | 


ईशाः सर्वशोभाढ्या धनदेन समाः शुभे ॥५०॥ 
तथेति साश्रमं गत्वा मुनेरग्रे व्यवस्थिता । 
लिखन्ती भ्रुवमग्रेग पादेनाधोसुखी स्थिता ॥५१॥ 
तामएृच्छन्छुनिः का त्वं कन्यासि वरवर्णिनि । 
सात्रवीत्म्राञ्जलिब्रक्न्‌ ध्यानेन ज्ञातुमहेसि ॥५२॥ 
ततो ध्यात्वा मुनिः सवं जञात्वा तां प्रत्यभाषत । 
ज्ञातं तवाभिलषितं मत्तः पुत्रानभीप्स्यसि ॥५३॥ 
दारुणायां तु वेलायामागतासि सुमध्यमे ¦ 
अतस्ते दारुणौ पुत्रौ राक्षसौ सम्भविष्यतः ॥५४॥ 
सात्रवीन्यरुनिशार्दल त्वत्तो5प्येवंबिधो सुतौ । 
तामाह पश्चिमो यस्ते भविष्यति महामतिः ॥५५॥ 
महाभागवतः श्रीमान्‌ रामभक्त्येकतत्परः । 
इत्युक्ता सा तथा काले सुषुवे दशकन्धरम्‌ ॥५६॥ 
रावणं विंशतिश्चुजं दशश्ीषं सुदारुणम्‌ । 
तद्रक्षोजातमात्रेण चचाल च वसुन्धरा ॥५७॥ 
बभूवुर्नाशहेतूनि निमित्तान्यखिलान्यपि । 
कुम्भकणस्ततो जातो महापर्वतसन्निभः ॥५८॥ 
ततः शूर्पणखा नाम जाता रावणसोदरी । 
ततो त्रिभीषणो जातः शान्तात्मा सोम्यदर्शनः।।५९। 
स्वाध्यायी नियताहारो नित्यकर्मपरायणः | 
कुम्भकर्णस्तु दुष्टात्मा द्विजान्‌ सन्तुष्टचेतसः ।।६०॥ 
भक्षयन्नृषिसङ्घां विचचारातिदारुणः । 
रावणोऽपि महासर्वो लोकानां भयदायकः | 


वबृधे लोकनाशाय ह्यामयो देहिनामिव ।।६१॥। 
राम त्वं सकलान्तरस्यमभितो 
जानासि विज्ञानदृक्‌ 


उत्तरकाण्ड 


३४९ 


तू खयं ही जाकरब्रह्माजीके वंशमें उत्पन्न हुए मुनिवर विश्रवा 
को वरण बर । हे शुभे ! उनसे तेरे इस कुबेरके समान 
सर्वशोमासम्पन्न महाबलवान पुत्र उत्पन्न होंगे'"॥ ४९-५०॥ 

तब वह “बहुत अच्छा? कह मुनीश्चरके आश्रमपर 
जाकर खड़ी हो गयी और. नीचेको मुख किये चरण- 
नखसे परथितरी कुरेदने लगी ॥ ५१ ॥ सुनीश्वरने उससे 
पूछा-“हे सुन्दर वर्णवाली ! तू कौन और किसकी 
कन्या है १ (तथा किस लिये यहाँ आयी है ! )” कैकसीने 
हाथ जोड़कर कहा--अह्मन्‌ ! आप ध्यानद्वारा 
सभी कुछ जान सकते हैं” ॥ ५२ ॥ तब मुनिवरने 
ध्यानद्वारा सब बात जानकर उससे कहा--“मै 
तेरी अभिलाषा जान गया, तू मुझसे पुत्रोंकी इच्छा 
करती है ॥ ५३ ॥ किन्तु हे सुन्दरि! तू इस दारुण 
समयमै आयी है इसलिये तेरे पुत्र भी दो महाभयङ्कर 
राक्षस होंगे” || ५४ ॥ उसने कह्य--“हे मुनिश्रेष्ठ ! 
क्या आपके द्वारा भी ऐसे पुत्र होने चाहिये !!! तब 
मुनीश्वरने उससे कहा-- “उनके पश्चात्‌ तेरे जो पुत्र 
होगा वह महाबुद्धिमान्‌, परमभगवद्धक्त, श्रीसम्पन्न 
और एकमात्र रामभक्तिमें तत्पर होगा ।” 

मुनीश्वरके ऐसा कहनेपर उसने यथासमय दश 
शिर और बीस भुजाओंवाले अति भयंकर रावणको 
जन्म दिया । उस राक्षसके जन्म लेते ही पृथ्वी कॉपने 
लगी ॥ ५५-५७ ॥ और संसारके नाशके समस्त 
कारण उपस्थित हो गये । उसके पश्चात्‌ महापर्वतके 
समान बड़े डील-डौलवाला करण उत्पन्न हुआ ॥५८॥ 
फिर रावणकी बहिन शूर्पणखाका जन्म हुआ और 
उसके पीछे अति शान्तचित्त सौम्यमूर्ति व्रि्भीषण 
उत्पन्न हुआ, जो अत्यन्त खाध्यायशील, मिताहारी और 
नित्यकर्मपरायण था । अत्यन्त दारुण दुष्टात्मा कुम्भकर्ण 
सन्तुष्टचित्त त्राण और ऋषियोंके समूहोंको भक्षण 
करता हुआ प्रथिबीपर घूमने लगा । तथा सम्पूर्ण 
लोकोंको भयभीत करनेवाला महाबळी रावण भी 
प्राणियोंका नाश करनेत्राळे रोगके समान त्रिलोकीको 
नष्ट करनेके लिये बढ़ने लगा || ५९-६१ ॥ 

हे राम ! आप सबके अन्त:करणोंमें विराजमान हैं 
और साक्षीरूपसे अपनी ज्ञानदष्टिद्वारा सबके हृदय- 


३५० 


स्वहृदि स्थितो हि परमो 
नित्योदितो निर्मलः । 
त्वं हीलामनुजाकृतिः खमहिमन्‌ 
मायागुणेरनाज्यसे 
लीलाथं प्रतिचोदितोऽद्य भवता 
वक्ष्यामि रक्षोद्धवम्‌ ॥६२॥ 
जानामि केवलमनन्तमचिन्त्यशक्ति 
चिन्मात्रमक्षरमजं विदितात्मतच्म्‌ । 
त्वां राम गूढनिजरूपमनुप्रवृत्तो 
मूढोऽप्यहं भवदजुग्रहतश्चरामि ॥६३॥ 
एवं वदन्तमिनवंशपवित्रकीतिंः 
कुम्भोङ्कवं रघुपतिः प्रहसन्बभाषे । 
मायाश्रितं सकलमेतदनन्यकत्वा- 


[ | २ 


स्थित विचारोंको भलीभाँति जानते हैं | आप परम. 
श्रेष्ठ, नित्य-प्रबुद्ध और निर्मल हैं । हे अपनी महिमामें . 
स्थित रहनेवाले परमेश्वर ! आपने लीलासे ही यह | 


मनुष्यरूप धारण किया है, किन्तु आप मायाके गुणोंसे 


लिप्त नहीं होते । आपने ढीलावश मुझसे पूछा है इसीलिये | 
मैं यह राक्षसोंका जन्म्वृत्तान्त सुना रहा हूँ ॥ ६२ ॥ | 


हे राम ! मैं आपको एकमात्र, अनन्त, अचिन्त्यशक्ति 
चिन्मात्र, अक्षर, अजन्मा और आत्मबोधखरूप जानता 
हूँ तथा ( मायाके द्वारा ) अपने खरूपको गुप्त रखनेत्राले 
आपमें ( भजनद्वारा ) परायण हो मैं मूढ़ भी आपकी 
कृपासे खच्छन्द विचरता रहता हूँ ॥ ६३ || अगस्त्यजीके 
इस प्रकार कहनेपर सूर्यवंशके सुयशखरूप श्रीरघुनाथजीने 
अगस्त्यजी से हँसकर कहा---“'यह सम्पूर्ण संसार माया- 


| मय है, क्योंकि वास्तवमें यह मुझसे प्रथक्‌ नहीं है; हे 


मुने ! तुम मेरे गुण-कीतनको ही इस संसारमें समूर्ण 


न्मत्कीरतनं जगति पापहरं निबोध ॥६४॥ | पापोंका नाश करनेवाला जानो” || ६४ ॥ 


पा Te अननल 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेइवरसंत्रादे 


उत्तरकाण्डे प्रथम: सर्ग: ॥ १ ॥ 


द्वितीय सग 


राक्षसोंके राज्यस्थापनका विवरण 


श्रीमहादेव उवाच 
रामवचनं श्रुत्वा परमानन्दनिर्भरः । 
गनि; प्रोवाच सदसि स्वेषां तत्र शृण्वताम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ वित्ेश्वरो देवस्तत्र कालेन केनचित्‌ । 
आययौ पुष्पकारूढः पितरं द्रष्टुमञ्जसा ॥ २॥ 
दृष्टा तं केकसी तत्र आजमानं महौजसम्‌ । 
राक्षसी पुत्रसामीप्यं गत्वा रावणमत्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
पुत्र पञ्य धनाध्यक्षं ज्वलन्तं स्वेन तेजसा । 
त्वमप्येवं यथा भूयास्तथा यरनं कुरु प्रभो ॥ ४ ॥ 
तच्छृत्वा रावणो रोषात्‌ प्रतिज्ञामकरोद्द्भतम्‌ । 


भविष्याम्यम्ब मां पश्य संतापं त्यज सुव्रते । 


श्रीमहादेबजी बोले-हे पार्वति ! रघुनाथजीके ये 3 
वचन सुनकर आगस्त्य मुनि अत्यन्त आनन्दसे भर गये १ 


और उस समामें सबके सुनते हुए फिर कहने छगे-॥१॥ 

“हे राम ! किसी समय धनपति कुबेरजी अकस्मात्‌ अपने 
पितासे मिलनेके लिये पुष्पक विमानपर चढ़कर आये ।।२॥ 

जब राक्षसी केकसीने महातेजखी कुबेरको पिताके 
पास विराजमान देखा तो वह अपने पुत्र रावणके 
पास जाकर बोली--|| ३ ॥ “बेटा ! अपने तेजसे 
प्रकाशमान इस धनपतिको देखो और हे समर्थ ! तुम भी 
वही प्रयत्न करो जिससे ऐसे हो जाओ!) ।४॥ यह सुनकर 
रावणने तुरंत ही बड़े रोषसे प्रतिज्ञा की-“'हे झुभन्रतवाळी | 


' धनदेन समो वापि ह्यधिको वाचिरेण तु ॥ ५॥ | तुम खेद न करो, देखो, मातः ! में शीघ्र ही कुबेरके 


समान अथवा इससे भी अधिक ऐश्वर्यशाली हो जाऊँगा |! 


ऑन 


इत्युक्त्वा दुष्करं कतुं तपः स दशकन्धरः ॥ ६॥ 
अगमत्फलसिद्धचर्थं गोकणं तु सहानुजः । 
स्व स्तं नियममास्थाय श्रातरस्ते तपो महत्‌ ॥ ७॥ 
आखिता दुष्करं . घोरं सर्वलोकेकतापनम्‌ । 
दशवर्षसहस्राणि कुम्भकर्णोऽकरोत्तपः ॥ ८ ॥ 
विभीषणोऽपि धर्मात्मा सत्यधर्मपरायणः । 
पञ्चवर्षसहस्राणि पादेनैकेन तस्थिवान्‌ ॥ ९ ॥ 
दिव्यवर्षसहस्रं तु निराहारो दशाननः । 
पूर्ण वर्षसहस्रे तु शीषमग्नो जुहाब सः । 
एवं वर्षसहस्राणि नब तस्यातिचक्रमुः ॥१०॥ 
अथ वर्षसहस्रं तु दशमे दशमं शिरः । 
छेत्तुकामस्थ धमोत्मा ग्राप्तश्चाथ प्रजापतिः । 
वत्स वत्स दशग्रीव ग्रीतोऽस्रीत्यभ्यभाषत ॥११॥ 
वरं वरय दास्यामि यत्ते मनसि काङ्कितम्‌ । 
दशग्रीवोऽपि तच्छुत्वा ग्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥१२॥ 
अमरत्वं वृणोमीश वरदो यदि मे भवान्‌ । 
सुपर्णनागयक्षाणां देवतानां तथासुरेः । 
अवध्यत्वं तु मे देहि तृणभूता हि मानुषाः ॥१३। 
तथास्त्विति प्रजाध्यक्षः पुनराह दशाननम्‌ । 
अग्नौ हुतानि शीर्षाणि यानि तेऽसुरपुङ्गव ॥१४॥ 
भविष्यन्ति यथापूर्वमक्षयाणि च सत्तम ॥१५॥ 
एवमुक्त्वा ततो राम दशग्रीवं प्रजापतिः । 


विभीषणमुवाचेदं प्रणतं भक्तवत्सलः ॥१६॥ 
विभीषण त्वया वत्स कृतं धर्मार्थमुत्तमम्‌ । 
तपस्ततो बरं वत्स वृणीष्वाभिमतं हितम्‌ ॥१७॥ 
विभीषणोऽपि तं नत्वा प्राज्ञलिर्वाक्यमत्रवीत्‌ । 
देव में सर्वदा बुद्धिम तिष्ठतु शाश्वती । 
मा रोचयत्वधर्म मे बुद्धिः सर्वत्र सबंदा ॥१८॥ 


ऐसा कह भाइयोंके सहित रावण इच्छित फल-प्रात्तिके 
लिये गोकर्ण-क्षेत्रमें दुष्कर तपस्या करने चला गया । वहाँ 
वे तीनों भाई अपने-अपने त्रतमें दृढ रहकर समस्त लोकोंको 
तपानेवाला अति महान्‌ तप करने लगे । उनमेंसे 
कुम्भकर्णने दश हजार वर्ष तप किया ॥ ५-८ ॥ 
सत्यधर्मपरायण धर्मात्मा विभीषण भी पाँच हजार वर्षतक 
एक ही पाँबसे खड़े रहे ॥ ९ ॥ रावण एक हजार दिव्य 
वर्षतक निराहार रहा, फिर सहस्र वर्ष एण होनेपर उसने 
अपना एक मस्तक अग्निमे हवन कर दिया। इसी प्रकार 
उसे नौ हजार दिव्य वर्ष बीत गये ॥ १० ॥ जब दस 
हजार वर्ष बीतनेको इए और जिस समय रावण अपना 
दसवाँ शिर भी काटनेको उद्यत हुआ तो धर्मात्मा ब्रह्माजी 
प्रकट हुए और बोले--“बेटा रावण ! मैं प्रसन्न हुँ ॥ ११॥ 
तू वर माँग, में तेरी जो इच्छा होगी वही पूर्ण करूँगा ।” 
यह सुन रावणने अति प्रसन्न होकर कहा-॥ १२॥ “हे 
इश्वर ! यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो मैं 
अमरता माँगता हूँ । मैं गरुड, सर्प, यक्ष, देव और दानव 
आदि किसीसे भी न मारा जा सकूँ । ( बस, मैं यही वर 
माँगता हूँ ) बेचारे मनुष्य तो तिनकोंके समान हैं-( उनसे 
मुझे भय नहीं है ) ॥ १३ ॥ तत्र ब्रह्माजीने “ऐसा ही 
हो? यह कहकर रात्रणसे फिर कहा--“हे अघुरख्ेष्ठ ! 
तुमने अपने जो शिर अग्निमें होम दिये हैं वे पहलेके 
समान फिर हो जायँगे तथा हे साधुश्रेष्ठ ! उनका 
कभी नाश न होगा” ॥ १४-१५ ॥ 

हे राम ! रावणसे इस प्रकार कह फिर भक्तवत्सळ 
ब्रह्माजीनी अति विनीत त्रिमीषणसे कहा--॥ १६ ॥ 
“वत्स बिभीषण ! तुमने यह श्रेष्ठ तप घर्मसम्पादनके लिये 
किया है, इसलिये. बेटा ! तुम्हें जो हितकर वर अभीष्ट हो 
मागो”? ॥ १७ ॥ तब विभीषणने उन्हें नमस्कार कर 
उनसे हाथ जोड़कर कहा--““भगवन्‌ ! मेरी बुद्धि 
सर्वदा निश्चलरूपसे धर्ममें ही रहे, उसकी कभी किसी 
अवस्थामें भी अधर्ममें रुचि न हो?” ॥ १ ८॥ इसपर ब्रहमाजीने 
अति प्रसन्न होकर विभीषणसे कहा---“बेटा ! तुम बड़े 
धर्मनिष्ठ हो, जैसा चाहते हो वैसा ही होगा ॥ १९ ॥ 


३५२ 


अध्यात्मरामायण 


ततः प्रजापति; प्रीतो विभीपणमथात्रवीत्‌ । 
बत्स त्वं धमशीलोऽसि तथेव च भविष्यसि ॥१९॥ 


अयाचितोऽपि ते दास्ये ह्यमरत्वं विभीषण । 
कुम्भकर्णमथोवाच वरं वरय सुव्रत ॥२०॥ 
वाण्या व्याप्लोऽथ तं प्राह कुम्भकणःपितामहम्‌। 
सप्स्यामि देव षण्मासान्दिनमेकं तु भोजनम्‌ २१॥ 
एवमस्त्विति तं ग्राह ब्रह्म दृष्टा दिवौकसः । 
सरस्वती च तद्कत्रान्निगता प्रययो दिवम्‌ ॥२२॥ 
कुम्भकर्णस्तु दृष्टात्मा चिन्तयामास दुःखित; । 
अनभिग्रेतमेवास्थात्कि निर्गतमहो बिधिः ॥२३॥ 
सुमाली बरलब्धांस्तान्‌ ज्ञात्वा पौत्रान्‌ निशाचरान्‌ । 
पातालान्निर्मयः ग्रायात्‌ प्रहस्तादिभिरन्वितः॥ २४॥ 
दशग्रीवं परिष्वज्य वचनं चेदमन्रवीत्‌ । 
दिष्टा ते पुत्र संतृत्तो वाञ्छितो मे मनोरथः ।। २५॥। 
यङ्कयाच्च वयं लक्का त्यक्त्वा याता रसातलम्‌ | 
तद्गतं नो महाबाहो महद्विष्णुकृतं भयम्‌ ॥२६॥ 
असाभिः पूर्वमुपिता लङ्केयं धनदेन ते। 
भ्रात्राक्रान्तामिदानी तव प्त्यानेतुमिद्दहसि ॥२७॥ 


साम्ना वाथ बलेनापि राज्ञां बन्धुः कुतः सुहृत्‌। 
£ । रावणः प्राह नाइस्येवं प्रभाषितुम्‌ ॥ २८॥ 
वित्तेशो गुरुरसाकमेवं श्रुत्वा तमत्रबीत्‌ । 


प्रहस्तः प्रश्रितं वाक्यं रावण दशकन्धरम्‌ ॥२९॥ 
शृणु रावण यत्नेन नेवं त्वं वक्तुमहसि । 
नाधीता राजधर्मास्ते नीतिशास्त्रं तथव च ॥३०॥ 
चराणां नहि सौञ्रात्र शृणु मे वदतः प्रभो । 
कश्यपस्य सुता देवा राक्षसाश्च महाबलाः ॥३१॥ 


तुम्हें अमरत्वका वर और देता हूँ ।? तदनन्तर वे 
कुम्भकर्णसे बोले--“हे सुब्रत ! तुम बर माँगो?? ॥२०॥ 
तब कुम्भकर्णने ( देवताओंकी प्रेरणासे फैलायी हुई ) 
सरती देत्रीकी मायासे मोहित होकर ब्रह्माजीसे कहा- 
“है देव | मैं छः महीने सोऊ और एक दिन भोजन 
करूँ? ॥ २१ ॥ ब्रह्माजीने उससे, देत्रताओंकी ओर 
देखते हुए कहा--“ऐसा हो हो ।!? उनके ऐसा कहते 
ही सरखती तुरंत ही उसके मुखसे निकलकर खर्गलोकको 
चली गयीं ॥ २२ ॥ तब दुष्टचित्त कुम्भकर्णने मन-ही-मन 
दुःखित होकर सोचा--''अहो ! माग्यका चक्र तो 
देखो, जिसकी मुझे इच्छा ही नहीं है ऐसी बात 
मेरे मुखसे क्यों निकल गयी ??? ॥ २३ ॥ 

अपने नाती तीनों राक्षसोंको बर मिळनेका समाचार 
घुनकर सुमाली प्रहस्तादि राक्षसोंको साथ लिये 
निर्भयतापूर्क पातालसे आया ॥ २४ ॥ और रावणको 
हृदयसे लगाकर बोला--“'बेटा ! बड़े आनन्दकी बात 
है कि आज मेरा चाहा हुआ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण 
हो गया ॥२५॥ जिसके भयसे हम लङ्कापुरीको छोड़कर 
पाताळलोकको चले गये थे, हे महाबाहो ! आज 
हमारा वह विष्णुका भय जाता रहा ॥ २६ ॥ इस 
लङ्कापुरीमें, जो अब तुम्हारे भाई कुबेरके 
अधिकारमें है, पहले हम रहा करते थे । अब तुम्हें 
इसे सामनीतिसे अथवा बळूवेक फिर लौटा लेना 
चाहिये, ( बन्धुत्वका विचार न करना चाहिये ) क्योंकि 
राजाओंक्रे बन्धु उनके कब हितकारी हुए हैं १? 


सुमालीके ऐसा कहनेपर रावणने कहा--“आपको 
ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये ॥ २७-२ ८ || धनपति कुबेर 
हमारे बड़े हैं |” यह सुनकर प्रहस्तने रावणसे अति 
नम्रतापूर्वक कहा--॥ २९, ॥ “हे रावण ! मैं जो कुछ 
कहता हूँ सावधान होकर सुनो । तुम्हें ऐसी बाते नहीं कहनी 
चाहिये । अभी तुमने राजधर्म और नीतिझाख्का अध्ययन 
नहीं किया है ॥ ३० ॥ शारवीरोंमें भ्रातृत्व नहीं हुआ करता। 
हे समर्थ | इस विषयमे मैं जो कुछ निवेदन करता हूँ सुनिये । 
महर्षि कश्यपजीकी सन्तान देवता और राक्षस बड़े शूर- 
वीर थे ॥ ३१ ॥ इसलिये वे बन्धुत्वको तिलाञ्जलि देकर 


| सर्ग २] 


परस्परसयुध्यन्त त्यक्त्वा सौहृदमायुघेः । 


नैवेदानीन्तन॑ राजन्‌ वैरं देवेरबुष्ठितम्‌ ॥३२॥ 
प्रहस्तस्य वचः श्रुत्वा दशग्रीवो दुरात्मनः । 
तथेति क्रोधताम्राक्षस्निकूटाचरमन्वगात्‌ ॥३३॥ 
दूतं ग्रहस्तं सम्प्रेष्य निष्कास्य धनदेश्वरम्‌ । 
लङ्कामाक्रम्य सचिवै राक्षसः सुखमास्थितः। २४ 
धनदः पितृवाक्येन त्यकत्वा लङ्कां महायशाः। 
गत्वा कैलासशिखरं तपसातोषयच्छिवम्‌ | 
तेन सख्यमलुप्राप्य तेनेव परिपालितः । 
अलकां नगरीं तत्र निर्ममे विश्वकर्मणा ॥३६॥ 
दिक्पाठत्बं चकारात्र शिवेन परिपालितः । 
| राक्षसैः सार्धमभिषिक्तः सहानुजैः ॥३७॥ 
राज्यं चकारासुराणां त्रिलोकीं बाधयन्‌ खलः। 


भगिनीं कालखल्जाय ददो विकटरूपिणीम्‌ ॥३८॥ 


बिद्युजिद्वाय नाम्नासौ महामायी निशाचरः । 
ततो मयो विश्वकरमा राक्षसानां दितेः सुतः॥३५९॥ 
सुतां मन्दोदरीं नाम्ना ददौ लोकेकसुन्दरीम्‌। 
रावणाय पुनः शक्तिममोधां ग्रीतिमानसः ॥४०॥ 
वैरोचनस्य दौहित्री वृत्रज्वालेति विश्रुताम्‌ । 
खयंदत्ताम्रुदवहत्कुम्भकर्णाय रावणः ॥४१॥ 
गन्धर्वराजस्य सुतां शेळूपस्य महात्मनः । 
विभीषणस्य भार्यार्थे धर्मां समुदावहत्‌ ॥४२॥ 
सरमां नाम सुभगां सर्वलक्षणसंयुताम्‌ । 
ततो मन्दोदरी पुत्रं मेघनादमजीजनत्‌ ॥४३॥ 
जातमात्रस्तु यो नादं मेघवत्प्रमुमोच ह । 
ततः सर्वेऽद्रुवन्मेघनादोऽयमिति चासकृत्‌ ॥४४॥ 
कुम्भकर्णस्ततः प्राह निद्रा मां बाधते प्रभो । 


ततश्च कारयामास गुहां दीघां सुत्रिस्तराम्‌ ॥४५॥। 
अ० रा० ४५-- 


उत्तरकाण्ड 


३५३ 


परस्पर अन्न-शखोंसे लड़ने लगे । हे राजन्‌ ! देवताओंके 
साथ हमारा वैर कुछ हालहीका नहीं है ( यह तो 
आरम्मसे ही चढा आता है )? ॥ ३२ ॥ 

दुरातमा प्रहस्तके ये वचन सुनकर रावणने कहा 
हो टीक है ॥ उस समय उसके नेत्र क्रोधसे लाळ हो 
गये और वह तुरंत ही त्रिकूट पर्वतपर पहुँचा ॥ ३३ ॥ 
उसने प्रहस्तको अपना दूत बनाकर भेजा और कुबेर- 
को छंकापुरीसे निकालकर उसपर अपना अधिकार 
किया तथा अपने राक्षस मन्त्रियोंके सहित वहाँ सुख- 
पूर्वक रहने लगा ॥ ३४ ॥ महायशखी कुबेरने लंका- 
पुरीको छोड़कर पिताके कहनेसे कैलास पर्वतपर जा- 
कर तपस्याद्वारा श्रीमहादेवजीको प्रसन्न किया ॥ ३%॥ 
तथा उनसे मित्रता स्थापित कर उन्दींसे सुरक्षित हो 
वहाँ विश्वकर्मासे अलका नामकी नगरी बनवायी ॥३६॥ 
वहाँ वे भगवान्‌ शङ्करकी रक्षामें रहकर दिक्पालत्व 
( एक दिशाका अधिकार ) भोगने लगे । 

इधर, महादुष्ट रावण राक्षसोंसे अभिषिक्त हो 
अपने भाईयोंके सहित तीनों लेकोंको कष्ट 
देता हुआ राक्षसोंका राज्य करने लगा । उस 
महामायावी राक्षसने अपनी विकराल्वदना बहिन 
कालखमञ्जके वंशमे उत्पन्न हुए विद्युजिह्द नामक राक्षस- 
को विवाह दी । इसी समय, राक्षसोके विश्वकर्मा दिति- 
पुत्र मयने अपनी त्रिळोकसुन्द्री कन्या मन्दोदरी 
रावणको दी और फिर उसे प्रसन्न चित्तसे एक अमोध 
शक्ति भी दी ॥ ३७-४० ॥ तदनन्तर रावणने, खयं 
लाकर दी हुई वैरोचनकी घेबती वृत्रज्जालाके साथ 
कुम्मकर्णका विवाह किया ॥ ४१ ॥ तथा गन्धर्वराज 
महात्मा शैद्धषकी पुत्री सरमाको, जो अति सुन्दरी सर्वे- 
छुलक्षणसम्पन्ना और समस्त धर्मांको जाननेवाली थी, 
उसने पत्नीरूपसे विभीषणको विवाह दिया । ततश्चा 
मन्दोदरीने मेधनाद नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥ ४२-४२॥ 
जिसने उत्पन्न होते ही मेघके समान शब्द किया | इसलिये 
सबने बारंबार यही कहा कि “यह मेघनाद है१॥४४॥ 
तदनन्तर कुम्भकर्ण बोला--““प्रमो ! मुझे निद्रा सतारही 
है ।”फिर उसने एक बड़ी लंबी-चौडी गुहा बनवायी॥ ४५॥ 


तत्र सुष्वाप मूढात्मा कुम्भकर्णो विघूर्णितः । 
निद्रिते कुम्भकर्ण तु रावणो लोकरावणः ॥४६॥ 
ब्राह्मणान्‌ क्रपिमुख्यांश्च देवदानवकिन्नरान्‌। 
देवश्रियो मनुष्यांश्च निजघ्ने समहोरगान्‌ ॥४७॥ 


धनदोऽपि ततः श्रुत्वा रावणस्याक्रमं प्रभु: । 
अधमे मा कुरुष्वेति दूतवाक्यैन्येवारयत्‌॥४८॥ 
ततः छुद्धो दशग्रीवो जगाम धनदालयम्‌ । 
विनिर्जित्य धनाध्यक्षं जहारोत्तमपुष्पकम्‌ ॥४९॥ 
ततो यमं च वरुणं निर्जित्य समरेऽसुरः 
खर्गलोकमगात्तगं देवराजजिधांसया ॥५०॥ 
ततोऽभवन्महद्यदवमिन्द्रेण सह देवतेः । 
ततो रावणमभ्येत्य बबन्ध त्रिदशेश्वरः ॥५१॥ 
तच्छुत्वा सहसागत्य मेघनादः प्रतापवान्‌ । 
कृत्वा घोरं महद्युद्धं जित्वा त्रिदशपुङ्गवान्‌ ॥५२॥ 
इन्द्र गृहीत्वा बध्वासौ मेघनादो महाबलः । 
मोचयित्वा तु पितरं गृहीत्वेन्द्रै ययौ पुरम्‌ ॥५३॥ 
ब्रह्मा तु मोचयामास देवेन्द्रं मेघनादतः । 
दत्ता वरान्बहृंस्तस्मे ब्रह्मा खभवनं ययौ ॥५४॥ 
रावणो विजयी लोकान्सर्वान्‌ जित्वा क्रमेण तु। 
केलासं तोलयामास बाहुभिः परिघोपमैः ॥५५॥ 
तत्र नन्दीश्वरेणेवं शप्तोऽयं राक्षसेश्वरः । 


वानरेमानुषैञ्चेव नाशं गच्छेति कोपिना ॥५६॥ 
शसोऽप्यगणयन्‌ वाक्यं ययौ हेहयपत्तनम्‌ । 


तेन बद्धो दशग्रीवः पुलस्त्येन विमोचितः ॥५७॥ 
ततोऽतिबलमासाद्य जिघांसुहरिपुङ्गचम्‌ । 
धृतस्तेनेव कक्षेण वालिना दशकन्धरः ॥५८॥ 
आमयित्वा तु चतुरः समुद्रान्‌ रावणं हरिः। 
विसर्जयामास ततस्तेन सख्यं चकार सः ॥५९॥ 


वहाँ मन्दमति कुम्भकर्ण खुरटे लेता हुआ सो गया | 
कुम्भकर्णके सो जानेपर समस्त लोकोंको रुलानेवाले 
रावणने ब्राह्मण, मुख्य-मुख्य ऋषि, देवता, दानव) 
किन्नर, सर्प और मनुष्य समीको मारा तथा देवताओंकी 
सम्पत्ति नष्ट कर दी॥ ४६-४७ ॥ 

भगवान्‌ कुबेरने जब रावणकी उच्छुङ्खलताका समाचार 
सुना तो उन्होंने दूतके सुखसे यह सन्देश भेजकर कि. 
“अधर्म मत करो? उसे रोका ॥ ४८ ॥ इसपर रावण 
क्रोधित होकर कुबेरकी पुरीपर चढ़ आया और उन्हें पराख 
कर उनका अति उत्तम पुष्पक विमान छीन लाया ॥१९॥ | 
तदनन्तर वह राक्षस युद्धमें यम और वरुणको भी जीतकर | 
इन्द्रका वध करनेकी इच्छासे तुरंत ही खर्गलोकपर चढ़ | 
आया ॥ ५० ॥ वहाँ इन्द्र और अन्य देवताओंके साथ 
उसका बडा घमासान युद्ध हुआ। इस समय देवराज इतने | 
आगे बढ़कर रावणको बाँध लिया || ५१ || जब यह 
समाचार महाप्रतापी मेघनादने सुना तो उसने अकस्मात्‌ 
आकर देवताओंसे घोर युद्ध किया और उन्हें जीतकर 
इन्द्रको पकड़कर बाँध लिया । फिर महाबली मेधनादने 
अपने पिताको छुड़ाया और इन्द्रको अपने साथ लेकर | 
ळंकापुरीमें लौट आया ॥ ५२-५३ ॥ फिर ब्रह्माजीने | 
जाकर इन्द्रको मेघनादसे छुड़ाया और उसे बहुत-से वर 
देकर वे अपने लोकको चले गये ॥ ५४ ॥ 

विजयी रावणने क्रमसे सत्र लोकोंको जीतकर | 
अपने परिधके समान बड़ी-बड़ी भुजाओंसे कैलास 
पर्वतको उठा लिया ॥ ५५ ॥ वहाँ नन्दीश्वरने . 
क्रोधित होकर राक्षसराज रावणको शाप दिया 
कि “तू मनुष्य और वानरोंके हाथसे मारा 
जायगा? ॥ ५६ ॥ किन्तु रावणने इस झापको 
कुछ भी न गिना और वह तुरंत ही हैहयराज 
( सहस्रार्डुन ) की राजधानीको चल दिया । वहाँ 
सहस्रार्जुनने रावणको बाँध लिया | तत्र उसे 
पुलस्त्यजीने छुड़ाया ॥ ५७ ॥ फिर वह अत्यन्त बळी 
वानरराज बालीको मारनेके लिये उद्यत हुआ, किन्तु 
उलटे उन्हींने रावणको अपनी काँखमें दबा लिया ॥५८ | 
और फिर चारों समुद्रोपर घुमाकर उसे छोड़ दिया । 
तब रावणने उनसे मित्रता कर ली ॥ ५९ ॥ हे राम ! 


डम म | 
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रावणः परमग्रीत एवं लोकान्महाबलः । 
चकार स्ववशे राम बुशुजे खयमेत्र तान्‌ ॥६०॥ 
श्बम्म्रभावो राजेन्द्र दशग्रीवः सहेन्द्रजित्‌। 
स्वया विनिहतः सह्डये रावणो लोकरावणः ॥६१॥ 
मेघनादश्च निहतो लक्ष्मणेन महात्मना । 
कुम्भकर्णश्च निहतस्त्वया पर्वतसन्निभः ॥६२॥ 
भवान्नारायणः साक्षाजगतामादिकृद्रिभुः । 
त्वत्खरूपमिदं सवं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥६३॥ 
` स्वन्नाभिकमलोत्पन्नो ब्रह्मा लोकपितामहः । 
' अग्निस्ते सुखतो जातो बाचा सह रघूत्तम ॥६४॥ 
| लोकपालोधाश्चक्नुभ्यां चन्द्रभास्करो । 
दिशश्च विदिशश्चैव करणाभ्यां ते समुत्थिताः ॥६५॥ 
प्राणात्प्राणः समुत्पत्नश्राश्रिनो देवसत्तमो । 
जङ्घाजान्रुजवनाद्ुवलोकादयोऽभवन्‌ ॥६६॥ 
कुक्षिदेशात्सम॒त्पन्नाइचत्वारः सागरा हरे । 
स्तनाम्यामिन्द्रवरुणो वालखिल्याश्च रेतसः ॥६७॥ 
मेढाद्यमो गुदान्मृत्युर्मन्यो रुद्रखिलोचन; । 
अख्थिभ्यः पर्वता जाता! केशेम्यो मेघसंहतिः ।॥। ६८ 
ओषध्यस्तव रोमेभ्यो नखेभ्यरच खरादयः । 
स्वं विश्वरूपः पुरुषो मायाशक्तिसमन्वितः ।। ६९॥ 
| नानारूप इवाभासि गुणव्यतिकरे सति। 
स्वामाश्रित्यैत्र विबुधाः पिबन्त्यमृतमध्वरे ॥७०॥ 
स्वया सृष्टमिदं सं विश्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
स्वामाश्रित्येव जीवन्ति सर्वे ख्ावरजङ्गमाः ।।७१॥ 
त्वद्धक्तमखिलं वस्तु व्यवहारेऽपि राघव । 
श्षीरमध्यगतं सर्पियेथा व्याप्याखिलं पयः ।।७२॥ 
त्वद्भासा भासते$कादि न त्वं तेनावभाससे । 
सवेगं नित्यमेकं त्वां ज्ञानचक्षुविलोकयेत्‌ ॥७३॥ 


इस प्रकार महाबळी रावण सम्पूर्ण लोकोंको अपने अधीन 
कर उन्हें प्रसन्नतापू्वेक खयं ही भोगने लगा ॥ ६० ॥ 


हे राजेन्द्र | ये दशानन और इन्द्रजित ऐसे 
प्रभावशाली थे । ( उनमेंसे ) लोकोंको रुलनेत्राले 
आपने मारा और मेघनादका वध महात्मा 
लक्ष्मणजीने किया तथा पर्वतके समान दीर्धकाय 
कुम्भकणका भी आपहीने संहार किया ॥ ६१-६२ ॥ 
आप सब लोकोंके रचनेबाले साक्षात्‌ सर्वव्यापक 
नारायणदेव हैं । यहद सारा चराचर जगत्‌ आपही- 
का खरूप है ॥ ६३ ॥ लोकपितामह ब्रह्माजी आपकी 
नाभिसे प्रकट हुए कमळसे उत्पन्न हुए हैं तथा हे 
रघुश्रेष्ठ ! वाणीके सहित अग्निदेवने आपके मुखसे 
जन्म लिया है ॥ ६४ ॥ थापकी भुजाओंसे लोकपालोंके 
समूह, नेत्रोसे चन्द्रमा और सूर्य तथा कानाँसे दिशा- 
विदिशाएँ उत्पन्न हुई हैं ॥ ६५ ॥ इसी प्रकार आपकी 
घ्राणेन्द्रियसे प्राग और देबताओंमें श्रेष्ठ अश्विनीकुमार 
प्रकट हुए हैं तथा जङ्घा, जानु, उरु और जघनादि अज्ञोंसे 
मुवर्लोक आदि हुए हैं ॥६६॥ हे हरे ! आपकी कुक्षि- 
से चार समुद्र, स्तनोंसे इन्द्र और वरुण तथा वीर्यसे 
वाळखिल्यादि मुनीश्वर हुए हैँ ॥ ६७॥ आपकी 
उपस्थेन्द्रियसे यम, गुदासे मृत्यु, क्रोधसे त्रिनयन 
महादेवजी, अस्थियोंसे पर्वतसमूह, केशोंसे मेध, 
रोमोंसे ओषधियाँ तथा नखोसे गधे आदि उत्पन्न हुए 
हैं । अपनी मायाराक्तिसे युक्त आप ही विश्वरूप 
परम पुरुष हैं ॥६८-६९॥ प्रकृतिके गुणोंसे युक्त होने- 
पर आप ही नानारूप-से दिखायी देने लगते हैं; 
आपहीके आश्रयसे देवगण यज्ञोंमें अमृतपान 
करते हैं ॥ ७० ॥ यह सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम जगत्‌ 
आपहीने रचा है और समस्त चराचर प्राणी आप- 
हीके आश्रयसे जीवित रहते हैं ॥ ७१ ॥ हे रघुनाथजी ! 
जिस प्रकार दूधमें मिला हुआ घी उसमें सर्वत्र व्याप्त 
रहता है उसी प्रकार व्यवहास्कालमें भी सम्पूर्ण 
वस्तुएँ आपहीसे व्याप्त रहती हैं || ७२ ॥ सूर्य-चन्द्रादि 
भी सब आपडीके प्रकारासे प्रकाशित होते हैं, किन्तु 
आप उनसे प्रकाशित नहीं होते । आप सर्वगत, नित्य 
और एक हैं, जिस पुरुषको ज्ञानदृष्टि प्राप्त हो जाती 


नाज्ञानचक्षुस्त्वां पश्येदन्धदग्‌ भास्करं यथा । 
योगिनस्त्वां विचिन्वन्ति खदेहे परमेश्वरम्‌ ॥७४७॥ 
अतन्निरसनमुखैवें शीषे रहनिशम्‌ 
त्वत्पादभक्तिरेशेन गृहीता यदि योगिनः ॥७५॥ 


विचिन्वन्तो हि पश्यन्ति चिन्मात्रं त्वां न चान्यथा । 
मया. प्रलपितं किंश्चित्सवज्ञस्य तवाग्रतः । 
चन्तुमईसि देवेश तवालुग्रहभागहम्‌ ॥७६॥ 
दिग्देशकालपरिहीनमनन्यमेकं 

चिन्मात्रमक्षरमजं चलनादिहीनम्‌ । 
सर्वज्ञमीश्वरमनन्तशुणं व्युदस्त- 


है बही आपको देख सकता है || ७३ ॥ जिस प्रकार 
अन्येको सूर्य नहीं दिखायी दे सकता उसी प्रकार 
जो ज्ञाननेत्रसे रहित है. वह आपका दर्शन नहीं कर 
सकता । योगिजन अनात्म-पदार्थोका बाघ करनेवाले 
उपनिषद्वाक्योंद्रार अहर्निश आप परमात्माको अपने 
शरीसमै ही खोजते हैं । यदि उन योगियोंपर आपके चरणोंकी 
भक्तिका लेशमात्र भी प्रभाव होता है तभी वे खोजते- 
खोजते अन्तमें चिन्मात्रखरूप आपको देख पाते हैं, और 
किसी प्रकार नहीं । मैंने आप सर्वज्ञके सामने कुछ प्रलाप 
( बकबाद ) किया है, सो आप क्षमा करें, क्योंकि हे 
देवेश्वर ! मैं आपकी कृपाका पात्र हूँ॥७४--७६॥जो दिशा, 
देश और कालसे रहित तथा अनन्य, एक, चिन्मात्र, अवि- 
नाशी, अजन्मा और चलनादि क्रियासे रहित हैं. उन सर्वज्ञ, 
सर्वेश्वर, अनन्तगुणसम्पन्न, मायाहीन और अपने भक्तजनोंसे 


मायंभजे रघुपतिं भजतामभिन्नम्‌।७७॥। | सदा अभिन्न रहनेवाले रघुनाथजीको मैं भजता हूँ ॥७७॥ 
—— 9S 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे. 
उत्तरकाण्डे द्वितीयः सगः ॥ २ ॥ 
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तृतीय सर्ग 


वाली और सुग्रीवका पूर्वंचरित्र तथा रावण-सनत्कुमार-संवाद्‌ 


श्रीराम उवाच 
वालिसुग्रीवयोर्जन्म श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । 
रवीन्द्रो वानराकारो जज्ञात इति नः श्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 

अगस्त्य उवाच 
मेरोः खर्णमयस्याद्रेमध्यश्र्धे मणिग्रभे । 
तसिन्सभास्ते विस्तीर्णा ब्रह्मणः शतयोजना॥ २॥ 
तस्यां चतुर्मुख साक्षात्कदाचिद्योगमास्थितः । 
नेत्राभ्यां पतितं दिव्यमानन्दसलिलं बहु ॥ ३ ॥ 
तद्गृहीत्वा करे त्रह्ला ध्यात्वा किश्वित्तदत्यजत्‌ । 
भूमौ पतितमात्रेण तसाज्जातो महाकपिः ॥ ४ | 
तमाह द्रुहिणो वत्स किञ्चित्कारं बसात्र मे। 


tt 


श्रीरामचन्द्रजी बोले--हैं मुने ! मैं वाली और 
सुग्रीवके जन्मका यथावत्‌ वृत्तान्त सुनना चाहता हूं) 
मैंने सुना है कि ये इन्द्र और सूर्य ही वानररूपसे 
उत्पन्न हुए थे ॥ १ ॥ 

अगस्त्यजी बोले- हे राम ! मेरुपर्वतके मणिके 
समान प्रकाशमान सुवर्णमय मध्यशिखरपर ब्रह्माजी- 
की सौ योजन विस्ताखाली समा है ॥ २॥ उसमें 
चतुर्मुख ब्रह्माजी किसी समय ध्यानस्थ हुए बैठे थे; उस 
समय उनके नेत्रोंसे बहुत-से दिव्य आनन्दाश्रु गिरे॥३॥ 
उन्हें अपने हाथमें लेकर ब्रह्माजीने कुछ चिन्तन कर 
पृथिवीपर डाल दिया । पृथिवीपर गिरते ही उनसे एक बहुत 
बड़ा वानर उत्पन्न हुआ ॥ ४ ॥ उससे ब्रह्माजीने कहा, 
“वत्स | व्‌ कुछ समय यहाँ मेरे पास इस सर्वशोभा- 
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समीपे सर्वदोभाढ्ये ततः श्रेयो भविष्यति ॥ ५॥ | स्थानमें रद, इससे तेरा कल्याण होगा? ॥ ५ ॥ 
ब्रह्माजीकि इस प्रकार कहनेपर वह वानसश्रेष्ठ वहीं 
डर न्यवसत्तत्र ब्रह्मणा ६ > 
सा यवसत्तत्र ब्रह्मणा वानरोत्तमः । रहने लगा । इस प्रकार बहुत समय बीत जानेपर एक 
एवं बहुतिथे काले गते ऋक्षाधिपः सुधी; ॥ ६ ॥ | दिन उस परम बुद्विमान्‌ ऋक्षराजने% फल-मूलादिके 
कदाचि्पर्थटन्नद्रौ फलमूलार्थसुद्यतः । लिये धूमते-बूमते एक दिव्य जल्पूर्ण और रत्नजटित 
अपच्यहिव्यसलिलां वापीं मणिशिलान्विताम्‌॥ ७॥ शिलाओंसे सुशोभित बावडी देखी ॥ ६-७ ॥ जब वह 
की, ब वहाँ पानी पीनेके लिये गया तो उसने जलमें एक छाया- 
पानीयं पातुमागच्छत्तत्र छायामयं कपिम्‌ । मय वानर देखा । उसे अपना प्रतिद्वन्द्वी वानर समझकर 
दृष्टा प्रतिकर्षि मत्वा निपपात जलान्तरे ॥ ८॥ | वह जलम कूद पड़ा ॥ ८ ॥ किन्तु वहाँ कोई भी वानर 
तत्रादृष्टा हरिं शीघ्रं पुनरुत्प्लुत्य वानरः । 
अपङ्यतसुन्द्रीं रामामात्मानं बिसयं गतः ॥ ९ ॥ 


न मिळनेपर वह तुरंत ही उछलकर बाहर निकल 
आया और अपनेको एक अति सुन्दरी रमणीके 
ततः सुरेशो देवेशं पूजयित्वा चतुर्मुखम्‌ । 
गच्छन्मध्याह्समये दृष्टा नारीं मनोरमाम्‌ ॥१०॥ 


रूपमें देखकर बड़ा ही चकित हुआ ॥ ९ ॥ 
कन्दर्पशरविद्वाइस्त्यक्तवान्वीयंमुत्तमम॒ । 


उस समय देवराज इन्द्र मध्याह्न कालमें ब्रह्माजीकी 
पूजा करके लौट रहे थे। उस परम सुन्दरी ख्रीको 
तामप्राप्येय तद्वीजं बालदेशेज्पतद्भुवि ॥११॥ 
वाली समभवत्तत्र शक्रतुस्यपराक्रमः । 


देखकर वे कामदेवके बाणोंसे बिंध गये और उनका 
उत्तम वीर्य स्खलित हो गया । वह वीर्यं उस ख्रीको 
प्राप्त न होकर उसके बालोंको छूता हुआ प्रथिवीपर 
गिर पड़ा॥ १०-११॥ उससे इन्द्रके समान पराक्रमी 
तस्य दरवा सुरेशानः खरणमालां दिवं गतः ॥१२॥ 
भानुरप्यागतस्तत्र तदानीमेव भामिनीम्‌ । 
दृष्टा कामवशो भूत्वा ग्रीवादेशेऽसृजन्महत्‌ ॥१३॥ 
बीजं तस्यास्ततः सद्यो महाकायोऽभवद्धरिः । 


बालीका जन्म हुआ । देवराज इन्द्र उसे एक सुवर्ण- 
मयी माळा देकर खर्गलोकको चले गये ॥ १२ ॥ 

उसी समय वहाँ सूर्यदेव भी आये । उस सुन्दरीको 
देखकर वे कामवश हो गये तथा उसकी ग्रीवापर अपना 
उम्र वीर्य छोड़ा । उससे उसी समय एक बहुत बड़े 
इारीरवाळा वानर उत्पन्न हुआ । सूर्यदेव उसकी 
सहायताके लिये उसे हलुमानजीको देकर चले 
गये ॥ १३-१४ ॥ 
उन दोनों पुत्रोंको लेकर वह खी कहीं जाकर 


तेऽपस्यदात्मानं पूर्ववद्वानराक्ृतिम्‌ सो गयी । दूसरे दिन सबेरे ( उठनेपर ) उसने पहलेके 
[तेऽपद्यदात्मानं पूववद्वानराक्रतिम्‌ ॥१५॥ 
६. ME समान अपनेको फिर वानररूप ही देखा ॥ १५ ॥ 


€ प्‌ ति ति क 
फलमूलादिनि; साधे पुत्राभ्यां सितः कापः । फिर वह परम बुद्धिमान्‌ ऋक्षराज फल-मूलादि लेकर 
नत्वा चतुर्मुखस्याग्रे ऋक्षराजः खितः सुधीः॥१६॥ | अपने पुत्रोके सहित ब्रह्माजीकी समामें आया और उन्हें 


ततोञ्त्रबीत्समाधास बहुशः कपिङु्जम्‌। | % उनके आगे खडा हो गया ॥ १६ ॥ 
द तब ब्रह्माजीने उस वानर-वीरको बहुत कुछ समज्ञाया और 


एक देवतुल्य देवदूतको बुलाकर उससे कहा-॥ १७ ॥ 


तस्य दच्चा हनूमन्तं सहायाथं गतो रविः ॥१४॥ 
पुत्रद्यं समादाय गत्वा सा निद्रिता क्कचित्‌ । 


तत्रेक देवतादूतमाहृयामरसन्निभम्‌ ॥१७॥ 


गच्छ दूत मयादिशे गृहीला वानरोत्तमम्‌| दे इत! 00 स्या मयादिशे गृहीत्वा वानरोत्तमम्‌ । “हे दूत ! तू मेरी आज्ञासे इस वानस्श्रेष्ठकों लेकर 


% यह उस वानरका नाम था । 


किष्किन्धां दिव्यनगरीं नि्ितां विश्वकर्मणा ॥१८॥ 
सर्वसोभाग्यवलितां देवेरपि दुरासदाम्‌ । 
तस्यां सिंहासने वीरं राजानमभिषेचय ॥१९॥ 
सप्तद्वीपगता ये ये वानराः सन्ति दुर्जयाः । 
सर्वे ते ऋक्षराजस्य भविष्यन्ति वशेऽनुगाः ॥२०॥ 
यदा नारायणः साक्षाद्रामो भूत्वा सनातनः । 
भूमारासुरनाशाय सम्भविष्यति भूतले ॥२१॥ 
तदा सर्वे सहायार्थे तस्य गच्छन्तु वानराः । 
इत्युक्तो ब्रह्मणा दूतो देवानां स महामतिः ॥२२॥ 
यथाज्ञपस्तथा चक्रे ब्रह्मणा तं हरीश्वरम्‌ । 
देवदूतस्ततो गत्वा ब्रह्मणे तन्न्यवेदयत्‌ ॥२३॥ 
तदादि वानराणां सा किष्किन्धाभून्तरपाश्रयः ॥२४॥ 
स्वेश्वरस्त्वमेवासीरिदानीं ब्रह्मणार्थितः । 
भूमेभारो हृतः कृरस्नस्त्वया लीलानृदेहिना । 
सर्वभूतान्तरस्थस्य नित्यशुक्तचिदात्मनः ॥२५॥ 
अखण्डानन्तरूपस्य कियानेष पराक्रमः । 


तथापि वर्ण्यते सद्भिलीलामानुषरूपिणः ॥२६॥ 


यशस्ते सर्वलोकानां पापहत्ये सुखाय च । 
य इदं कीरतयेन्मत्यों वालिसुग्रीवयोर्महत्‌ ॥२७॥ 
जन्म त्वदाश्रयत्वात्स मुच्यते सर्वपातकेः ॥२८॥ 
अथान्यां सम्प्रवक्ष्यामि कथां राम त्वदाश्रयाम्‌। 
सीता हृता यदर्थं सा रावणेन दुरात्मना ॥२९॥ 
पुरा कृतयुगे राम प्रजापतिसुतं विभुम्‌ । 
सनत्कुमारमेकान्ते समासीनं दशाननः। 
विनयावनतो भूत्वा ह्यभिवाद्येदमत्रवीत्‌ ॥३०॥ 
कोन्वसिन्प्रबरो लोके देवानां बलवत्तरः । 
देवाश्च यं समाश्रित्य युद्धे शत्रुं जयन्ति हि ॥३१॥ 
कं यजन्ति दविजा नित्यं कं ध्यायन्ति च योगिनः । 
एतन्मे शंस भगवन्‌ प्रइनं प्रञ्नविदांवर ॥३२॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ३ 


विश्वकर्माकी बनायी इई किष्किन्धा नामकी दिव्य पुरीको 
जा ॥ १८॥ वह सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे सम्पन्न है और 
देवताओंके लिये भी दुर्जय है । उसके सिंहासनपर इस 
वीका राज्याभिषेक कर दे ॥ १९ ॥ सातों द्वीपोमें जो- 
जो बड़े दुजंय वानर-बीर हैं वे सब ऋक्षराजके अधीन 
रहेंगे ॥ २० ॥ जिक्त समय साक्षात्‌ सनातन पुरुष 
नारायणदेत्र प्रथिवीका भार उतारनेके लिये भूलोकमें 
रामरूपसे अवतीर्ण हों, उस समय समस्त वानरगण 
उनकी सहायताके लिये जाये |” ब्रह्माजीके इस प्रकार 
कहनेपर उस महाबुद्विमान्‌ देवदूतने जिस प्रकार उनकी 
आज्ञा हुई थी उसी प्रकार उस वानरराजकी सब व्यवस्था 
कर दी और फिर ब्रझाजीके पास जाकर उन्हें सब 
समाचार सुना दिया । तबसे वह किष्किन्धापुरी 
वानरोंकी राजधानी हो गयी ॥ २१-२४ ॥ 

हे राम | आप सबके खामी हैं । ब्र्माजीकी 
्रार्थनासे अब माया-मानव-रूप धारणकर आपने 
प्रथिवीका सब भार उतार दिया । जो सब भूतोंके 
भीतर विराजमान नित्यमुक्त और चेतनखरूप हैं 
उन अखण्ड और अनन्तरूप आपके लिये यह ऐसा 
कौन बड़ा पराक्रम है १ तथापि सम्पूर्ण लोकोंके 
पापोंका नाश करनेके लिये और उन्हें सुख देनेके 
लिये साधुजन आप माया-मानुष-रूप भगवानका सुयश 
वर्णन करते ही हैं। जो मनुष्य वाली और सुग्रीवके 
इस महान्‌ चरित्रका कीर्तन करेगा वह आपके आश्रित 
होनेके कारण सब पापोंसे कूट जायगा || २५-२८ ॥ 

हे राम | अब आपसे सम्बन्ध रखनेवाली एक वह 
कथा और सुनाता हूँ जिस कारण कि दुरात्मा रावणने 
सीताजीको हरा था ॥ २९ ॥ पहले एक बार रावणने 
एकान्तमें बैठे इए ब्रह्माजीके पुत्र श्रीसनत्कुमारजीसे 
अति नम्रतापूर्वक प्रणाम करके कहा-॥३०॥ “जिसका 
आश्रय पाकर देवगण संप्राममें शत्रुको जीतते हैं इस 
संसारमै सब देवताओंमें श्रेष्ठ और अधिक बलवान्‌ वह 
कौन देव है १ ॥ ३१ ॥ ब्राह्मणणण किसका पूजन 
करते हैं और योगीगण किसका ध्यान धरते हैं ? 
भगवन्‌ ! आप सब प्रकारके प्रइनोंका उत्तर जाननेवालोंमें 
श्रेष्ठ हैं, अतः मेरे इस प्रश्नका उत्तर दीजिये।'? ॥३२॥ 


ह ३] 


उत्तरकाण्ड 


३५९ 


ज्ञात्वा तस्य हृदिस्थं यत्तदशेषेण योगदक्‌। 
दशाननुवाचेदं शृणु वक्ष्यामि पुत्रक ॥३३॥ 
भर्ता यो जगतां नित्यं यस्य जन्मादिकं नहि। 
सुरासुरेचुंतो नित्यं हरिर्नारायणोऽव्ययः ॥३४॥ 
यन्नाभिपङ्कजाञ्जातो ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः । 
सृष्टं येनेव सकलं जगत्थावरजङ्गमम्‌ ॥३५॥ 
तं समाश्रित्य विबुधा जयन्ति समरे रिपून्‌ । 
योगिनो ध्यानयोगेन तमे वानुजपन्ति हि ॥३६॥ 
महर्षेबचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच दशाननः । 
देत्यदानवरक्षांसि विष्णुना निहतानि च ॥।३७॥। 
कां वा गतिं प्रपद्यन्ते प्रेत्य ते मुनिपुङ्गव । 
तमुत्राच युनिश्रेष्ठो रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥३८॥ 
देवतेनिहता नित्यं गत्वा खर्गमनुत्तमम्‌ । 
भोगक्षये पुनस्तसाद्‌ भ्रष्टा भूमौ भवन्ति ते॥३९॥ 
ू्वाजितेः पुण्यपापे प्रियन्ते चोङ्क धन्ति च । 
विष्णुना ये हतास्ते तु प्राप्नुवन्ति हरेर्गतिम्‌॥४०॥ 
श्रत्वा मुनिमुखात्सवं रावणो हृष्टमानसः । 
योत्स्येऽहं हरिणासार्धमिति चिन्तापरोऽभवत्‌॥४१॥ 
मनःख्ितं परिज्ञाय रावणस्य महामुनिः । 
उवाच वत्स तेऽभीष्टं भविष्यति न संशयः॥४२॥ 
कञ्चित्कालं प्रतीक्ष सुखी भव दशानन । 
एवमुक्त्वा महाबाहो मुनिः पुनरुवाच तम्‌॥४३॥ 
तस्य खरूपं वक्ष्यादि ह्यरूपस्यापि मायिनः । 
स्थावरेषु च सर्वेषु नदेषु च नदीषु च ॥४४॥ 
ओङ्कारश्चेव सत्यं च सावित्री परथिवी च सः। 


| भगवान्‌ सनत्कुमारने योगदष्टिसे रावणके अन्त: करणकी 


सब बात जानकर उससे कहा--'वत्स ! मैं तुम्हारे 
प्रश्नका उत्तर देता हूँ, सुनो ॥ ३३ ॥ जो सर्वदा सम्पूर्ण 
संसारका पोषण करनेवाले हैं, जिनके जन्म-मृत्यु आदि 
नहीं होते, जो देवता और दैत्योंसे सदा वन्दित अविनाशी 
नारायण श्रीहरि कहलाते हैं ॥ ३४ ॥ सृष्टि-कर्त्ताओंके 
खामी श्रीत्रह्माजी भी जिनके नाभिकमलसे उत्पन्न हुए 
हैं, तथा जिन्होंने यह स्थावर-जङ्गमरूप सारा संसार 
भी स्वा है उन्हींके आश्रयसे देवगण संग्राममें शत्रुओंको 
जीतते हैं तथा योगिजन भी ध्यानयोगके द्वारा उन्हींका 
जप करते हैं? ॥ ३५-३६ ॥ 

महर्षि सनत्कुमारके ये वचन सुनकर रावणने 
फिर पूछा--“'हे मुनिश्रेष्ठ | उन विष्णुभगवानद्वारा मारे 
हुए दैत्य, दानव और राक्षसगण मरकर किस गतिको 
प्राप्त होते हैँ ?”' तब मुनिवर सनत्कुमारने राक्षसराज 
राबणसे कहा-॥ ३७-३ ८ ॥ “अन्य साधारण देवताओं- 
के हाथसे मरकर तो वे अति उत्तम खर्गलोकको ही जाते 
हैं और अपना भोग क्षीण होनेपर वहाँसे गिरकर फिर 
भूलोकमें उत्पन्न होते हैं ॥ ३९ ॥ फिर पूवैजन्मोर्मे किये 
इए अपने पाप-पुण्योंके अनुसार जन्मते-मरते रहते हैं, 
किन्तु जो भगवान्‌ विष्णुके हाथसे मारे जाते हैं, वे 
तो विष्णुपद ही प्राप्त कर लेते हैं? ॥ ४० ॥ 


श्रीसनत्कुमारजीके मुखसे ये सब बातें सुनकर 
रावण मन-ही-मन अति प्रसन्न हुआ और बह 
सोचने लगा कि मैं श्रीहरिके साथ अवश्य युद्ध 
करूंगा ॥ ४१ ॥ मुनिवरने राबणके चित्तकी बात 
जानकर कहा--“बत्स ! इसमें सन्देह नहीं तेरी इच्छा 
अवश्य सफल होगी ॥ ४२ ॥ हे दशानन ! अभी 
चैनसे रह, कुछ काल और प्रतीक्षा कर ।” 

हे महाबाहो रघुनाथजी | रावणसे ऐसा कह मुनि 
उससे फिर बोले--॥ ४३ ॥ “रावण ! वे रूपरहित 
हैं, तथापि मैं तुझे उन मायावीके ( मायासे धारण 
किये हुए ) रूप बतलाता हूँ | वे नद और नदी 
आदि समस्त स्थावरोंमें व्याप्त हैं ॥ ४४ ॥ ओंकार, 
सत्य, सावित्री, पृथ्वी तथा सम्पूर्ण जगतूके आधार 


ई ९ 
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क म नाका. 


समस्तजगदाधारः शेपरूपधरों हि सः ॥४५॥ भी वे ही हैं ॥ ४५ ॥ सम्पूर्ण देवगण, 
सर्वे देवाः समुद्राअ कालः बर्च चन्द्रमाः । समुद्र, काळ, सूर्य, चन्द्रमा, सूर्योदय, दिन, रात्रि, 
यम, वायु, अग्नि, इन्द्र, मृत्यु, मेघ, वसुगण, ब्रह्मा 
और रुद्र आदि तथा और भी जितने देत्र या दानव हैं 
वे सब भी उन्हींके रूप हैं ॥ ४६-४७ ॥ समू विश्वको 
स्चनेवाले वे सनातन विष्णुमगवान्‌ निर्विकार होकर भी 
( अपनी मायाके आश्रयसे ) नाना प्रकारक्की लीलाएँ 
करते हैं । वे ( विद्युत्‌ होकर ) चमकते हैं, (अग्नि 
होकर ) प्रज्वलित होते हैं, ( विष्णुरूपसे ) रक्षा | 
करते हैं और ( रुद्ररूपसे ) सबको भक्षण कर | 
जाते हैं ॥ ४८ ॥ यह स्थावर-जङ्गम सम्पूर्ण त्रिलोकी 
एकमात्र उन्हींसे व्याप्त है । वे नीलकमलदलके समान 
इयामत्रण और ब्रिजलीकी-सी आभात्राला पीताम्बर 
धारण किये हुए हैं ॥ ४९ ॥ तथा अपने वाम भागमें 
बेठी हुई शुद्र सुत्र्णकी-सी कान्तिवाळी कमी नष्ट 
न होनेवाली भगवती लक्ष्मीजीकी ओर निहारते 
हुए उन्हें आलिङ्गन किये विराजमान हैं ॥ ५० ॥ वे | 
किसी भी देव, दानव या नागसे देखे नहीं जा सकते, 
जिसपर उनकी प्रसन्नता होती है वही उनका दर्शन 
कर सकता है ॥ ५१ ॥ यज्ञ, तप, दान, अध्ययन 
अथवा और किसी भी उपायसे भगवान्‌ नहीं देखे 
जा सकते ॥ ५२ ॥ जो उनके भक्त हैं, जिनके प्राण | 
और मन उन्हींमे लगे रहते हैँ तथा वेदान्त-बिचारसे 

जिनकी दृष्टि मलहीन हो गयी है उन निष्पाप | 
महात्माओंको ही भगवान्‌ बिष्णुके दर्शन हो सकते 
हैं ॥ ५३ ॥ अब यदि तुझे भी ( बिना किसी उपायके 
ही ) उन परमेश्वरके दर्शनोंकी इच्छा है तो सुन--- 
वे देवाधिदेव श्रीहरि त्रेतायुगमें देव और मनुप्योके 
कल्याणके लिये, राजवेषसे इद्ष्वाकुके वंशमें दशरथजीके | 
पुत्र महावीर और पराक्रमी भगवान्‌ राम होकर अवतीर्ण 


सर्योदयो दिवारात्री यमश्चेव तथानिलः ।।४६॥ 
अग्निरिनदरस्तथा मृत्युः पर्जन्यो वसवस्तथा । 
ब्रह्मा रुद्रादयश्रेव ये चान्ये देवदानवाः ॥४७॥ 
बिद्योतते ज्वलत्येष पाति चात्तीति विश्वकृत! 
क्रीडां करोत्यव्ययात्मा सोऽयं विष्णुः सनातनः।४८। 
तेन सर्वमिदं व्याप्तं त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । 
नीठोत्पलद्लश्यामो विद्युद्वणाम्बराइतः ॥४९॥ 
आुद्धजाम्वूनदप्रख्यां श्रियं वामाङ्कसंस्थिताम्‌। 
सदानपायिनीं देवां पश्यन्नालिङग्य तिष्ठति।५०॥ 
द्र्छुँ न शक्यते केचिद वदानवपन्नगेः । 
यू प्रसादं कुरुते स चैनं द्रष्टुमर्हति ॥५१॥ 
न च यज्ञतपोभिर्वा न दानाध्ययनादिभिः । 
शक्यते भगबान्द्रष्टुमुपागेरितरेरपि ॥५२॥ 
तद्भक्तेस्तद्वतप्राणेस्तचित्तेथूतकल्मपेः । 
शक्यते भगवान्विष्णुबेंदान्तामलदृष्टिमिः ॥५३॥ 
अथवा द्रष्टुमिच्छा ते शृणु त्वं परमेश्वरम्‌। 


त्रोतायुगे स देवेशो भविता नृपविग्रहः।।५४॥। 
हितार्थं देवमर्त्यानामिक्ष्वाकूणां कुले हरिः। 


रामो दाशरथिर्भूत्वा महासच्वपराक्रमः ॥५७॥ 


पितुनियोगात्स भ्रात्रा भार्यया दण्डके वने । होंगे ॥ ५४-५५ ॥ वे परमधार्मिक रघुनाथजी पिताकी 
आज्ञासे अपने भाई ( लक्ष्मण ) और अपनी खी जगजननी 
विचरिष्यति धमोत्मा जगन्मात्रा खमायया॥५६३॥ | 


मायाके सहित दण्डक वनम विचरेंगे ॥ ५६ ॥ हे. 
रावण ! इस प्रकार यह सारा तत्त्व मैने तुझे विस्तारसे 


सुना दिया। अब तू लक्ष्मीजीसहित भगवान्‌ रामका 
अजख भक्तिभावेन सदा रामं श्रिया युतम्‌ ।।५७॥ | सदा भक्तिपूर्वक भजन कर” ॥ ५७ ॥ 


एवं ते सवमाख्यातं मया रावण विस्तरात्‌ । 


आ | ४] 


उत्तरकाण्ड न ३६१ 


अगस्त्य उवाच 

एवं श्रुत्वासुराध्यक्षो ध्यात्वा किश्विद्विचाय च! 
त्वया सह विरोधेप्सुमुगुदे रावणो महान्‌ ।।५८॥ 
युद्धार्थी सर्वतो लोकान्‌ पर्यटन्‌ समवस्थितः । 
एतदर्थं महाराज रावणोऽतीव बुद्विमान्‌ । 
हृतवान्‌ जानकीं देवीं त्वयात्मवधकाङ्गया ५९ 
इमां कथां यः श्रृणुयात्पठेद्वा 

संश्रावयेद्वा श्रवणारथिनां सदा । 
आयुष्यमारोग्यमनन्तसौर्यं 


अगस्त्यजी बोळे--हे राम ! यह सुनकर राक्षस- 
राज रावणने कुछ देर सोच-विंचार करनेके अनन्तर 
आपके साथ विरोध करना निश्चित किया और ऐसा 
निश्चयकर वह मन-ही-मन बड़ा प्रसन्न हुआ | ०८ ॥ 
वह युद्धकी इच्छासे सम्पूर्ण लोकोंमें घूमने लगा । हे 
महाराज ! आपके हाथसे मारे जानेकी इच्छासे ही 
महदाबुद्विमान्‌ रात्रणने देवी जानकीजीको चुरा 
लिया था ॥ ५९ ॥ जो पुरुष इस कथाको सुने 
या पढ़ेगा अथवा सुननेकी इछच्छावालोंको सदा 
सुनावेगा वह दीर्घ-आयु, आरोग्य, अनन्तसुख, इच्छित 


प्राभोति लाभं धनमक्षयं च ॥ ६०॥ | लाभ और अक्षय धन प्राप्त करेगा ॥ ६० ॥ 
र्‍ण"70"-<23--४->-४----- 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे तृतीय: सर्गः ॥ ३ ॥ 


— SO 


चतुर्थ सर्ग 


राम-राज्यका वर्णन तथा सीता-वनवास 


श्रीमहादेव उवाच 
म ब्रह्मणो लोकादायान्तं नारदं घुनिम्‌। 
पर्यटन्‌ रावणो लोकान्दषटरा नत्वान्रवी्चः ॥ १॥ 
भगवन्त्रहि मे योढ़ु कुत्र सन्ति महाबलाः । 
योद्धुमिच्छामि बलिभिस्त्वं ज्ञातासि जगत्त्रयम्‌ २ 
ग्रुनिध्योत्वाह सुचिरं इवेतद्वीपनिबासिनः । 


महाबला महाकायास्तत्र याहि महामते ॥ ३॥ 
विष्णुपूजारता ये वे विष्णुना निहताश्च ये । 
त एव तत्र सञ्जाता अजेयाश्च सुरासुरेः ॥ ४॥ 


श्रुत्वा तद्रावणो वेगान्मन्त्रिभिः पुष्पकेण तान्‌। 
योद्धुकामः समागत्य स्वेतद्वीपसमीपतः ॥ ५ ॥ 


तत््रभाहततेजस्कं पुष्कलं नाचलत्ततः | 


त्यक्त्वा विमानं प्रययो मन्त्रिणश्च दशाननः ॥ ६ ॥ 
अ० रा० ४६-- 


श्रीमद्दादेवजी बोले--हे पार्वति ! लोकान्तरोंमे 
घूमते हुए रावणने एक दिन श्रीनारदजीको ब्रह्मलोकसे 
आते इए देखकर उनसे नमस्कार करके पूछा-॥ १ ॥ 
“भावन्‌ ! मैं बळवानोंके साथ युद्ध करना चाहता हूँ, 
आप तीनों लोकोंसे परिचित हैं । कृपया बतलाइये 
मुझसे लड़ने योग्य महाबळी पुरुष कहाँ हैं ?? ॥ २ ॥ 

तब मुनीखरने बहुत देरतक सोचकर कहा-“हे 
महामते ! इचेतद्वीपके रहनेवाले बड़े बलवान्‌ और 
विशाल शरीखाले हैँ; तुम वहीं जाओ ॥ ३॥ जो 
लोग भगवान्‌ विष्णुकी पूजामें तत्पर रहते हैं अथवा 
जो खयं विष्णुभगवानके हो हाथसे मारे गये 
हैं वे ही वहाँ उत्पन्न इए हैं । वे देवता या दानव 
आदि किमीसे मी नहीं जीते जा सकते” || ४ ॥ 

यह सुनकर रावण तुरंत ही अपने मन्त्रियोंके 
सहित पुष्पकविमानपर चढ़कर इवेतद्वीपके निकट 
आया ॥ ५ ॥ उस द्वीपकी प्रभासे तेजोहीन हो जानेके 
कारण पुष्पक और आगे नहीं बढ़ सका । अतः 
त्रिमान और मन्त्रियोंको छोड़कर रावण ख्यं ही 
चला ॥ ६ ॥ उस द्वीपमें घुसते ही एक खीने उसका 


अध्यात्मरामायण 


ग्रविशन्नेष तद्द्वीप॑ श्रतो हस्तेन योषिता । 
पृष्टश्च त्वं कृतः कोऽसि ग्रेषितः केन वा वद्‌ ॥ ७॥ 
इत्युक्तो लीलया खरीभिईसन्तीभिः पुनःपुनः 
कुच्छाद्धस्ताद्विनिर्धुक्तस्तासां रीणां दशाननः॥ ८ ॥ 
आश्चर्थमतुलं लब्ध्वा चिन्तयामास दुमतिः 
विष्णुना निहतो यामि वेकुण्ठमिति निश्रितः ॥ ९ ॥ 


मयि विष्णुर्यथा कुप्येत्तथा कार्य करोम्यहम्‌ । 
इति निश्चित्य वैदेहीं जहार विपिनेऽसुरः ॥१०॥ 
जानन्नेव परात्मानं स जह्वारावनीसुताम्‌ । 
मातृवत्पालयामास त्वत्तः काङ्कन्वधं स्वकम्‌ १९॥ 
राम चैं परमेश्वरोऽसि सकलं 
जानासि विज्ञानच्गू 
भूतं भव्यमिदं त्रिकालकलना- 
साक्षी विकल्पोज्झितः । 
भक्तानामनुवर्तनाय सकलां 
क्वन्‌ क्रियासंहर्ति 
त्वं थृण्बन्मनुजाकृतिमुनिवचो 
भासीश लोकाचितः | 
स्तुत्वेवं राघवं तेन पूजितः कुम्भसम्भवः । 
खाश्रमं मुनिभिः साथ प्रययौ हृष्टमानसः ॥१३॥ 


रामस्तु सीतया साधे भ्रातृभिः सह मन्त्रिभिः। 
संसारीब रमानाथो रममाणोऽवसद्‌ गृहे ॥१४॥ 
अनासक्तोऽपि विपयान्बुश्रुजे प्रियया सह । 
हनुमत्प्रमुखेः सङ्भिर्वानरेः परिवेष्टितः ॥१५॥ 


पुष्पकं चागमद्राममेकदा 


पूवुवत्परभुम्‌ । 


प्राह देव कुबेरेण प्रेषितं त्वामहं ततः ॥१९॥ 
जितं स्वं रावणेनादो पश्चाद्रामेण निजितम्‌ । 


[ सर्ग ४ 


हाथ पकड़कर पूछा--“बता तू कौन है ! कहाँसे 
आया है ? और यहाँ तुझे किसने भेजा है ??॥ ७ ॥ 
इसी प्रकार वहाँ बहुत-सी खिर्योने लीलापूर्वक हँसते- 
हँसते उससे वही बात कही और रावणको उन खियोके 
हाथसे बड़ी कठिनतासे छुटकारा मिला ॥ ८ ॥ यह 
देखकर उसे असीम आश्चर्य हुआ और वह दुर्बुद्धि 
सोचने लगा, भैं विष्णुमगतानके हाथसे मरकर निःसन्देह 
बैकुण्ठको जाऊँगा ॥ ९ ॥ अतः मुझे ऐसा कार्य 
करना चाहिये जिससे भगवान्‌ विष्णु मुझपर कुपित 
हों? ऐसा सोचकर ही उस अघुरने वनमें श्रीजानकीजीको 
हर ळ्या था ॥ १० ॥ हे राम ! आपके हाथसे 
अपना वध करानेकी इच्छासे ही रावणने आपको 
परमात्मा जानते हुए भी श्रीसीताजीको चुरा लिया 


और उनका माताके समान पालन किया ॥ ११ ॥ . 


हे राम ! आप परमेश्वर हैं, आप त्रिकालदर्शी 
खं विकल्पसे रहित होकर अपनी ज्ञानदश्सि भूत, 
भविष्य और वर्तमान--ये सब कुछ जानते हैं, हे 
खामिन ! आप अपने भक्तोको मार्ग दिखानेके लिये 
ही सारी लीलाएँ स्चते हैं तथा आप समूर्ण 
ल्लोक्ोंसे पूजित होकर भी मनुष्यरूपसे हम-जैसे 
मुनियोंके वचन सुनते हुए दिखलायी दे रहे हैं ॥१२॥ | 


इस प्रकार श्रीरघुनायजीकी स्तुति कर और उनसे 
सत्कार पा श्रीअगरूयजी अन्य मुनीश्वरोंके साथ असन्न- | 
चित्तसे अपने आश्रमको चले गये ॥ १३ ॥ 


लक्ष्मीपति भगवान्‌ राम सीताजी, भाइयों तथा 
मन्त्रियोंके सहित संसारी पुरुषोंके समान रमण 
( आचरण ) करते हुए घरमें रहने लगे ॥ १४ ॥ 
उन्होंने असंग होते इए भी अपनी प्रियाके साय 
नाना प्रकारके भोगोंको भोगा । त्रे सदा ही हनुमान्‌ 
आदि श्रेष्ठ वानरोंसे घिरे रहते थे ॥ १५ ॥ एक बार 
पहलेहीके समान भगवान्‌ रामके पास पुष्पकत्रिमान 
आया और बोला--“भगवन्‌ ! मुझे कुबेरजीने अपने 
यहाँसे फिर आपहीकी सेवामें भेजा है ॥ १६॥ (वे 
कहते हैं कि ) पहले तुझे रावणने जीता था और फिर 


उससे श्रीरामचन्द्रजीने जीता है । अतः जबतक वे 


सगै ४] 


अतस्त्वं राघवं नित्यं वह यावद्रसेद्धवि ॥१७॥ 
यदा गच्छेद्रघ॒श्रेष्ठो वेकुण्ठं याहि मां तदा । 
तच्छूत्वा राघवः प्राह पुष्पकं सर्यसन्निभम्‌ ॥१८॥ 
समरामि भद्रं ते तदागच्छ ममान्तिकम्‌ । 
तिष्ठान्तर्धाय सर्वत्र गच्छेदानीं ममाज्ञया ॥१९॥ 
इत्युक्त्वा रामचन्द्रोऽपि पौरकार्याणि सवशः । 
आतृभि्मन्त्रिभिः साथ यथान्यायं चकार सः।।२०॥ 


राघवे शासति भुवं लोकनाथे रमापतौ । 
वसुधा सखसम्पन्ना फलवन्तश्च भूरुहाः ॥२१॥ 
जना धममपराः सर्वे पतिभक्तिपराः स्त्रियः । 
नापइयत्पुत्रमरणं कथिद्राजनि राघवे ॥२२॥ 
समारुह्य विमानाग्र्यं राघवः सीतया सह । 
घानरेश्राठभिः साधं सञ्चचारावनिं प्रभु: ॥२३॥ 
अमानुषाणि कार्याणि चकार बहुशो भुवि । 
न्राह्णस्य सुतं इष्वा वालं मृतमकालतः ।।२४॥ 
शोचन्तं बराह्मणं चापि ज्ञात्वा रामो महामतिः । 
तपस्यन्तं वने शूद्रं हत्वा त्राह्मणवालकम्‌ ॥२५॥ 
जीवयामास शूद्रस्य ददो खगमनुत्तमम्‌ । 
लोकानाशृपदेशाथं परमात्मा रघूत्तमः ॥२६॥ 
कोटिशः यापयामास शिबलिङ्गानि सर्वशः । 
सीतां च रमयामास सर्वभोगेरमानुषः ॥२७॥ 
शशास रामो धर्मेण राज्यं परमधर्मवित्‌ । 
कथां संस्थापयामास सर्वलोकमलापहाम्‌ ॥२८॥ 
दशवर्षसहस्राणि मायामानुषविग्रहः । 
चकार राज्यं विधिवर्लोकवन्ध्यपदाम्बुजः ॥२९॥ 
एकपल्लीव्रतो रामो राजर्षिः सवदा शुचिः । 


गृहमेधीयमखिलमाचरन्‌ शिक्षयन्‌ जनान्‌ ॥३०॥ 


उत्तरकाण्ड 


३६३ 


प्रथिवीतळपर रहें तबतक तू उन्हींको धारण कर ॥१७॥ 
जिस समय रघुनाथजी वैकुण्ठको चले जाये उस समय 
तू मेरे पास आ जाना !”? यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने 
सूर्यके समान देदीप्यमान पुष्पकसे कहा--॥ १८॥ 
“तेरा कल्याण हो, जिस समय मैं तेरा स्मरण करूँ 
उसी समय तू मेरे पास आ जाना, अब तू जा और 
मेरी आज्ञासे गुप्तरूपसे सर्वत्र रह” ॥ १९ ॥ पुष्पकको 
इस प्रकार आज्ञा दे श्रीरामचन्द्रजी अपने भाइयों और 
मन्त्रियोंके साथ मिलकर पुखासियोंके सम्पूर्ण कार्य 
यथायोग्य रीतिसे करने लगे || २० ॥ 


त्रिलोकीनाथ लक्ष्मीपति भगवान्‌ रामके शासन- 
काळमें प्रथिवी धनधान्यसे पूर्ण और वृक्ष फळादिसे 
सम्पन्न थे ॥ २१ ॥ ` श्रीरघुनाथजीके राज्यमें समस्त 
पुरुष धर्मपरायण थे, खनियाँ पति-सेवामें तत्पर रहती 
थीं और किसीको भी अपने पुत्रका मरण नहीं देखना 
पड़ता था || २२ ॥ भगवान्‌ राम सीताजी, भाइयों और 
वानरोंके साथ विमानपर चढ़कर प्रथिवीपर घूमा करते 
थे॥ २३ ॥ उन्होंने संसारमें बहुत-सी अमानवीय लीलाएँ 
कीं । एक बार एक ब्राह्मण-पुत्रको बाल्यावस्थामे ही 
असमय मरा देख और उस ब्राह्मणको बहुत शोक करते 
जान खधुश्रेष्ठ परमात्मा महामति रामने वनमें तपस्या 
करते हुए शूदको ( उसका कारण मानकर ) मारा और 
उस बालकको जीवित किया तथा शूद्रको अत्युत्तम खर्गलेक 
दिया । उन्होंने लोगोंको उपदेश देनेके लिये जगह-जगह 
करोड़ों शिवलिङ्ग स्थापित किये और सीताजीका सब 
प्रकारके अलौकिक भोगोंसे अनुरञ्जन किया ॥२४-२७॥ 
इस प्रकार परम धार्मिक भगवान्‌ राम धर्मपूर्वक राज्य- 
शासन करते रहै और उन्होंने सम्पूर्ण लोकोंके पाप दूर 
करनेवाली अपनी पवित्र कीर्ति-कथा संसारमै स्थापित 
की ॥ २८ ॥ तीनों लोक जिनके चरणकमलोंकी वन्दना 
करते हैं उन मायामानव-शरीरघारी श्रीरामचन्द्रजीने 
विधिपूर्वक दश हजार वर्ष राज्य किया || २९ || 


राजर्षिं भगवान्‌ राम एकपत्नीत्रतका पालन करनेवाले 
थे। वे पवित्र-चरित्र रामजी लोगोंको शिक्षा देते हुए 
गृहस्थाश्रमके समस्त घर्मोका पालन करते रहे | ३० | 


गाए? 


३६४ अध्यात्मरामायण [सर्ग ४ 
EN 
सीताजी भी उनके हृदयका रुख परखने- 
बाली थीं । उन्होंने अपने प्रेम, आज्ञापालन, नम्रता, 
इन्दरियसंयम, लजा और भीरुता आदि गुणोंसे पतिका 
मन हर ळ्या था ॥ ३१ ॥ एक दिन श्रीरघुनाथ्रजी 
अपने क्रीडावनके सम्पूर्ण भोगोंसे सम्पन्न भवनमें 
एकान्तमे सुखपूर्वक बैठे थे । उनके शरीरकी 
आभा नीलमणिके समान थी, वे दिव्य भूषणोंसे 
भूषित थे, उनका मुख प्रसन्न और भाव गम्भीर 
था तथा वे विद्युपुञ्जके समान देदीप्यमान पीताम्बर 
घारण किये थे । उस समय सर्वालङ्घारसुसजिता 
कमलदललोचना श्रीसीताजीने अपने करकमलेसे 
रघुनाथजीकी चरणसेवा करते हुए उनसे 
कहा--॥ ३२--३४ ॥ “दे देवाधिदेव ! हे 
जगन्नाथ ! हे सनातन परमात्मन्‌ ! हे चिदानन्दखरूप | 
हे आदि, मध्य और अन्तसे रहित सबके कारण ! हे 
देव ! देवताओंने आकर मुझसे एकान्तर्मे बहुत कुछ 
प्रार्थना करते हुए आपके वैकुण्ठ पधारनेके विषयमें कहा 
है ॥ ३५-२६ ॥ वे कहते हैं कि 'तुझ चिच्छक्तिसे 
युक्त होकर दी राम हम सबको और अपने सनातन 
स्थान वैकुण्ठको छोड़कर परथितीतलमें ठरे हुए हैँ॥३७॥ 
हे जगद्धात्रि ! कमलनयन राम सदा तेरे साथ ही रहते 
हैं ! यदि तू. पहले वैकुण्ठको चली जाय तो श्रीरघुनाथजी 
भी वहाँ आकर हमें सनाथ कर देंगे ।' मुझसे उन्होंने 
इस प्रकार कहा सो मैंने आपको छुना दिया ॥३८-३९॥ 
हे प्रभो ! मेरा कोई आदेश तो है नहीं, अत्र आप 
जैसा उचित समझें वैसा करें । 
सीताजीके ये वचन सुनकर रघुनाथजीने कुछ देर 
सोचकर कहा-॥ ४० ॥ “देवि | मैं यह सब जानता 
हूँ । उसके लिये मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। मैं 
तुमसे सम्बन्ध रखनेवाले लोकापवादके मिषसे तुम्हें 
लोकनिन्दासे डरनेवाले अन्य पुरुषोंके समान वनमें 


कं f दूँगा । वहाँ श्रीवाल्मीकिजीके आश्रमके पास 
भविष्यतः कुमारो दो वालमीकेराश्रमान्तिके ॥४२॥ | तुम्हारे दो बालक होगे ॥ ४१-४२ ॥ इस समय 


७, उन्तिकम्‌ तुम्हारे शरीरम गर्भावस्थाके चिह्न दिखायी दे रहे 
इदानीं इस्यते गभः पुनरागत्य भे ५ हैं। ( बालकोंके उत्पन्न होनेपर ) तुम मेरे पास फ्रि 


दोना प्रत्यया त्व कत्वा शफ्थमादरात्‌ ।४३।। | आओगी और लोकोंकी प्रतीतिके लिये आदसूवैक 


सीता श्रेम्णानुबृत्त्या च प्रश्रयेण दमेन च । 
र्तु्मनोहरा साध्वी भावज्ञा सा हिया भिया ॥३१॥ 
एकदा क्रीडाविपिने सर्वभोगसमन्तिते । 
एकान्ते दिव्यभवने सुखासीनं रघूत्तमम्‌ ॥२२॥ 
नीलमाणिक्यसंकाशं दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
प्रसन्नवदनं शान्तं विद्युतपुञ्जनिभाम्बरम्‌ ॥३३॥ 
सीता कमलपत्राक्षी सवोभरणमूषिता । 
राममाह कराभ्यां सा लालयन्ती पदाम्बुजे ॥३४॥ 
देवदेव जगन्नाथ परमात्मन्सनातन । 
चिदानन्दादिमध्यान्तरहिताशेषकारण ॥३५॥ 
देव देवाः समासाद्य मामेकान्तेऽश्रुवन्तरचः । 
बहुशोऽर्थयमानास्ते वैङुण्डागमनं प्रति ॥३६॥ 
त्वया समेतश्चिच्छक्त्या रामस्तिष्ठति भूतले । 
विसृज्यासान्सकं धाम वेकुण्ठं च सनातनम्‌ ॥२७॥ 
आस्ते त्वया जगद्धात्रि रामः कमललोचनः । 
अग्रतो याहि वैकुण्ठं त्वं तथा चेद्रघूत्तमः ।॥ ३८॥ 
आगमिष्यति वङुण्ठं सनाथान्नः करिष्यति । 
इति विज्ञापिताहं तर्मया विज्ञापितो भवान्‌ ।।३९॥ 
युक्तं तत्कुरुष्वाद्य नाहमाज्ञापये प्रभो । 
सीतायास्तद्वचः श्रुत्वा रामो ध्यात्वात्रवीरक्षणम्‌ ४० 
देवि जानामि सकलं तत्रोपायं वदामि ते । 
कल्पयित्वा मिषं देवि लोकवादं त्वदाश्रयम्‌ ॥४१॥ 


त्यजामि त्वां बने लोक्वादाङ्डीत इवापरः । 


उत्तरकाण्ड 


३६५ 


भूमेविंवरमात्रेण वेकुण्ठं यास्यसि ठरुतम्‌ । 
पश्चादहं गमिष्यामि एष एव सुनिश्चयः ॥४४॥ 
इत्युक्त्या तां विसुज्याथ रामो ज्ञानेकलक्षणः। 


मन्त्रिभि्मन्त्रतचज्ञेबलमुख्यैथ. संबृतः ॥४५॥ 
तत्रोपविष्टं श्रीरामं सुहृदः पर्युपासत । 
हासप्रोढकथासुज्ञा हासयन्तः स्थिता हरिम्‌ ॥४६॥ 


रामो विजयनामकम्‌ । 
पौरा जानपदा मे किं वदन्तीह शुभाशुभम्‌ ॥४७॥ 
सीतां वा मातरं वा मे आतृन्वा केकयीमथ । 
न भेतव्यं त्वया ब्रूहि शापितोऽसि ममोपरि।।४८॥ 
इत्युक्तः प्राह विजयो देव सर्वे बदन्ति ते । 
कृतं सुदुष्करं सव रामेण विदितात्मना ॥४९॥ 
किन्तु हत्वा दशग्रीवं सीतामाहृत्य राघवः । 


अमषं पृष्ठतः कृत्वा स्व वेइम प्रत्यपादयत्‌ ॥५०॥ 
कीदृशं हृदये तस्य सीतासम्भोगजं सुखम्‌ । 
या हुता विजनेऽरण्ये रावणेन दुरात्मना ॥५१॥ 
अस्माकमपि दुष्कर्म योषितां मर्षणं भवेत्‌ । 
यादगूभवति वे राजा तादृश्यो नियतं प्रजाः।।५२॥ 
श्रुत्वा तद्वचनं रामः खजनान्पर्यप्रच्छत । 


तेऽपि नत्वाह्ुव॒न्‌ राममेबरमेतन्न संशयः ॥५३॥ 
ततो विसृज्य सचित्रान्विजयं सुहृदस्तथा । 


आहूय लक्ष्मणं रामो वचनं चेदमन्रत्रीत्‌ ॥५४॥ 
लोकापवाद स्तु महान्सीतामाश्रित्य मेऽभवत्‌ । 
सीतां प्रातः समानीय वालमीकेराश्रमान्तिके।।५५॥ 
त्यक्त्वा शीघ्रं रथेन खं पुनरायाहि लक्ष्मण। 
वक्ष्यसे यदि वा किञ्चित्तदा मां इतवानसि।५६॥ 


शपथ करके तुरंत ही प्रथ्वीके ( फटनेपर उसके ) 
डिद्द्वारा वैकुण्ठको चली जाओगी । पीछे मैं भी वहाँ 
आ जाऊँगा; बस अब यही निश्चय रहा”? ॥४३-४४॥ 

एकमात्र ज्ञानखरूप भगवान्‌ रामने सीताजीसे 
ऐसा कह उन्हें अन्तःपुरको भेज दिया और खयं 
नीतिशाख्के जाननेत्राले मन्त्रियों तथा मुख्य-मुख्य 
सेनापतियोंसे घिरकर वहाँ विराजमान इए । सुहृदूगण 
वहाँ बेठे इए रामकी परिचर्यमिं लगे हुए थे और 
हास्योक्तिमें कुशल विदूषकगण उन्हें हँसा रहे 
थे॥ ४५-४६ ॥ 

तब भगवान्‌ रामने प्रसंगत्रश विजय नामक एक 
दूतसे पूछा--'“मेरे, सीताके, मेरी माता और भाइयोंके 
अथवा कैकेयीके विषयमै पुरव्रासी लोग क्या कहते 
हैं ? में तुम्हें अपनी शपथ कराता हूँ, तुम भय न करके 
सच-सच कहना? || ४७-४८ ॥ 

भगवानके इस प्रकार पूडनेपर विजयने कहा-- 
“देव ! समी लोग कहते हैं कि आत्मज्ञानी महाराज 
रामने जो कार्य किये हैं वे सभी बड़े दुष्कर हैं ॥४९॥ 
किन्तु उन्होंने रावणको मारकर सीताको बिना किसी 
प्रकारका सन्देह किये ही अपने साय लाकर घर रख 
लिया ( यह ठीक नहीं किया ) ॥ ५० ॥ भला, जिस 
सीताको दुरात्मा रात्रणने निर्जन वनमें हर लिया था 
न जाने उसके साथ भोग भोगते इए उन्हें क्या सुख 
मिळता है ? ॥ ५१ ॥ अब हमें भी अपनी ख्नियोंके 
दुश्चरित्रको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा राजा 
होता है प्रजा भी निस्सन्देइ वैसी ही होती है”।।५२॥ 

उसके ये वचन खुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
आत्मीयोंसे पूछा । उन्होंने भी रघुनाथजीको प्रणाम 
करके यही कहा कि नि:सन्देह ऐसी ही बात है ॥५३॥ 

तत्र श्रीरामचन्द्रजीने मन्त्रीगण, विजय और अपने 
सुहृरोंको बिदाकर श्रीलक्षमणजीको बुलाया और उनसे 
इस प्रकार कहने लगे “मेया लक्ष्मण ! सीताके कारण 
मेरी बड़ी लोकनिन्दा हो रही है । अत; तुम कल सबेरे 
ही सीताको रथपर चढ़ाकर वाल्मीकि मुनिके आश्रमके 
समीप छोड़ आओ । इस विषयमें यदि तुम कुछ कहोगे 
तो मानो मेरी हत्या ही करोगे” ॥ ५४-५६ ॥ 
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इत्युक्तो लक्ष्मणो भीत्या प्रातरुत्थाय जानकीम्‌ । 
सुमन्त्रेण रथे कृत्वा जगाम सहसा वनस्‌ ॥५७॥ 
वासमीकेराश्रमस्यान्ते त्यक्त्वा सीताप्रुवाच सः। 
लोकापवादभीत्या त्वां त्यक्तवान्‌ राघवो बने।५८॥ 
दोषो न कश्चिन्मे मातर्गच्छाश्रमपदं मुनेः । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणः शीघ्रं गतवान्‌ रामसन्निधिम्‌ ॥ 
सीतापि दुःखसन्तप्ता बिललापातिमुग्धवत्‌। 
शिष्येः शरुत्वा च वाल्मीकि; सीतां ज्ञात्वा स दिव्यदृक 
अर्ध्यादिभिः पूजयित्वा समाश्वास्य च जानकीम्‌। 
जञात्वा भविष्यं सकलमार्पयन्धुनियोपिताम्‌ ॥६१॥ 
तास्तां सम्पूजयन्ति ख सीतां भक्त्या दिने दिने। 
जञात्वा परात्मनो लक्ष्मी सुनिवाक्येन योषितः । 
सेवां चक्रुः सदा तस्या विनयादिभिरादरात्‌॥६२॥ 
रामोऽपि सीतारहितः परात्मा 
विज्ञानदक्केवल आदिदेवः । 
सन्त्यज्य भोगानखिलान्विरक्तो 


मुनित्रतोञ्भून्युनिसेविताङ्‌घि; ॥६३॥ समान रहने लगे ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्‍वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे चतुर्थः सगः ॥ ४ ॥ 


पञ्चम सर्ग 


रामगीता 


श्रीमहादेव उवाच 
ततो जगन्मङ्गलमङ्गलात्मना 
विधाय रामायणकीतिमुत्तमाम्‌। 
चचार पूर्वाचरितं रघूत्तमो 


राजषिवर्येरभिसेविते यथा ॥ १ ॥ | किया है वैसा ही स्वये भी करने लगे ॥ १॥ 


भगवानूकी ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मणजी डर ड र 


उन्होंने सबेरे उठते ही सुमन्त्रसे रथ जुड़वाया और | 


उसमें जानकीजीको चढ़ाकर तुरंत वनको चल दिये ॥५७॥ 


वाल्मीकि मुनिके आश्रमपर पहुँचते ही उन्होंने सीताको | 


उतार दिया और उनसे कहा--“खुनाथजीने लोका- 


[ सर्ग ५. 


पवादसे डरकर तुम्हें त्याग दियाहै ॥ ५८ ॥ हे मातः! | 


इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, अब तुम मुनीश्चरके आश्रम- 
पर चली जाओ |!” सीताजीसे इस प्रकार कह लक्ष्मणजी 
तुरंत श्रीरामचन्द्रजीके पास चले आये ॥ ५९॥ 


मूर्खा ल्लियोंके समान विलाप करने लगीं | महर्षि वाल्मीकि 


ने जब शिष्योंके मुखसे यह बात सुनी ( कि एक खत्री 


रो रही है) तो उन्होंने दिव्यदृष्टिसे जान लिया कि 
वह सीताजी ही हैं ॥ ६० ॥ मुनि भविष्यमें 
होनेवाली सब बातें जानते थे | अतः 
अर्ध्यादिसे सीताजीका पूजन किया और उन्हें समझा- 


| 
i 


उस समय सीताजी अत्यन्त दुःखातुरा होकर अति 


उन्होने ` 


i 


बुझाकर मुनिपस्तियोंको सौंप दिया ॥ ६१ ॥ वे सुनि- ‘ए 
पल्नियाँ मुनीश्वरके कहनेसे उन्हें साक्षात्‌ परमात्माकी | 
भार्या लक्ष्मीजी जानकर नित्यप्रति भक्ति-भात्रसे उनकी 


पूजा करती और सदा ही अत्यन्त आदरसे नम्रतापूर्वक 
उनकी सेवा करती थीं ॥ ६२ ॥ इधर, सीताजीको 
त्याग देनेपर जिनके चरणकमलोंका मुनिजन सेवन 
करते हैं वे विज्ञानचक्षु, अद्वितीय, आदिदेव परमात्मा 
राम भी समस्त भोगोंको छोड़कर वैराग्यपूवक मुनियोंके 


श्रीमहादेवजी बोले- है पार्वति | तदनन्तर, खुश्रेष्ठ 
भगवान्‌ राम संसारके मङ्गलके लिये धारण किये 
अपने दिव्यमङ्गल देहसे रामायणरूप अति उत्तमकीतिं- 
की स्थापना कर पूर्वकालमें जैसा आचरण राजर्विश्रेष्ठोने 


| 


डन पृष्ट उदारबुद्धिना 
रामः कथाः प्राह पुरातनीः शुभाः । 
प्रमत्तस्य नृगस्य शापतो 
द्विजस्य तिर्यक्त्वमथाह राघवः ॥ २॥ 
कदाचिदेकान्त उपस्थितं प्रश 
रामं रमालालितपादपङ्कजम्‌ । 
सौमित्रिरासादितशुद्धभावनः 
प्रणम्य भक्त्या विनयान्त्रितोऽब्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
आ शुद्भबोधोऽसि हि सर्वदेहिना- 
मात्माथधीशोऽसि निराक्रतिः खयम्‌ । 
प्रतीयसे ज्ञानदां महामते 
` पादाव्जभृङ्गाहितसङ्गसङ्गिनाम्‌ 
अहं प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं प्रभो 
भवापवर्ग तव योगिभावितम्‌। 
यथाञ्जसाज्ञानमपारवारिधिं 
सुखं तरिष्यामि तथानुशाधि माम्‌ ॥ ५॥ 
श्रुत्वाथ सौमित्रिवचोऽखिलं तदा 
ग्राह प्रपन्नातिहरः प्रसन्नधीः 
विज्ञानमज्ञानतमः प्रशान्तये 
श्रुतिप्रपन्न॑ क्षितिपालभूषणः 
आदौ सवर्णाश्रमवर्णिताः क्रियाः 
कृत्वा समासादितशुद्धमानसः 
समाप्य त्पूर्वमुपात्तसाधन; 
समाश्रयेत्सद्गुरुमात्मलब्धये 
शरीरोद्भवहेतुरादता 
प्रियाप्रियो तौ भवतः सुरागिणः । 
धर्मेतरो तत्र पुनः शरीरकं 
पुनः क्रिया चक्रवदीर्यते भवः ॥ ८ ॥ 
अज्ञानमेवास्थ हि मूलकारणं 
तद्धानमेत्रात्र विधो विधीयते । 
तन्नाशविधौ 


राज्ञः 


॥ ४॥ 


॥ ६॥ 


॥ ७॥ 
क्रिया 


पटीयसी 


विद्ये 


उदारबुद्धि लक्ष्मणजीके पूछनेपर वे प्राचीन उत्तम कथाएँ 
सुनाया करते थे । इसी प्रसङ्गमें श्रीरघुनाधजीने, राजा 
नृगको प्रमादवश ब्राह्मणके शापसे तिर्यग्योमि प्राप्त 
करनेक्गा वृत्तान्त भी सुनाया ॥ २ ॥ 

किसी दिन, भगवान्‌ राम, जिनके चरणकमलोंकी सेवा 
साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीजी करती हैं, एकान्तमें बैठे हुए थे । उस 
समय शुद्ध विचारवाले लक्ष्मणजीने (उनके पास जा ) उन्हें 
भक्तिपूर्वक प्रणाम कर अति विनीतभावसे कहा--| ३ ॥ 
“हे महामते ! आप शुद्रज्ञानखरूप, समस्त देहधारियोंके 
आत्मा, सबके खामी और खरूपसे निराकार हैं । जो 
आपके चरणकमलोंके लिये भ्रमररूप हैं उन परम- 
भागवतोंके सहवासके रसिकोंको ही आप ज्ञानदृष्टिसे 
दिखायी देते हैं ॥ 9 ॥ हे प्रभो ! योगिजन जिनका 
निरन्तर चिन्तन करते हैं, संसारसे छुड़ानेवाले उन 
आपके चरणकमलोंकी में शरण हूँ, आप मुझे ऐसा 
उपदेश दीजिये जिससे मैं सुगमतासे ही अज्ञानरूपी 
अपार स॒मुद्रके पार हो जाऊं”? || ५॥ 

श्रीलक्ष्मणजीके ये सब वचन सुनकर शरणागत- 
वत्सल भूपालशिरोमणि भगवान्‌ राम, सुननेके लिये 
उत्सुक इए लक्ष्मणको उनके अज्ञानान्धकारका नाश 
करनेके लिये प्रसन्नचित्तसे ज्ञानोपदेश करने लगे ॥ ६ ॥ 
( वे बोले-- ) सबसे पहले अपने-अपने वर्ण और 
आश्रमके लिये ( शाख्रोमें ) बतलायी हुई क्रियाओंका 
यथावत्‌ पालन कर, चित्त शुद्ध हो जानेपर उन कर्मोको 
छोड़ दे और शम-दमादि साधनोंसे सम्पन्न हो आत्म- 
ज्ञानकी प्राक्तिके लिये सद्गुरुकी शरणमें जाय ॥ ७॥ 
कर्म देहान्तरकी प्रा्िके लिये ही स्वीकार किये 
गये हैं, क्योंकि उनमें प्रेम रखनेत्राले पुरुषोंसे इष्ट-अनिष्ट 
दोनों ही प्रकारकी क्रियाएँ होती हैं । उनसे धर्म 
और अधर्म दोनोंढीकी प्राप्ति होती है और उनके 
कारण शरीर प्राप्त होता है जिससे फिर कर्म होते हैं । 
इसी प्रकार यह संसार चक्रके समान चलता रहता है॥ ८॥ 
संसारका मूळ कारण अज्ञान ही है और इन 
( शास्त्रीय ) विधिवाक्योंमें उस ( अज्ञान ) का नाश ही 
( संसारसे मुक्त होनेका ) उपाय बतलाया गया है । 
अज्ञानका नाश करनेमें ज्ञान ही समर्थ है, ( सकाम ) कर्म 
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न कर्म तज्जं सविरोधमीरितम्‌ ॥ ९ ॥ 


अध्यात्मरामायण 
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क्योंकि उस (अज्ञान ) से उत्पन्न होनेवाला कर्म उसका 


नज्ञानहानिन च रागसंक्षयो 

भवेत्ततः कर्म सदोषमुद्धवेत्‌ । 
ततः पुनः संसृतिरप्यवारिता 

तसादूबुधो ज्ञानविचारवान्भबेत्‌ ।।१०॥ 
नलु क्रिया वेदमुखेन चोदिता 

तथेव विद्या पुरुषार्थसाधनम्‌ । 
कर्तव्यता प्राणभृतः प्रचोदिता 

ई सा पुनः ॥११॥ 
कर्माकृता दोषमपि श्रुतिजंगो 

तसात्सदा कार्यमिदं मुम्नुणा । 
ननु खतन्त्रा धुवकार्यकारिणी 

विद्या न किञ्चिन्मनसाप्यपेक्षते ॥१२॥ 
न सत्यकार्योऽपि हि यद्ददध्वरः 

प्रकाङ्गतेऽन्यानपि कारकादिकान्‌ । 
तथैव विद्या विधितः प्रकाणिते- 

बिंशिष्यते कर्मभिरेव मुक्तये ॥१३॥ 
केचिद्वद्न्तीति वितर्कवादिन- 

स्तदप्यसद्दृष्टविरोधकारणात्‌ । 
देहाभिमानादभिवर्धते क्रिया 

विद्या गताहङकुतितः प्रसिद्वयति ॥ १४॥ 


बिशुद्धविज्ञानविरोचनाञ्चिता 

विद्यात्मबृत्तिश्वरमेति भण्यते । 
उदेति कमाखिलकारकादिभि- 

निहन्ति बिद्याखिलकारकादिकम्‌ ॥१५॥ 
तस्माच्यजेत्कार्यमशेषतः सुधी- 


बिंद्याविरोधान्न समुच्चयो भवेत्‌ । 
आत्मानुसन्धानपरायणः सदा 

निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिगोचरः 
यावच्छरीरादिपु माययात्मधी- 
स्तावद्विधेयो विधिवादकर्मणाम्‌ । 


॥१६॥ 


विरोधी नहीं हो सकता ॥ ९ ॥ सकाम कर्मद्वारा अज्ञानका 
नाश अथवा रागका क्षय नहीं हो सकता बल्कि उससे 
दूसरे सदोष कर्मकी उत्पत्ति होती है, उससे पुनः 
संसारकी प्राति होना अनिवार्य है । इसलिये बुद्धिमानको 
ज्ञान विचारमें ही तत्पर होना चाहिये ॥१०॥ 

कुछ जितर्कवादी ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार 
वेदके कथनानुसार ज्ञान पुरुषार्थका साधक है वैसे ही 
कर्म वेदविहित हैं; और प्राणियोंके लिये कर्मोकी अवश्य 
कर्तब्यताका विधान भी है, इसलिये वे कर्म ज्ञानके 
सहकारी हो जाते हैं । साथ ही श्रुतिने कर्म न करनेमें 
दोष भी बतलाया है; इसलिये मुमुक्षुको उन्हें सर्वदा 
करते रहना चाहिये, और यदि कोई कहे कि ज्ञान 
खतन्त्र है एवं निश्चय ही अपना फल देनेवाला है, उसे 
मनसे मी किसी औरकी सहायताकी आवश्यकता नहीं 
है, तो उसका यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार 
( वेदोक्त ) यज्ञ सत्य कर्म होनेपर भी अन्य कारकादि- 
की अपेक्षा करता ही है, उसी प्रकार त्रिधिसे प्रकाशित 
कर्मोके द्वारा ही ज्ञान मुक्तिका साधक हो सकता है 
( अतः कर्मोका त्याग उचित नहीं है )॥ ११-१३ ॥ 

( सिद्धान्ती -) ऐसा जो कोई कुतर्की कहते हैं उनके 
कथनमें प्रत्यक्ष विरोध होनेके कारण वह ठीक नहीं 
है, क्योंकि कर्म देहाभिमानसे होता है और ज्ञान 
अहंकारक्रे नाश होनेपर सिद्ध होता है ॥ १४॥ (वेदान्त- 
बाक्योंका विचार करते-करते ) विशुद्ध विज्ञानके 
प्रकाझासे उद्भामित जो चरम आत्मबृत्ति होती है उसीको 
विद्या ( आत्मज्ञान ) कहते हैं £ इसके अतिरिक्त कर्म 
सम्पूर्ण कारकादिकी सहायतासे होता है किन्तु बिद्या 
समस्त कारकादिका ( अनित्यत्वकी भावनाद्वारा ) 
नाश कर देती है ॥ १५ ॥ इसलिये समस्त इन्द्रियोके 
विषयोंसे निवृत्त होकर निरन्तर आत्मानुसन्धानमें लगा 
हुआ बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्पूर्ण कर्मोका सर्वथा त्याग 
कर दे । क्योंकि विद्याका विरोधी होनेके कारण कर्मका 
उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ जबतक 
मायासे मोहित रहनेके कारण मनुष्यका शरीरादिमें 
आत्ममाव है तभीतक उसे वैदिक कर्मानुष्टान 


(छ ५] 


नेतीति वाक्येरखिलं निषिध्य त- 


उत्तरकाण्ड 


३६९ 


कर्तव्य है ) “नेति-नेतिः आदि वाक्योसे सम्पूर्ण अनात्म- 


ज्ज्ञात्वा परात्मानमथ त्यजेत्क्रियाः ॥१७।॥। | वस्तुओका निषेध करके अपने परमात्मखरूपको जान 


परात्मात्मवि मेद भेदकं 
विज्ञानमात्मन्यवभाति भाखरम्‌ । 
माया प्रब्िलीयतेऽञ्जसा 
सकारका कारणमात्मसंसृतेः ॥१८॥ 
शरृतिप्रमाणाभिविनाशिता च सा 
कथं भविष्यत्यपि कार्यकारिणी । 


यदा 


तदेव 


विज्ञानमात्रादमलाद्वितीयत- 

स्तसादविद्या न पुनर्भविष्यति ॥१९॥ 
यदि ख नष्टा न पुनः प्रस्रयते 

कर्ताहमस्येति मतिः कथं भवेत्‌ । 
तसात्खतन्त्रा न किमप्यपेक्षते 

बिद्या विमोक्षाय . बिभाति केत्रला ॥२०॥ 


सा तेत्तिरीयश्रुतिराह सादरं 
न्यासं ग्रशस्ताखिलकर्मणां स्फुटम्‌ । 


"एतावदित्याह च वाजिनां श्रुति- 


ज्ञानं विमोक्षाय न कर्म साधनम्‌ ॥२१॥ 
विद्यासमत्वेन तु दशितस्त्वया 

क्रतुने दृष्टान्त उदाहृतः समः। 
कलेः पृथक्त्वाद्वहुकारकेः क्रतुः 

संसाध्यते ज्ञानमतो विपर्ययम्‌ ॥२२॥ 
सम्रत्यवायो ह्यहमित्यनात्मधी- 

ज्ञग्रसिद्रा न तु तत्चदर्शिनः । 
तस्ाद्‌ बुधेस्त्याज्यमवि क्रियात्मभि- 


लेनेपर फिर उसे समस्त कर्मोको छोड़ देना चाहिये ॥१७॥ 
जिस समय परमात्मा और जीवात्माके भेदको दूर करने- 
वाला प्रकाशमय विज्ञान अन्तःक्रणमें स्पतया भासित 
होने लगता है उसी समय अत्माके लिये संसार-प्रातिकी 
कारण माया अनायास ही कारकादिके सहित लीन हो 
जाती है ॥ १८॥ श्रुति-प्रमाणसे उसके नष्ट कर दिये 
जानेपर फिर वह अपना कार्य करनेमें समर्थ भी किस 
प्रकार हो सकेगी ? क्योंकि परमार्थतत्व एकमात्र 
ज्ञानखरूप निर्मल और अद्वितीय है । अतः ( बोध हो 
जानेपर ) फिर अविद्या उत्पन्न नहीं होगी ॥ १९॥ जब एक 
बार नष्ट हो जानेपर अविद्याका फिर जन्म ही नहीं होता तो 
बोधवानूको “मैं इस कर्मका कर्ता हूँ? ऐसी बुद्धि कैसे हो 
सकती है ? इसलिये ज्ञान ख़तन्त्र है, उसे जीवके मोक्षके 
लिये किसी और ( कर्मादि ) की अपेक्षा नहीं है, वह खयं 
अकेला ही उसके लिये समर्थ है ॥ २० इसके सिवा तैत्तिरीय 
शाखाकी प्रसिद्ध श्रुति भी आग्रहपूर्वक स्पष्ट कहती है 
कि समस्त कर्मोका त्याग करना ही अच्छा है तथा 
“एतावत्‌? इत्यादि वाजसनेयी शाखाकी श्रुति] भी कइतौ 
है कि मोक्षका साधन ज्ञान ही है कर्म नहीं ॥२ १॥ और 
तुमने जो ज्ञानकी समानतामें यज्ञादिका दृष्टान्त दिया सौ 
ठीक नहीं है । क्योंकि उन दोनोंके फल अलग-अलग 
हैँ । इसके अतिरिक्त यज्ञ तो ( होता, ऋलिक्‌, यजमान 
आदि ) बहुत-से कारकोंसे सिद्ध होता है और ज्ञान 
इसके विपरीत है ( अर्थात्‌ वह कारकादिसे साध्य नहीं 
है ) ॥ २२ ॥ ( कर्मके त्याग करनेसे ) मैं अवश्य 
प्रायश्चित्त-भागी हो उँगा---ऐसी अनात्म-बुद्धि अज्ञानियांको 
हुआ करती है, तत्तज्ञानीको नहीं । इसलिये विकार- 
रहित चित्तवाले बोधवान्‌ पुरुषको विहित कर्मोका भी 


विधानतः कर्म विधिप्रक्ाशितम्‌ ॥२३॥ ' विधिपूर्वक त्याग कर देना चाहिये ॥ २३ ॥ 


# भन कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः? । ( तै० आ० १० | १०) 
तै “एतावदरे खल्वमृतत्वम! । ( बु» उ० ४। ५। १५ ) 


२० रा० ४७--- 


३७० 


अध्यात्सरामायण 


[ सर्ग | 


अद्धान्वितस्तत्वमसीति वाक्यतो 
गुरोः प्रसादादपि शुद्वमानसः 
बिज्ञाय चेकात्म्यमथात्मजीवयोः 
सुखी भनवेन्मेरुरिवाप्रकम्पनः 
पदार्धावगतिहिं कारणं 
वाक्यार्थविज्ञानविधो विधानतः । 
त्वम्पदा्थो परमात्मजीवका- 
बसीति चेकात्म्यमथानयोर्भवेत्‌ ॥२५॥ 
श्रत्यकपरोक्षादि विरोधमात्मनो- 
बिंहाय सङ्गृह्य तयोश्चिदात्मताम्‌ । 
संशोधितां लक्षणया च लक्षितां 
ज्ञात्वा खमात्मानमथाद्वयो भवेत्‌ ॥२६॥ 
एकात्मकत्वाज्जइती न सम्भवे- 


॥२४॥ 


आदौ 


फिर शुद्ध-चित्त होकर श्रद्धापूवैक गुरुकी कृपासे 
“तत्त्वमसिः इस मह्दावाक्यके द्वारा परमात्मा और 
जीवात्माकी एकता जानकर सुमेरुके समान 
निश्चल एवं सुखी हो जाय ॥ २४ ॥ यह नियम ही है 
कि प्रत्येक वाक्यंका अर्थ जाननेमें पहले उसके पदोंके 
अर्थका ज्ञान ही कारण दै. । ( इस “तत्वमसि? महा- 
वाक्यके ) “तत्‌? और “वम्‌! पद क्रमसे परमात्मा और 
जीवात्माके वाचक हैं और “असि! उन दोनोंकी एकता 
करता है ॥ २५ ॥ इन दोनों ( जीवात्मा और परमात्मा ) 
में जीवात्मा प्रत्यक्‌ ( अन्तःकरणका साक्षी ) है और 
परमात्मा परोक्ष ( इन्द्रियातीत ) है, इस ( वाच्यार्थरूप ) 
विरोधको छोड़कर और लक्षणाबृत्तिसे लक्षित उनको 
शुद्ध चेतनताको ग्रहणकर उसे ही अपना आत्मा जाने 
और इस प्रकार एकीभावसे स्थित हो ॥ २६ ॥ इन “तत्‌? 
और “त्वम्‌? पदोंमें एकरूप होनेके कारण जह॒तीलक्षणा नहीं 


हो सकती और परस्पर विरुद्ध होनेके कारण अजहल्लक्षणा 
भी नहीं हो सकती | इसलिये 'सोऽयम! ( यह वही है) इन 
दोनों पदोंके अर्थकी भाँति इन तत्‌ और त्वम्‌ पदोंमें भी 
भागत्यागलक्षणा ही निर्दोषतासे हो सकती है#॥ २७ ॥ 


त्तथाजहर्लक्षणता विरोधतः । 
सोऽयम्पदार्थाविव भागलक्षणा 

युज्येत तत्त्तम्पदयोरदोषतः ॥२७॥ 
रसादिपञ्चीकृतभूतसम्भवं 

भोगालयं दुःखसुखादिकर्मणाम्‌ । 
शरीरमाद्यन्तवदादिकर्मजं 

मायामयं स्थूलम्ुपाधिमात्मनः ॥२८॥ 


मनोबुद्धिदरेन्द्रियेयुत॑ 
प्राणेरपश्चीकृतभूतसम्भवम्‌ । 


# जहाँ शब्दोके वाच्यार्थ ( अर्थात्‌ उनकी शक्तिदृत्तिसे सिद्ध होनेवाले अर्थ ) को छोड़कर दूसरा अर्थ लिया जाता 
हे वहाँ लक्षणा वृत्ति होती दै । वह जइती, अजहती और जहत्यजहती नामसे तीन प्रकारकी है। जहतीलक्षणामे 
शब्दके वाच्यार्थका सर्वथा त्याग करके उसका बिल्कुल नया ही अर्थ किया जाता है । जैसे “गङ्गायां घोषः? 
( गङ्गाजीपर पशुशाला है ) इस वाक्यके वाच्यार्थसे गङ्गाजीके प्रवाहपर पशुशालाका होना सिद्ध होता है । परन्तु यह 
सर्वथा असम्भव है । इसलिये यहाँ पङ्गा' शब्दका अर्थ थाङ्गाप्रवाइ? न करके “गङ्गा-तीर” किया जाता है । परन्तु “तत्‌? 
और “त्वम्‌? पदके वाच्यार्थ “ईश्वर? और “जीव? का सर्वथा त्याग कर देनेसे उन दोनोंकी चेतनताका भी त्याग दो जाता 
है और चतनताकी एकता ही अभीष्ट है; इसलिये जइती लक्षणासे इन पदोंके अर्थकी एकता नहीं हो सकती। 
आजइतीळक्षणामे वाच्यार्थका त्याग न करके उसके साथ अन्य अर्थ भी ग्रहण किया जाता है । जैसे "काकेभ्यो दधि 
रक्ष्यताम्‌? ( कौओंसे दहीकी रक्षा करो ) इस बाक्यका अभिप्राय केवळ कौओंसे दहीकी रक्षा करना ही नहीं है 
बल्कि उसके साथ कुत्ता, बिल्ली आदि अन्य जीतोसे सुरक्षित रखना भी है। यहाँ “तत्‌ और “त्वम्‌ पदके वाच्यार्थमे 
विरोध दै, फिर अन्य अर्थको सम्मिलित करनेसे भी वह विरोध तो दूर होगा ही नही; इसलिये अजहल्लक्षणासे भी 


प्रथिवी आदि पञ्चीकृत भूतोंसे उत्पन्न हुए, सुख- 
दुःखादि कर्म-भोगोंके आश्रय और पूर्वोपार्जित कर्मफलसे 
प्राप्त होनेवाले इस मायामय आदि-अन्तवान्‌ शरीरको 
विज्ञजन आत्माकी स्थूळ उपाधि मानते हैं और मन, 
बुद्धि, दस इन्द्रियाँ तथा पाँच प्राण ( इन सत्र अङ्गों ) से 
युक्त और अपञ्चीकृत भूतोंसे उत्पन्न हुए सूक्ष्मशरीरकी 


स्रक्ष्मं 


अजय 


सर्ग ५ ] 


उत्तरकाण्ड 


२७१ 


भोक्तुः सुखादेरनुसाधनं भवे- 

च्छरीरमन्यद्विदुरात्मनो 
अनाद्यनिर्वाच्यमपीह कारणं 

मायाप्रधानं तु परं शरीरकम्‌ । 
उपाधिभेदात्त यतः पृथक खितं 

सात्मानमात्मन्यवधारयेर्क्रमात्‌ 
कोशेष्वयं तेषु तु तत्तदाकृति- 

विभाति सङ्गात्स्फटिकोपलो यथा । 
असङ्गरूपोऽयमजो यतोऽद्वयो 

बिज्ञायतेऽस्मिन्परितो विचारिते ॥३१॥ 
बुद्धेखिधा वृत्तिरपीह इश्यते 

खप्नादिभेदेन गुणत्रयात्मनः । 
अन्योन्यतोऽसिन्व्यभिचारतो मृषा 

नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे ॥३२॥ 
देहेन्द्रियप्राणमनश्चिदात्मनां 

सङ्घादजस्र परिबतते धियः । 
चिस्तमोमूलतयाज्ञलक्षणा 

याबद्कवेत्ताबदसौ 
नेतिम्रमाणन निराक्रताखिलो 

हृदा समाखादितचिद्घनामृत; । 
स्यजेदशेषं जगदात्तसद्र सं 

पीत्वा यथाम्भः प्रजहाति तत्फलम्‌ ॥३४॥ 
कदाचिदात्मा न मृतो न जायते 

न क्षीयते नापि विवर्धतेञ्नव; । 
निरस्तसर्वातिशयः सुखात्मकः 

स्वयम्प्रभः सवगतोऽयमद्वयः ॥३५॥ 
एवंविधे ज्ञानमये सुखात्मके 


कथं भत्रो दुःखमयः प्रतीयते । 


बुधाः ॥२९॥ 


॥३०॥ 


भवोद्भवः ॥३३॥ 


जो भोक्ताके सुख-दुःखादि-अनुभवका साधन है, आत्मा- 
का दूसरा देह मानते हैं ॥ २८-२९ ॥ (इनके अतिरिक्त 
अनादि और अनिर्वाच्य मायामय कारण-शरीर ही जीवका 
तीसरा देह है । इस प्रकार उपाधिभेदसे सर्वथा प्रथक्‌ 
स्थित अपने आत्मखरूपको क्रमशः ( उपाधियोंका 
बाघ करते हुए ) अपने हृदयमें निश्चय करे ॥ ३०॥ 
स्फटिकमणिके समान यह आत्मा भी ( अन्नमयादि ) 
भिन्न-मिन्न कोशोंमें उनके सङ्गसे उन्हीके आकारका 
भासने लगता है किन्तु इसका भली प्रकार विचार 
करनेसे यह अद्वितीय होनेके कारण असङ्गरूप और 
अजन्मा निश्चित होता है ॥ ३१ ॥ त्रिगुणामिका बुद्धिकी 
ही खम्न, जाग्रत्‌ और पुपुति-भेदसे तीन प्रकारकी वृत्तियाँ 
दिखायी देती हैं किन्तु इन तीनों वृत्तियोंमेंसे प्रत्येका 
एक दूसरीमें व्यभिचार होनेके कारण, ये ( तीनों ही ) 
एकमात्र कल्याणखरूप नित्य पखह्ममें मिथ्या हैं ( अर्थात्‌ 
उसमें इन वृत्तियोंका सर्वथा अमाव है ) ॥ ३२ ॥ बुद्विकी 
वृत्ति ही देह, इन्द्रिय, प्राण, मन और चेतन आत्माके 
संघातरूपसे निरन्तर परिवर्तित होती रहती है । यह 
वृत्ति तमोगुणसे उत्पन्न होनेवाली होनेके कारण अज्ञान- 
रूपा है और जबतक यह रहती है तबतक ही संसारमें 
जन्म होता रहता है ॥ ३३ ॥ 'नेति-नेति' आदि श्रुति- 
प्रमाणसे निखिल संसारका बाध करके और हृदयमें 
चिदूघनामृतका आखादन करके सम्पूर्ण जगतको, उसके 
साररूप सत्‌ ( ब्रह्म ) को ग्रहण करके त्याग दे, जैसे 
नारियलके जलको पीकर मनुष्य उसे फेंक देते हैं ॥३४॥ 
आत्मा न कमी मरता है, न जन्मता है; वह न कभी 
क्षीण होता है और न बढ़ता ह्वी है । वह पुरातन, 
सम्पूर्ण विशेषणोंसे रहित, सुखखरूप, खर्यप्रकाश, 
सर्वगत और अद्वितीय है ॥ ३५॥ 

जो इस प्रकार ज्ञानमय और छुखखरूप है उसमें 


| यह दुःखमय संसारकी प्रतीति कैसे हो सकती है ? 


इनकी एकता सिद्ध नहीं हो सकती । इन दोनोंके सिवा जहाँ कुछ अर्थ रक्खा जाता है और कुछ छोड़ा जाता है, 
वह जहत्यजइती ( भागत्याग ) लक्षणा होती हे । जैसे 'सोऽयम्‌? ( यह वही है ) इस वाक्यमें “अयम्‌? पदसे कहे 
जानेवाले पदार्थकी अपरोक्षता और भसः? पदके वाच्य पदार्थकी परोक्षताका त्याग करके इन दोनोंसे रहित जो 
निर्विशेष पदार्थ है उसकी एकता कही जाती है । इसी प्रकार महावाक्यके भतत्‌? पदके वाच्य (ईश्वर के गुण 
सर्वसता, परोक्षता आदिका और “त्वम्‌? पदके वाच्य “जीव? के गुण अल्पज्ञता, प्रत्यक्ता आदिका त्याग करके केवल 


चेतनांशमें एकता बतलायी जाती है । 


अज्ञानतोऽध्यासवशात्प्रकाशते 

ज्ञाने विलीयेत विरोधतः क्षणात्‌ ॥३६॥ 
यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमा- 

दध्यासमित्याहुरसु विपश्चितः । 
असर्पभूतेऽड्विभावनं यथा 

रज्ज्वादिके तद्वदपीश्वरे जगत्‌ ॥३७॥ 
बिकल्पमायारहिते चिदात्मके- 

ऽहङ्कार एष प्रथमः प्रकल्पितः । 


अध्यास एवात्मनि सर्वकारणे . 
निरामये ब्रह्मणि केवले परे ॥३८॥ 
इच्छादिरागादिसुखादिधर्मिकाः 
सदा धियः संसृतिहेतवः परे। 


यसात्प्रसुसौ तदभावतः परः 

सुखस्वरूपेण विभाव्यते हि नः॥३९॥ 
अनाद्यविद्योद्धवबुद्धिबिम्बितो 

जीवः प्रकाशोऽयमितीर्यते चितः। 
आत्मा धियः साक्षितया पृथक्‌ स्थितो 

बुद्भयापरिच्छिन्नरपरः स एव हि ॥४०॥ 
चिद्विम्बसाक्ष्यात्मधियां प्रसङ्गत- 

त्वेकत्र वासादनलाक्तलोहवत्‌ । 
अन्योन्यमध्यासवशात्प्रतीयते 

- जड़ाजडत्वं च चिदात्मचेतसोः ॥४१॥ 
शुरोः सकाशादपि वेदवाक्यतः 

सञ्जातविद्यानुभवो निरीक्ष्य तम्‌ । 
सात्मानमात्मस्थसुपाधिवरजितं 

त्यजेदशेषं जडमात्मगोचरम्‌ ॥४२॥ 


प्रकाशरूपो 5हमजो 5हमहयो- 
३सकृद्धिभातो5इमतीव 
निरामय; 

आनन्दमयोऽहमक्रियः ॥४३॥ 


निर्मल; । 
विशुद्धविज्ञानघनो 


0 


सम्पूण 


अध्यात्सरामायण 


न णि 


यह तो अध्यासके कारण अज्ञानसे ही दिखायी दे रहा 
है, ज्ञासे तो यह एक क्षणमें ही लीन हो 
जाता है; क्योंकि ज्ञान और अज्ञानका परस्पर 
विरोध है ॥ ३६ ॥ भ्रमसे जो अन्यमें अन्यकी प्रतीति 
होती है उसीको विद्वानोंने अध्यास कहा है । जिस 
प्रकार असर्परूप रज्जु आदियें सर्पकी प्रतीति होती है उसी 
प्रकार ईश्वरमें संसारकी प्रतीति हो रही है ॥ ३७ ॥ 
जो विकल्प और मायासे रहित है उस सबके कारण 
निरामय, अद्वितीय और चित्खरूप परमात्मा ब्रह्मे 
पहले इस “अहंकार! रूप अध्यासकी ही कल्पना होती 
है ॥ ३८ ॥ सबके साक्षी आस्मामें इच्छा, अनिच्छा, 
राग-देष और सुख-दुःखादिरूप बुद्विकी दृत्तियाँ ही 
जन्म-मरणरूप संसारकी कारण हैं; क्योंकि सुषुपिमें 
इनका अभाव हो जानेपर हमें आत्माका सुख- 
खूपसे भान होता है || ३९ || अनादि अबिद्यासे 
उत्पन्न हुई बुद्धिमें प्रतिबिम्बित यह चेतनका प्रकारा ही 
“जीव” कहलाता है । बुद्विके साक्षीरूपसे आत्मा उससे 
पृथक्‌ है, वह परमात्मा तो बुद्विसे अपरिच्छिन्न 
है ॥ ४० ॥ अग्निसे तपे हुए लोहेके समान चिदाभास, 
साक्षी आत्मा तथा बुद्विके एकत्र रहनेसे परस्पर 
अन्योन्याष्यास होनेके कारण क्रमशः उनकी चेतनता 
और जडता प्रतीत होती है । ( अर्थात्‌ जिस प्रकार 
अग्निसे तपे हुए लोहपिण्डमें अग्नि और लो हेका तादात्म्य 
हो जानेसे लोहेका आकार अग्निमै और अन्निकी 
उप्णता लोहेमें दिखायी देने लगती है उसी प्रकार 
बुद्धि और आत्माका तादात्म्य हो जानेसे आत्माकी 
चेतनता बुद्धि आदिमें और बुद्धि आदिवी जडता आत्मामें 
प्रतीत होने लगती है । इसलिये अध्यांसवश बुद्विसे 
लेकर शरीरपर्यन्त अनात्म-वस्तुओंको ही आत्मा मानने 
लगते हैं ) ॥ ४१ ॥ गुरुके समीप रहनेसे और 
वेदवाक्योंसे आत्मज्ञानका अनुभव होनेपर अपने हृदयस्थ 
उपाधिरहित आत्माका साक्षात्कार करके आत्मारूपसे 
प्रतीत होनेवाले देहादि सम्पूर्ण जडपदार्थोका त्याग कर देना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ में प्रकाशरूप, अजन्मा, अद्वितीय, 
निरन्तर भासमान, अत्यन्त निर्मल, विशुद्ध विज्ञानघन, 
निरामय, क्रियारहित और एकमात्र आनन्दखरूप 


YN SAO RSNA. 


समे ५ ] 
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सदैव ुक्तोऽहमचिन्त्यशक्तिमा- 
नतीन्द्रियज्ञानमविक्रियात्मकः । 
अनन्तपारोऽहमहरनिशं बुधे- 


विभावितोऽहं हृदि वेदवादिभिः ॥४४॥ 
एवं सदात्भानमखण्डितात्मना 

विचारमाणस्य विशुद्धभावना । 
हन्यादविद्यामचिरेण कारके 

रसायनं यद्वदुपासितं रुजः 
विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो 

विनिजितात्मा विमलान्तराशयः 


॥४५॥ 


विज्ञानदकेवळ आत्मसंखितः ॥४६॥ 
विइवं यदेतत्परमात्मदर्शनं 

बिलापयेदात्मनि सर्वकारणे । 
पूर्णश्रिदानन्दमयो5वतिष्ठते 


न वेद वाह्यं न च किश्विदान्तरम्‌ ॥४७॥ 
पूर्वं समाधेरखिलं विचिन्तये- 

दोङ्कारमात्रं सचराचरं जगत्‌। 
तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको 

विभाव्यतेऽज्ञानवशान्न बोधतः ॥४८॥ 
अकारसंज्ञः पुरुषो हि विश्वको 

ह्यकारकस्तेजस ईयते क्रमात्‌ । 
राज्ञो मकारः परिपठचतेऽखिलेः 

समाधिपूबं न तु तत्ततो भवेत्‌ ॥४९॥ 
विश्वं त्वकार॑ पुरुषं बिलापये- 

दुकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितम्‌ । 
ततो मकारे प्रविलाप्य तेजसं 

द्वितीयवणं प्रणवस्य चान्तिमे ॥५०॥ 
मकारमप्यात्मनि चिद्घने परे 

बिलापयेत्प्राज्ञमपीह 
सोऽहं परं ब्रह्म सदा विम्नक्तिम- 

दविज्ञानरङ्मुक्त उपाधितोऽमलः ॥५१॥ 
एवं सदा जातपरात्मभावनः 
खानन्दतुष्टः परिविस्म्रताखिलः । 


कारणम्‌ । 


हँ ॥ ४३ ॥ मैं सदा ही मुक्त, अचिन्त्यशाक्ति, अतीन्द्रिय, 
ज्ञानखरूप, अविकृतरूप और अनन्तपार हूँ । वेदवादी 
पण्डितजन अहर्निश मेरा हृदयमें चिन्तन करते हैं ॥४ ४॥ 
इस प्रकार सदा आत्माका अखण्ड-वृत्तिसे चिन्तन 
करनेवाले पुरुषके अन्तःकरणमें उत्पन्न हुई बिशुद्ध 
भावना तुरंत ही कारकादिके सहित अविद्याका नाश 
कर देती है, जिस प्रकार नियमानुसार सेवन की 
इई ओषधि रोगको नष्ट कर डालती है || ४५ ॥ 

( आत्मचिन्तन करनेवाले पुरुषको चाहिये कि ) 
एकान्त देशर्मे इच्द्रियोंकी उनके विषयोंसे हटाकर और 
अन्तःकरणको अपने अधीन करके बैठे तथा आम्रामे 
स्थित होकर और किसी साधनका आश्रय न लेकर 
शुद्धचित्त हुआ केवळ ज्ञानदष्टिद्वारा एक आत्माकी 
ही भावना करे ॥ ४६ ॥ यह विश्व परमात्मखरूप है 
ऐसा समझकर इसे सबके कारणरूप आत्मामें लीन करे, 
इस प्रकार जो पूर्ण चिदानन्दखरूपसे स्थित हो जाता 
है उसे बाह्य अथवा आन्तरिक किसी भी वस्तुका 
ज्ञान नहीं रहता ॥४७॥ समाधि प्राप्त होनेके पूर्व ऐसा 
चिन्तन करे कि सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ केबल ओंकार- 
मात्र है । यह संसार वाच्य है और ओंकार इसका 
वाचक है । अज्ञानके कारण ही इसकी प्रतीति होती 
है । ज्ञान होनेपर इसका कुछ भी नहीं रहता ॥ ४८॥ 
( ओंकारमें अ, उ और म--ये तीन वर्ण हैं; इनमेंसे ) 
अकार विश्व ( जागृतिके अभिमानी ) का वाचक है, 
उकार तैजस ( खप्नका अभिमानी ) कहलाता है 
और मकार प्राज्ञ ( सुषुप्तिके अभिमानी ) को कहते हैं; 
यह व्यवस्था समाधिलाभसे पहलेकी है, तत्त्वद्ृष्टिसे ऐसा 
कोई भेद नहीं है ॥ ४९ ॥ नाना प्रकारसे स्थित 
अकाररूप विश्व पुरुषको उकारमें लीन करे और ओंकारके 
द्वितीय वर्ण तैजसरूप उकारको उसके अन्तिम वर्ण 
मकारमें लीन करे ॥ ५० ॥ फिर कारणात्मा प्राज्ञरूप 
मकारको भी चिदूघनरूप परमात्मामें टीन करे; ( और 
ऐसी भावना करे कि) वह नित्यमुक्त विज्ञानखरूप 
उपाधिहीन निर्मळ पर्नहम मैं ही हुँ ॥ ५१ ॥ 

इस प्रकार निरन्तर परमात्मभावना करते-करते जो 
आत्मानन्दमें मग्न हो गया है तथा जिसे सम्पूर्ण दृत्य- 


४ 
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विस्मृत हो गया है वह नित्य आत्मानन्दका 
अनुभव करनेवाला जीवन्मुक्त योगी निस्तरङ्ग समुद्रके 
समान साक्षात्‌ मुक्तवरूप हो जाता है ॥५२॥ इस प्रकार 
जो निरन्तर समाधियोगका अभ्यास करता है जिसके 
सम्पूर्ण इन्द्रियगोचर विषय निवृत्त हो गये हैं तथा जिसने 
काम-त्रोधादि सम्पूर्ण शत्रुओंको परास्त कर दिया है, 
उस छहों इन्द्रियों ( मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियों ) को 
जीतनेवाले महात्माको मेरा निरन्तर साक्षात्कार होता 
है ॥ ५३ ॥ इस प्रकार अहर्निश आत्माका ही चिन्तन 
करता हुआ मुनि सर्वदा समस्त बन्धनासे मुक्त होकर रहे 
तथा ( कर्ता-भोक्तापनके ) अभिमानको छोड़कर प्रारूप 
फल भोगता रहे । इससे वह अन्तमें साक्षात्‌ मुझहीमें लीन 
हो जाता है ॥५४॥ संसारको आदि, अन्त और मध्यमें 
सब प्रकार भय और शोकका ही कारण जानकर समस्त 
वेदविद्ित कर्मोंको त्याग दे तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्त- 
रात्मारूप अपने आत्माका भजन करे ॥५७॥ जिस प्रकार 
समुद्रमें जळ, दूधमें दूध, महाकारामें घटाकाशादि और 
बायुमें बायु मिलकर एक हो जाते हैं उसी प्रकार इस 
सम्पूर्ण प्रपञ्चको अपने आत्माके साथ अमिन्नरूपसे चिन्तन 
करनेसे जीत्र मुझ परमात्माके साथ अभिन्नभावसे स्थित 
हो जाता है ॥५६॥ यह जो जगत्‌ है वह श्रुति, युक्ति 
और प्रमाणसे बाधित होनेके कारण चन्द्रभेद और 
दिशाओंमें होनेवाळे दिग्श्रमके समान मिथ्या ही है-ऐसी 
भावना करता हुआ लोक ( व्यवहार ) में स्थित मुनि 
इसे देखे ॥५७॥ जबतक सारा संसार मेरा ही रूप 
दिखलायी न दे तबतक निरन्तर मेरी आराधना करता 
रहे । जो श्रद्धालु और उत्कट भक्त होता है उसे 
अपने हृदयमें सदा मेरा ही साक्षात्कार होता है ॥५८॥ 
हे प्रिय ! सम्पूर्ण श्रुतियोंके साररूप इस गुप्त रहस्य- 
को मैंने निश्चय करके तुमसे कहा है । जो बुद्धिमान्‌ 


आस्ते स॒ नित्यात्मसुखप्रकाशकः 
साक्षाद्वियुक्तोऽचलवारिसिन्धुवत्‌ ॥५२॥ 
एवं सदाभ्यस्तसमाधियोगिनो 
निवृत्तसर्वेन्द्रियगोचरस्य हि। 
विनिर्जिताशेषरिपोरहं सदा 
दृञ्यो भवेयं जितषड्शुणात्मनः ॥५३॥ 
च्य पत्वैवमात्मानमहर्निशं र्नि ७ मुनि- 
स्तिष्ठेत्सदा मुक्तसमस्तबन्धन; । 


मय्येव साक्षात्प्रबिलीयते ततः ॥५४॥ 
आदौ च मध्ये च तथैव चान्ततो 

भवं विदित्वा भयशोककारणम्‌ । 
हित्वा समस्तं विधिवादचोदितं 

भजेत्खमात्मानमथाखिलात्मनाम्‌ ॥५५॥ 
आत्मन्यमेदेन विभावयन्निदं 

भवत्यमेदेन मयात्मना तदा । 
यथा जलं वारिनिधौ यथा पयः 

क्षीरे वियद्वचोम्न्यनिले यथानिलः ॥५६॥ 
इत्थं दीक्षेत हि लोकसंस्थितो 

जगन्मृषेवेति विभावयन्छुनिः । 
निराद्रतत्वाच्छूतियुक्तिमानतो 

यथेन्दुमेदो दिशि दिग्भ्रमादयः ॥५७॥ 
यावन्न पश्येदखिलं॑ मदात्मकं 

तावन्मदाराधनतस्परो भवेत्‌। 
श्रद्धाल्रत्यू जितभक्तिलक्षणो 


यस्तस्य च्व्यो$हमहनिशं हृदि ॥५८॥ 


रहस्यमेतच्छूतिसारसड ग्रह 
मया विनिश्चित्य तवोदितं प्रिय । 


rrr बुद्धिमान्‌ i इसका मनन करेगा वह तत्काळ समस्त पापोंसे मुक्त हो 
च्यते पातकराशिभिः क्षणात्‌ ॥५९ 
आतर्यदीद॑ परिदश्यते जग- जायगा ॥ ५९, ॥ भाई ! यह जो कुछ जगत्‌ दिखायी 


देता है वह सब माया है । इसे अपने चित्तसे 
मद्भावनाभावितशुद्रमानसः निकालकर मेरी भात्रनासे शुद्धचित्त और सुखौ होकार 


सुखी भवानन्दमयो निरामयः ।।६०॥। आनन्दपूर्ण और क्लेशसूत्य हो जाओ ॥६०॥ : 
यः सेवते मामगुणं गुणात्परं पुरुष अपने चित्तसे मुझ गुणातीत निर्गुणका 


हयर हला 
सर्ग ६] 
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हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम्‌ । 
सोऽहं खपादाश्चितरेणुभि; स्पृशन्‌ 

पुनाति लोकत्रितयं यथा रविः ॥६१॥ 
विज्ञानमेतद्खिलं श्रृतिसारमेकं 

वेदान्तवेद्यचरणेन मयेव गीतम्‌ । 
यः श्रद्धया परिपठेद्‌ गुरुभक्तियुक्तो 


कभी-कभी मेरे सगुण खरूपका भी सेवन करता है वह 
मेरा ही रूप है । वह अपनी चरणरजके स्पर्शसे सूर्यके 
समान सम्पूर्ण त्रिलोकीको पवित्र कर देता है ॥ ६१ ॥ 
यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रृतियोंका एकमात्र सार है । इसे 
वेदान्तवेद्य भगचत्पाद मैंने ही कहा है । जो गुरुभक्तिसम्पन्न 
पुरुष इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा उसकी यदि मेरे 


मद्रूपमेति यदि महचनेषु भक्तिः ॥६२॥ | वचनोंमें प्रीति होगी तो वह मेरा ही रूप हो जायगा ॥ ६२॥ 
----२३२४:६४०----- 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥ ५॥ 


© 
षष्ठ सग 
लवण-चध, भगवान्‌ रामके यशमै कुश-लवके सहित महर्षि वाल्मीकिका पधारना 
और कुशको परमार्थापदेश करना 


श्रीमहादेव उवाच 

एकदा सुनयः सर्वे यभ्रुनातीरवासिनः । 
आजम्मू राघवं द्रष्टुं भयाल्लवणरक्षसः ॥ १ ॥ 
कृत्वाग्रे तु मुनिश्रेष्ठं भार्गवं च्यवनं द्विजाः । 
असङ्ख्याता; समायाता रामादभयकाङ्किणः ।२। 
तान्पूजयित्वा परया भक्त्या रघुकुलोत्तमः । 
उवाच मधुरं वाक्यं हर्पयन्मुनिमण्डलम्‌ ॥ ३॥ 
करवाणि मुनिश्रेष्ठाः किमागमनकारणम्‌ । 
धन्योऽसि यदि यूयं मां प्रीत्या द्रष्टुमिहागताः।।४॥ 

` दुष्करं चापि यत्काये भत्रतां तत्करोम्यहम्‌ । 

` आज्ञापयन्तु मां भृत्यं ब्राह्मणा देवतं हि मे ॥ ५ ॥ 

` तच्छृत्वा सहसा हृष्टक्च्यवनो वाक्यमन्रवीत्‌ । 
मधुनामा महादैत्यः पुरा कृतयुगे प्रभो ॥ ६ ॥ 
आसीदतीव धर्मात्मा देवत्राह्मणपूजकः । 

` तस्य तुष्टो महादेवो ददौ शलमनुत्तमम्‌॥ ७॥ 

: ग्राह चानेन यं हंसि स तु भसीभविष्यति । 

_ रावणस्यानुजा भार्या तस्य कुस्भीनसी श्रुता ॥ ८ ॥ 
तस्यां तु लवणो नाम राक्षसो भीमविक्रमः । 


श्रीमद्दादेवजी बोले- हे पार्वति! एक दिन यमुना- 
तटपर रहनेवाले समस्त मुनिजन ळवणराक्षससे भय- 
भीत होकर श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करनेके लिये 
आये॥ १ ॥ वे अगणित मुनिगण मृगुपुत्र मुनिश्रेष्ठ च्यवन- 
को आगे कर भगवान्‌ रामसे अभय-लाम करनेकी इच्छा- 
से आये ॥ २ ॥ रघुकुलश्ेष्ठ रामजीने उन मुनीश्वरोंका 
अत्यन्त भक्तिमात्रसे पूजन कर उन्हें प्रसन्न करते हुए 
मधुर वाणीसे कहा-॥ ३ ॥ “हे मुनिश्रेष्ठाण ! आपके 
यहाँ पधारनेका क्या कारण है ? ( मुझे जो आज्ञा 
होगी ) मैं वैसा ही करूँगा । यदि आपलोग मुझे 
प्रीतिपूर्वक देखनेके लिये ही यहाँ आये हैं, तो मैं धन्य 
हुँ ॥ ४ ॥ आपका जो अत्यन्त दुष्कर कार्य होगा 
वह भी मैं अवश्य करूंगा । आप मुझ सेवकको आज्ञा 
दीजिये, ब्राह्मण ही मेरे इष्टदेव हैं” ॥ ५ ॥ 

भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर महर्षि च्यवनने 
सहसा प्रसन्न होकर कहा--“प्रभो ! पहले सत्ययुगमें 
मधु नामक एक बड़ा ही धर्मात्मा और देवता तथा 
्राह्मणोंका भक्त महादैत्य था । उससे प्रसन्न होकर 
श्रीमहादेवजीने उसे एक अत्युत्तम त्रिशूल दिया | ६-७॥ 
और कहा कि इससे तू जिसपर प्रहार करेगा वही 
भस्मीमूत हो जायगा । सुना जाता है, रात्रणकी छोटी 
बहिन कुम्भीनसी उसकी मार्या थी ॥८॥ उससे उसके 


३७६ 


आसीदूदुरात्मा दुर्धर्षो देवब्राह्मणहिंसकः ॥ ९ ॥ 
पीडितास्तेन राजेन्द्र बयं त्वां शरणं गदा; । 
तच्छृत्वा राघवो5प्याह मा भीर्वो मुनिपुङ्गचा; !।१०॥ 
लवणं नाशयिष्यामि गच्छन्तु विगतज्वराः | 
इत्युक्त्वा प्राह रामोऽपि तुन्‌ कोवा हनिष्यति ॥ 
लवण राक्षसं दद्याद्‌ बरहणेम्योऽभयं महत्‌ । 
तच्छृत्वा प्राज्ञलिः प्राह भरतो राघवाय वे ॥१२॥ 
अहमेव हनिष्यामि देवाज्ञापय मां प्रभो । 
ततो रामं नमस्कृत्य शत्रुघ्नो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥१३॥ 
लक्ष्मणेन महत्काय कृतं राघव संयुगे । 
नन्दिग्रामे महाबुद्धिभरतो दुःखमन्वभूत्‌ ॥१४॥ 
अहमेव गमिष्यामि लवणस्य वधाय च । 


स्वत्मसादाद्रघ॒श्रेष्ठ हन्यां तं राक्षसं युधि ॥१५॥ 
तच्छुत्वा खाङ्कमारोप्य शत्रुघ्नं शयुद्दनः । 


्राहाद्येवाभिषेक्ष्यामि मथुराराञ्यकारणात्‌ ॥१६॥ 
आनाय्य च सुसम्भाराँरक्ष्मणेनाभिषेचने । 
अनिच्छन्तमपि स्नेहादभिषेक्रमकारयत्‌ ॥१७॥ 
दच्चा तस्मे शरं दिव्य रामः शत्रुध्नमत्रवीत्‌ । 
अनेन जहि बाणेन लवणं लोककण्टकम्‌ ।।१८॥ 
स तु सम्पूज्य तच्छूलं गेहे गच्छति क.ननम्‌ । 
भक्षणार्थ तु जन्तूनां नानाग्राणिवधाय च ॥१९॥ 
स॒ तु नायाति सदनं यावद्वनचरो भवेत्‌ । 
तावदेव पुरद्वारि तिष्ठ स्व॑ धृतकार्मुक; ॥२०॥ 
योत्स्यते स त्वया छुद्धस्तदा वध्यो भविष्यति । 
तं हत्वा लवणं क्रूरं तद्वनं मधुसंज्ञितम्‌ ॥२१॥ 
निवेश्य नगरं तत्र तिष्ठ त्वं मेऽनुशासनात्‌ । 
अश्वानां पञ्चसाहस्नं रथानां च तदर्धकम्‌ ॥२२॥ 


अध्यात्मरामायण 


[सर्म ६ | 


लवण नामक एक महापराक्रमी दुष्ट-चित्त, दुर्जय और 
देत्रता-ब्राह्मणोंको दुःख देनेत्राला राक्षस उत्पन्न 
आ ॥ ९॥ हे राजेन्द्र ! उससे अत्यन्त पीडित 
होकर हम आपकी शरण आये हैं |” यह छुनकर 
श्री्ुनाथजीने कहा--“'हे मुनिश्रेष्ठ ! आपछोग किसी 
प्रकारका भय न करें ॥ १० ॥ आप निश्चिन्त होकर . 
पधारें, मैं लवणको अवश्य मार डाळूंगा ।”? मुनीश्वरोसे 
ऐसा कह भगवान्‌ रामने अपने भाइयोंसे पूछा-““तुममेसे 
कौन लवण राक्षसको मारेगा और ब्राह्मणोंको महान्‌ 
अभय देगा १” यह सुनकर भरतजीने श्रीरघुनाथजीसे 
हाथ जोड़कर कहा-॥ ११-१२ ॥ “देव ! लवणको 
मैं ही मारूँगा । प्रभो ! इसके लिये मुझे ही आज्ञा 
दीजिये ।” फिर शात्रुध्नजीने श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम 
करके कह्दा-॥१३॥ “हे राघव | श्रीलक्ष्मणजी युद्धमें बड़ा 
भारी कार्य कर चुके हैं, महामति भरतजीने भी नन्दिम्राममे . 
रहकर बहुत कष्ट सहा है ॥ १४ ॥ अब ळत्रणका वध 
करनेके लिये तो मैं ही जाऊँगा । हे रघुश्रेष्ठ ! आपकी 
कृपासे मैं उस राक्षसको युद्धमें अवश्य मार डाळूंगा ॥१५॥ 


शत्रुध्नके ये वचन सुनकर शात्रुदमन रघुनाथजीने 
उन्हें अपनी गोदमें उठा लिया और कहा--“मैं आज 
ही तुम्हारा ( व्वणकी राजधानी ) मथुराके राज्यपर 
अभिषेक करूँगा” ॥ १६ ॥ ऐसा कह लक्ष्मणजीसे 
अभिषेककी सामग्री मँगा इत्ुव्नजीकी इच्छा न होने- 
पर भी श्रीरामचन्द्रजीने उनका प्रीतिपूर्वक अभिषेक 
कर दिया ॥ १७॥ फिर उन्हें दिव्य बाण देकर 
कहा---“तुम संसारके कण्टकरूप लवणको इस बाण- 
से मार डालना ॥ १८ ॥ राक्षस लवण अपने घरमें ही 
उस त्रिशूलकी पूजाकर नाना प्रकारके जीबोंको 
खाने और मारनेके लिये वनको जाया करता है ॥१९॥ 
अत; जत्रतक वह लौटकर घर न आवे, वनहीमे रहे, 
उससे पूर्व ही तुम नगरके द्वारपर धनुत्र धारण कर खड़े 
हो जाना ॥ २० ॥ लौटनेपर वह क्रोधपूर्वक तुमसे । 
लड़ेगा और उसी समय मारा जायगा । इस प्रकार महा- 
क्रूर लवणासुरको मारकर उसके मधुवनमे नगर बसा- 
कर मेरी आज्ञासे वहीं रहो । तुम पहले जाकर उस 
राक्षसको ठीक करो, फिर तुम्हारे पीछे "वहाँ पाँच हजार 


ई 


सर्ग ६ ] 


उत्तरकाण्ड ३७७ 


गजानां पट्‌ शतानीह पत्तीनामयुतत्रयम्‌ । 
आगमिष्यति पश्चाच्चमग्रे साधय राक्षसम्‌ ॥२३॥ 


इत्युकत्वा मूध्न्यवघ्राय प्रेषयामास राघवः । 
शत्रुघ्न॑ मुनिभिः साथमाशीमिरभिनन्ध च ॥२४॥ 
शत्रुघ्नोऽपि तथा चक्रे यथा रामेण चोदितः । 
हत्वा मधुसुतं युद्धे मथुरामकरोत्पुरीम्‌ ॥२५॥ 
स्फीतां जनपदां चक्रे मथुरां दानमानतः । 


सीतापि सुषुवे पुत्रौ द्रो वारमीकेरथाश्रमे ॥२६॥ 
घुनिस्तयोर्नाम चक्रे कुशो अयेष्ठोऽनुजो लवः । 
क्रमेण विद्यासम्पन्नो सीतापुत्रो बभूवतुः ॥२७॥ 
उपनीतौ च मुनिना वेदाध्ययनतत्परौ | 
कृत्स्नं रामायणं प्राह काव्यं वालकयोर्भुनिः ॥२८॥ 
शङ्करेण पुरा प्रोक्तं पार्वत्ये पुरहारिणा । 
वेदोपवृंहणार्थाय  तावग्राहयत्‌ प्रशुः ॥२९॥ 
कुमारो स्वरसम्पन्नौ सुन्द्रावश्चिनातिव । 

. तन्त्रीतारसमायुक्तौ गायन्तौ चेरतुर्वने ॥३०॥ 
तत्र तत्र धुनीनां तो समाजे सुररूपिणो । 
गायन्तावभितो दृष्टा विसिता मुनयो5ब्रुवन्‌ ॥३१॥ 
गन्धर्वेष्विव किन्नरेषु भुवि वा देवेषु देवालये 
पातालेष्वथवा चतुर्घुखगृहे लोकेषु सवेषु च । 
असाभिश्रिरजीविभिशचिरतरं दृष्टा दिशः सरवतो 
नाज्ञायीडशगीतवाद्यगरिमा नादशिं नाश्रावि च ॥ 
एवं स्तुवद्भिरखिलेश्ुनिभिः प्रतिवासरम्‌ । 
आसाते सुखमेकान्ते वाल्मीकेराश्रमे चिरम्‌ ॥३३॥ 
अथ रामोऽश्वमेधादींश्वकार बहुदक्षिणान्‌ । 
यज्ञान्‌ खर्णमयीं सीतां विधाय विपुलद्युतिः । ३४॥ 
तसिन्विताने ऋषयः सर्वे राजर्षयस्तथा । 


ब्राह्मणा! कषत्रिया वेश्याः ही त ॥३५॥ 
अ० रा० ४८-- 


घोडे, उनसे आधे ( ढाई हजार ) रथ, छः सौ हाथी 
और तीस हजार पैदल भी पहुँचेंगे” | २१-२३ ॥ 

ऐसा कह श्रीरघुनाथजीने शत्रुष्नका शिर सूँघकर 
तथा मुनियोंके सहित आशीर्वादसे उनका अभिनन्दन 
कर उन्हें त्रिदा किया ॥ २४ ॥ जत्रुघ्नजीने भी, भगवान्‌ 
रामने जैसी आज्ञा दी थी, वैसा ही किया । उन्होंने 
मधुपुत्र लवणासुरको मारकर मथुरापुरी बसायी ॥२७॥ 
और दान-मानसे ( लोगोंको सन्तुष्ट कर ) उन्होंने मथुरा- 
को एक समृद्धिशाली नगर बना दिया । 


इस बीचमें श्रीसीताजीके वाल्मीकि मुनिके आश्रममें 
दो पुत्र उत्पन्न हुए्‌॥ २६ ॥ मुनिने उनमेंसे बड़ेका नाम 
कुश और छोटेका लव रका । धीरे-धीरे सीताजीके 
वे दोनों पुत्र विद्यासम्पन्न हो गये ॥ २७ ॥ मुनिके 
उपनयन-संस्कार करनेपर वे वेदाध्ययनमें तत्पर हुए । 
श्रीवाल्मीकिजीने उन दोनों बालकोको सम्पूर्ण रामायण- 
काव्य पढ़ा दिया ॥ २८ ॥ पूर्वकालमें इसे त्रिपुरविनाशक 
भगवान्‌ शंकरने पार्वतीजीको सुनाया था । उसी आख्यानको 
समर्थ मुनि वाल्मीकिने वेदोंका विस्तृत ज्ञान करानेके लिये 
उन बाळकोंको पढ़ाया || २९ ॥ वे अश्विनीकुमारके समान 
अति सुन्दर कुमार उसे वीणा बजाकर खरसहित गाते हुए 
वनमें विचरा करते थे। ३ ० | उन देवखरूप बालकोंको जहाँ- 
तहाँ मुनियोंके समाजमें गाते देख वे मुनिगण अत्यन्त विस्मित 
हो आपसमें कहने लगते थे | ३१ ।“'हम चिरजीवियोंने बहुत 
दिनोंसे सभी दिशाएँ देखी किन्तु गन्धर्व, किन्नर, भूर्टोक, 
देवलोक, देवालय, पाताल अथवा ब्रह्मलोक आदि किसी भी 
लोकमें गाने-बजानेकी ऐसी कुशलता न कभी जानी न देखी 
और न सुनी ही दै?” || ३२ ॥ इस प्रकार प्रतिदिन प्रशंसा 
करनेवाले समस्त मुनियोंके साथ वे दोनों बालक बहुत समय- 
तक श्रीवाल्मीकिजीके एकान्त आश्रममें सुखपूर्वक रहे ।३ ३। 


इधर परम तेजखी श्रीरामचन्द्रजीने सुवर्णकी सीता 
बनाकर अश्वमेत्र आदि बहुत-से बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले 
यज्ञ किये || ३४ ॥ उस यज्ञशालमें यज्ञोत्सव देखनेके लिये 
उत्सुक होकर सभी ऋषि, राजर्षि, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य आदि आये थे ॥३५॥ मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजी भी 


Fe थोक”, 


| | ३७८ अध्यात्मरामायण [ सर्ग ६ 
| वालमीकिरपि सङ्गृह्य गायन्तौ तो कुशीलवौ । गान करते हुए कुश और लवको साथ ले वहाँ आये 


| | जगाम ऋषिवाटस्य समीपं सुनिपुद्धबः ॥३६॥ | और जहाँ सुनियोंके ठहरनेका स्थान था वहाँ 
| वन्त लिप हान्त उतरे ॥३६॥ वहाँ एक दिन एकान्तमें शान्तभावसे बैठे 
| न्ते स्थितं शान्तं समाधिविरमे मुनिम्‌ । हुए वाल्मीकि सुनिसे उनकी संधि हुत लि 


कुशः पप्रच्छ वाल्मीकि ज्ञानशास्त्रं कथान्तरे ॥३७॥ | कथाके बीचमें ही ज्ञानशात्रके विषयमें पूछा ॥ ३७॥ 
भगवज्छ्रोतुमिच्छामि सक्षेपाङ्कवतोऽखिलम्‌। | वोटा--) “भगवन्‌! मैं आपकेसुखारविन्दसे सष 
|| ह में यह बात सुनना चाहता हूँ कि जीत्रको यह सुदृढ़ 
| । देहिनः संसृतिबन्धः कथयुत्पद्यते दृढ; ॥३८॥ | संसारबन्धन किस प्रकार प्राप्त होता है १॥ ३८॥ 
कथं विमुच्यते देही इढबन्धाङ्वाभिधात्‌ । और फिर इस संसार नामक दृढ़ बन्धनसे उसे छुटकारा 


ती की कैसे मिलता है ? हे मुने ! आप सर्वज्ञ हैं, मुझ प्रणत 
वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ मं शिष्यायते मुने ॥३९॥ | से आप यह Ror Ne र मत 


वाल्मीकिरुवाच बादमीकिजी बोले--सुन, मैं तुझे संक्षेपसे साधन- 
शृणु वक्ष्यामि ते सवं संक्षेपद्वन्धमोक्षयोः। | के सहित बन्ध और मोक्षका सम्पूर्ण खरूप सुनाता 


स्वरूपं साधनं चापि मत्तः शरुत्वा यथोदितम्‌ ॥४०॥ ह मे जैसा कहूँ वद सब सुनकर त्‌ उसी प्रकार आचरण 
| | सि Di कर । इससे तेरा कल्याण होगा और तू जीवन्मुक्त हो 
| तथेत्राचर भद्रं ते जीवन्युक्तो भविष्यसि । 


जायगा । देहहीन चेतन आत्माका यह देह ही बड़ा 

देह एव महागेहमदेहस्य चिदात्मनः ॥४१॥ | भारी घर है ॥ ४०-४१ ॥ इसमें उसने अहंकारको ही 

| तस्याहङ्कार एवासिन्मन्त्री तेनेत्र कल्पितः । अपना मन्त्री बना रक्खा है । यह अहंकाररूप मन्त्री 
|W विमान खं देहगेहाभि १] 

| देहगेहा स॑ समारोप्य चिदास्मनि ३२ | ` न ल यक 

न्य आरोपितकर उससे एकरूप होकर अपनी सारी चेष्टाओं- 

| तेन तम्यमापन्नः खचेष्टितमशेषतः । का आरोप उस चिदानन्दरूप आत्मामं ही करता है । 

| विदधाति चिदानन्दे तद्ठासितवपुः स्वयम्‌ ॥४३॥ | उस अह॑कारसे व्याप्त हुआ देही ( जीव ) उसीके संकल्प- 

|| तेन सङ्कल्पतो देही सङ्कल्पनिगडाब्ृतः । से प्रेरित होकर संकल्परूपी बेड़ियोंसे वधता है और 

||| फिर रात-दिन पुत्र, जी और गृह आदिके लिये संकल्प- 


| त्रदारगृहादीनि सङ्कल्पयति चानिशम्‌ Nee बिकल्प करता रहता है ॥ ४२-४४ ॥ संकल्प 


॥॥ सङ्कल्पयन्ख्य देही परिशोचति सर्बदा। करनेसे जीव खयं ही सदा शोक करता है। 
| । | त्रयस्तस्याहमो देहा अधमोत्तममध्यमाः ॥४५॥ इस अहंकारके सत्त्व, रज, तम नामक उत्तम) अधम 
| तमःसर्ररजःसंज्ञा जगतः कारणं खितेः । और मध्यम तीन प्रकारके देह हैं । ये ही तीनों संसारकी 


|| 
॥ | तमोरूपाद्धि सड्डल्पान्नित्य॑ तामसचेष्टया ॥४६॥ | स्थितिके कारण हैं। इनमेंसे तामस संकल्पसे नित्यप्रति 
|| तामसिक चेष्टाएँ करनेसे ही जीव अत्यन्त तमोगुणी 


| अत्यन्तं तामसो भूत्वा कृमिकीटत्वमाप्नुयात्‌। होकर कीडे ममोहे आदि वोलको ग्रत होता 
|) सच्चरूपो हि सङ्कल्पो भर्मज्ञानपरायणः ।॥४७॥ | है। जो सात्तिक संकल्पवाठा होता है वह धर्म और 


ही सुखपूर्वक रहता है । तथा राजस संकल्प होनेसे 
|| रजोरूपो हि संकरपो लोके स व्यवहारवान्‌ ॥४८॥ | लोकव्यवहार करता हुआ संसारमै पुत्र, स्री आदिमें 


| परितिष्ठति संसारे पुत्रदाराचुरज्ञित; |  । अनुरक्त दता है । हे महामते | जो पुरुष इन तीनों 


| 
। अद्रमोक्षपाग्राज्य; सुखरूपो हि तिष्ठति। ज्ञानमें ही तत्पर रहनेके कारण मोक्ष-साम्राज्यके पास 
| 
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त्रिविधं तु परित्यज्य रूपमेतन्महामते ॥४९॥ 


सङ्करपं परमाप्नोति पदमात्मपरिक्षये । 
दृष्टीः सर्वाः परित्यज्य नियम्य मनसा मनः ॥५०॥ 
सबाह्याभ्यन्तरार्थस्य सङ्कल्पस्य क्षयं कुरु । 
यदि वर्षसहस्राणि तपश्चरसि दारुणम्‌ ॥५१॥ 
पातालखस्य भूखस्य खर्गखस्यापि तेऽनघ । 
नान्यः कश्चिदुपायोऽस्ति सङ्कल्पोपशमादृते ॥५२॥ 
अनाबाधेऽविकारे स्वे सुखे परमपावने । 
सङ्करपोपशमे यत्नं पौरुषेण परं कुरु ॥५३॥ 
सडूल्पतन्ती निखिला भावाः प्रोताः किलानघ । 
छिन्ने तन्तौ न जानीमः क्व यान्ति विभवाः पराः।५४ 
निः्सङ्कर्पो यथाप्राप्तव्यवहारपरो भव | 
क्षये संकल्पजालस्य जीवो ब्रह्मत्वमाप्नुयात्‌ ॥५५। 
अघिगतपरमार्थताम्नुपेत्य 
प्रसभमपास्य विकल्पजालमुच्चेः । 


अधिगमय पदं तदद्वितीयं 
बिततसुखाय 


उत्तरकाण्ड 


३७९ 


प्रकारके संकल्पोंको छोड़ देता है वह चित्तके लीन 
होनेपर परमपद प्राप्त कर लेता है | इसलिये तू समस्त 
बिचारोंको छोड़कर और अपने मनसे ही मनका संयम 
कर बाहर-भीतरके सम्ूर्ण संकल्पोंका क्षय कर दे। 
हे अनघ ! यदि तू पाताल, पृथ्वी अथवा खर्ग आदिमें 
कहीं भी रहकर हजारों वर्ष कठोर तपस्या भी करे तो 
भी (संसारबन्धनसे मुक्त होनेका तो ) तेरे लिये संकल्प- 
नाशके अतिरिक्त और कोई उपाय है ही नहीं । ४ ५-५२। 
इसलिये जो दुःखहीन, त्रिकारहीन, खानन्दखरूप 
और परमपवित्र है उस संकल्पशान्तिके लिये तू 
पुरुषार्थपूर्वक पूर्ण प्रयत्न कर ||५३॥ हे अनघ ! ये जितने 
भाव-पदार्थ हैं वे सब संकल्पके तागेमें पिरोये हुए हैं; 
जिस समय वह तागा टूट जाता है उस समय पता 
भी नहीं चढता कि संसारके ये परम वैभव कहाँ चले 
जाते हैं ? ॥ ५४ ॥ अतः संकल्प-विक़्ल्पको छोड़कर 
प्रारब्ध-प्रवाहसे प्राप्त हुए व्यत्रहारमें तत्पर रह । 
संकल्पजालके क्षीण हो जानेपर जीवको ब्रह्मत्व प्राप्त 
हो जाता है ॥ ५५ ॥ परमार्थज्ञानसे सम्पन्न होकर 
तू हठपूर्वैक विकल्पजालको त्याग दे और पूर्ण 
आनन्दी प्राप्तिके लिये चित्तबृत्तिको लीन करके उस 


सुषुप्तचित्तवृत्ति; ॥५६॥ | अद्वितीय पदको प्राक्त कर छे ॥ ५६ ॥ 
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इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामदहेश्‍वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे षष्ठ: सर्गः ॥ ६ ॥ 


— ADs ४0 


सप्तम सग 


भगवान्‌ रामके यशमे कुश और लवका गान, खीताजीका पृथिवी-प्रवेश, 
रामचन्द्रजीका माताको उपदेश 


श्रीमहादेव उवाच 
वाल्मीकिना वोधितोऽसो कुशः सद्योगतश्रमः। 
अन्तर्मुक्तो बहिः सर्वमनुकुवंश्रचार सः ॥ १॥ 
वाल्मीकिरपि तो प्राह सीतापुत्रौ महाधियौ । 


महादेवजी बोले- हे पार्वति ! वाल्मीकि मुनि- 
के इस प्रकार समझानेपर तुरंत ही कुशका सारा श्रम 
जाता रहा और बह अपने अन्तःकरणसे मुक्त होकर 
बाहरसे सम्पूर्ण क्रियाएँ करते इए विचरने लगा ॥ १ ॥ 
तब वाल्मीकिजीने उन दोनों महाबुद्विमान्‌ सीता- 
पुत्रोंसे कहा---“तुम दोनों जहाँ-तहाँ नगरकी गलियोंमें 


तत्र तत्र च गायन्तो पुरे वीथिषु सर्वतः ॥ २ ॥ | सत्र ओर गाते हुए त्रिचरो, और यदि महाराज रामकी 


३८० अध्यात्मरामायण 


[सर्ग ७ | 


रामस्थाग्रे प्रगायेतां शश्रूपुर्योदे राघवः । 
न ग्राहय व युवाभ्यां तद्यदि किञ्चित्प्रदास्यति ॥ ३॥ 
इति तो चोदितो तत्र गायमानौ विचेरतुः । 
यथोक्तमृषिणा पूर्व तत्र तत्राभ्यगायताम्‌ ॥ ४॥ 
तां स शुश्राव काकुत्स्थः पूर्वचयां ततस्ततः । 
अपूवपाठजातिं च गेयेन समभिप्छुताम्‌ ॥ ५॥ 
वाळयो राधवः शरुत्वा कोतूहळयुपेयिवान्‌ । 
अथ कर्मान्तरे राजा समाहूय महामुनीन्‌ ॥ ६ ॥ 
राज्ञेव नरव्याघ्रः पण्डितांश्रेव नैगमान्‌ । 
पौराणिकान्‌ शब्दविदो ये वृद्धा द्विजातयः ।। ७॥ 
एताम्पर्वान्समाहूय गायको समवेशयत्‌ । 
ते सर्वे हृष्टमनसो. राजानो ब्राह्मणादयः ॥ ८॥ 
रामं तो दारको दृष्टा बिसिता ह्यनिमेषणाः । 
अवोचन्‌ सर्व एवेते परस्परमथागताः ॥ ९ ॥ 
इमो रामस्य सदृशौ विम्बाद्विम्बमिवोदितौ । 
जटिलो यदि न स्यातां न च वल्कलधारिणौ ॥१०॥ 
विशेषं नाभिगच्छामो राघत्स्यानयोस्तदा | 
एवं संवदतां तेपां बिसितानां परस्परम्‌ ॥११॥ 
उपचक्रमतुगीतुं तावुभौ गुनिदारको । 
ततः प्रवृत्तं मधुरं गान्धर्वमतिमानुषम्‌ ॥१२॥ 
श्रुत्वा तन्मधुरं गीतमपराह्ने रघूत्तमः । 
उवाच भरतं चाभ्यां दीयतामयुतं वसु ॥१३॥ 
दीयमानं सुवणं तु न तञ्जगृहतुस्तदा । 
किमनेन सुवर्णेन राजन्नो वन्यभोजनो ॥१४॥ 
इति सन्त्यज्य सन्दत्तं जग्मतुर्मुनिसन्निधिम्‌ । 
एवं श्रुत्वा तु चरितं रामः स्वस्येव विखितः ॥१५॥ 
जञात्वा सीताकुमारो तो शतरुधनं चेदमत्रवीत्‌ । 
हनूमन्तं सुषेणं च विभीषणमथाङ्कदम्‌ ॥१६॥ 
भगवन्तं महात्मानं वारमीकिं मुनिसत्तमम्‌ । 


सुननेकी इच्छा हो तो उनके सामने भी गाओ, परन्तु | 


वे कुछ देने लगें तो लेना मत || २-३ ॥ 
मुनिकी ऐसी आज्ञा होनेपर वे गाते इए विचरने छगे। | 
ऋषिने जहाँ-जहाँ गान करनेको पहले कहा था उन्ह 
उन्हीं स्थानोपर उन्होंने गान किया । तब ककुत्स्थनन्दन | 
रघुनाथजीने जहाँ-तहाँ अपने पूर्व-चरित्रके गाये 
जानेका समाचार सुना । भगवान्‌ रामको यह | 
छुनकर कि उन बाळकोंकी गान-विधि निराळे ही | 
ढंगकी और खर-तालसम्पन्न है, बड़ा ही कुतूहल हुआ | 
अतः नरशार्दूछ महाराज रामने यज्ञकमके विश्राम- 
समयमे सम्पूण मुनीश्वरो, राजाओं, पण्डितों, शाखो, 
पौराणिकों, शब्दशाख्रियां, बड़े-बूढ़ों और द्विजातियोंको 
बुलाया ॥ ४-७ ॥ इन सबको बुला चुकनेपर उन्होंने 
गानेत्राळे बाळकोंको बुलाया | वे सब राजा और ब्राह्मण आदि 
प्रसन्न-चित्तसे महाराज राम और उन दोनों बालकोंको 
देखकर आश्चयचकित हो गये और उनकी टकटकी बँध 
गयी । तब वहाँ एकत्रित हुए वे सब लोग आपसमें कहने 
लगे--॥८-९॥ “ये दोनों तो, बिम्बसे प्रकट हुए प्रति- 
बिम्बके समान, श्रीरामचन्द्रजीके समान ही दिखायी देते 
हैं । यदि ये जटाजूट और वल्कल धारण किये न होते 
तो इनमें और रघुनाथजीमें कोई अन्तर ही न जान 
पड़ता |” इस प्रकार जव वे सब लोग आश्चर्यचकित 
होकर आपसमें विवाद कर रहे थे, उन दोनों मुनिकुमारोंने 
गानेकी तैयारी की और ( कुछ ही देरमें ) वहाँ अत्यन्त 
मधुर एवं अलौकिक गान होने लगा | १०-१२ ॥ 
वह मधुर गान सुनकर श्रीरघुनाथजीने दिन ढळने- 
पर मरतजीसे कहा--“इन्हें दश सहस्र छुवर्ण-मुद्रा 
दो” ॥ १३॥ किन्तु उन बाळकोंने उस दिये हुए छुवर्णको 
ग्रहण न किया । वे ऐसा कहकर कि 'हे राजन्‌! 
हम तो बनके कन्द-मूळ-फलादि खानेवाले हैं, हम यह 
रव्य लेकर क्या करेंगे” उस दिये हुए छुवर्णको वहीं 
छोड़कर मुनिके निकट चले आये । इस प्रकार भगवान्‌ 
राम अपना ही चरित्र सुनकर विस्मित हो गये || १४-१५॥ 
और उन्हें सीताजीके पुत्र जानकर तरुन, 
हनुमान्‌, सुषेण, विभीषण और अंगदादिसे 


कहा--॥ १६ ॥ “देवतुल्य महानुभाव मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ | 
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आनयध्वं मुनिवर ससीतं देवसम्मितम्‌ ॥१७॥ 
अस्यास्तु पार्षदो मध्ये प्रत्ययं जनकात्मजा । 
करोतु शपथं सर्वे जानन्तु गतकल्मषाम्‌ ।१८॥ 
सीतां तद्वचनं श्रुत्वा गता+सर्वेऽतिविसिताः । 
ऊचुर्यथोक्तं रामेण वाल्मीकि रामपार्षदाः ॥१९॥ 
रामस्य हृद्वत॑ सव ज्ञात्वा वाल्मीकिरत्रवीत्‌ । 
श्वः करिष्यति वे सीता शपथं जनसंसदि ॥२०॥ 
योषितां परमं देवं पतिरेव न संशयः । 
तच्छ्रुत्वा सहसा गत्वा सर्वे प्रोचुमुनेर्वचः ॥२१॥ 
राघवस्यापि रामोऽपि श्रुत्वा मुनिवचस्तथा । 
राजानो सुनयः सर्वे भृणुध्वमिति चात्रवीत्‌ ॥२२॥ 
सीतायाः शपथं लोका विजानन्तु शुभाशुभम्‌ । 
इत्युक्ता राघवेणाथ लोका सर्वे दिरक्षवः ॥२३॥ 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या: शाद्राश्चेव महषयः । 
वानराश्च समाजग्मुः कोतूहलसमन्विताः ॥२४॥ 
ततो झुनिवरस्तृणं ससीतः सम्नुपागमत्‌ । 
अग्रतस्तमृषिं कृत्वायान्ती किञ्चिदवाङमुखी ॥ २५॥ 
कुताज्ञलिर्बाष्पकण्ठा सीता यज्ञं विवेश तम्‌ । 
दृष्टा लक्ष्मीमिवायान्तां ब्रह्माणमनुयायिनीस्‌ ॥ २६॥ 
वाल्मीकेः पृष्ठतः सीतां साधुवादो महानभूत्‌ । 
तदा मध्ये जनोघस्य प्रविश्य झुनिपुङ्गवः ॥२७॥ 
सीतासहायो बाल्मीकिरिति प्राह च राघवम्‌ । 
इयं दाशरथे सीता सुव्रता धर्मचारिणी ॥२८॥ 
अपापा ते पुरा त्यक्ता ममाश्रमसमीपतः। 
लोकापवादभीतेन त्वया राम महात्रने ॥२९॥ 
प्रत्ययं दास्यते सीता तद्नुज्ञातुमहसि । 
इमो तु सीतातनयाबिमौ यमलजातको ।।३०॥ 
सुतो तु तब दुर्धषों तथ्यमेतद्रवीमि ते । 
प्रचेतसोऽहं दशम पुत्रो रघुकुलोइह ॥३१॥ 


श्रीवाल्मीकि मुनिको सीताजीके सहित लाओ ॥ १७॥ 
सभामें जानकीजी सबको विश्वास करानेके लिये 
शपथ करें जिससे सब लोग सीताको निष्कलंक 
जान जाये ।'? भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर उनके 
वे सब दूत अति आश्चर्यचकित हो वाल्मीकिजीके पास 
गये और जैसा श्रीरामचन्द्रजीने कहा था वह सब 
उनसे कड दिया ॥ १८-१९ ॥ इससे भगवान्‌ रामका 
आशय जानकर श्रीवाल्मीकिजीने कहा--““सीताजी 
कल जनसाधारणमें शपथ करेंगी ॥२०॥ इसमें सन्देह 
नहीं, ख्नियोंके लिये सबसे बड़ा देव पति ही है |” 
मुनिके ये वचन सुनकर उन सबने सहसा जाकर वे 
सब बातें रघुनाथजीसे कह दीं । तब श्रीरामचन्द्रजीने 
मुनिका सन्देश सुनकर कहा- “हे नृपतिगण और 
मुनिजन ! अब आप सब लोग सीताजीकी शपथ छुने 
और उससे उनका झुभाझुभ जान लें | 

भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहनेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र, महर्षि और वानर आदि सभी लोग कुतहल्वश 
सीताजीकी शपथ देखनेके लिये आये || २१-२४ ॥ 
तत्र तुरंत ही सीताजीके सहित मुनीश्वर भी 
आये । श्रीसीताजीने वाल्मीकि मुनिको आगे कर 
( उनके पीछे-पीछे ) सुख कुछ नीचेको किये 
हाथ जोड़े गदूगद कण्ठे यज्ञशालामें प्रवेश किया | 
ब्रझाजीके पीछे आती हुई लक्ष्मीजीके समान 
सीताजीको वाल्मीकि मुनिके पीछे आती 
देख उस जन-समाजमें बडा भारी साघुत्रादं ( धन्य 
है, धन्य है-ऐसा शब्द ) होने लगा । तब सीताजीके 
सहित मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिने उस जनसमूहमें घुसकर 
श्रीरघुनाथजीसे कहा- “हे दशरथनन्दन ! इस पतिव्रता 
घर्मपरायणा निष्कळंका सीताको तुमने कुछ समय हुआ 
लोकापवादसे डरकर भयंकर वनमें मेरे आश्रमके पास 
छोड़ दिया था || २५-२९, ॥ अबवह अपना विश्वास 
देना चाहती है, आप उसे आज्ञा दीजिये । ये दोनों 
( कुश और लव ) सीताके एक साथ उत्पन्न इए पुत्र 
हैं ॥३०॥ मैं सच कहता हूँ, ये दोनों दुजेय वीर आप- 
हीकी सन्तान हैं । हे राघव ! मैं प्रजापति प्रचेताका 
दसैँ पुत्र हुँ॥ ३१॥ मैंने कभी मिथ्या भाषण क्रिया हो- 


क 


उधेक 


३८२ 


अनृतं न सराम्युक्त तथेमौ तव पुत्रको । 


बहुन्वर्षगणान्‌ सम्यक्तपश्चयो मया कृता ॥३२॥ 
नोपासनीयां फलं तस्या दुष्टेयं यदि मैथिली । 
बाज्मीकिनेवमुक्तस्तु राघवः प्रत्यभाषत ॥३३॥ 


एवमेतन्महांप्राज्ञ यथा वदसि सुव्रत । 
प्रत्ययो जनितो मह्यं तव वाक्यैरकिर्बिषेः ।। ३४ 
लङ्कायामपि दत्तो मे वेदेद्या प्रत्ययो महान्‌ । 
देवानां पुरतस्तेन मन्दिरे सम्म्रवेशिता ॥३५॥ 
सेयं लोकभयाद्‌ब्रह्मन्नपापापि सती पुरा । 
सीता मया परित्यक्ता भवांस्तत्क्षन्तुमहेति ॥३६॥ 
ममेवजातौ जानामि पुत्रावेतौ कुशीलवौ । 
शुद्धायां जगतीमध्ये सीतायां प्रीतिरस्तु मे ॥३७॥ 
देवाः सर्वे परिज्ञाय रामाभिप्रायमुत्सुकाः । 
ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा समाजग्मुः सहस्रशः ॥३८॥ 
प्रजाः समागमन्हृष्टाः सीता कोशेयवासिनी । 
उदङ्युखी ह्यथोदृष्टि: प्राज्ञलिर्बाक्यमत्रबीत्‌ ॥२९॥ 
रामादन्यं यथाहं वे मनसापि न चिन्तये । 
तथा मे धरणी देवी विवरं दातुमहेति ॥४०॥ 
तथा शपन्त्याःसीतायाः प्रादुरासीन्महाद्वुतम्‌। 
भूतलाददिव्यमत्यथं सिंहासनमनुत्तमम्‌ ॥४१॥ 
नागेन्द्रेश्रियमाणं च दिव्यदेहे रविप्रभम्‌ । 
भूदेवी जानकी दोभ्यां गृहीत्वा स्नेहसंघुता ॥४२॥ 
खागतं ताशुवाचेनामासने संन्यवेशयत्‌ । 
सिंहासनखां वंदेहीं प्रविशन्तीं रसातलम्‌ ॥४३॥ 


न्तरा पुष्पवृष्टिदिव्या सीतामवाकिरत्‌ | 
साधुवादश्च सुमहान्‌ देवानां परमाद्भुतः ॥४४॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्गे ७ | 
मुझे स्मरण नहीं है; वही मैं आपसे कहता हूँ कि _ 
ये बालक आपहीके पुत्र हैं । मैंने अनेकों वर्षतक खूब 
तपस्या की है ॥३२॥ यदि इस मिथिलेशकुमारीमें कोई दोष 
हो तो मुझे उस तपस्याका कोई फल न मिले ।? 


वाल्मीकिजीके इस प्रकार कहनेपर श्रीरघुनाथजी 
बोले--॥ ३३॥ “हे महाप्राज्ञ ! हे सुब्रत! आप जैसा 
कहते हैं, बात ऐसी ही है । मुझे तो आपके निर्दोष 
वाक्योंसे ही विश्वास हो गया ॥ ३४ ॥ जानकीजीने 
ळंकामें भी देवताओंके सामने बड़ी विकट परीक्षा दी थी, 
इसीलिये मैंने उन्हें अपने घरमै रख लिया था ॥ ३५ ॥ 
किन्तु हे ब्रह्मम्‌ ! उन्हीं सती सीताजीको सर्वथा 
निर्दोष होते इए भी मैंने लोकनिन्दाके भयसे कुछ 
दिन इए छोड़ दिया, सो आप मेरा यह अपराध क्षमा 
करें ॥ ३६ ॥ मैं यह भी जानता हूँ कि ये दोनों पुत्र 
कुश और लव मुझहीसे उत्पन्न हुए हैं; संसारमै परम 
साध्वी सीतामें मेरी प्रीति हो! ॥ ३७ ॥ 


उस समय, रामजीका अभिप्राय जानकर समस्त 
देवगण अति उत्सुक हो ब्रह्माजीको आगे कर सहस्रोंकी 
संख्यामें वहाँ आये ॥ ३८ ॥ तथा बहुत-से प्रजाजन 
भी प्रसन्नचित्तसे वहाँ एकत्रित हो गये । तब रेशमी बल्न 
धारण किये उत्तरकी ओर मुख और नीचेको नेत्र किये 
खड़ी हुई श्रीसीताजीने हाथ जोड़कर कहा--॥ ३९ ॥ 
यदि मैं भगवान्‌ रामके अतिरिक्त अन्य पुरुषका 
मनसे भी चिन्तन नहीं करती तो पृथ्वीदेवी मुझे 
आश्रय दें! ॥ ४०॥ 


श्रीसीताजीके इस प्रकार शपथ करते ही भूमितळसे 
एक अति अद्भुत परम दिव्य और अत्यन्त श्रेष्ठ सिंहासन 
प्रकट हुआ ॥ ४१ ॥ वह सूर्यके समान तेजखी सिंहासन 
दिव्यशरीरधारी नागराजोंद्वारा धारण किया हुआ था। 
तब पृथ्वीदेवीने जानकीजीको अपनी दोनों भुजाओंसे 
प्रेमपूर्वक ग्रहण कर उनका खागत किया और उन्हें 
आसनपर बिठा लिया । जब श्रीसीताजी सिंहासनपर 
बैठकर रसातलको जाने छगीं तो उनपर दिव्य पुष्पोंकी 
निरन्तर वर्षा होने लगी और देवताओंके मुखसे साधुवादका 
अति अद्भुत और महान्‌ घोष होने लगा ॥ ४२-४४॥ 


रा ७] 


उत्तरकाण्ड 


ऊचुश्च बहुधा वाचो ह्यन्तरिक्षणताः सुरा; । 
अन्तरिक्षे च भूमी च सवें स्थावरजङ्गमाः ॥४५॥ 
वानराश्च महाकायाः सीताशपथकारणात्‌ । 
केचिच्चिन्तापरास्तस्य केचिद्वयानपरायणाः ।।४६॥ 
केचिद्रामं निरीक्षन्तः केचित्सीतामचेतसः । 
मुहूर्तमात्रं तत्सव तृष्णीं भूतमचेतनम्‌ ॥४७॥ 
सीताप्रवेशनं दृष्टा सवं सम्मोहितं जगत्‌ । 
रामस्तु सवं ज्ञात्वैव भविष्यत्कार्यगोरवम्‌ ॥४८॥ 
अजानन्निव दुःखेन शुशोच जनकात्मजाम्‌ । 
ब्रह्मणा ऋषिभिः साधं बोधितो रघुनन्दनः ॥४९॥ 
प्रतिबुद्ध इव खप्नाच्चकारानन्तराः क्रियाः । 
विससर्ज ऋषीन्‌ सर्वानृत्विजो ये समागताः ॥५०॥ 
तान्‌ सर्वान्‌ धनरत्नाद्येस्तोषयामाम भूरिशः । 


न 
उपादाय कुमारी तावयोध्यामगमत्प्रभु: ॥५१॥ 


तदादि निःस्पृहो रामः सर्वभोगेषु सर्वदा । 
आत्मचिन्तापरो नित्यमेकान्ते समुपस्थितः ॥५२॥ 
एकान्ते ध्याननिरते एकदा राघवे सति । 
ज्ञात्वा नारायणं साक्षात्कोसल्या प्रियवादिनी॥५३॥ 
भक्त्यागत्य प्रसन्नं तं प्रणता प्राह हृष्टधीः 
राम त्वं जगतामादिरादिमध्यान्तवजितः 
परमात्मा परानन्दः पूर्णः पुरुष ईश्वर! । 
जातोऽसि मे गर्भगृहे मम पुण्यातिरेकतः ॥५५॥ 
अत्रसाने ममाप्यद्य समयोऽभूद्रधूत्तम । 
नाद्याप्यवोधजः कृत्स्नो भववन्धो निवतते ॥५६॥ 
इदानीमपि मे ज्ञानं भ्रवन्धनिवतकम्‌ । 
यथा संक्षेपतो भूयात्तथा बोधय मां विभो ॥५७॥ 
निर्वेदवादिनीमेबं मातरं मातृवत्सलः । 
दयालः प्राह धर्मात्मा जरा जज रितां शुभाम्‌ ॥५८॥ 
सार्गाक्षयो मया प्रोक्ताः पुरा मोक्षामिसाधकाः। 


आकाइमें स्थित देवगण नाना प्रकारके वचन बोलने लगे। 
सीताजीके शपथ करनेसे आकाश और प्रथिवीतलके 
समस्त स्थावर-जंगम प्राणियों और बड़े-बड़े डीलवाले 
वानरोंमेंसे कोई चिन्ता करने लगे, कोई ध्यानस्थ हो 
गये ॥४५-४ ६॥ तथा कोई रामजीकी और कोई सीताजीकी 
ओर देखकर अचेत हो गये । एक मुहूतके लिये वह 
सारा समाज स्तब्ध और चेतनाशून्य हो गया || ४७ ॥ 

सीताजीका प्रथिवी-प्रवेश देखकर सारा संसार 
मोहित हो गया । भगवान्‌ राम आगामी कार्यका सम्पूर्ण 


*| महत्त्व जानते थे तथापि अनजानके समान सीताजीके 


लिये शोक करने लगे । तत्र ऋषियोंके सहित ब्रह्माजीने 
रघुनाथजीको समझाया ॥ ४८-४९ ॥ तदनन्तर उन्होंने 
सोकर उठे इएके समान यज्ञका अवशेष कर्म समाप्त 
क्रिया और यज्ञके ऋत्विक्‌ होकर जो ऋषिगण आये 
थे उन सबको रत्न और धन आदिसे भली प्रकार सन्तुष्ट 
कर त्रिदा किया । फिर प्रभु राम उन दोनों कुमारोंको 
साथ लेकर अयोध्यापुरीमें आये ॥ ५०-५१ ॥ तबसे 
श्रीरामचन्द्रजी सत्र भोगोसे ब्रिरक्त होकर निरन्तर 
आत्मचिन्तन करते हुए एकान्तर्मे रहने लगे ॥ ५२ ॥ 

एक दिन जब रघुनाथजी एकान्तमें ध्यानमग्न 


ये, प्रियभाषिणी श्रीकौसल्याजीने उन्हें साक्षात्‌ नारायण 


जानकर अति भक्तिमावसे उनके पास आ उन्हें प्रसन्न 
जान अति हर्षसे विनयपूर्वक कदा-“हे राम ! तुम 
संसारके आदिकारण हो तथा खयं आदि, अन्त 
और मध्यसे रहित हो ॥ ५३-५४ ॥ तुम परमात्मा, 
परानन्दखरूप, सर्वत्र पूर्ण, जीवरूपसे शरीररूप पुरमे 
शयन करनेत्राले और सबके खामी हो; मेरे प्रबल पुण्यके 
उदय हवोनेसे ही तुमने मेरे गर्भसे जन्म लिया है ॥५५॥ 
हे रघुश्रेष्ठ ! अब अन्त समयमें मुझे आज ही ( आपसे कुछ 
पूछनेका ) समय मिला है, अभीतक मेरा अज्ञानजन्य 
संसार-बन्धन पूर्णतया नहीं टूटा ॥ ५६ ॥ हे त्रिमो ! 
मुझे संक्षेपमे कोई ऐसा उपदेश दीजिये जिससे अब भी 
मुझे भवबन्धनका काटनेवाला ज्ञान हो जाय? || ५७ ॥ 

तब मातृभक्त, दयामय, धर्मपरायण भगवान्‌ रामने 
इस प्रकार वैराग्यपूर्ण वचन कहनेवाली अपनी 
जराजर्जरित शुभलक्षणा मातासे कहा-॥ ५८ ॥ “मैंने 


| खकालमें मोक्षप्रातिके साधनरुप तीन मार्ग बतलाये 


[संग ७ 


कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च शाश्वतः ॥५९॥ 
भक्तिबिंभिद्यते मातस्रिविधा गुणभेदतः । 
सभावो यस्य यस्तेन तस्य भक्तिबिंभिद्यते ॥६०॥ 
यस्तु हिंसां समुद्दिश्य दम्मं मात्सर्यमेव वा । 
मेददष्टिश्च संरम्भी भक्तो मे तामसः स्मृतः ॥६१।। 
फलाभिसन्धिभोगार्थी धनकामो यशस्तथा । 
अर्चादौ भेदवुद्धचा मां पूजयेत्स तु राजसः ॥६२॥ 
परसिन्नपिंतं यस्तु कर्म नि्हरणाय वा। 
कर्तव्यमिति वा कुर्या्वेदवुद्धया स सात्चिक:॥६३॥ 
मद्गुणाश्रयणादेव मध्यनन्तगुणालये । 
अविच्छिन्ना मनोइत्तियंथा गङ्गाम्बुनोऽम्बुधो॥। ६४॥ 
तदेव भक्तियोगस्य लक्षणं निगुणस्य हि । 
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिर्मयि जायते | 
सा मे सालोक्यसामीप्यसाष्टिंसायुज्यमेत्र वा । 
ददात्यपि न गृह्णन्ति भक्ता मत्सेवनं विना ॥६६॥ 
स एवास्यन्तिको योगो भक्तिमार्गस्य भामिनि। 
मद्भावं ग्राप्नुयात्तेन अतिक्रम्य शुणत्रयम्‌ ॥६७॥ 
महता कामहीनेन स्धर्माचरणेन च । 
कर्मयोगेन शस्तेन वर्जितेन विहिंसनात्‌ ॥६८॥ 
मददर्शनस्तुतिमहापूजाभिः स्सतिवन्दनेः । 
भूतेषु मङ्भावनया सङ्गेनासत्यवर्जनेः ॥६९॥ 
बहुमानेन महतां दुःखिनामनुकम्पया । 
स्वसमानेषु मैत्र्या च यमादीनां निषेवया ॥७०॥ 


वेदान्तवाक्यश्रवणान्मम नामालुकीतनात्‌ । 


सत्सङ्गेनाजवेणेव ह्यहमः परिवर्जनात्‌ ॥७१॥ 


हैँ--क्मैयोग, ज्ञानयोग और सनातन भक्तियोग ॥५९॥ 
हे मातः ! ( साधकके ) गुणानुसार भक्तिके तीन 
भेद हैं । जिसका जैसा खभाव होता है उसकी भक्ति 
भी वैसे ही भेदवाली होती है ॥ ६० ॥ जो पुरुष 
हिंसा, दम्भ या मात्सर्यके उद्देश्यसे भक्ति करता है, 
तथा जो भेददृष्टिवालळा और क्रोधी होता है वह 
तामस भक्त माना गया है ॥ ६१॥ जो फलकी 
इच्छावाला, भोग चाहनेवाला तथा धन और यशकी 
कामनावाला होता है और भेदबुद्धिसे अर्चा आदिमे 
मेरी पूजा करता है वह रजोगुणी होता है ॥ ६२ ॥ 
तथा जो पुरुष परमात्माको अर्पण किये हुए कमै 
सम्पादन करनेके लिये अथवा “करना चाहिये! 
इसलिये भेदबुद्विसे कर्म करता है वह सात्विक है ॥६३॥ 
जिस प्रकार गङ्गाजीका जल समुद्रमें लीन हो जाता 
है उसी प्रकार जब मनोवृत्ति मेरे गुणोंके आश्रयसे 
मुझ अनन्त गुणधाममें निरन्तर लगी रहे, तो 
वही मेरे निर्गुण भक्तियोगका लक्षण है । मेरे प्रति 
जो निष्काम और अखण्ड भक्ति उत्पन्न होती है 
वह साधकको सालोक्य, सामीप्य, सार्टि और सायुज्य 
चार प्रकारकी मुक्ति देती है; किन्तु उसके देनेपर भी 
वे भक्तजन मेरी सेवाके अतिरिक्त और कुछ ग्रहण नहीं 
करते ॥ ६४-६६ ॥ हे मातः ! भक्तिमार्गका 
आत्यन्तिक योग यही है। इसके द्वारा भक्त तीनों 
गुणोंको पारकर मेरा ही रूप हो जाता है ॥ ६७॥ 


( अब इस निर्गुण भक्तिका साधन बतलाता हूँ--) 
अपने धर्मका अत्यन्त निष्काम भावसे आचरण 
करनेसे, अत्युत्तम हिंसाहीन कर्मयोगसे ॥ ६८ ॥ 
मेरे दर्शन, स्तुति, महापूजा, स्मरण और वन्दनसे, 
प्राणियोंमें मेरी भावना करनेसे, असत्यके त्याग और 
सत्सङ्गसे ॥ ६९ ॥ मद्वपुरुषोंका अत्यन्त मान करनेसे, 
दुःखियोंपर दया करनेसे, अपने समान पुरुषोंसे मैत्री 
करनेसे, यम-नियमादिका सेबन करनेसे ॥७०॥ वेदान्त- 
वाक्योंका श्रवण करनेसे, मेरा नाम-संकीर्तन करनेसे, 
सत्सङ्ग और कोमलतासे, अहङ्कारका त्याग करनेसे॥७१॥ 


# वैकुण्ठादि “77 5 ज्कुप्ठादि मगवानके लोकोको प्रास्त करना 'साढोक्क मुक्ति है । इर समय भगवानहीके निकट रहना व्सामीप्य' 
है, भगवानके समान ऐइवये लाभ करना “ष्टि है और भगवानमें लीन हो जाना “सायुज्य” है। 
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सर्म ७ ] 


उत्तरकाण्ड 


३८५ 


काङ्खया मम धर्मस्य परिशुद्वान्तरो जनः । 
महुणश्रवणादेव याति मामञ्जसा जनः ॥७२॥ 
यथावायुवशाहन्धः खाश्रयाद्घ्राणमाविशेत्‌। 
योगाभ्यासरतं चित्तमेवमात्मानमाविशेत्‌ ॥७३॥ 
सर्वेषु प्राणिजातेपु ह्यहमात्मा व्यवखितः । 
तमज्ञात्वा विमूढात्मा कुरुते केवलं बहिः ॥७४॥ 
क्रियोप्पन्नेनैकभेदैदरव्मै नाम्ब तोषणम्‌ । 
सूतावमानिनार्चायामचितोऽहं न पूजितः ॥७५॥ 
तावन्मामचेयददेवं प्रतिमादौ सकर्मभिः । 
यावत्सवेंषु भूतेषु स्थित चात्मनि न रेत्‌ ॥७६॥ 
यस्तु भेदं प्रङुरुते खात्मनश्च परस्य च। 
भिन्नदृष्टेभयं सृत्यस्तस्य कुर्यान्न संशयः ।॥।७७॥ 
मामतः सर्वभूतेषु परिच्छिन्नेषु संस्थितम्‌ । 
एकं ज्ञानेन मानेन मेत्र्या चाचेंद भिन्नधीः ।।७८॥ 
चेतसँवानिशं सर्वभूतानि प्रणमेत्सुधीः । 
ज्ञात्वा मां चेतनं शुद्धं जीवरूपेण संखितम्‌ ॥७९॥ 
_ तस्मात्कदाचिन्नेक्षेत मेदमीश्वरजीतरयोः । 
भक्तियोगो ज्ञानयोगो मया मातरुदीरितः ॥८०॥ 
आलम्ब्यैकतरं वापि पुरुषः शुभमृच्छति । 
ततो मां भक्तियोगेन मातः सर्वहदि खितम्‌॥८१॥ 
पुत्ररूपेण बा नित्यं स्मृत्वा शान्तिमत्राप्स्यसि । 
श्रुत्वा रामस्य वचनं कोसल्यानन्द्संयुता ॥८२॥ 
रामं सदा हृदि ध्यात्वा छिच्चा संसारबन्धनम्‌ । 
अतिक्रम्य गतीस्तिस्रोऽप्यवाप परमां गतिम्‌ ॥८३॥ 


केकेयी चापि योगं रघुपतिगदितं 
पूर्वमेवाधिगम्य 
श्रद्वाभक्तिप्रशान्ता हृदि रघुतिलक॑ 


भावयन्ती गतासुः । 
अ० रा० ४९--- 


और मेरे भागवत-धर्मोकी इच्छा करनेसे जिसका चित्त 
शुद्ध हो गया है, वह पुरुष मेरे गुणोंका श्रवण 
करनेसे ही अति पुगमतासे मुझे प्राप्त कर लेता 
है || ७२ ॥ जिस प्रकार वायुके द्वारा गन्ध अपने 
आश्रयको छोड़कर प्राणेद्धियमें प्रविष्ट होता है उसी 
प्रकार योगाभ्यासमें लगा हुआ चित्त आत्मामें छीन 
हो जाता है || ७३ ॥ समस्त प्राणियोंमें आत्मरूपसे मैं 
ही स्थित हूँ, उसे न जानकर मूढ़ पुरुष केवळ बाह्य 
भावना करता है ॥ ७४ ॥ किन्तु हे मातः ! क्रियासे 
उत्पन्न इए अनेक पदार्थोसे भी मेरा सन्तोष नहीं होता । 
अन्य जीवोंका तिरस्कार करनेवाले प्राणियोंसे 
्रतिमामे पूजित होकर भी मैं वास्तममें पूजित नहीं 
होता ॥ ७५ ॥ मुझ परमात्मदेवका अपने कर्मोद्वारा 
प्रतिमा आदिमें तमीतक पूजन करना चाहिये जबतक 
कि समस्त प्राणियोंमें और अपने आपमें मुझे स्थित 
न जाने ॥ ७६ ॥ जो अपने आत्मा और परमात्मामें 
मेदबुद्धि करता है उस मेददर्शाको मृत्यु अवश्य भय 
उत्पन्न करती है; इसमें सन्देह नहीं ॥ ७७ ॥ 
इसलिये अभेददर्शी भक्त समस्त परिच्छिन्न प्राणियोंमे 
स्थित मुझ एकमात्र परमात्माका ज्ञान, मान और मैत्री 
आदिसे पूजन करे | ७८॥ इस प्रकार मुझ शुद्ध चेतनको 
ही जीवरूपसे स्थित जानकर बुद्विमान्‌ पुरुष अहर्निश 
सब प्राणियोंको चित्तसे ही प्रणाम करे ॥ ७९ ॥ इस- 
लिये जीव और ईश्वरका भेद कभी न देखे । हे मातः ! 
मैंने तुमसे यह भक्तियोग और ज्ञानयोगका बर्णन 
किया ॥८०॥ इनमेंसे एकका भी अवलम्बन करनेसे 
पुरुष आत्यन्तिक शुभ प्राप्त कर लेता है | अत: हे 
मातः ! मुझे सब प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित 
जानते हुए अधत्रा पुत्ररूपसे भक्तियोगके द्वारा नित्यप्रति 
स्मरण करते रहनेसे तुम शान्ति प्राप्त करोगी |? 


_ 


भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर कौसल्याजी 
आनन्दसे भर गयीं ॥ ८१-८२ ॥ और हृदयमें निरन्तर 
श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करती हुई संसार-बन्धनको 
काटकर तीनों प्रकारकी गतियोंको पार कर परम 
गतिको प्राप्त हुई ॥ ८३ ॥ कैकेयीने भी रघुनाथजी- 
द्वारा पहले ( चित्रकूट-पर्वतपर ) कहे हुए योगको 
हृदयंगम कर श्रद्धा और भक्तिभावसे शान्तिपूर्वक हृदयमें 
रघुकुलतिलक भगवान्‌ रामका ध्यान करते इए प्राणत्याग 


३८६ 


अंध्यात्मरामायण 


[ | ८ 


गत्वा खगं स्फुरन्ती दशरथसहिता 


किया और खर्गलोकमें जाकर दशरथजीके साथ 


मोदमानावतस्थे सुशोभित हो आनन्दपूर्वेक रहने लगीं । इसी प्रकार 
माता श्रीहक्ष्मणस्याप्यतिबिमलमतिः श्रीलक्ष्मणजीकी माता अत्यन्त विमल बुद्धिवाली 
प्राप भर्तुः समीपम्‌ ॥८४॥ | सुमित्राने भी अपने पतिका सामीष्य प्राप्त किया ॥८४॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणें उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 
गा ब3-0 ६७4०7 
अष्टम सगं 

कालका आगमन, लक्ष्मणजीका परित्याग और उनका खर्गगमन 
श्रीमहादेव उवाच थीमहादेवजी बोले- हे पार्वति | कुछ काल 
अथ काले गते कसिन्‌ भरतो भीमविक्रमः । बीतनेपर उग्रपराक्रमी भरतजी अपने मामा युधाजित- 


युधाजिता मातुलेन ह्याहृतोऽगात्ससे निकः ॥ १ ॥ 
रामाज्ञया गतस्तत्र हत्वा गन्धवनायकान्‌ । 
तिस्रः कोटीः पुरे दे तु निवेश्य रघुनन्दनः ॥ २॥ 
पुष्करं पुष्कराबत्यां तक्षं तक्षशिलाहये । 
अभिषिच्य सुतौ तत्र धनधान्यसुहृद्बृतो ॥ ३॥ 
पुनरागत्य भरतो रामसेवापरोऽभवत्‌ । 
ततः प्रीतो रघुश्रेष्ठो लक्ष्मणं प्राह सादरम्‌ ॥ ४ ॥ 
उभौ कुमारो सौमित्रे गृहीत्वा पश्चिमां दिशम्‌। 
तत्र भिल्लान्विनिर्जित्य दृष्टान्‌ सर्वापकारिणः॥ ५ ॥ 
अङ्गदशित्रकेतश्व  महासत्तवपराक्रमी । 
इयोदे नगरे कृत्वा गजाश्वधनरत्नकेः ॥ ६ ॥ 
अभिषिच्य सुतौ तत्र शीघ्रमागच्छ मां पुनः । 
रामस्याज्ञां पुरस्कृत्य गजाश्वबलवाइनः । ७॥ 
गत्वा इत्वा रिपून्‌ सर्वान्‌ स्थापयित्वा कुमारकौ । 
सौमित्रिः पुनरागत्य रामसेवापरोऽभवत्‌ ॥ ८॥ 


द्वारा बुळाये जानेपर भगवान्‌ रामकी आज्ञा लेकर 
सेनासहित उनके यहाँ गये । वहाँ पहुँचकर रघुकुल- 
नन्दन भरतजीने तीन करोड़ प्रमुख गन्धर्वोको 
मारकर दो नगर बसाये॥ १-२ ॥ उनमेंसे पुष्करावतीमें 
पुष्कर और तक्षशिलामै तक्ष नामक अपने दोनों 
पुत्रोंको अभिषिक्त कर और उन्हें धन-धान्य तथा मित्र- 
मण्डळसे सम्पन्न कर वे लौट आये औरं भगवान्‌ रामकी 
सेवामें तत्पर हो गये । तब रघुनाथजीने प्रसन्न 
होकर आदरपूर्वक लक्ष्मण जीसे कंहा-॥ ३-४ ॥ “दे 
सुमित्रानन्दन ! तुम अपने दोनों कुमारोंको लेकर 
पश्चिम दिशामें जाओ और वहाँ सबका अपकार 
करनेवाले दुष्ट भीलोंको जीतकर दोनोंके लिये दो 
नगर बसाओ और उनमें महाबल्वान्‌ और पराक्रमी 
अङ्गद तथा चित्रकेतुका हाथी, घोड़े, धन और रत्नादि 
उपकरणोंसे राजतिलक कर फिर तुरंत ही मेरे पास 
लौट आओ ।” भगवान्‌ रामकी इस आज्ञाको शिरो- 
धार्य कर लक्ष्मणजी हाथी-घोडे आदि दल-बलके सहित 
गये और समस्त शत्रुओंको मारकर दोनों कुमारों- 
को राजपदपर नियुक्त कर लौट आये तथा फिर राम- 
सेवामें तत्पर दो गये ॥ ५-८ ॥ 


ह 


ततस्तु काले महति प्रयाते 
रामं सदा धर्मपथे स्थितं हरिम्‌ । 
द्रुं समागादषिवेषधारी 

कालस्ततो लक्ष्मणमित्युवाच ॥ ९ ॥ 

निवेदयस्वातिबलस्य दृतं 
मां द्रष्टुकामं पुरुषोत्तमाय । 
रामाय विज्ञापनमस्ति तस्य 

महर्षिमुख्यस्य चिराय धीमन्‌ ॥१०॥ 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा सोमित्रिस्त्वस्यान्वितः । 
आचचक्षेऽथ रामाय स सम्प्राप्तं तपोधनम्‌ ॥११॥ 
एवं घुवन्तं प्रोवाच लक्ष्मणं राघवो वचः । 
शीघ्र प्रवेश्यतां तात मुनि; सत्कारपूर्वकम्‌ ॥१२॥ 
लक्ष्मणस्तु तथेत्युक्त्वा प्रावेशयत तापसम्‌ । 
खतेजसा ज्वलन्तं तं घृतसिक्त यथानलम्‌ ॥१३॥ 
सोऽभिगम्य रघुभ्रेष्ठं दीप्यमानः खतेजसा । 
ुनिर्मधुरवाक्येन वर्धस्वेत्याह राघवम्‌ ॥१४॥ 
तस्मै स मुनये रामः पूजां कृत्वा यथाविधि । 
पृष्ठानामयमव्यग्रो रामः ऐष्टोऽथ तेन सः ॥१५॥ 
दिव्यासने समासीनो रामः प्रोवाच तापसम्‌ । 
यदुर्थमागतोऽसि त्वमिह तत्प्रापयख मे ॥१६॥ 
वाक्येन चोदितस्तेन रामेणाह झुनिर्वेचः । 
इन्द्रमेव प्रयोक्तव्यमनालक्ष्यं तु तडच! ॥१७। 
नान्येन च तच्छ्रोतव्यं नाख्यातव्यं च कस्यचित्‌ । 
शृणुयाद्वा निरीक्षेद्वा यः स वध्यस्त्वया प्रभो ॥१८॥ 
तथेति च प्रतिज्ञाय रामो लक्ष्मणमन्रवीत्‌ । 
तिष्ठ त्वं द्वारि सौमित्रे नायात्वत्र जनो रहः।।१९॥ 
यथागच्छति को वापि स वध्यो मे न संशयः । 
ततः ग्राह मुर्नि रामो येन वा त्त्रं विसर्जित ॥२०॥ 


यत्ते मनीषितं वाक्यं तद्वदस्व ममाग्रतः । 


तदनन्तर बहुत-सा काल व्यतीत होनेपर सर्वदा धर्म- 
मार्गका अवलम्बन करनेवाले भगवान्‌ रामका दर्शन करने- 
के लिये ऋषिवेष धारण कर काल आया और लक्ष्मणजी- 
से यों बोला-॥ ९ ॥ “है बुद्धिमन्‌ ! तुम पुरुषोत्तम 
महाराज रामसे निवेदन करो कि महर्षि अतिबलका दूत 
आपके दर्शनकी इच्छासे आया है | मुझे उन्हें बहुत 
देरतक उन महर्षिश्रेष्ठका सन्देश सुनाना है” ॥१०॥ 
उसके ये वचन घुनकर लक्ष्मणजीने बड़ी शीप्रतासे 
श्रीुनाथजीको उन तपोधनके आनेकी सूचना 
दी ॥ ११ ॥ लक्ष्मणजीके ऐसा कहनेपर श्रीरघुनाथजीने 
उनसे कट्दा- “भैया ! मुनिराजको तुरंत ही बड़े 
सत्कारपूर्वक भीतर ले आओ” ॥ १२ ॥ 


तन लक्ष्मणजी “बहुत अच्छा? कह घृताहुतिसे प्रज्त्रलित 
इए अग्निके समान अपने तेजसे देदीप्यमान उस 
तपखीको भीतर ले आये ॥ १३ ॥ अपनी कान्तिसे 
प्रकाशमान उस सुनिने श्रीरघुनाथजीके पास पहुँचने- 
पर उनसे अति मधुर वाणीमे “आपका अभ्युदय हो! 
इस प्रकार कहा ॥ १४ ॥ तब श्रीरामचन्द्रजीने उस 
सुनिकी विधिपूर्वक पूजा की और फिर शान्तमावसे 
रामचन्द्रजीने मुनिसे और मुनिने रामचन्द्रजीसे कुशळ 
पूछी ॥ १५॥ तदनन्तर दिव्यासनपर विराजमान 
महाराज रामने मुनिसे कद्ा--“आप जिस लिये यहाँ 
पधारे हैं बढ ( सन्देश ) मुझसे कहिये?? | १६॥ 
भगवान्‌ रामके इस वाक्यसे प्रेरित होकर मुनिने 
कद्दा--“वह बात किसी दूसरेको प्रकट न करते हुए 
हम दोनोंके बीच ही कही जा सकती है ॥ १७॥ 
उसे न तो कोई सुने और न वह किसीके प्रति कही 
जाय । यदि उसे कोई सुने अथवा देखे तो हे प्रभो ! 
आपको उसे मारना होगा?” ॥ १८ ॥ तब रामचन्द्रजीने 
“बहुत अच्छा? कह लक्ष्मणजीसे कद्दा--लक्ष्मण | तुम 
द्वापर रदो, इस एकान्त स्थानमै मेरे पास कोई न 
आवे ॥१९॥ यदि यहाँ कोई भी आया तो इसमें सन्देह 
नहीं, वह अवश्य मेरे हाथसे मारा जायगा ।! फिर 
उन्होंने मुनिसे कहा--“तुम्हें जिसने भेजा है और 
तुम्हारे मनमें जो बात है वह सब मुझसे कहो ।? 


अध्यात्मरामायण 
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ततः प्राह मुनिर्वाक्यं शृणु राम यथातथम्‌ ॥२१॥ 
ब्रह्मणा प्रेपितोऽस्मीश कायार्थ तेऽन्तिकं प्रभो । 
अहं हि पूर्वजो देव तव पुत्रः परन्तप ॥२२॥ 
मायासङ्गमजो वीर कालः सर्वहरः स्मृत; । 
ब्रह्म त्वामाह भगवान्‌ सवेदेवर्पिपूजितः ॥२३॥ 
रक्षितुं खर्गलोकस्य समयस्ते महामते । 
पुरा त्वमेक एवासीर्लोकान्‌ संहृत्य मायया ॥२४॥ 
भार्यया सहितस्त्वं मामादौ पृत्रमजीजनः । 
तथा भोगवतं नागमनन्तमुदकेशयम्‌ ।। २५।। 
मायया जनयित्वा त्वं दवौ ससत्त्वो महाबली । 
मधुकेटभको दैत्यो हत्वा मेदो.खिसञ्चयम्‌ ॥२६॥ 
इमां पर्व॑तसम्बद्धां मेदिनीं पुरुषर्षभ । 
पञमे दिव्याकसङ्कारे नाभ्यामुत्पाद्य मामपि ॥२७॥ 
मां विधाय प्रजाध्यक्ष मयि सवं न्यवेदयत्‌ । 
सोऽहं संयुक्तसम्भारस्त्वामवोचं जगत्पते | 
रक्षां विधत्स्व भूतेभ्यो ये मे वीर्यापहारिणः । 
ततस्त्वं कश्यपाजातो विष्णुवामनरूपशक्‌ ।॥।२९॥ 
हृतवानसि भूभारं वधाद्रक्षोगणस्य च । 
र्वासत्सार्यमाणासु प्रजासु धरणीधर ॥३०॥ 
रावणस्य वधाकाङ्गी मर्त्यलोकमुपागतः । 
दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च ॥३१॥ 
कृत्वा वासस्य समयं त्रिदशेष्वात्मनः पुरा । 
स ते मनोरथः पूर्णः पूर्ण चायुषि ते नृषु ॥३२॥ 
कालस्तापसरूपेण व्वत्समीपमुपागमत्‌ । 
ततो भूयश्च ते बुद्धियंदि राज्यमुपासितुम्‌ ॥३३॥ 
तत्तथा भव भद्रं ते एवमाह पितामहः । 


तब मुनिने कहा--“हे राम ! जो वास्तविक 
बात है सो सुनिये । हे ईश ! हे प्रभो ! मुझे एक 
कार्यके लिये ब्रह्माजीने आपके पास भेजा है। हे देव ! 
हे शत्रुदमन ! में आपका ज्येष्ठ पुत्र हूँ ॥ २०-२२ ॥ 
हे वीर ! मायाके साय आपका सङ्गम होनेपर मैं 
प्रकट हुआ था । में सबका नाश करनेवाला हूँ 
और काळ नामसे प्रसिद्ध हूँ । समस्त देवर्षियोंसे एजित 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने आपके लिये कहा है कि हे महामते ! 
अब आपका खर्गलोककी रक्षा करनेका समय है। 
पूर्वकालमें समस्त लोकोंका संहार कर एकमात्र आप 
ही रह गये थे ॥ २३-२४ ॥ फिर आपने अपनी 
भार्या मायाके संयोगसे सबसे पहले अपने पुत्र मुझको | 
तथा जलमें शयन करनेवाले अनन्त नामक फणधारी 
शेषनागको रचा ॥ २५ ॥ इस प्रकार मायासे हमें 
उत्पन्न कर आपने महाबली और बड़े शूरवीर दो मधु- 
कैटभ नामक दैत्योंको मारा तथा उनके मेद और अस्थियों- 
के समूहरूप इस पर्ततादिसे युक्त पृथ्वीको रचा । हे 
पुरुषश्रेष्ठ ! फिर अपनी नामिसे प्रकट हुए दिव्य सूर्यके 
समान तेजखी कमलसे मुझे उत्पन्न कर और मुझे ही 
प्रजापति बनाकर सृष्टि-स्चनाका सारा भार मुझे ही 
सौंप दिया । हे जगत्पते ! इस प्रकार भार ग्रहण 
करनेपर मैं आपसे बोला--॥ २६-२८ ॥ “जो प्राणी 
मेरे वीर्य ( प्रजा) का नाश करनेवाले हैं उनसे रक्षा 
कीजिये ।?? तब आप कझ्यपजीके यहाँ वामनरूपधारी 
विष्णुभगवान्‌ होकर प्रकट हुए ॥ २९॥ और राक्षसोंका 
नाश करके आपने पृथ्वीका भार उतारा । है धरणीधर ! 
( इस समय भी ) सारी प्रजाको उच्छिन्न होते देख 
आप रावणका वध करनेके लिये मर्व्यलोकमें पधारे 
थे । यहाँ रहनेके लिये आपने पूर्वकालमें देवताओंमें 
ग्यारह सहस्र वर्ष समय निश्चित किया था, सो आपकी 
मानव-शरीरकी आयु पूर्ण होनेके साथ ही आपका वह 
मनोरथ पूर्ण हो चुका है ॥ ३०-३२ ॥ अब, 
तापस रूपसे काल आपके पास आया है! यदि अभी 
आपका विचार कुछ दिन और राज्य करनेका हो तो 
आपका शुभ हो, वैसा ही कीजिये--ऐस। पितामह 


व ८] 
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सनाथा विष्णुना देवा भजन्तु विगतज्वराः । 
चतुर्मुखस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा कालेन भाषितम्‌ ॥३५॥ 
हसन्‌ रामस्तदा वाकयं कृत्ख्नस्यान्तकमत्रवीत्‌ । 
श्रुतं तव वचो मेऽद्य ममाषीष्टतरं तु तत्‌ ॥२६॥ 
सन्तोषः परमो ज्ञेयस्त्वदागमनकारणात्‌। 
त्रयाणामपि लोकानां कार्यां मम सम्भवः ॥३७॥ 
भद्रं तेऽस्त्वागमिष्यामि यत एवाहमागतः । 
मनोरथस्तु सम्प्राप्तो न मेऽत्रास्ति त्रिचारणा ॥३८॥ 
मत्सेवकानां देवानां सर्वकार्येषु वे मया । 
स्थातव्यं मायया पुत्र यथा चाह प्रजापतिः ॥३९॥ 
एवं तयोः कथयतो दुर्वासा मुनिरम्यगात्‌ । 
राजद्वारं राघवस्य दर्शनापेक्षया द्रुतम्‌ ॥४०॥ 
गुनिर्लक्ष्मणमासाद्य दुर्वासा वाक्यमन्रवीत्‌ । 
शीघ्र दर्शय रामं मे कारय मेऽत्यन्तमाहितम्‌ ॥४१॥ 
तच्छूत्वा प्राह सौमित्रिर्मेनि ज्वलनतेजसम्‌ । 
रामेण कार्य कि तेऽद्य किं तेऽभी्टं करोम्यहम्‌ ॥४२॥ 
राजा कार्यान्तरे व्यग्रो मुहूतं सम्प्रतीक्ष्यताम्‌ । 
तच्छूत्वा क्रोधसन्तप्तो मुनि; सोमित्रिमत्रवीत्‌॥४३॥ 
असिन्‌ क्षणे तु सोमित्रे न दर्शयसि चेद्विभुम्‌ । 
रामं सविषयं वंश भसीकुयाँ न संशयः ॥४४॥ 
श्रुत्वा तद्वचनं धोरमृषेदुर्वीससो भृशम्‌ । 
खरूपं तस्य वाक्यस्य चिन्तयित्वा स लक्ष्मणः।।४५॥ 
सर्वनाशाद्रं मेऽद्य नाशो ह्येकस्य कारणात्‌ । 
निश्चित्येवं ततो गत्वा रामाय ग्राह लक्ष्मणः ।।४६॥ 
सौमित्रेव॑चन श्रुत्वा रामः कालं व्यसर्जयत्‌ । 
शीघ्र निर्गम्य रामोऽपि ददर्शात्रे; सुतं सुनिम्‌॥४७॥ 


्रह्ाजीने कहा है । हे जितेन्द्रिय ! यदि आपका विचार 
भी देवलोक चडनेका हो तो ( आप ) विष्णुभगवानसे 
सनाथ होकर देवगण निश्चिन्त हो जायें |? 

कालके मुखसे ब्र्माजीके ये वचन सुनकर रामजी 
हॅसे और सबका अन्त करनेवाले कालसे बोले--“मैने 
तुम्हारी सब बातें छुन लीं । वे मुझे भी अत्यन्त 
इष्ट हैं ॥ ३२-२६ ॥ तुम्हारे आनेके कारण मुझे 
बड़ा सन्तोष हुआ है । मेरा अवतार तीनों लोकोंका 
कार्य करनेके लिये ही हुआ करता है ॥३७॥ तुम्हारा 
कल्याण हो, अब मैं जहाँसे आया था वहीं फिर चला 
जाऊँगा; मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हो गया, इसमें मुझे कुछ 
विचारना नहीं है ॥ ३८॥ हे पुत्र ! देवगण मेरे सेवक 
हैं; मुझे जैसा कि ब्रह्माजीने कहा है, मायासे उनके सब 
कार्योमें अवश्य तत्पर रहना चाहिये” ॥ ३९ ॥ 

उनके इस प्रकार वार्तालाप करते समय मुनिवर 
ुर्वासाजी रघुनाथजीका दर्शन करनेकी इच्छासे शीघ्रताके 
साथ राजद्वारपर पहुँचे ॥ ४० ॥ वहाँ दुर्वासा सुनिने 
लक्ष्मणजीके पास आकर कहा-“'मुझे तुरंत ही महाराज 
रामसे मिलाओ, मेरा उनसे एक अत्यन्त आवश्यक कार्य 
आ पड़ा है? ॥ ४१ ॥ यह खुन श्रीलक्ष्मणजीने उन 
अग्निके समान तेजखी मुनिसे कहा-“इस समय महाराज 
रामसे आपको क्या काम है ! आपकी क्या इच्छा है १ 
उसे मैं ही पूरा करूंगा ॥ ४२ ॥ इस समय महाराज 
एक और कार्यमें संलग्न हैं, कुछ देर ठहरिये |” यह 
सुनते ही मुनिने क्रोधसे व्याकुल होकर लक्ष्मणजीसे 
कहा--। ४३ ॥ लक्ष्मण ! यदि इसी क्षण तुमने मुझे 
भगवान्‌ रामसे न मिलाया, तो इसमें सन्देह नहीं, मैं देशके 
सहित तुम्हारे वंशको अमी भस्म कर डाळूंगा ॥ ४४ ॥ 

दुर्वसा ऋषिका यह भयङ्कर वाक्य सुनकर लक्ष्मण- 
जीने उसके खरूपका भलीभाँति विचार किया और 
यह निश्चय कर कि एकके कारण सबके नाशसे तो 
(अकेले) मेरा नष्ट होना ही अच्छा है, उन्होंने रामचन्द्र- 
जीके पास जाकर सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ४५-४० ६॥ 
लक्ष्मणजीके वचन सुनकर रामचन्द्रजीने कालको 
विदा किया और शीघ्र ही बाइर आ अत्रिनन्दन 
ुर्वासाजीसे मिले ॥ ४७ ॥ रघुश्रेष्ठ श्रीरमचन्द्रजीने 


३९० 


अध्यात्मरामायण 


रामो5भिवाद्य सम्प्रीतो मुनि पप्रच्छ सादरम्‌ । 
किं कार्ये ते करोमीति मुनिमाह रघूत्तमः । | 
तच्छूत्वा रामवचनं दुर्वासा राममत्रवीत्‌ । 
अद्य पर्षसहस्राणाग्नुपवाससमापनम्‌ ॥४९॥ 
अतो भोजनमिच्छामि सिद्धं तत्ते रघूत्तम । 
रामो मुनिवचः श्रुत्वा सन्तोषेण समन्वितः ॥५०॥ 
स सिद्धमन्नं मुनये यथावत्सम्ुपाहरत्‌ । 
मुनिर्ुकत्वान्नमसतं सन्तुष्टः पुनरभ्यगात्‌ ॥५१॥ 
समाश्रमं गते तसिन्‌ रामः सस्मार भाषितम्‌ । 


कालेन शोकदुःखार्तो विमनाश्चातिविद्वलः ॥५२॥ 
अवाङ्ब्ुखो दीनमना न शशाकाभिभाषितुम्‌ । 
मनसा लक्ष्मणं ज्ञात्वा इतप्रायं रघूद्वहः ॥५३॥ 
अवाङ्घुखो बभूवाथ तृष्णीमेवाखि लेश्वरः । 
ततो रामं विलोक्याह सौमित्रि दँ खसम्प्लुतम्‌॥५४॥ 
तूष्णीम्भूतं चिन्तयन्तं ग हन्तं स्नेहबन्धनम्‌ । 
मत्कृते त्यज सन्तापं जहि मां रघुनन्दन ॥५५॥ 
गतिः कालस्य कलिता पूर्वमेवेदृशी प्रभो । 
सवयि हीनप्रतिज्ञे तु नरको मे धुवं भवेत्‌ ॥५६॥ 
मयि प्रीतिर्यदि भवेद्ययनुग्रा्ता तव । 
त्यक्त्वा शङ्कां जहि प्राज्ञ मा मा धमं त्यज प्रभो॥५७॥ 
सौमित्रिणोक्तं तच्छृत्वा रामश्चलितमानसः । 
आहूय मन्त्रिणः सर्वान्‌ वसिष्ठं चेदमब्रवीत्‌ ।।५८॥ 
युनेरागमनं यत्तु कालस्यापि हि भाषितम्‌ । 
्रतिज्ञामात्मनशेव सर्वमावेदयत्प्रश्ुः ॥५९॥ 
श्रत्वा रामस्य वचनं मन्त्रिणः सपुरोहिता; । 
ऊचुः प्राञ्जलय; सर्वे राममल्किष्ठकारिणम्‌ ॥६०॥ 


मुनिको प्रणामकर चित्तमें प्रसन्न हो उनसे आदर- 
पूर्वक पूछा । रामने मुनिसे कहा--“हे मुने ! मैं 
आपका क्या कार्य करूँ १ ॥ ४८ ॥ श्रीरामके ये 
वचन सुनकर दुर्वासाजीने कह्ा--“आज मेरा एक 
हजार वर्षका उपवास समाप्त हुआ है ॥ ४९ ॥ 
इसलिये हे रघुश्रेष्ठ ! आपके यहाँ जो भोजन तैयार हो 
मुझे उसीकी इच्छा है |” मुनिके ये वचन सुन 
रामचन्द्रजीने सन्तुष्ट हो उन्हें विधिपूर्वक सिद्ध 
( पकाया हुआ ) अन्न दिया और मुनि उस अमृततुल्य 
अन्नको खाकर तृप्त होकर चले गये || ५०-५१ ॥ 

जब दुर्वासा मुनि अपने आश्रमको चले गये तो 
रघुनाथजीको कालके कहे इए वचनोंका स्मरण हुआ । 
इससे वे शोक और दुःखसे आर्त तथा अति उदास और 
व्याकुल हो गमे ॥ ५२ ॥ रघुकुलभूषण रामने मन-ही- 
मन लक्ष्मणको मरा डुभा-सा मान लिया; किन्तु वे 
दीन-चित्तसे नीचेको मुख किये बैठे रहे, उनसे कुछ 
कह न सके ॥ ५३ ॥ सर्वेश्वर भगवान्‌ राम नीचा सुख 
किये चुपचाप रह गये । तब रघुनाथजीको, अत्यन्त 
दुःखातुर, मौन, चिन्तित और स्नेह-बन्धनकी निन्दा 
करते देख लक्ष्मणजीने कहा--“हे रघुनन्दन ! मेरे 
लिये सन्ताप न कीजिये, मुझे शीघ्र ही मार 
डालिये ॥ ५४-५५ ॥ प्रमो | मैंने पहले ही निश्चय 
कर लिया था, कालकी गति ऐसी हदी है । आपके 
्रतिज्ञा-मङ्ग करनेसे तो मुझे भी अवश्य नरक भोगना 
पड़ेगा ॥ ५६ ॥ अतः यदि आपकी मुझपर प्रीति 
है और यदि मैं अनुग्रह करने योग्य हूँ तो हे मतिमान्‌ 
रामजी ! शङ्का छोड़कर मुझे मार डाळिये । प्रभो | 
धर्मका त्याग न कीजिये ॥ ५७ ॥ 

लक्ष्मणजीका यह कथन पुनकर श्रीरधुनाथजीका 
चित्त चश्चल द्वो गया । उन्होंने सब मन्त्रियोंको बुलाकर 
यह सत्र वृत्तान्त वसिष्टजीको सुनाया ॥५८॥ प्रभु रामने 
दुर्वासा मुनिका आगमन, कालका भाषण और अपनी 
प्रतिज्ञा-ये सब बातें उनसे कह दीं ॥ ५९ | रामचन्द्र- 
जीका कथन सुन पुरोहित वसिष्टजीके सहित समस्त 
मन्त्रियोने अनायास ही सब कार्य करनेवाले भगवान्‌ 
रामसे हाथ जोड़कर कहा--॥ ६० ॥ “प्रमो ! 


ह! 


पूर्वमेव हि निर्दिष्टं तव भूभारहारिण; । 
लक्ष्मणेन वियोगस्ते ज्ञातो विज्ञानचक्षुपा ॥६१॥ 
त्यजाशु लक्ष्मणं राम मा प्रतिज्ञा त्यज प्रभो । 
प्रतिज्ञाते परित्यक्ते धर्मा भवति निष्फलः ।॥६२॥ 
धर्म नष्टेऽखिले राम त्रैलोक्यं नश्यति श्ुवम्‌ । 
त्व तु सर्वस्य लोकस्य पालकोऽसि रघूत्तम ॥६३॥ 
्यक्स्वा लक्ष्मणमेवकयं त्रैलोक्यं त्रातुमहसि । 
रामो धमार्थसहितं वाक्यं तेषामनिन्दितम्‌ ॥६४॥ 
सभामध्ये समाश्रुत्य प्राह सौमित्रिमञ्जसा । 
यथेष्टं गच्छ सौमित्रे मा भूद्ध्मस्य संशयः ॥६५॥ 
परित्यागो बधो वापि सतामेवोभयं समम्‌ । 
एवमुक्ते रघ॒श्रे्ठे दुःखव्याङुलितेक्षणः ॥६६॥ 
रामं प्रणम्य सौमित्रिः शीघ्रं गृहमगात्स्वकम्‌ । 
ततोऽगात्सरयूतीरमाचम्य स कृताञ्जलिः ।।६७॥ 
नव द्वाराणि संयम्य मूक्ति प्राणमधारयत्‌ । 
यदक्षरं परं ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्‌ ॥६८॥ 
पदं तत्परमं धाम चेतसा सोऽभ्यचिन्तयत्‌ । 
वायुरोधेन संयुक्तं सर्वे देवाः सहपेयः ॥६९॥ 
साग्नयो लक्ष्मणं पुष्पेस्तुष्ट्वुश्च समाकिरन्‌ । 
अदृश्यं विवुधेः केश्रित्सशरीरं च वासवः ।।७०॥ 
गृहीत्वा लक्ष्मणं शक्रः खगेलोकमथागमत्‌ । 
ततो विष्णोश्चतु्भागं तं देवं सुरसत्तमाः । 
सर्वे देवषयो दृष्टा लक्ष्मणं समपूजयन्‌ ॥७१॥ 
लक्ष्मणे हि दिवमागते हरो 
सिद्धलोकगतयोगिनस्तदा । 
ब्रह्मणा सह समागमन्मुदा 
दरष्टुमाहितमहाहिरूपकम्‌ ॥७२॥ 


पृथ्वीका भार उतारनेवाले आपका लक्ष्मणजीसे पहले 
ही वियोग होना निश्चित है--यह बात हमने 
ज्ञान-दृष्टिसे जान ली है ॥ ६१ ॥ अतः हे राम ! 
तुरंत ही लक्ष्मणजीको त्याग दीजिये, प्रभो ! 
अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग न कीजिये; क्योंकि प्रतिज्ञा-भङ्ग 
करनेसे सारा धर्म निष्फल हो जाता है ॥ ६२॥ 
और हे राम ! सम्पूर्ण धर्मका नाश हो जानेपर निश्चय 
ही त्रिलोकीका नाश दो जाता है । हे खुभ्रेष्ठ ! आप तो 
सम्पूर्ण लोकोंके रक्षक हैं ॥ ६३॥ अतः अकेले लक्ष्मणजी- 
को ही त्याग कर आपको त्रिलोकीकी रक्षा करनी चाहिये ।”” 

रघुनाथजीने सभामें उनके धर्मार्थयुक्त और निर्दोष 
वचन सुनकर तुरंत ही लक्ष्मणजीसे कह्दा---““लक्ष्मण | 
तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ, जिससे धर्मे 
संशय उपस्थित न हो ॥ ६४-६५ ॥ सत्पुरुषोंके लिये 
त्याग और वध दोनों समान ही हैं ।” रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ 
रामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणजीकी आँखें दुःखसे डब- 
डबा आयीं और वे शीघ्र ही उन्हें प्रणामकर अपने 
घर आये । वहाँसे वे सरयूतटपर पहुँचे और आचमन 
करनेके अनन्तर उन्होंने हाथ जोड़ अपने नवों इन्द्रिय- 
गोलकोंको रोककर प्राणोंको ब्रह्मरन््रमें स्थिर किया । 
फिर जो वासुदेव नामक अव्यय और अविनाशी पर- 
ब्रह्म पद है उस परमधामका चित्तमें ध्यान किया । 
इस प्रकार प्राणनिरोध करनेपर ऋषियों तथा अग्निके 
सहित समस्त देवताओंने लक्ष्मणजीपर पुष्प बरसाये और 
उनकी स्तुति की । इसी समय इन्द्र किसी भी देवता- 
को दिखायी न देते हुए उन्हें सशरीर लेकर खर्ग- 
लोकमें चले आये | तब विष्णुभगवानके चतुर्थाशरूप 
उन लक्ष्मणदेवको देखकर समस्त देवताओं और देवर्षियोंने 
उनका पूजन किया ॥ ६६-७१ ॥ भगवान्‌ लक्ष्मणजी- 
के खर्ग पधारनेपर ब्रहझमाजीके सहित सिद्धलोकनिवासी 
समस्त योगीजन अति प्रसन्न होकर महासर्प ( शेष ) 
रूपधारी श्रीलक्ष्मणजीका दर्शन करनेके लिये आये ॥७२॥ 
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सर्गः ॥ ८ ॥ 
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नवम सर्ग 


महाप्रयाण 


श्रीमहादेव उवाच 
लक्ष्मणं तु परित्यज्य रामो दुःखसमन्वितः। 
मन्त्रिणो नेगमांश्रेव वसिष्ठं चेदमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अभिषेक्ष्यामि भरतमधिराज्ये महामतिम्‌ । 
अद्य चाहं गमिष्यामि लक्ष्मणस्य पदानुगः ॥ २ । 
एवसुक्ते रघुश्रेष्ठ पौरजानपदास्तदा । 
दुमा इवच्छिन्नमूला दुःखार्ता पतिता थुवि ॥ ३ ॥ 
मूच्छितो भरतो वापि श्रत्वा रामाभिभाषितम्‌। 
गर्हयामास राज्यं स प्राहेदं रामसन्निधौ ॥ ४ ॥ 
सत्येन च शपे नाहं त्वां विना दिवि वा भुवि । 
काङके राज्य रघुश्रेष्ठ शपे त्वत्पादयोः प्रभो ॥ ५ ॥ 
इमो कुशलवौ राजन्नभिपिश्चख राघव | 
कोशलेषु कुशं वीरमुत्तरेपु लबं तथा ॥ ६॥ 
गच्छन्तु दूतास्त्वरितं शत्रुघ्नानयनाय हि। 
अस्माकमेतद्गमनं खर्वासाय श्रृणोतु सः ॥ ७॥ 
भरतेनोदितं श्रुत्वा पतितास्ताः समीक्ष्य तम्‌ । 
प्रजाश्च भयसंविग्ना रामविञ्लेषकातराः ॥ ८ ॥ 
वसिष्ठो भगवान्‌ राममुवाच सदयं वचः । 
पश्य तातादरात्सर्वा पतिता भूतले प्रजाः ॥ ९ ॥ 
तासां भावानुगं राम प्रसादं कर्तुमर्हसि । 
श्रुत्वा वसिष्ठबचन ताः सम्मुत्थाप्य पूज्य च ॥१०॥ 
सस्नेहो रघुनाथस्ताः किं करोमीति चात्रवीत्‌ । 
ततः प्राञ्जलयः प्रोचु प्रजा भक्त्या रघूदहम्‌ ॥ १ १॥ 
गन्तुमिच्छसि यत्र त्वमनुगच्छामहे वयम्‌ । 
अखाकमेषा परमा प्रीतिर्धमोऽयमक्षयः ॥१२॥ 
तवानुगमने राम हृदूगता नो इढा मतिः । 
ुत्रदारादिभिः सार्धमनुयामोऽद्य सर्वथा ।।१३॥ 
` तपोवनं वा खगं वा पुरं वा रघुनन्दन । 


श्रीमहादेबजी बोले- हे पार्वति ! लक्ष्मणजीको 
त्याग देनेपर रघुनाथजीने अत्यन्त दुःखातुर हो 
मन्त्रियों, वेदवेत्ताआं और वसिष्ठजीसे इस प्रकार 
कहा-॥ १ ॥ “आज महांमति भरतको राजतिलककर 
मैं भी लक्ष्मणके मार्गका अनुसरण करूँगा” ॥ २ ॥ 
रघुनाथजीके इस प्रकार कहनेपर पुरवासी तथा देश- 
वासी लोग दुःखातुर होकर जड़से कटे हुए वृक्षके 
समान प्रथिवीपर गिर पढ़े ॥ ३ ॥ रामजीका कथन सुनकर 
भरतजीको भी मूर्च्छा आ गयी । उन्होंने रघुनाथजीके 
निकट राज्यकी निन्दा करते हुए इस प्रकार कहा-॥ ४ ॥ 
“हे खुश्रेष्ठ | मैं सत्यकी शपथ करके कहता हूँ, हे प्रभो ! 
मुझे आपके चरणोंकी सौगन्ध है, मैं आपके बिना 
खर्गलोक या भूर्लोक कहीँके मी राज्यकी इच्छा नहीं 
करता ॥ ५ ॥ हे महाराज राम | इन कुश और ळवको 
ही राजतिलक कीजिये--अवधमें वीखर कुशको और 
उत्तरमें लवको राजा बनाइये | ६ ॥ शीघ्र ही शतरुष्नको 
लानेके लिये दूत जाने चाहिये, जिससे वह भी हमारे 
खर्गवासके लिये जानेका वृत्तान्त सुन ले” ॥ ७॥ 

भरतजीका कथन सुन उनकी ओर देखकर सम्पूर्ण 
प्रजा भयभीत तथा रामजीके बियोगसे व्याकुल हो पृथ्वी- 
पर गिर पड़ी || ८॥ तब भगवान्‌ वसिष्ठजीने रघुनाथजीसे 
करुणायुक्त वचन कहा-“हे तात ! सारी प्रजा प्रश्वी- 
पर पड़ी हुई है उसे कृपा दृष्टिसे देखो || ९ ॥ हे राम ! 
इनके प्रेम-भावानुसार तुम्हें भी इनपर कृपा करनी 
चाहिये. |” वसिष्ठजीके ये बचन छुनकर रघुनाथजीने 
उन सबोंको उठाया और उनका सत्कार कर उनसे 
प्रेमपूर्वक पूछा-“कहो, मैं तुम्हारे लिये क्या करूँ १९ 
तब प्रजाजन हाथ जोड़कर रघुनाथजीसे भक्तिपूर्वक 
बोले-॥ १ ०-१ १॥“आप जहाँ जाना चाहते हैं हम भी 
वहीं आपका अनुगमन करेंगे । यही हमारी सबसे बड़ी 
प्रसन्नता और अक्षय धर्म द्दै॥ १२ ॥ हे राम ! हमारे हृदयमें 
आपका अनुगमन करनेका ही दृढ विचार है। अतः 
हे रघुनन्दन ! आप तपोवन, नगर, खर्ग आदि कहीं 
भी जायं अब इम खी-पुत्रादिके सहित सर्वथा आप 
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ज्ञत्वा तेषां मनोदात्य कालस्य वचनं तथा । 
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ही अनुसरण करेंगे |! तब रघुनाथजीने उनके मन- 


भक्तं पौरजनं चेव बाढमित्याह राघवः । 
कृत्वैवं निश्चयं रामस्तसिन्नेवाहनि प्रश्चः ॥१५॥ 
ग्रस्थापयामास च तौ रामभद्रः कुशीलवौ । 
अष्टो रथसहस्राणि सहस्रं चेव दन्तिनाम्‌ ॥१६॥ 
षष्टिं चाश्वसहस्नाणामेकेकस्मे ददौ बलम्‌ । 
बहुरत्नो वहुधनौ  हृष्टपुष्टजनावृती ॥१७॥ 
अभिवाद्य गतो रामं कृच्छेण तु कुशीलवौ । 
शत्रुघ्नानयने दृतान्प्रेषयामास राघवः ॥१८॥ 
ते दूतास्त्वरितं गत्वा शत्रुघ्नाय न्यवेदयन्‌ । 
कालस्यागमनं पश्चादत्रिपुत्रस्य चेष्टितम्‌ ॥१९॥ 
लक्ष्मणस्य च निर्याणं प्रतिज्ञा राघवस्य च । 
पुत्राभिषेचन॑ चेव स्वे रामचिकीर्षितम्‌ ॥२०॥ 
श्रुत्वा तद्‌ दृतवचनं शत्रुघ्नः कुलनाशनम्‌ । 
व्यथितोऽपि धृतिं लब्ध्वा पुत्रावाहूय सत्वरः । 
अभिषिच्य सुबाहुं वे मथुरायां महाबलः ।।२१॥ 


यूपकेतुं च बिदिशानगरे शत्रुसदनः | 
अयोध्यां त्वरितं प्रागात्खयं रामदिरक्षया ॥ २२॥ 


ददर्श च महात्मानं तेजसा ज्वलनग्रभम्‌ । 
दुकूलयुगसंत्रीतं ऋषिभिश्रकषयब्वतम्‌ ॥२३॥ 


अभिवाद्य रमानाथं शत्रुघ्नो रघुपुङ्गवम्‌ । 
प्राञ्जलिधेर्मसहितँ वाक्यं प्राह महामतिः ॥२४॥ 
अभिषिच्य सुती तत्र राज्ये राजीवलोचन । 
तवानुगमने राजन्विद्वि मां कृतनिश्चयम्‌ ।।२५॥ 
त्यक्तुं नाहँसि मां वीर भक्तं तव विशेषतः । 
शत्रुघ्नस्य इहां बुद्धिं विज्ञाय रघुनन्दनः ॥२६॥ 
सज्जीभवतु मध्याह्ने भवानित्यत्रवीद्वचः । 


अथ क्षणात्समृत्येतुर्वानराः कामरूपिणः ॥२७॥ 
ऋक्षाश्च राक्षसाञ्चेव गोपुच्छाश्च सहस्रशः । 
ऋषीणां देवतानां च पुत्रा रामस्य निर्गमम्‌ ॥२८॥ 
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की दृढता और कालका वचन समझकर उन भक्त 
पुखासियोंसे “बहुत अच्छा? ( ऐसा ही करो ), यह कहद 
दिया । फिर ऐसा निश्चयकर प्रभु रामने उसी दिन 
कुश और लवको ( अपने-अपने राज्यपर ) भेजा । उनमेंसे 
प्रत्येकको आठ हजार रथ, एक हजार हाथी और साठ 
हजार धोड़े दिये तथा बहुतसे रुन, धन और हृषट-पुष्ट 
मनुष्योंको साथ कर दिया ॥ १३-१७ ॥ कुश और लव 
रामजीको प्रणाम करके बड़ी कठिनतासे चले । इसी समय 
रघुनाथजीने शत्रुष्नजीको लानेके लिये दूत भेजे || १८॥ 

उन दूतोंने तुरंत ही जाकर कालका आगमन, दुर्वासा- 
जीकी करतूत, लक्ष्मणजीका महाप्रयाण, रघुनाथजीकी 
प्रतिज्ञा, पुत्रोंका अभिषेक और अब राम क्या करना 
चाहते हैं--ये सब समाचार इात्रुष्नजीसे निवेदन कर 
दिये ॥ १९-२० ॥ इस प्रकार दूतोंके मुखसे अपने कुलके 
नाशका समाचार सुनकर इन्रुष्नजी अति व्याकुळ 
इए, किन्तु फिर धेये धारण कर तुरंत ही अपने 
दोनों पुत्रोंको बुलाया; और उनमेंसे महाबली सुबाहु- 
को मथुराके और यूपकेतुको विदिशा नगरीके राज्य- 
पर अभिषिक्त कर खयं बड़ी शीघ्रतासे रघुनाथजीके 
दर्शनके लिये अयोध्याको चले || २१-२२ ॥ 

वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने अपने तेजसे अग्निके समान 
देदीप्यमान महात्मा रामको दो वस्न धारण किये और चिर- 
जीवी ऋषियोंसे घिरे हुए देखा।२३॥ महामति शत्रुघ्नजीने 
लक्ष्मीपति श्रीरघुनाथजीको प्रणाम किया और फिर हाथ 
जोड़कर ये धर्मयुक्त वाक्य कहे ॥ २४ ॥ 'हे कमलनयन ! 
मैं अपने राज्यपर दोनों पुत्रोंका अभिषेक कर आया हूँ; 
हे राजन्‌ ! अब मैंने भी आपहीका अनुगमन करनेका 
निश्चय कर लिया है-ऐसा आप जानें ॥ २५ ॥ हे वीर! 
मैं आपका भक्त हुँ; अतः आपको मुझे छोड़ना न 
चाहिये |? शत्रुघ्नका दृढ निश्चय जान श्रीरघुनाथजीने 
कहा-“तुम आज दोपहरके समय तैयार रहो ।? 

इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
वानर, रीछ, राक्षस और गोपुच्छ वानर हजारोंकी 
संख्यामें आ कूदे तथा ऋषि और देवताओंके पुत्ररूप 
वे समस्त वानर और राक्षसगण रघुनाथजीका निर्याण 
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| उनसे कद्दने लगे-'प्रभो ! आप हमें भी अपने 
पीछे चलनेके लिये कटिबद्ध समझें ॥ २६-२९ ॥ 
इतनेहीमें महाबली छुग्रीवने भी यथावत्‌ प्रणाम करके 
भक्तवत्सल रघुनाथजीसे कहा -॥ ३० ॥ 'हे राम | 
मैं महाबली अङ्गदको राजतिळक कर आपके साथ चलने- 
का निश्चय करके आया हूँ--ऐसा आप जानें ॥ ३१॥ 
तब उन रीळ, वानर और राक्षसोके ऐसे दृढ़ वाक्य 
सुनकर श्रीरघुनाथजीने विभीषणसे आदरपूर्वक इस प्रकार 
मधुर वचन कद्दा--॥३ २॥ मैं तुम्हें अपनी शपथ कराता 
हूँ जबतक प्रथित्री प्रजा धारण करे तबतक मेरे कहने- 
से तुम राक्षसोंका राज्य करो || ३३ ॥ अब तुम मेरी की 
हुई इस व्यवस्थाके विषयमें कुछ और उत्तर न देना ।' 
विभीषणसे इस प्रकार कह फिर वे हनुमानजीसे 
बोले--|॥ ३४ ॥ (हे मारुते | तुम चिरकालतक जीवित 
रहो, मेरी ( पूर्व ) आज्ञाको मिथ्या मत करो ।' 
फिर जाम्बवानसे कहा--“तुम द्वापरके अन्ततक 
रहो ॥ ३५ ॥ किसी कारणवश मेरे साथ तुम्हारा युद्ध 
होगा । फिर श्रीरघुनाथजीने शेष सब रीछ-वानर 
और राक्षसोंसे दयापूर्वक्ष कहा--'तुम सब लोग मेरे 
साथ चलो? ॥ ३६ ॥ 

दूसरे दिन सबेरे ही विशालहृदय कमलनयन भगवान्‌ 
रामने पूज्य पुरोहित वसिष्ठजीसे. कहा--'हे गुरो ! 
मेरे आगे अम्निहोत्रकी आहवनीयादि अभ्नियाँ 
चलें ॥ ३७ || तब वतिष्ठजीने बड़े विधिपूर्वक समस्त 
प्रास्थानिक कर्म किये | उस समय करोड़ों चन्द्रमाओं- 
के समान कान्तिमान्‌ भगवान्‌ राम रेशमी वस्न धारण 
किये, कुशाकी पवित्री हाथमें पहने तथा महाप्रयाणमें 
चित्त लगाये नगरसे इस प्रकार निकले जैसे इवेत 
बादलोंमेंसे चन्द्रमा निकलता हो । उनके बायीं ओर 


श्रुत्वा प्रोचू रघुश्रेष्ठ सर्वे वानरराक्षसाः । 
तवानुगमने विद्वि निश्चितार्थान्हि नः प्रभो ॥२९॥ 
एतसिन्नन्तरे रामं सुग्रीवोऽपि महाबलः । 
यथावदभिवाद्याह राघवं भक्तवत्सलम्‌ ॥३०॥ 
अभिषिच्याङ्गदं राज्ये आगतोऽस्मि महाबलम्‌ । 
तवानुगमने राम बिद्वि मां कृतनिश्चयम्‌ ॥३१॥ 
श्रुत्वा तेषां दृढं वाक्यं ऋक्षवानररक्षसाम्‌ । 
विभीषणमरुवाचेदं वचनं मृदु सादरम्‌ ॥३२॥ 
धरिष्यति धरा यावत्प्रजास्तावत्प्रशाधि मे । 
बचनाद्राक्षसं राज्यं शापितोऽसि ममोपरि ॥३३॥ 
न किश्चिदुत्तरं वाच्यं त्वया मत्कृतकारणात्‌ । 
एवं विभीषणं तूक्त्वा हनूमन्तमथात्रवीत्‌ ।।३४॥ 
मारुते त्वं चिरञ्जीव ममाज्ञां मा सपा कृथाः । 
जाम्बबन्तमथ प्राह तिष्ठ त्वं द्वापरान्तरे ।।३५॥ 
मया साधं भवेश्चद्धं यत्किश्चित्कारणान्तरे । 
ततस्तान्‌ राघवः प्राह ऋक्षराक्षसवानरान्‌ । 
सवीनेव मया सार्धं प्रयातेति दयान्वितः ॥३६॥ 
ततः प्रभाते रघुबंशनाथो 

बिशालवक्षाः सितकञ्जनत्रः 
पुरोधसं प्राह वसिष्ठमायं 

यान्त्वग्निहोत्राणि पुरो गुरो मे॥३७॥ 
ततो वसिष्ठोऽपि चकार सवं 

प्राखानिकं कर्म महद्विधानात्‌ । 
क्षोमाम्बरो दर्भपवित्रपाणि- 

महाप्रयाणाय गृहीतबुद्विः ॥३८॥ 
निष्क्रम्य रामो नगरात्सिताभ्रा- 

च्छशीब यातः शशिकोटिकान्तिः । 
रामस्य सव्ये सितपद्महस्ता 

पद्मा गता पञ्मविशालनेत्रा ॥३९॥ 
पाइवेऽथ दक्षेडरुणकञ्जहस्ता 

इयामा ययो भूरपि दीप्यमाना । 


हाथमें श्वेत कमळ लिये कमळके समान विशाल नेत्रबाली 
लक्ष्मीजी चलीं || ३८-३९ ॥ तथा दायीं ओर हाथमे लाळ | 
कमल लिये अत्यन्त दीपिशालिनी श्यामवर्णा पृथ्वी क्‍ 


न 
सर्ग ९ ] 
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३९५ 


शास्राणि शस्त्राणि धनुश्च बाणा 

जग्मुः पुरस्ताद्‌ धृतविग्रहास्ते ॥४०॥ 
वेदाश्च सर्वे ्रृतविग्रहाश्च 

ययुश्च सर्वे मुनयश्च दिव्याः । 
माता श्रुतीनां प्रणवेन साध्वी 

ययौ हरिं व्याहृतिभिः समेता ॥४१॥ 
गच्छन्तमेवानुगता जनास्ते 

सपुत्रदाराः सह बन्धुवर्गः । 
अनावृतद्वारमिवापवर्ग 

रामं व्रजन्तं ययुराप्तकामा 
सान्तःपुरः सानुचरः सभार्यः 

शत्रुध्नयुक्तो  भरतोऽनुयातः 
गच्छन्तमालोक्य रमासमेतं 

श्रीराघवं पौरजनाः समस्ताः 
सबालबृद्धाश्च  ययुर्धिजाग्रचाः 
सामात्यवर्गाश्व समन्त्रिणो ययुः 
गताः क्षत्रमुखाः प्रहृष्टा 
वेश्याश्च झाद्राश्च तथा परे च 
सुग्रीवमुख्या हरिपुङ्गवाश्च 
स्नाता विशुद्धाः शुभशब्द युक्ताः 
कथिदासी द्भवदु  खयुक्तो 
दीनोऽथवा बाह्यसुखेषु सक्तः 
आनन्दरूपानुगता विरक्ता 

ययुश्च रामं पशुभृत्यव्गेः 
भूतान्यच्ह्यानि च यानि तत्र 

ये प्राणिनः ख्यावरजङ्गमाश्च । 
साक्षात्परात्मानमनन्तशक्ति 

जग्पुविरक्ताः परमेकमीशम्‌ ॥४६॥ 
नासीदयोध्यानगरे तु जन्तुः 
कश्चित्तदा राममना न यातः। 
बभूवाखिलमेव तत्र 
-पुरं गते राजनि रामचन्द्रे ॥४७॥ 
ततोऽतिद्रं नगरात्स गत्बा 

दृष्टा नदीं तां हरिनेत्रजाताम्‌ । 
ननन्द रामः स्मृतपावनोऽतो 

ददर्श चाशेषमिदं हृदिखम्‌ ।।४८॥ 


५ 
क 


॥४२॥ 


॥४३॥ 
सवे 


॥४४॥ 
न 


॥४५॥ 


शुन्यं 


चली । भगवानके आगे सम्पूर्ण शात्र, शस्र और उनके 


धनुष-बाण मूर्तिमान्‌ होकर चले ॥ ४० ॥ इसी प्रकार 
समस्त वेद, समस्त दिव्य मुनिजन तथा ॐकार और 
ब्याइतियोंके सहित वेदमाता गायत्री--ये सब भी शरीर 
धारण कर श्रीहरिके साथ चले || ४१ ॥ 


इस प्रकार रघुनाथजीके चलनेपर अपने बन्धु-बान्धब 
और खरी-पुत्रादिके सहित समस्त पुरजन इस प्रकार 
चले मानो सफलमनोरथ हो मोक्षके खुळे द्वारको जाते 
हों । फिर रनिवास, सेवकगण, खी और तत्रुघके सहित 
भरतजी भी चले ॥ ४२ ॥ रघुनाथजीको लक्ष्मीजीके 
सहित जाते देख बालक और बृद्धोंके सहित समस्त 
पुजन तथा अमात्य और मन्त्रियोंके सहित समस्त 
ब्राह्मणणण चले ॥ ४३ ॥ उनके पश्चात्‌ मुख्य-मुख्य 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्त्यजादि सभी लोग 
अति हर्षपूर्वक चले । फिर सुग्रीवादि श्रेष्ठ वानरगण 
स्नानादिसे शुद्ध हवो ( 'श्रीरामचन्द्रजीकी जय? आदि ) 
मंगलमय शब्द करते हुए चले || ४४ ॥ ( उनमेंसे ) 
कोई भी संसार-दु; खसे दुखी, दीन अथवा बाह्य विषयोंमें 
आसक्त नहीँ था । वे सभी परमानन्दखरूप भगवान्‌ रामके 
अनुगामी संसारसे उपराम होकर अपने पशु और नौकर- 
चाकरोंके सहित रघुनाथजीके साथ चले गये ॥ ४५ ॥ 
जो प्राणी कभी दिखलायी नहीं पड़ते थे तथा जितने 
स्थावर और जंगम जीव थे--वे सभी संसारसे विरक्त 
होकर एकमात्र परमेश्वर अनन्तशक्ति साक्षात्‌ परमात्मा 
रामके साथ चले ॥ ४६ || उस समय अयोध्यामें ऐसा 
कोई जीव नहीं था जो भगवान्‌ राममें चित्त लगाकर 
उनका अनुगामी न हुआ हो । महाराज रामचन्द्रके 
कूच करते ही बह सारा नगर सूना हो गया || ४७॥ 
नगरसे बहुत दूर निकल जानेपर श्रीरघुनाथजीने विष्णु- 
मगवानके नेत्रसे प्रकट हुई ( सरयू ) नदी देखी । 
स्मरण करते ही पवित्र करनेवाले भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
उसे देखकर बड़े प्रसन्न इए और फिर इस सम्पूर्ण 
जगत्को अपने हृदयमें देखने लगे ॥ ४८ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


अथागतस्तत्र पितामही महान्‌ 
देवाश्न सर्वे ऋषयश्च सिद्धाः । 
विमानकोटी भिरपारपारं 
समाबृतं खं सुरसेविताभिः ॥४९॥ 
रविप्रकाशाभिरभिस्फुरतस्वं 
ज्योतिर्मयं तत्र नभो बभूव । 
स्वयम्प्रकाशेमहतां महद्धिः 
समावृतं पुण्यकृतां वरिष्ठ; ॥५०॥ 
वाताश्च सुगन्धबन्तो 
ववर्ष वृष्टिः कुसुमावलीनाम्‌ । 
उपस्थिते देवमृदङ्गनादे 
गायत्सु विद्याधरकिन्नरेषु ॥५१॥ 
रामस्तु पदभ्यां सरयूजलं सकृ- 
त्स्पृष्रा परिक्रामदनन्तशक्तिः । 
ब्रह्मा तदा प्राह कृताज्ञलिस्त 
रामं परात्मन्‌ परमेश्चरस्त्वम्‌ ५२ 
सदानन्दमयोऽसि पूर्णा 
जानासि तत्त्वं निजमेशमेकम्‌ । 
तथापि दासस्य ममाखिलेश 
कृतं वचो भक्तपरोऽसि विद्वन्‌ ॥५३॥ 
भ्रातुभिवेष्णवमेवमाद्यं 
प्रविश्य देहं परिपाहि देवान्‌ । 
यद्वा परो वा यदि रोचते तं 
प्रविश्य देहं परिपाहि नस्त्वम्‌ ॥५४॥ 
देवाधिपतिश्च विष्णु- 
जानन्ति न त्वां पुरुषा विना माम्‌ । 
सहस्रकृत्वस्तु नमो नमस्ते 
प्रसीद देवेश पुनन॑मस्ते ॥५५॥ 
पितामइद्रार्थनया स रामः 
पञ्यत्सु देवेषु महाग्रकाशः । 
ष्णश्च चक्षूंषि दिवोकसां तदा 
बभूव  चक्रादियुतश्रतुर्थुजः ॥५६॥ 


ववुश्च 


विष्णु; 


त्वं 


त्वमेव 


देवगण विराजमान थे ऐसे सूर्यके समान तेजखी करोड़. 
विमानोंसे अनन्तपार आकाश खचाखच भर गया | 


देदीप्यमान हो उठा । ( इनके अतिरिक्त पुण्यलोर्कोसे 
आये हुए ) पुण्यवानोंमें श्रेष्ठ तथा महात्माओंमें महान्‌ | 
खयंप्रकाशमय दिव्य पुरुषोंसे भी आकाश मानो ढक १ 
गया ॥ ४९-५० ॥ उस समय सुगन्धमय वायु चलने | 
लगा और कुसुमसमूहोकी ( निरन्तर ) वर्षा होने ठगी। | 
तब देवताओंका मृदङ्गनाद और विद्याधर तथा किनरोंका | 
गान होते समय अनन्तशक्ति भगवान्‌ रामने एक बार 
सरयूजलका स्पर्श ( आचमन ) कर चरणोंसे उसकी _ 
परिक्रमा की । 

उस समय, ब्रह्माजी हाथ जोड़कर भगवान्‌ रामसे 
कहने लगे --“हे परमात्मन्‌ ! आप सबके खामी, 
नित्यानन्दमय, सर्वत्र परिपूर्ण और साक्षात्‌ विष्णु- 
भगवान्‌ हैं । अपने एकमात्र ईश्वरीय तत्वको आप ही 
जानते हैं तथापि हे अखिलेश्वर | आपने मुझ दासका 
निवेदन पूर्ण कर दिया, (सो ठीक ही है क्योकि ) 
हे बिदन्‌ ! आप भक्तवत्सल हैं ॥ ५१-५३ ॥ हे 
प्रमो ! अब आप माइयोंसहित अपने आदिविग्रह 
विष्णुदेहमें प्रविश होकर देवताओंकी रक्षा कीजिये, 
अथवा यदि आपको कोई और शरीर प्रिय हो तो उसीमें 
प्रवेश करके हम सबका पालन कीजिये ॥ ५४ ॥ 
आप ही देवाधिपति बिष्णुभगबान्‌ हैं । इस बातको 
मेरे सिवा और कोई पुरुष नहीं जानता । हे देवेश ! 
आपको द्वजारों बार नमस्कार है । आप प्रसन्न होइये, 
आपको पुनः-पुनः नमस्कार दै” ॥ ५५ ॥ 

तब पितामह ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे महातेजोमय 
भगवान्‌ राम सत्र देवताओंके देखते-देखते उनकी 
दृष्टिको चुराते हुए चक्रादि आयुधोंसे युक्त 
चतुर्भुजूप हो गये ॥ ५६ ॥ लक्ष्मणजी 


SP षा 
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शेषो बभूवेश्वरतल्पभूतः अद्भत फण धारण कर भगवानकी शय्यारूप 
सोमित्रिरत्यद्भुतभोगधारी । शेषनाग हो गये, तथा कैकेयीपुत्र भरत और 
बभूवतुशक्रदरी च दिव्यो लबणान्तक शत्रुघ्न दिव्य चक्र और शंख हो 
केकेयिद्ननुलवणान्तकश्च ॥५७॥ | गये ॥ ५७॥ सीताजी तो पहले ही लक्ष्मीजी हो गयी 
सीता च लक्ष्मीरभवतपुरेव थीं । भगवान्‌ राम पुराणपुरुष विष्णुभगवान्‌ ही हैं। 
रामो हि विष्णुः पुरुषः पुराणः । वे भाइयोंके सहित अपने पूर्व-शरीरसे तेजोमय दिव्य- 
सहानुजः पूर्वशरीरकेण खरूपवाले हो गये ॥ ५८ ॥ 


बभूव तेजोमयदिव्यमूतिः ॥५८॥ 
विष्णुं समासाद्य सुरेन्द्रमुख्या 
देवाश्च सिद्धा मुनयश्च यक्षाः । 
परितः परेशं 
स्तवेग्रंणन्तः परिषूजयन्तः ॥५९॥ 
आनन्दसम्प्लावितपूर्णचित्ता 

बभूविरे प्राप्तमनोरथास्ते । 
तदाह बिष्णुद्रुहिणं महात्मा 

एते हि भक्ता मयि चानुरक्ताः ॥६०॥ 
यान्तं दिवं मामनुयान्ति सर्वे 

'तिर्यकूशरीरा अपि पुण्ययुक्ताः । 
वेकुण्ठसाम्यं परमं प्रयान्तु 
श्रुत्वा 


पितामहाद्याः 


समाविशखाशु ममाज्ञया त्वम्‌ ॥६१॥ 
हरेवाक्यमथान्रवीत्कः 
सान्तानिकान्यान्तु विचित्रभोगान्‌ । 
लोकान्मदीयोपरि दीप्यमानां- 
स्त्वद्भावयुक्ताःकृतपुण्यपुञ्ञाः ॥६२॥ 
ये चापि ते राम पवित्रनाम 


गृणन्ति मर्त्या लयकाल एव । 
अज्ञानतो वापि भजन्तु लोकां- 

स्तानेव योगैरपि चाधिगम्यान्‌॥६३॥ 
ततोऽतिहृष्टा हरिराक्षसाद्याः 

स्पृष्ठा जलं त्यक्तकलेवरास्ते । 
प्रपेदिरे प्राक्तनमेव रूपं 

यदंशजा ऋक्षहरीश्वरास्ते ॥६४॥ 
प्रभाकरं प्राप हरि्रवीरः 


सुग्रीव आदित्यजवीर्यवस्तात्‌ । 


फिर उन बिष्णुभगवानूके पास चारों ओरसे इन्द्रादि 
देवता, सिद्ध, मुनि, यक्ष और ब्रह्मा आदि प्रजापतिगण 
आकर उन परमेश्वरी स्तोत्रोद्वारा स्तुति करते इए 
पूजा करने लगे और अपना मनोरथ पूर्ण हो जानेसे 
मन-ही-मन आनन्दमग्न हो गये । तब महात्मा 
विष्णुमगवानूने ब्रह्माजीसे कहा- “ये सब मेरे भक्त 
और मुझमें प्रीति रखनेवाले हैं ॥ ५९-६० ॥ मेरे 
साथ ये सब भी खर्गलोकको जाना चाहते हैं । इनमें 
जो तिर्यकूशरीरधारी हैं वे भी बड़े पुण्यात्मा हैं । 
ये सब वैकुण्ठके समान उत्तम लोकोंको प्राप्त हों; मेरी 
आज्ञासे तुम शीघ्र वहाँ इनका प्रवेश करा दो? ॥६१॥ 


भगवानूके ये वचन सुनकर ब्रह्माजीने कहा-- 
“भगवन्‌ ! आपकी भक्तिसे युक्त ये महापुण्यश।छी लोग 
मेरे लोकसे भी ऊपर अत्यन्त दीप्तिशाली और विचित्र 
मोगांसे सम्पन्न सान्तानिक लोकोंको प्राप्त हों ॥ ६२ ॥ 
हे राम | और भी जो लोग मरनेके समय ही आपका 
पवित्र नाम छेंगे अथवा जो भूलकर भी आपका 
भजन करेंगे वे भी योगियोंको प्राप्त होने योग्य उन्हीं 
लोकोंको जायेगे? ॥ ६३ ॥ 


यह सुनकर समस्त वानर और राक्षसादि अति 
प्रसन्न हुए और जळस्पश करके शरीर छोड़ने लगे । 
वे रीछ और वानर आदि जिस-जिसके अंशसे 
उत्पन्न हुए थे उस-उस देवताकें पूर्घरूपको ही प्राप्त 
हो गये ॥ ६४ ॥ वानरराज छुग्रीव सूर्यके वीर्यसे 
उत्पन्न हुए थे भतः वे सूर्यमें लीन हो गये, 
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ततो विमम्नाः सरयूजलेषु 

नराः परित्यज्य मनुष्यदेहम्‌ ॥६५।। 
आरुह्य दिव्याभरणा विमानं 

पुश्च ते सान्तनिकाख्यलोकान्‌ । 

तिर्यकप्रजाता अपि रामदष्टा 

जलं प्रविष्टा दिवमेव याताः ॥६६॥ 
दिरक्षवो जानपदाश्च लोका 

रामं समालोक्य विमुक्तसङ्गा; । 
स्मृत्वा हरिं लोकगुरुं परेशं 

स्पृष्ठा जलं खर्गमवापुरञ्ज; ।।६७॥ 


एताबदेवोत्तरमाह शम्भुः 

श्रीरामचन्द्रस्य कथावशेषम्‌ । 
यः पादमप्यत्र पठेत्स पापा- 

दविसुच्यते जन्मसहस्रजातात्‌ ॥६८॥ 
दिने दिने पापचयं प्रकुर्वन्‌ 

पठेन्नरः छोकमपीह भक्त्या । 


विमुक्तसर्वाघचयः प्रयाति 

रामस्य सालोक्यमनन्यलभ्यम्‌ ॥६९॥ 
आख्यानमेतद्रघुनायकस्य 

कृतं पुरा राघवचोदितेन । 
महेश्वरेणाप्तभविष्यदर्थ 

श्रुत्वा तु रामः परितोषमेति | 
रामायणं काव्यमनन्तपुण्यं 


श्रीञङ्करेणाभिहितं भवान्यै । 
भक्त्या पठेद्यः शृणुयात्स पापै- 
बिंमुच्यते जन्मशतोङ्कवैश्च ॥७१॥ 
अध्यात्मरामं पठतश्च॒ नित्यं 
श्रोतुश्च भक्त्या रिखितुश्च रामः । 
अतिप्रसन्नश्च सदा समीपे 
सीतासमेतः श्रियमातनोति ॥७२॥ 


कर मनुष्य-देहको त्याग दिव्य आभूषणोसे विभूषित हो | 
विमानोंपर चढ़कर सान्तनिक नामक लोकोंमे पहुँच गये | 
जो तिक्‌ योनियोंमें उत्पन्न इए थे वे (कूकर-शूकर आदि) | 
भी भगवान्‌ रामकी दृष्टि पडनेसे जलमें डूबकर खर्गलोकको 
ही चले गये ॥ ६५-६६ ॥ जो देशवासी लोग यह सब | 
कौतुक देखनेके लिये आये थे वे भी श्रीरामचन्द्रजीका | 
दर्शन कर संसारकी आसक्तिको छोड़ लोकगुरुं परमेश्वर 
भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करते इए जलस्पर्श कर F 
अनायास खर्गको चले गये ॥ ६७ ॥ 


श्रीमहादेवजीने भगवान्‌ रामकी कथाका परिशिष्ट- | 
रूप यह इतना ही उत्तरकाण्ड कहा है । जो पुरुष | 
इसका एक पाद ( चौथाई छोक ) भी पढ़ता है वह 
अपने हजारों जन्मोंके पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥६८॥ | 
नित्यप्रति अनेकों पाप करनेवाला पुरुष यदि भक्ति- 
पूर्वक इसका एक लोक भी पढ़े तो सम्पूर्ण पापराशिसे 
छूटकर श्रीरामके सालोक्य-पदको प्राप्त हो जाता है, 
जो दूसरोंके लिये अलम्य .है ॥ ६९ ॥ श्रीरघुनाथ 
जीकी प्रेरणासे उनकी इस कथाको, जिसमें 
भबिष्य चरित्रोंका ही वर्णन किया गया है, 
पहले श्रीमद्दादेवजीने रचा था । इसको सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजी बड़े प्रसन्न होते हैं ॥ ७० ॥ रामायण 
नामक यह अनन्त पुण्यप्रद काव्य श्रीशंकरभगवानूने 
पार्वतीजीसे कहा है । जो पुरुष इसे भक्तिपूर्वक पढ़ता 
अथवा सुनता है वह अपने सैकड़ों जन्मोंके पापपुञ्नसे 
मुक्त हो जाता है ॥ ७१ ॥ इस अध्यात्मरामायणको 
नित्यप्रति पढ्ने, सुनने अथवा भक्तिपूर्वक लिखनेवालेसे 
अत्यन्त प्रसन्न होकर भगवान्‌ राम सीताजीके सहित 


उसके पास रहकर उसकी श्रीवृद्धि करते हैं ॥ ७२ ॥ 


. सर्ग ९ ] उत्तरकाण्ड ३९९ 
रामायणं जनमनोहरमादिकाव्यं ब्रह्मा आदि सुस््रेष्ठोसे प्रशंसित और मनुष्योंके मनको 
ब्रह्मदिभिः सुखरैरपि संस्तुतं च। हरनेवाले इस आदिकाव्य रामायणको जो पुरुष 


नित्यप्रति श्रद्धापूर्वक पढ़ता या सुनता है वह विशुद्ध 
श्रद्धान्वितः पठति यः शृणुयात्तु नित्यं शरीर धारणकर भगवान्‌ विष्णुके धामको प्राप्त होता 
विष्णोः प्रयाति सदनं स विशुद्रदेहः ।७३॥ | है ॥ ७३ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे नवम; सर्गः ॥ ९ ॥ 


समाप्तमिदमुत्तरकाण्डम्‌ 


पार्वत्यै परमेदवरेण गदिते छाध्यात्मरामायणे 
काण्डैः सप्तभिरन्वितेऽतिशुभदे सगोश्रठुःषष्टिकाः 
इलोकानां तु शतद्वयेन सहितान्युक्तानि चत्वारि वै 
साहस्राणि समापितः श्रुतिशतान्युक्तानि तत्त्वार्थतः 


साक्षात्‌ परमेश्वर ( महादेवजी ) द्वारा पार्वतीजीके प्रति कहे इए, सात काण्डोंसे युक्त इस झुभप्रद 
अध्यात्मरामायणमें चौसठ सर्ग हैं । इसकी समाप्तिपर्यन्त कुल चार हजार दो सौ इलोक कहे गये हैं तथा 
तत्त्वार्थका विवेचन करते इए सैकड़ों श्रुतियाँ कही गयी हैं । 


हु» 
४९४ 


श्रीरामाय नमः 


श्रीजानकीजीवनाष्टकम्‌ 


आलोक्य यस्यातिळलामलीलां सद्भाग्यभाजो पितरौ कृतार्थो । 
तमर्भकं दर्षकदर्पचौरं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ १ ॥ 
श्रुत्वैव यो भूपतिमात्तवाचं वनं गतस्तेन न नोदितोऽपि । 
तं लीलयाह्लाइविषादशून्यं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ २ ॥ 
जटायुषो दीनदशां विलोक्य प्रियावियोगप्रभवं च शोकम्‌ । 
यो वै बिसस्मार तमाद्रचित्तं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ३ ॥ 
यो वालिना ध्वस्तबलं सुकण्ठं न्ययोजयद्राजपदे कपीनाम्‌ । 
तं स्त्रीयसन्तापसुतप्तचित्तं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ४ ॥ 
यड्ध्याननिर्धूतवियोगवह्निविदेहबाला बिबुधारिवन्याम्‌ । 
प्राणान्दघे प्राणमयं प्रभुं तं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ५ ॥ 
यस्यातिवीयीम्बुधिवीचिराजौ वंदृयैरहो वैश्रवणो विलीनः । 
तं प्रैरिविध्वंसनशीळलीलं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ६ ॥ 
यदरपराकेदमयूखमालानुरञ्जिता राजरमापि रेजे। 
तं राघवेन्द्रं विद्ुधेन्द्रवन्यं॑ श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ७ ॥ 
एवं कृता येन विचित्रलीला मायामनुष्येण नृपच्छलेन । 
तं वै मराळं मुनिमानसानां श्रीजानकीजीवनमानतोऽरिम ॥ ८ ॥ 
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